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॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यो नमः ॥ 


नम्र निवेदन 

भक्ति-रसमें त्रज-रसको माधुरी अनुपमेय हे । भगवान्‌ श्रीत्रजेन््रनन्दनने त्रजमें 
प्रकट रहकर रसकी जो मधुरातिमधुर धारा बहायी, उसकी जगते क्या, 
विश्च-ब्रह्माण्डमें कोड तुलना नहीं हे । बड़े-बड़े योगी्र-मुनीन्द्र तथा ज्ञानी -विज्ञानी 
इस रसके लिये तरसते हें। भाईंजी (श्रीदनुमानपघ्रसादजी पोदार) ने 
समय-समयपर इस विषयपर 'कल्याण'के ल्विये लिखे गये लेखोमे, विरोष 
अवसरोपर पढ़े गये लिखित व्याख्यानो तथा व्यक्तिगत पत्रोके रूपमे जो कुछ 
किखा हे तथा देनिक सत्सङ्ग अथवा अन्य समारोहोमे मोखिकरूपसे जो कुछ 
कहा हे, वह आध्यात्मिक जगत्की एक अमूल्य निधि हे । सहदय पाठक- 
पाठिकाओंका बहुत दिनोसे यह आग्रह रहा हे कि उनके व्रज-रस-सम्बन्धी लेखो, 
पत्रों आदिका एक स्वतन्त्र संग्रह पुस्तकरूपमें प्रकाहित किया जाय । प्रस्तुत ग्रन्थ 
उसी आग्रहका सुमधुर फल है । अवय ही इस संग्रहमे उनके उन्हीं लेखों, 
व्याख्यानो तथा पत्रों आदिका आंशिक समावेडा हुआ है, जो मधुर रस अथवा 
कान्ताभावसे सम्बन्ध रखते हे । उनके इतर रस-सम्बन्धी लेख आदि प्रायः इसमें 
नहीं आ पाये हँ । इनके अतिरिक्त उन्होने मोखिक प्रवचनों एवं व्यक्तिगत पत्रमे 
इस विषयपर इतना अधिक कहा ओर लिखा है कि वह सब तो संगृहीत हो ही 
नहीं सकता । 

विषयको भलीभोति हदयंगम करानेके कल्ये एकत्रित सामग्रीको सात 
प्रकरणोमे बांटा गया हे । पहले प्रकरणका शीर्षक है--'श्रीराधा' । कहना न 
होगा कि व्रज-रसके प्राण श्रीव्रजराजकुमारको आत्मा श्रीराधिका है-- “आत्मा 
तु राधिका तस्य ।' एक रूपमे जहो श्रीराधा श्रीकृष्णको आराधिका--उपासिका 
है, दूसरे रूपमे वे उनकी आराध्या उपास्या भी है "आराध्यते असौ इति 
राधा । शक्ति ओर शक्तिमान वस्तुतः कोई भेद न होनेपर भी भगवानके 


(४) 
सविङोष रूपमे शाक्तिकी प्रधानता दै । राक्तिमानकी सन्ता ही राक्तिके आधारपर 
हे । शक्ति नहीं तो शक्तिमान्‌ केसे ? "रस्यते असौ इति रसः' इस व्युत्यत्तिके अनुसार 
रसकी सत्ता ही आस्वाटके लिये हे । अपने-आपको अपना आस्वादन करानेके 
ल्य ही स्वयं रसरूप ('रसो वे सः") श्रीकृष्ण "राधा' बन जाते है । इसीलिये 
त्रज-रसमे "राधा" की विहोष महिमा हे । श्रीकृष्ण प्रेमके पुजारी हे, इसील्मियि वे 
अपनी पुजारिनकी पूजा करते हे, उन्हे अपने हाथों सजाते-रसवारते हे, उनके रूट 
जानेपर उन्हे अपने प्राणोके निर्मज्छनद्वारा प्रसन्न करते हें । 'चांपत चरन मोहन्यरा 
तथा-- 
"देख्यो दस्यो वह कुज कुटीर में बेठ्यो पलोटत राधिका पायन ॥ 

-आदि उक्तियोद्रारा रसिक कवियोने श्रीकृष्णकौ इसी प्रेमप्रवणताकी ओर 
संकेत किया हे । राक्तिकी प्रधानताको द्योतित करनेके लिये ही "राधाकृष्ण', 
“सीताराम' आदि युगल नामोमे राधा' ओर 'सीता' का नामोल्लेख पहले किया 
जाता हे । इसी परिपाटीके अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थमें भी 'श्रीराधा' शीर्षक प्रकरणको 

प्रथम स्थान दिया गया हे । आकारकी दृष्टिसे भी यह प्रकरण सबसे बड़ा हे । इस 
प्रकरणमें श्रीराधाका दिव्यातिदिव्य स्वरूप, उनके प्रेमकी अलोकिक महिमा, 
श्रीकृष्णके साथ उनका पवित्रतम सम्बन्ध आदि दुरूह एवं गूढ विषयोंका मार्मिक 
विवेचन किया गया है तथा प्रसङ्खव श्रीराधाके विषयमे तथा श्रीराधाकृष्णके 
प्रेम-सम्बन्धमें उठायी गयी विविध ञङ्काओंका बड़े ही सुन्दर ढगसे समाधान किया 
गया हे । ॑ 

दूसरे प्रकरणका रीर्षक है--श्रीकृष्ण' । इसमें श्रीकृष्णकी पूर्ण भगवत्ता, 
उनका परम दिव्य स्वरूप, उनका सच्चिदानन्दमय भगवदह, श्रीकृष्णके प्राकस्यकी 
महिमा तथा उनका जन्म-महोत्सव, उनको विरुद्धधर्माश्रयता, उनकी सर्वमान्यता, 
श्रीकृष्ण-चरित्रकी उज्ज्वलता तथा उनको प्रियतमरूपपें प्राप्न करनेकी साधना 
आदि विषयोंपर प्रचुर प्रकाडा डाला गया हे । 

तीसरे प्रकरणका शीर्षक है--"राधा-माधव' । इसमें युगल तत्त्वको एकता, 
युगल -स्वरूपको उपासना, राधाकृष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा आरि 
विषयोंका भलीभांति निरूपण किया गया हे । 

इस प्रकार श्रीराधा-कृष्णके स्वरूपको, उनके परस्परके पवित्रम सम्बन्धको, 
उनकी विभिन्न मधुर लीलाओंको जिनमें प्रणय, मान, एवं विरह, सभी 
ह--ठीकसे समञ्नेका "“मापद्ण्ड' इस ग्रन्थे प्रप्र होता है। साथ ही 


(५) 

श्रीराधा-कृष्णके सम्बन्धमें अबतक जो भी साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अन्य 
भाषाओपें प्राप्न हे, उसके अध्ययन, मनन एवं आलोचनकी 'कसोटी' यह ग्रन्थ 
प्रस्तुत करता हे । विना एक 'कसोटी'को सामने रखे--श्रीराधा-माधवके स्वरूप 
तथा उनकी पारस्परिक मधुर लीलाओंके तत्वका यथार्थं ज्ञान न होनेके कारण 
ही--न केवल हिंदी-साहित्यमें प्राप्र स्चनाओं अपितु संस्कृत-साहित्यकी भी 
एतद्विषयक रचनाओंके अध्ययनके सम्यक्‌ आनन्दसे हम अभीतक बहुत अंशोमे 
वञ्चित रहे हें तथा हमने अनेकों भ्रान्त धारणाओंका सृजन कर लिया हे । अपनी 
मानी हुई कसोटीके आधारपर ठेसा करके जहां एक ओर हमने अपनी हानि की 
हे, वहाँ दूसरी ओर श्रीराधा-कृष्णविषयक प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थों एवं 
कवि-लेखकोके प्रति अन्याय भी किया हे, 

साहित्यक अध्ययन -करनेवाललोंकी भाति ही साहित्य-प्रणेताओंके समक्ष भी 
श्रीराधाकृष्णके स्वरूप एवं उनकी लीलाओंके सम्बन्धे एक सैद्धान्तिक मापदण्ड 
न रहनेके कारण सूरदास आदि कुछ भक्तकवि्योंको छोडकर रोष कवि, जिन्होंने 
श्रीराधा-माधवको अपने काव्यका विषय बनाया, बहुत कुछ पथ भूल गये हे । 
अतः श्रीराधा-कृष्णविषयक साहित्यक प्रणेता कवि एवं लेखकोंसे मेरी विनम्र 
प्रार्थना है कि वे इस ग्रन्थे प्रस्तुत किये गये श्रीराधा-कृष्णके पवित्रतम स्वरूप 
एवं सम्बन्धको अपने सामने रखकर साहित्यका सृजन करेगे तो एेसा सात्विक 
साहित्य प्रकर होगा, जो भक्तिक्ेत्रकी तो अमूल्य निधि होगी ही, समाजके 
पतनोन्मुख नैतिक स्तरको भी उन्नत करनेमें सक्षम होगा । 

चोभे प्रकरणका शीर्षक हे--*भावराज्य ओर लीलारहस्य' । इसमे भावराज्यकी 
लोकोत्तर महिमा, ज्ञानराज्यकी सीमाको पार करनेपर भावराज्यमें प्रवेराके लिये 
अधिकारकी प्राप्ति, भावराज्यमे प्रिया-प्रियतमका नित्य लीलाविहार, 
भगवदवतारका रहस्य तथा श्रीकृष्णकौ माखन-चोरी, चीरहरण एवं रासक्रीडा आदि 
मधुरातिमधुर, कितु तर्कहील व्यक्तियोको भ्रमित कर देनेवाली विविध दिव्य 
लीलाओंका मर्म बडी ही सुन्दर एवं सुबोध रोलीसे समञ्ञाया गया है, जिसे पढ़कर 
उनके सम्बन्धे अनज्ञानवङ्ा की जानेवाली अनेकानेक शङ्काओंका सम्यक्तया 
निराकरण हो जाता है। रासलीलाके सम्बन्धमें प्राचीन आचार्यो एवं अन्य 
महानुभावोंके कई मत है । कुक लोग इसे आध्यात्मिक रूपक मानते हे, कोई-कोड 
इसे काम-विजयकी लीला कहते ह--इत्यादि 1 इन सभी मतोको समीक्षा करते हुए 
श्रीभाईजीने यह बतलाया है कि यह तो भगवानका आत्परमण-- अपनी स्वरूपभूता 


(६) 
श्रीगोपीजनोके साथ रमण हे, जिसके द्वारा प्रभुने यह दिखलाया है कि लोक - 
वेद-सबका त्याग करके उनपर अपने-आपको न्योछावर कर देनेवाले भक्तोको 
किस प्रकार वे अपना स्वरूपदान करते हे, सर्वथा उनके अधीन हो जाते है । 
श्रीकृष्णका यह रमण वस्तुतः 'स्वरूप-वितरण' ही हे । इसी प्रसङ्खमे यह भी 
बताया गया हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्पूर्ण चरित्र परमोज्ज्वल एवं आदर 
होनेपर भी.उनकी सभी लीला अनुकरणीय नहीं हे तथा सबका अनुकरण करने 
जाकर मनुष्य पतनके महान्‌ गर्तमें गिर॒ जायगा । भक्त-रिरोमणि सम्राट्‌ 
परीक्षितके द्वारा रासलीलाके प्रसङ्खमें शङ्का उठाये जानेपर श्रीमद्धागवतके वक्ता 
स्वयं शुकदेव मुनि इस प्रकारकी चेतावनी बहुत पहले हमलोगोको दे गये हे । 
पांचवें प्रकरणका शीर्षक है-- 'प्रेमतत्तव' । इसमें प्रेमतत्ततकी बडी ही मार्मिक 
एवं अधिकारपूर्ण व्याख्या को गयी है तथा प्रेमके रति, प्रेम, सेह, मान, प्रणय, 
राग, अनुराग, भाव एवं पहाभाव--इन स्तरो एवं उनके अवान्तर भेदोंको बडे ही 
सुन्दर ठंगसे समड्माया गया है । “ग्रेम' शब्दका प्रयोग आजकल लोकिक 
पति-पलीके पारस्परिक सम्बन्धके अर्थमें होने लगा है; कहीं-कहीं तो अवैध 
आसक्तिको भी "प्रेम" कहा जाता हे, जिससे इस शाब्दकी सात्त्विकता एवं पवित्रता 
नष्ट हो गयी है ओर लोग ्रेम' नामसे ही नाक-भों सिकोडने लगते है । इस 
ग्रनथके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पति-पल्नीके लोकिक सम्बन्धका नाम 
"प्रेम' नहीं *काम' हे, जिसका आधार है भोग--निजेद्धिय-तुप्नि, जब कि प्रेमका 
आधार है त्याग-प्रेमास्पद्‌-सुखेक-लालसा । भगवत्परेमी इस लोक ओर 
परलोकके भोगोंसे ही नहीं, मोक्षतकके सुखसे बहुत पह ऊपर उठ जाता है । 
इसलिये प्रेमियोने भगवत्परमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--इन चारोसे ऊँचा 
पञ्चम पुरुषार्थं माना है । इसमें सख-सुख-वासनाका लेडा भी नहीं होता । इस 
प्रेमकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही श्रीराधारानी है । भगवत्मेमकी प्राप्ति उत्कट चाहसे 
तथा भगवत्कृपासे ही सम्भव हे, त्यागकी भित्तिपर ही प्रेमके दिव्य प्रासादका 
निर्माण होता है, प्रेमके लिये विषय-वैराग्यकी परम आवर्यकता हे--इत्यादि 
विषर्योपर भी इस प्रकरणमें अद्भुत प्रकाडा डाला गया है । 
छठे प्रकरणका हीर्षक है--"गोपाङ्खना' । प्रेमकी चरम परिणति 
श्रीगोपीजनोमिं ही हुई है । इन्हे परमका मूर्तिमान्‌ विग्रह कहे तो भी कोटं अत्युक्ति 
न होगी । इसीलिये “प्रेमतत्त्वके' अनन्तर ही "गोपाङ्धना' हीर्षक प्रकरणकी 
अवतारणा कौ गयी है । इस प्रकरणम यह बताया गया है कि श्रीगोपाङ्खनार्त 
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श्रीराधाकी ही अंश्भूता अथवा कायव्यूहरूपा हें । इनका एकमात्र कार्य है 
श्रप्रियाप्रियतमका परस्पर मिलन कराना एवं दोनोंकी प्राणपणसे प्रेममयी सेवा 
करना । 'तत्सुखसुखित्वम्‌' ही इनका आदर्शं हे, जो प्रेमका मूलमन्त्र है ! इसील्मयि 
देवर्षि नारदने अपने भक्तिसूत्रोमे इन्हीको भक्तिका सर्वश्रेष्ठ आदर्शं माना है-- "यथा 
व्रजगोपिकानाम्‌' । जिनको चरण-रजकौ कामना जगत्पिता ब्रह्याने ही नहीं, 
उद्धव-जैसे भक्ताग्रगण्योने की है, जिनका दर्जा भगवान्‌ने ब्रह्मा, शंकर, भगवान्‌ 
संकर्षण, भगवती लक्ष्मीसे--यहोंतक कि अपनेसे भी ऊँचा बताया है- "न तथा 
मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः । न च संकर्षणो न श्र्नैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥' उन 
श्रीगोपीजनोकी महिमा क्या कही जाय । इन गोपीजनोकि सहस्रङाः यूथ हैँ ओर 
सखी, सहचरी, प्रियनर्मसखी, पञ्जरी, दूती आदि अनेकों भेद हैँ । इन सबके 
स्वरूप, सेवा, प्रेप तथा गोपीभावकी साधना आदि अत्यन्त गूढ एवं रहस्यपूर्णं 
विषयोंकी बडी ही समीचीन एवं साद्खोपाङ्क व्याख्या इस प्रकरणे कौ गयी है । 
इसी प्रसद्धमें यह बताया गया है कि गोपीभावकी साधना केवल च्रियाँ ही कर 
सकती हों, एेसी बात नहीं है । सुतरां इसके लिये स्रियोचित वेष सजनेको कोई 
आवङ्यकता नहीं है । जो लोग ठेसा करते हे, वे तो गोपीभावका एक प्रकारसे 
उपहास ही करते हैँ । वस्तुतः खरी-पुरुष-सम्बन्धकी तो कोड कल्पना ही नहीं है । 
यह तो एक पवित्रतम अप्राकृत भाव है, जो सर्वथा राग-गन्धसे शुन्य है । स्वकीया 
एवं परकीया भावोंको लेकर भी साधनाक्षेत्रमे तथा साहित्यिक कषेत्रमे श्रीराधा- 
पाधवके पवित्रतम सम्बन्धके ग्रति अनेक भ्रान्त धारणा प्रचलित है । इस ग्रनथमें 
स्वकीया. ओर परकीयाभावका यत्र-तत्र जो विवेचन हुआ है, उसे दृष्टम रखकर 
श्रीराधा-माधव एवं गोपी-कृष्णके प्रेम-सम्बन्धके विषयमे विचार करनेपर हदय 
उसकी पवित्रतम एवं उज्ज्वलतम आभासे उदद्धासित हो उठता है । 

जिन स्फुट विषयोका समावेश उक्त छहों प्रकरणे नहीं हो सकता था, उन 
` सबको एक अलग प्रकरणमें रखा गया है, जिसका रीर्षक ह -- श्रकोर्ण' । 
यद्यपि यह अन्तिम प्रकरण है, किंतु सरसताकी दृष्टिसे यह अपने पूर्वके छः 
प्रकरणोसे किसी भी प्रकार न्यून नहीं हे । 

प्रत्येक प्रकरणके आदि ओर अन्तम तथा कहीं-कहीं प्रकरणके बीचमे भी 
प्रतिपाद्य विषयके संग्राहक ग्रन्थकारके कुछ पद भी दे दिये गये हँ, जिनसे 
प्रकरणोमे ओर भी सजीवता आ गयी हे । इस प्रकार वर्तमान संग्रह त्रज-रस-- 
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मधुर-रसका एक अमूल्य आकर बन गया है । इन पंक्तियोके लेखककी धारणाके 
अनुसार इस विषयपर एसा सर्वद्धिपूर्ण, सुगम, सरस ओर प्रामाणिक 
विवेचनात्मक ग्रन्थ कदाचित्‌ किसी भी भाषामें आजतक नहीं लिखा गया हे । 
संस्कृत-साहित्यमें अवरय ही इस प्रकारकी सामग्री प्रचुररूपमें उपलब्ध हे; परंतु 
वह यत्र-तत्र इतनी बिखरी पडी है कि उसके मर्मको हद्यंगम करते हुए उसका 
सम्यक्तया विहृलेषण तथा उपयोग करके समन्वित रूप देना श्रीभाईजी -जेसे 
पुरुषका ही काम था । मेरी समञ्से इसमें भक्तिशास्रका यर्म एवं त्रज-साहित्यका 
निचोड़ बुहत कुछ आ गया है । इसे जो कुछ लिखा गया हे, वह वैष्णव-लाख 
एवं रसिकसम्प्रदायके सिद्धान्तोदवारा पूर्णतया सम्मत हे । मेरी अपनी मान्यता एवं 
विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ श्रीराधाकृष्णके उपासकोके लिये अनुपम 
पथ-प्रदर्शकका काम करेगा । इस ग्रनथके मनोयोगपूर्वक अध्ययन-मननसे एवं 
इसमे वर्णित सिद्धान्तोको अपने जीवनम उतारनेसे मनुष्य परम दुर्लभ मोक्षको भी 
ल्घु बना देनेवाके भगवस्परेमके मार्गमे अनायास ही अग्रसर हो सकता हे । 
मधुरभावको साधना करनेवालोके लिये भी यह ग्रन्थ बहूत उपयोगी सिद्ध 
होगा । पधुरभावव्की उपासनाके नापपर व्यक्तिगत जीवनम तथा समष्टिरूप 
समाजमें बहुत गंदगी आयी है ओर आनेकी सम्भावना हे । कारण, मधुर-रसका 
"पारा" यदि विधिपूर्वक सेवन न किया गया तो वह फूट पड़ता है ओर सरे हरीर 
ओर मनको क्षत-विक्षत कर डालता है। इस यन्थमें प्रस्तुत मधुरभावकी 
उपासनाके सिद्धान्तोको पकड़कर चलनेवालेका नैतिक स्तर निरन्तर उन्नत होता 
जायगा ओर बह सांसारिक भोगोके द्लद्लसे, नीच कामके चंगुलसे निकलकर 
विशुद्ध प्रेम-राज्यमे प्वेडा कर पायेगा । 
अन्तमें यह निवनेदन है कि इस ग्रन्थमें संगृहीत सामग्री गत ३५ वषेकि 
सुदीर्घकालमें समय-समयपर तथा भिन्न-भिन्न अवसरोपर लिखी होनेके कारण 
इसमें यत्र-तत्र पुनरुक्तिका दोष अवरय दृष्टिगोचर होगा, यद्यपि जहोँ-जहोँ बह 
ध्यानमें आया हे, उसके निराकरणका प्रयास किया गया है- जिससे मूल 
लेखोका रूप कुछ विकृत भी हुआ हे ! कितु लेखोमें निरूपित विषयोके परस्पर 
सम्बद्ध होनेके कारण कहीं-कहीं उन पुनरुक्तियोको उसी रूपमे रखना- अनिवार्य 
हो गया है । साथ ही प्रतिपाद्य विषयको हदयंगम करानेके लिये क्ही-कहीं एक 
ही बालको बार-बार दोहराना आवर्यक भी होता है । फिर, इसमें आये हुए प्रसङ्घ 
तो इतने मार्मिक, भावपूर्ण, रोचक एवं हदयम्राही है कि उन्हे जितनी बार पढ़ा 
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जायगा, वे हदयको उतना ही पवित्र एवं भगवद्धावसे पुष्ट करेगे । इन स 
दृष्टियोसे ये सब पुनरुक्तियां क्षम्य ही नही, अपितु सहदय सज्ननोंकी दष्टे 
गुणाधायक ही सिद्ध होंगी । हँ, यह बात अवय ध्यानमें रखनेकी है कि जो 
सामग्री इस ग्रन्थमें संकलित की गयी ह, वह 'कल्याण' की विगत ३५ वेकि 
फाइलोमें विभिन्न रूपोपें बिखरी पड़ी थी । उसे जहां -तहोसे छँटकर एकत्रित 
करने, प्रकरणोमें बटने, शृह्ुलाबद्ध करने आदिमे सम्भव हे, अपने ग्रमादवङ-- 
अज्ञानवह्ा बहुत-सी भूले रह गयी हों । यदि ग्रन्थकार स्वयं इस कार्यको सम्पन्न 
करते तो निश्चित है, इसका ओर ही रूप हमारे सामने उपस्थित होता; किंतु 
स्वयं ग्रन्थकारको न इतना अवकाड था ओर न सुचि ही कि वे इन स्थलोंको 
पुनः पढते ओर परिमार्जित एवं शृह्ताबद्ध करते । इस संग्रहको छापनेकी 
अनुमति भी उन्होने हमलोगोंकी रुचिको रखनेके लिये ही बडे संकोचसे दी है । 
एेसी दह्ामे, इस ग्रन्थे यदि कोई त्रुटि रह गयी है तो वह इन पंक्तियोके लेखककी 
ही माननी चाहिये । 

अन्तमें "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" इस भावसे इस संग्रहको हम 
श्रीनिकुद्ेश्चर तथा श्रीनिकुद्धेश्वरीके पावन चरणोमे भक्तिपूर्वक निवेदित करते हे; 
क्योंकि इन पक्तियोके लेखकका विश्चास हे कि इस ग्रन्थमे जो कुछ क्िखा गया 
हे, उन्हीकी प्ररणासे लिखा गया हे, अथवा यों कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि 
उन्हीनि ग्रन्थकारके हदयमें स्थित होकर लिखा है । 

प्रस्तुत ग्रन्थपें त्रज-रसका सिद्धान्तपक्ष उपन्यस्त किया गया है । लीलापक्षका 
इसमे विरोष रूपमे समावेश नहीं हे । 

अन्ततोगत्वा हमारी श्रीभाइजीसे विनीत प्रार्थना हे कि वे हमारी प्रसन्नताके 
लिये ही प्रस्तुत ग्रन्थपर विहङ्कम दृष्टि डालकर यदि उन्हं ेसा लगे कि इस विषयका 
कोई आवश्यक अङ्घ द्कूट गया है तो उसे कृपया पूरा कर दे, जिसे अगले 
संस्करणमें उसे जोड दिया जाय ! श्रीराधाकृष्णार्पणमस्तु ! 

गोरखपुर भक्तोकी चरण-रज- 

श्रीराधाष्टमी चिग्मनलाल गोस्वामी 

२०१८ एम्‌ ए, शास्त्री 
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तृतीय संस्करणको भूमिका 

“श्रीराधा-माधव-चिन्तन' अन्थका दूसरा संस्करण समाप्र हुए बहुत दिन हो 
गये, परंतु प्रेसमें कार्य अधिक होनेके कारण इस बृहद्‌ ग्रनथका तीसरा संस्करण 
प्रकारित होनेमे बहुत देर हो गयी। इधर साधकों-भगवत्मरेमियो, 
साहित्य-महारथियों तथा व्रज-सादहित्यके मर्मज्ञोका इस अमूल्य ग्रन्थक पुनर्मुद्रणके 
क्ये बराबर आग्रह बना रहा । इसी प्रोत्साहनसे बल प्राप्रकर यह तीसरा संस्करण 
प्रेमी महानुभावोंकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है । 

इस अ्रन्थके सम्बन्धे कई विरि महानुभावोंकी- जिनमे संत-महात्ा, 
साहित्य-महारथी तथा ब्रज-साहित्यके मर्मज्ञ भी सम्मिलित रहै, प्ररोसात्मक 
सम्मतियोँ समय-समयपर प्राप्न होती रही हँ--उनमेसे कुछका सारांडा ग्रन्थके 
अन्ते परिशिष्टके रूपमे दिया गया हे । उखसे पता चलता है कि इस ग्रन्थका 
विद्वानों तथा भगवत्परेमियोने कितना अधिक आदर किया है ओर कर रहे है। 

प्रस्तुत ग्रन्थमें 'श्रीराधा-माधव-चिन्तन-परिरिषठ' पुस्तकके तो सभी लेख 
सम्मिलित कर ही दिये गये है; साथ-ही-साथ श्रद्धेय केखक महानुभावके 
श्रीराधा-माधव-सम्बन्धी अन्य कुछ लेखोंका भी, जो अबतक पुस्तकाकार 
प्रकारित नहीं हूए है, यथास्थान समावेश कर दिया गया है, जिससे इस ग्रन्थके 
कलेवर एवं उपयोगितामे ओर वृद्धि हो गयी हे । 

आङ्ञा है, इस गन्थको लोग रुचिपूर्वक पदेगे ओर इसमें संनिविष्ट बहुमूल्य 
सामग्रीसे लाभान्वित होगे । 

गोरखपुर प्रकाडाक 
श्रीराधाष्रमी 
सं° २०३९ वि? 


॥ श्रीराधा ॥ 
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श्रीराधा 


पार्थना 


स्वामिनी हे वृषभानुदुलारि। 

कृष्णप्रिया कृष्णगतप्राणा कृष्णा कीर्तिकुमारि ॥ 
नित्य निकुजेश्चरि रासेश्वरि रसमयि रस-आधार । 
परम रसिक रसराजाकर्षिणि उज्ज्वल-रसकी धार ॥ 
हरिप्रिया आह्वादिनि हरि-लीला-जीवनकी मूल । 
मोहि बनाय राखु निसिदिन निज पावन पदको धूल ॥ 


नारदकृत राधा-स्तवन 


एक समय नारदजी यह जानकर कि "भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजमें प्रकट हुए है 
वीणा बजाते हुए गोकुर पर्हचे ! वहां जाकर उन्होने नन्दजीके गृहमे बारुकका स्वंग 
बनाये हुए महायोगीश्वर दिव्य-दर्शन भगवान्‌ अच्युतके दर्शन किये । वे स्वर्णके 
पल्गपर, जिसपर कोमल श्वेत वख ब्छि थे, सो रहे थे ओर प्रसन्नताके साथ 
प्रमविह्व हुई गोपबाकिकार्पे उन्हँ निहार रही थीं । उनका डारीर सुकुमार था; जैसे वे 
स्वये भोले थे, वैसी ही उनकी चितवन भी बडी भोली-भाटी थी । काटी-काली 
घैघराली अलके भूमिको छ रही थीं । वे बीच-बीचमें थोडा-सा हस देते थे, जिससे 
दो-एक दांत ञ्जरक पड़ते थे । उनकी छविसे गृहका मध्यभाग सब ओरसे उद्धासित 
हो रहा था । उन्हें नम्र बालरूपमें देखकर नारदजीको बहुत ही हर्ष हुआ । 

उन्होने नन्दजीसे कहा--“तुम्हाे पुत्रके अतुलनीय प्रभावको, जो नारायणके 
भक्तोका परम दुकभ जीवन है, इस जगत्‌मे कोई नहीं जानता । शिव, ब्रह्मा आदि 
, देवता भी इस विचित्र बालकमें निरन्तर अनुराग रखना चाहते हैँ । इसका चतर 
सभीके लिय आनन्ददायी है । अचिन्त्य प्रभावशाली तुम्हारे रिरमे सरह रखते हुए जो 
लोग इसके पुण्य-चित्रिका सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनन्दन करेगे, उन्दँ कभी 
भव-बाधा न होगी । गोपवर! तुम परल्ेककी इच्छा छोड दो ओर अनन्यभावसे इस 
दिव्य बारुकमें हैतुक प्रेम करो । 

यह कहकर मुनिवर नारदजी नन्दभवनसे निकले । नन्दने भी विष्णु-बुद्धिसे 
मुनिको प्रणाम करके उन्हं बिदा दी । इसके बाद महाभागवत नारदजी यह विचारने 
लगे--*भगवान्‌की कान्ता लक्ष्मीदेवी भी अपने पति नारायणके अवतीर्ण होनेपर 
उनके विहारार्थं गोपीरूप धारण करके कहीं अवर्य ही अवतीर्ण हुई होगी, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । अतः व्रजवासियोके घरोमे उन्हे खोजना चाहिये ।' 

एेसा विचारकर मुनिवर त्रजवासिर्योकि घरोपर अतिथिरूपमे जा-जाकर उनके 
्रारा विष्णु-बुद्धिसे पूजित होने रगे । उन्होने भी गोपोंका नन्दनन्दनमें उत्कृष्ट प्रम 
देखकर मन-ही-मन सबको प्रणाम किया । 

तदनन्तर वे नन्द्के मित्र महात्मा भानुके घरपर गये । उन्होने इनकी विधिवत्‌ पूजा 
की । तब महामना नारदजीने उनसे पृष्ठा--“साधो! तुम अपनी धार्मिकताके कारण 
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विख्यात हो । क्या तुम्हं कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी 
कीर्तिं समस्त लोकोको व्याप्त कर सके ?' 

मुनिवरके एेसा कहनेपर भानुने पहले तो अपने महान्‌ तेजस्वी पुत्रको लाकर 
उससे नारदजीको प्रणाम करवाया । तदनन्तर अपनी कन्याको दिखल्नेके छ्यि 
नारदजीको घरके अद्र ठे गये । गृहमे प्वेडाकर उन्होने पृथ्वीपर रोटती हुई नन्ही सी 
दिव्य बालिकाको गोदमे उठा छलिया । उस समय उनका चित्त सेहसे विह्वर हो 
रहा था। 

कन्याके अदृष्ट तथा अश्रुतपूर्वं अद्भुत स्वरूपको देखकर श्रीकृष्णके अत्यन्त 
प्रिय भक्त नारदजी मुग्ध हो गये । वे एकमात्र रसके आधार परमानन्दमय समुद्रम गोते 
लगाते हुए दो मुहूर्ततक पठ्थस्की भोति निशष्ट बने रहे, फिर उन्होने आंखे खोली ओर 
महान्‌ आश्रयमें पड़कर वे मूकभावसे ही बेठे रहे । 

अन्ततोगत्वा महाबुद्धिमान्‌ मुनिने मनमें ईस प्रकार विचारा-- “मैने स्वच्छन्दचारी 
होकर समस्त लोकं श्रमण किया, परतु इसके समान अलोकिक सोन्दर्यमयी कन्या 
कहीं भी नहीं देखी । ब्रह्मलोक, रुदरलोक ओर इनदरलोकमे भी मेरी गति है; किंतु इस 
कोरिकी ज्ोभाका एक अदा भी मुञ्चे कहीं नहीं दीखा । जिसके रूपसे चराचर जगत्‌ 
मोहित हो जाता है, उस महामाया भगवती गिरिराजकुमारीको भी मेने देखा है । वह 
भी इसकी रोभाको नहीं पा सकती । लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति ओर विद्या आदि 
देविय इसकी छायाका भी स्पर्श कर सकती हो--एेसा भी नही देखा जाता । अतः 
इसके तक्तवको जाननेकी राक्ति मुम किसी तरह नही है । अन्य जन भी प्रायः इस 
हरिवल्भाको नहीं जानते । इसके दर्शानमात्रसे गोविन्द्के चरण-कमलेमे मेरे प्रेमकी 
जैसी वृद्धि हुई दै, वैसी इसके पहे कभी नहीं हुई थी। अस्तु, अनन्त वैभव 
दिखानेवाटी इस देवीकी मै एकान्तमें वन्दना कर । इसका रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लिये परमानन्दजनक होगा । 

रसा विचारकर मुनिने गोपम्रवर भातुको कही अन्यत्र भेज दिया ओर 
एकान्तस्थानमें वे उस दिव्यरूपिणी बाकी स्तुति करने लगे-- 

देवि ! अनन्तकान्तिमयी महायोगेश्वरि ! तुम्हार अर मोहन एवं दिव्य है, 


0 ` ओरीराधा-माधव-चिन्तन 
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उससे अनन्त मधुरिमाकी वर्षी होती रहती है । तुम्हारा हदय महान्‌ अद्भुत रसानन्दसे 
पूर्णं रहता है । तुम मेरे किसी महान्‌ सौभाग्यसे आज नत्रोकी अतिथि बनी हो । देवि ! 
तुमहारी दृष्टि अन्तःकरणमें निरन्तर सुखदायिनी प्रतीत होती है । तुम अपने अंदर महान्‌ 
आनन्दसे तप्-सी दीख पडती हो । तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर्‌ तथा सौम्य मुखमण्डल 
हदयको सुख देनेवाङे किसी महान्‌ आशचर्यको व्यक्त कर रहा है । अत्यन्त रोभामयि । 
तुम सजोगुणकी ककिका ओर रक्तिरूपा हो । सृष्टि, पालन ओर संहाररूपमे तुम्हारी 
ही स्थिति है। तुम विशुद्ध-सत्वमयी ओर विद्यारूपिणी पर्ति हो तथा 
परमानन्द -संदोहमय वैष्णवधामको धारण करती हो । ब्रह्मा ओर रुदरके लिय ५ ' 
तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय हे।. तुम योगीश्वरोके भी 
ध्यान-पथका कभी स्प नहीं कर सकती । मेरी बुद्धिम तो एेसा प्रतीत होता हैकि 
इच्छाराक्ति, ज्ञानहाक्ति ओर क्रियारक्ति--ये सब तुम्हारी अंशामात्र हे । 
मायासे ही विशुद्ध रूप धारण कएेवाठे परमेश्वर महाविष्णुकी जो अचिन्त्य 
विभूतिया है, वे सभी तुम्हारी अंशरामा्र है । ईशरि! तुम निस्सदेह आनन्दमयी शक्ति 
हो, अव्य ही वृन्दावनमें तुम्हरे साथ श्रीकृष्णचनर क्रीडा कते हँ ¦ कुमारावस्थामे 
ही तुम अपने सुन्दर रूपसे विश्वको मुग्ध कर रही हो । न जाने यौवनका स्पा होनेपर 
तुम्हारा रूपलमवण्य तथा हास-विलासयुक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा । 
हरिवल्कभे! तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूपको मेँ देखना चाहता हू, जिससे 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण मुग्ध हो जार्यैगे । "महेश्वरि! माता! मुञ्च इारणागत तथा प्रणत 
भक्तके लिये दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो 
यों निवेदन करके नारदजीने तदर्पित चित्तये उस महानन्दमयी परमेश्वरीको 
नमस्कार किया ओर भगवान्‌ गोविन्दकी स्तुति करते हए वे उस देवीकी ओर ही देखते 
रहे । जिस समय वे श्रीकृष्णका नाम-कीर्तेन कर रहे थे, उसी समय भानुसुताने 
चतुर्दशवर्षीय, परम लावण्यमय अत्यन्त मनोहर दिव्य रूप धारण कर छिया । तत्काल 
ही अन्य त्रजबाकाओनि, जो उसीकी समान अवस्थाकी थीं तथा दिव्य भूषण एव सुन्दर 
हार धारण किये हुए थीं, बालको चारो ओरसे आवृत कर लिया । उस समय 
नालिकाकी सखियां उसके चरणोदककी दोसे मुनिको सीचकर कृपापूर्वक बोलीं -- 
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महाभाग मुनिवर! वस्तुतः आपने ही भक्तिके साथ भगवान्‌की आराधना की है; 
क्योकि ब्रह्या, रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवद्धक्तोके लिये जिसका 
दन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयोरूपसम्पन्ना विश्वमोहिनी हरिप्रियाने किसी 
अचिन्त्य सौभाग्यवडा आज आपके दुष्टिपथपर पदार्पण किया है । ब्रदयर्षे ! उठो, उटो, 
जघ ही धैर्य धारणकर इसकी परिक्रमा तथा बार-बार इसे नमस्कार करो । क्या तुम 
नहीं देखते कि इसी क्षणमें यह अन्तर्धान हो जायगी, फिर इसके साथ किसी तरह 
तुम्हारा सम्भाषण नहीं हो सकेगा । 

उन प्रेमविह्वलम सखियोके वचन सुनकर नारदजीने दो मुहूर्ततक उस सुन्दरी 
बालाकी प्रदक्षिणा करके साष्टाङ्ग प्रणाम किया ¦ उसके बाद भानुको बुखकर 
कहा-- "तुम्हारी पुत्रीका प्रभाव बहुत बड़ा है । देवता भी इसका महत्व नहीं जान 
सकते । जिस घरमें इसका चरण-चिह दै, वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण निवास कसते 
हे ओर समस्त सिद्धियोंसहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती हैँ । आजसे समूर्णं आभूषणोसे 
भूषित इस सुन्दरी कन्याकी महादेवीके समान यलपूर्वक घरमे रक्षा करो " एेसा 
कहकर नारदजी हरि-गुण गाते हुए चले गये । 


---::"::-- 


श्रीवृषभानुनन्दिनीसे प्रार्थना 


सच्चिदानन्दघन दिव्यसुधा-रस-सिन्धु त्रजेन्द्रनन्दन राधावल्लभ रयामसुन्दर 
श्रीकुष्णचन्रका नित्य निवास है प्रमधाम व्रजे ओर उनका चलना-फिरना भी है 
त्रजके मार्गमे ही । यह मार्ग चित्तवृत्तिनिरोध-सिद्ध महाज्ञानी योगीन्र मुनीन्रौके लिय 
अत्यन्त दुर्गम है । व्रजका मार्ग तो उन्हीके लिये प्रकर होता हे, जिनकी चित्तवृत्ति 
प्रेमघन-रस-सुधा-सागर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचनद्रके चरणारविन्दकी ओर नित्य 
निर्बाध प्रवाहित रहती है, जहाँ न निरा निरोध है ओर न उन्मेष ही, बल्कि दोनकी 
चरम सीमाका अपूर्वं मिलन है । इस पथपर अनाध विहरण करती हुईं वृषभानुनन्दिनी 
रासेश्वरी श्रश्रीरधारानीका दिव्य बसनाञ्च्‌ विश्चकी विरिष्ट चिन्मय सत्ताको कृतकृत्य 
करता हुआ नित्य खेकता रहता है, किसी समय उस वसनाञ्चरके द्वारा स्पर्शित 
धन्यातिधन्य पवन-लहरियोका अपने श्रीअङ्गसे स्प पाकर योगीनद्र-मुनीन्द्र- 
दुकभ-गति श्रीमधुसूदनपर्न्त अपनेको परम कृतार्थं मानते हँ, उन श्रीरधारानीके प्रति 
हमरे मन, प्राण, आत्मा-- सबका नमस्कार 1-- 
यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ- 
धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी । 
योगीनद्रुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिङोऽपि ॥ 
जो सबके हदयान्तरालमें नित्य-निरन्तर साक्षी ओर नियन्तारूपसे विराजमान 
रहनेपर भी सनसे पृथक्‌ गोप-वधूटी-विररूपमें वर्तमान रहते है, जो समस्त बन्धनोंको 
तोड़कर सर्वथा उच्छ्ुलताको प्रप्र है, जिनके खरूपका सम्यक्‌ ज्ञान ब्रह्मा, रौकर, 
डुक, नारद ओर भीष्मादि "महते महीयान्‌" पुरुषोंको भी नहीं है, अतएव वे हार 
मानकर मौन हो जाते है, उन सर्वनियमातीत, सर्वबन्धनविमुक्त, नित्य -स्ववरा, परात्पर 
परम पुरुषोत्तमको भी जो श्रीराधिका-चरण-रेणु इसी क्षण वरामं करनेकी अनन्तराक्ति 


रखता है, उस अनन्तशक्ति श्रीराधिका-चरण-रेणुका हम अपने अन्तस्तलसे बार-बार 
भक्तिपूर्वक स्मरण कसते है-- 
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यो ब्रह्मसुद्ररुकनारदभीष्पमुख्यै- 

रालक्षितो न सहस्रा पुरुषस्य तस्य 1 
सद्योवक्रीकरणचूर्णमनन्तराक्ति 

ते राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 


विश्चप्रकृतिके प्रत्येक स्यन्दनमें बिन्दुरूपसे जो विदग्धभाव, अनुराग, वात्सल्य, 
कृपा, लरवण्य, रूप (सौन्दर्य) ओर केलिरस (माधुर्य) वर्तमान ह-- रासेश्वरी, 
नित्य-निकु्ञेशवरी, श्रीवृषभानुनन्दिनी, उन्दी सातों रसोंकी अनन्त अगाध उदधि हँ । 
इस प्रकार नित्यानन्दरसमय सप्त-समुद्रवती श्रीराधिका इयामसुन्दर आनन्दकन्दके 
नित्य दिव्य रमणानन्दमें अनादिकालसे ही उन्मादिनी है -- नित्य कुरुत्यागिनी है । 
इन्दीके सहज सरल खच्छभावके शुद्ध रससे, इन्दीके भावानुरागरूप दधिमण्डसे, 
इन्हीकी वात्सल्यमयी दुग्धधारासे, इन्हीकी परम लिग्ध घृतवत्‌ अपार कृपासे, इन्टीकी 
लावण्य-मदिरासे, इन्हीकि छविरूप सुन्दर मधुर इक्षुरससे ओर इन्दीके 
केलि-विलास-विन्यासरूप क्षारततत्वसे समस्त अनन्त विश्वब्रह्ाण्ड नित्य अनुरञ्जित, 
अनुप्राणित ओर ओत-प्रोत है । एसी अनन्त विचित्र सुधारसमयी, प्राणमय, 
विश्वरहस्यकी चरम तथा सार्थक मीमासामूर्ति श्रीवृषभानुनन्दिनीका दिव्य स्फुरण 
जिसके जीवनमे नहीं हो पाया, उसका सभी कु व्यर्थ-- अनर्थ है । देवी राधिके! 
अपने एसे दिव्य स्फुरणसे मेरे हदयको कृतार्थ कर दो-- 

वैदग्ध्यसिन्धुरनुरागरसैकसिन्धु 


्वात्सल्यसिन्धुरतिसान्द्कृपैकसिन्धुः । 
लावण्यसिन्धुरमृतच्छविरूपसिन्धुः 
श्रीराधिका स्फुरतु मे हदि केलिसिन्धुः ॥ 
श्रीराधिके ! वह जुभ सौभाग्य-क्षण कब होगा, जब तुम्हारे नम-सुधा-रसका 
आस्वादन करनेके ल्यि मेरी जिह्वा विहर हो जायगी, जब तुम्हारे चरणचिहयोसे अङ्कित 
वृन्दारण्यकी वीथिरयोमिं मेरे पैर भ्रमण करेगे-- मेरे सरे अङ्ग उसमे लोट-लोटकर 
कृतार्थ होगे, जब मेरे हाथ केवर तुम्हारी ही सेवामें नियुक्त रहेंगे, मेरा हदय तुम्हारे 
चरण-पदोकि ध्याने लगा रहेगा ओर तुम्हरे ईन भावोत्सवोके परिणामरूप मुञ्च 
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तुम्हरे प्राणनाथके चरणोंकी रति प्राप्न होगी मैं तुम्हारे ही सुख-साधनके छिये तुम्हार 
प्राणनाथकी प्रणयिनी बननेका अधिकार प्राप्न करूगा-- 
राधानामसुधारसं रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला 
पादौ तत्यदकाङ्कितासु चरतां वृन्दाटवीवीथिषु । 
सत्कर्मैव करः करोतु हदयं तस्याः पदं ध्यायतात्‌ 
तद्धावोत्सवतः परं भवतु मे ततप्राणनाथे रतिः ॥ 


२२५२ - 


श्रीराधाजी कोन थीं ? 


मेरे विश्वासके अनुसार श्रीराधा-कृष्णतत्व सर्वथा अप्राकृत है, इनका विग्रह 
अप्राकृत है, इनकी समस्त लीला अप्राकृत है--जो अप्राकृत त्रे, अप्राकृत 
मन-बुद्धि-ररीरसे अप्राकृत पात्रोमे हुई थीं ।* अप्राकृत लीलाको देखने, सुनने, कहने 
ओर समञ्जनेके लिय अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी ओर मन-बुद्धि चाहिये । अतएव 
मुज्ञ-सा प्राकृत प्राणी, पराकृत मन -बुद्धिसे केसे इस तत््वको जान सकता है ओर कैसे 
प्राकृत वाणीम उसका वर्णन कर सकता हे । अतएव इस सम्बन्धमे मँ जो कुछ भी 
लिख रहा हू उससे किसीको यह न समञ्ना चाहिये कि मँ जो कहता ह यही ततत 
दे, इससे परे ओर कुछ नहीं है; न यह मानना चाहिये कि मेँ किसी मतविरोषपर 
आक्षेप करता हू. या किसी तार्किकका मुह बंद करके ल्यि एसा लिखता हू, अथवा ` 
आग्रहपूर्वक अपना विश्वास दूसरोपर खादना चाहता हू । मेरा यह कहना कदापि नहीं 
है कि मेरी किखी बातोको पाठक मान ही लं। यह तो सिर्फ अपने विश्चासकी 
नात--शाख् ओर संतेद्रारा सुनी हई अपने कल्याणके लिय लिखी जा रही रै । 
मेरी प्रार्थना है कि पाठकगण तर्क-बुद्धिका आश्रय करके मुञ्ञसे इसके सम्बन्धे कोई 


नः ५ देहादि यदि उस मायाके कार्य पञ्चमहाभूतेमिं निर्मित-- प्राकृत होते, जो माया 
आवरणरूपा हे, जो मायातीत, गुणातीत, आत्माराम मुनिगण भगवान्‌के सौन्दर्य क अर्ग-गन्ध 
उनकी चरणधूलिके ल्ियि लयित न होते । # । 1. 
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्रश्रोत्तरस्की आडा कृपया न रखें । विवादमें तो मै अपनी हार पहले ही स्वीकार कर 
केता हूः वयोकि मै इस विषयपर तर्क करना ही नहीं चाहता । अवर्य ही मेरे 
विश्वासका बदलना तो अन्तर्यामी प्रभुकी इच्छापर ही अवलम्बित हे । 
परिपूर्णतम, परमात्मा, परात्पर, सचचिदानन्दघन, निखिल देश्य, माधुर्यं ओर 
सोन्दर्यके सागर, दिव्य सचचिदानन्दविग्रह आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भगवान्‌ 
श्राराममे यै कोई भी भेद नहीं मानता ओर इसी प्रकार भगवती श्रीराधाजी, 
श्रीरविमणीजी ओर श्रीसीताजी आदिमे भी मेरी दृष्टिसे कोई भेद नहीं है । भगवानके 
विभिन्न सचिदानन्दमय दिव्य लीला-विग्रहोमें विभिन्न नाम-रूपोसे उनकी हृदिनी 
ङक्ति साथ रहती ही है । नाम-रूपोमे पृथक्ता दीखनेपर भी वस्तुतः वे सब एक ही 
है । स्वयं श्रीभगवानने ही श्रीराधाजीसे कहा है-- 
यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुठे तथा । 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती ॥ 
भवती मर्स्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदल्ायिनः श्रिया । 
धर्मपुत्रवधूस्त्वे च इान्तिकक्ष्मीस्वरूपिणी ॥ 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
द्वारवत्यां महालक्ष्मीर्भवती रुक्मिणी सती ॥ 
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती । 
रावणेन हता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी ॥ 
(ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णखण्ड १२६ । ९६--९८,१००) 
"हे राधे! जिस प्रकार तुम गोोक ओर गोकुले श्रीराधिकारूपसे रहती हो, 
उसी प्रकार वैकुण्ठमे महालक्ष्मी ओर सरस्वतीके रूपमे विराजमान हो । तुम ही 
क्षीरसागरडायी भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया मर्व्यलक्ष्मी हो । तुम ही धर्मपुत्रकी कान्ता 
लक्षमी-स्वरूपिणी शान्ति हो । तुम ही भारतमे कपिलृकी प्रिय कान्ता सती भारती हो । 
तुम ही द्रास्कामे महालक्ष्मी रुविमणी हे । तुम्हारी ही छया सती द्रौपदी है । तुम ही 
मिथिलाम सीता हो । तुम्हीको रामकौ प्रिया सीताके रूपमे रावणने हरण किया था ।' 
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भगवानकरे दिव्य रीलाविग्रहोंका प्राकट्य ही वास्तवमें आनन्दमयी हादिनी 
शक्तिके निमित्तसे है । श्रीभगवान्‌ अपने निजानन्दको परिस्फुट कसनेके लिये अथवा 
उसका नवीन रूपमे आस्वादन करनेके छियि ही स्वये अपने आनन्दको प्रमविग्रहोके 
रूपमे प्रकट करते है ओर स्वयं हौ उनसे आनन्दका आखादन कसते हे । भगवानके 
उस आनन्दकी प्रतिमूर्ति ही प्रमविग्रहरूपा श्रीरधारानीजी हैँ ओर यह प्रविग्रह सम्भू 
मोका एकीभूत समूह है । अतएव श्रीराधिकाजी प्रेममयी है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आनन्दमय है । जहाँ आनन्द है, वहीं प्म है ओर जह प्रेम है, वहीं आनन्द है । 
आनन्दरससारका घनीभूत विग्रह श्रीकृष्ण है ओर प्रेमरससारकी घनीभूत मूर्ति 
श्रीराधारानी है । अतएव श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका बिोह कभी सम्भव ही नहीं । न 
श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण कभी रह सकते है ओर न श्रीकृष्णके विना श्रीराधाजी । 
्रीकृष्णके दिव्य आनन्दविग्रहकी स्थिति ही दिव्य प्रमविग्रहरूपा श्रीराधाजीके 
निमित्तसे है । श्रीराधारानी ही श्रीकृष्णकी जीवनस्वरूपा है ओर इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
ही श्रीराधाके जीवन है । दिव्य प्रेमरससारविग्रह होनेसे ही श्रीराधारानी महाभावरूपा 
ह ओर वह नित्य-निरन्तर आनन्द्रससार रसराज, अनन्त एेशर्य--अनन्त-सोन्दर्य 
माधुर्य-लावण्यनिधि, सचिदानन्द सान्द्रा, अविचिन्त्रक्ति, आत्पारामगणाकर्षी 
प्रियतम श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करती रहती हैँ । इस हादिनी राक्तिकी लाखों 
अनुगामिनी ङाक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी, मञ्री, सहचरी ओर दूती आदि ` 
रूपोसे श्रीराधाकृष्णकी सेवा किया करती है; श्रीराधाकृष्णको सुख पर्हुचाना ओर उन 
प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है । इन्दीका नाम श्रीगोपीजन हे । 
नित्य आनन्दमय, नित्य तृप्त, नित्य एकरस, कोटि-कोरि-ब्रह्म्ड विग्रह, 
पूर्णबरह्म परमात्मामें सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्र युक्तिसंगत प्रतीत होनेपर 
शी इसीको सिद्धान्त नहीं माना जा. सकता । भाव ओर प्रेम परमाल्ासे पृथक्‌ वस्तु 
नहीं ह । प्रमाश्रयका भाव प्रेमविषयमें ओर प्रम-विषयका भाव प्रमाश्रयमे अनुभूत 
हुआ करता है । श्रीगोपीजन प्रेमका आश्रय है ओर श्रीकृष्ण प्रेमके विषय है । 
्रीगोपिर्योका अप्राकृत दिव्य भाव ही परब्रह्म दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता ह । 
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परेमका महान्‌ उच्च भाव ही उन पूर्णकाममे कामना, नित्यतुपतमे अतृप्त, क्रियाहीनमें 
क्रिया ओर आनन्दमयमें आनन्दकी वासना जाग्रत्‌ कर देता है । अवय ही यह 
सुखेच्छा, कामना, अतुकत, क्रिया या वासना जड इन्द्रियजन्य नहीं है, इस मत्य 
जगत्की मायामयी वस्तु नही है; क्योकि वह दिव्य आनन्द ओर दिव्य प्रेम अभिन्न 
है । श्रीकृष्ण ओर श्रीरधारानी सदा अभिन्न ह । श्रीभगवान्‌ कहते है-- 
यथा त्वंच तथाहं च भेदो हि नावयोंवम्‌ । 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नो दाहिका सति ॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ । 
(ब्रह्मवैवर्त कृष्णखण्ड ९४ । ५८-५९) 
“जो तुम हो, वही मै ह; हम दोनेमिं किंचित्‌ भी भेद नहीं है । जैसे दूधमे सफेदी, 
अभिमे दाहिका राक्ति ओर पृथ्वीम गन्ध रहती है, उसी प्रकार मे सदा तुममे रहता दू 
अब रही श्रीराधिकाजीके विवाहकी बात, सो इस रूपमे इनका लौकिक विवाह 
कैसा? वृन्दावन-लीला ही लौकिक लीला नहीं है । लोकिक लीलाकी दृषटसे तो ग्यारह 
वर्धकी ही अवस्थामें श्रीकृष्ण त्रजका परित्याग करके मथुरा पधार गये थे । इतनी छोरी 
अवस्थामे खियोके साथ प्रणयकी बात ही कल्पनामें नहीं आती ओर अलोकिक 
जगते दोनों सर्वदा एक ही हैँ । फिर भी भगवाने ब्रह्माजीको श्रीराधाके दिव्य चिन्मय 
परेम-रस-सार-विग्रहका दर्शन करानेका वरदान दिया था, उसकी पूर्तिके लिये एकान्त 
अरण्यमे ब्र्माजीको श्रीराधिकाजीके दर्शन कराये ओर वही ब्रह्माजीके द्वारा रसराज ओर 
महाभावकी विवाहलीला भी सम्पन्न हुईं । ये विवाहिता श्रीराधाजी नित्य ही भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके सङ्गं रहती है । अवश्य ही छिपी रहती है । श्रीकृष्णकृपा होनेपर ही किन्दीं 
प्रेमी महानुभावको इस "युगर जोडीके दुभ दर्हान होते हे । श्रीमद्धागवतमे 
श्रीराधाका नाम प्रकटरूपमें नहीं आया है, यह सत्य है; परंतु वह उसमें उसी प्रकार 
छिपा हुआ है, जैसे इरीरमं आतमा । प्रमरससार-चिन्तामणि श्रीराधाजीका अस्तित्व ही 
आनन्द-रससार श्रीकृष्णकी दिव्य परमलीलाको प्रकट करता है । जहां श्रीकृष्ण है, वहो 
श्राधा नही है- -यह कहना ही नहीं बनता । तार्किको नही, भक्त ओर शाखरके 
सामने सिर श्चकानेवालोको तो भगवानके ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिये-- 
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आवयोर्भेदबुद्धि च यः करोति नराधमः ॥ 

तस्य वासः कालसूत्रे  यावच्न््रदिवाकरो । 

पूर्वान्‌ सप्र परान्‌ सप्र पुरुषान्‌ पातयत्यधः ॥ 

कोटिजन्मरार्जितं पुण्यं तस्य नर्यति निश्चितम्‌ ॥ 

अज्ञानादावयोर्निन्दो ये कुर्वन्ति नराधमाः । 

पच्यन्ते नरके घोरे यावचचन्द्रदिवाकरो ॥ 
(ब्रह्मवैवर्तपुरण, कु° १५। ६७--७०) 

"जो नराधम हम दोनेमिं (श्रीकृष्ण ओर श्रीरधामे) भेद-बुद्धि करता हे, वह 
जबतक चन्द्रसूर्यं रहते हँ, तबतकके लिये कालसूत्र नामक नरकमें रहता हे । उसके 
पहकेके सात ओर पीके सात पुरुष अधोगामी होते हैँ ओर उसका कोटिजन्मार्जित 
पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो नराधम अज्ञानव हमरोगोकी निन्दा करते हे, 
वे पापात्मा भी चन््र-सूर्यकी स्थितिकारुतक घोर नरक भोगते है । 

अब रही गोपियोकि प्रेमके शुद्ध होनेकी बात । इसपर रासपञ्चाध्यायीका यह 
इलोकारद्धं स्मरण रखना चाहिये-- 

रेमे रमेशो त्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः । 

"छोटे बालक जैसे अपने प्रतििम्बके साथ खेला करते है, वैसे ही रमेहा 
भगवानने भी व्रजसुन्दरियोकि साथ क्रीड़ा की ।' ठीला-रसमय आनन्दकन्द भगवान्‌ 
स्वभावसे ही प्रेमवहा हे । अतएव उन्होनि प्रेमभावसे ही अपनी आनन्दस्वरूपा 
हाक्तिद्वारा अपने ही प्रतिबिम्बरूप प्रेमस्वरूपा महाभागा गोपियोके साथ क्रीडा की । 
उनका तो यह आत्मरमण था ओर गोपिर्योका इसमें श्रीकृष्णसुख ही एकमात्र उदर्य 
था। अतएव प्रेममयी गोपी ओर आनन्दमय श्रीकृष्णकी यह लीला सर्वथा 
कामगन्धञ्यून्य थी । गोपिर्योका प्रेम अल्युच्च- पराकाष्टाका भाव था । इसीसे उसे रूढ 
महाभाव कहते हैँ । इसमें निजेन्द्रिय-तृप्तिकी इच्छाके संस्कारकी भी कल्पना नहीं थी । 
यह इस जगत्की काम-क्रीड़ा नहीं थी । यह तो दिव्य आनन्दमय, पवित्र प्रेममय 
जगत्‌की अति दुभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रसासखादन करनेके लिये बडे-बडे 
देवता ओर सिद्ध महातागण भी लालायित थे। कहा जाता है कि इसीलिये उन्होने 
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व्रजमें आकर परु-पक्षियों तथा वृक्ष-रता-पत्ताके रूपमे जनम लिया था। श्रीगोपिर्योकि 
इस कामरानय प्रेमभावको, श्रीकृष्णकान्तादिरोमणि श्रीराधारानीके महाभावको ओर 
निजानन्दमे नित्यतृ्च परमात्मामें सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है ओर कैसे उन प्रमरूपा 
हक्तियेकि साथ लीला कलेमे सुख मिरुता है, इस बातको समडने-समञ्चानेका 
अधिकारं श्रीकृष्णगतप्राण, भजनपरायण, प्रेमी रसिक भक्तोको ही श्रीकृष्णकुपासे प्राप 
होता है । मुञ्च-जैसा विषयी मनुष्य इसपर वया कहे-सुने? मेरी तो हाथ जोड़कर सनसे 
यही प्रार्थना है कि अपने मनकी मलिनताका आरोप भगवानके पवित्र चसित्ोपर कई 
कदापि न करं ओर शङ्का छोडकर जिसको भगवान्‌का जो नाम-रूप प्रिय लगता हो, 
` जिसकी जिसमे रुचि हो, भगवानके दूसरे नाम-रूपको उससे नीचा न समञ्कर 
बल्कि अपने ही इष्टदेवका एक भिन्न स्वरूप समञ्चकर, अनन्यभावसे अपने उस 
इष्टकी सेवामे लगे रहँ । 


=-= ननन 


श्रीराधा-महिमा 


"श्रीराधा कौन हैँ ? श्रीराधाका अस्ति सत्य है या कविकल्पनामात्र ? राधाका 
स्वरूप नित्य अनादि अनन्त एकरस है या साधन-जगत्‌ अथवा कल्पनाजगतमे 
उसका उत्तरोत्तर विकास हआ है ? श्रीराधा है तो उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ क्या 
सम्बन्ध है, राधा उनकी परिणीता पली हैँ या परकीया? श्रीरधा 
विलासप्रिय-- (जैसा कि बहुत-से कविरयोनि उनका वर्णन किया है) खच्छन्द 
रमणी है या साधन-जगत्की आदरं परम त्यागमयी देवी हैँ 2 “उनमें क्या-क्या गुण 
है ओर उनकी कैसी वया-क्या लीला है?" ये तथा देसे ही अनेक प्रशनोका उत्तर 
देनेकी न मुड्मे योग्यता है, न दाति है, न बुद्धि है, न अधिकार है ओर न 
आवकयकता ही है । श्रीराधाजीके अनन्त रूप ह, उनमें अनन्त गुण ह, उनके 
स्वरूपभूत भाव-समुद्रमे अनन्त विचित्र तरङ्गं उठती रहती हैँ ओर उनको विभिन्न 
दृष्टियोंसे विभिन्न लोगेन देखा है, अतएव उनके सम्बन्धमे इतना ही कहा जा सकता 
है कि जो उन्हे जिस भावसे जानना चाहते है, वे उसी भावसे जान सकते दै । 
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मुञ्चे तो प्रेमी संत-महात्माओंकि मतानुसार यही जान पडता है कि एकमात्र 
सचिदानन्दधनविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विभिन्न दिव्य रूपेमिं लीलायमान हँ । वह 
एक ही परमतत्त्व श्रीकृष्ण श्रीराधा ओर अनन्त गोपीजनेकि रूपमे दिव्यतम मधुरतम 
स्वरूपभूत रीला-रसका आस्वादन करता रहता हे । इस आखादनमे वस्तुतः 
आस्वादक तथा आख्ाद्यका कोई भेद नहीं है । परमतत्त्व श्रीकृष्ण निरुपम, निरुपाधि, 
सत्‌, चित्‌, आनन्दघन है; सत्‌ 'संधिनी", चित्‌ 'चिति' ओर आनन्द 'हादिनी' ₹क्ति 
है । ये "हृदिनी शक्ति स्वयं 'श्रीराधा' है, संधिनी "वृन्दावन' बनी हैँ ओर 'चिति' 
समस्त लीलाओकी व्यवस्थापिका तथा आयोजिका "योगमाया' हैँ । श्रीराधा ही 
लीलाविहारके छ्य अनन्त कायव्यूहरूपा गोपाङ्गनाओकि रूपमें प्रकट हें । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एकमात्र “रस' हँ ओर उन दिव्य मधुरातिमधुर रसका ही यह सारा विस्तार 
है । भगवान्‌ ओर भगवानकी शक्ति--यही वस्तुतः रस-तत्व हैः अन्य समस्त रस तो 
विरस (विपरीत रस), कुरस (कुत्सित रस) ओर अरस (रसहीन) रूपसे पतनकारी 
हं । अतएव सच्चिदानन्द-विग्रह परम रस रसराज श्रीकृष्णमें ओर सच्चिदानन्दविग्रहा 
आनन्दादाघनीभूता, आनन्द्‌-चिन्मय-रस-प्रतिभाविता रसमयी श्रीराधामें तत्वतः कुछ 
भी अन्तर नहीं है । नित्य एक ही नित्य दो बने हुए लीला-रसका वितरण तथा 
आस्वादन करते रहते है । परंतु भगवानकी केवर मधुरतम लीलाओंका ही नही, 
उनकी लीलामात्रका ही तत्वतः एकमात्र आधार उनका परम शक्ति--राधारूप ही है । 
इाक्तिसे ही राक्तिमानकी सत्ता है ओर राक्ति रहती है शक्तिमान ही । अतः अनादि, 
सर्वादि, सर्वकारणकारण, अद्वय ज्ञान-ततवरूप सचिदानन्दघन व्रजरसनिधि 
इयामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र ओर उनकी हृदिनी इक्ति श्रीराधाजीका परस्पर अभिन्न तथा 
अविनाभाव नित्य अविच्छेद्य तथा एेवय-सम्बन्ध है । श्रीराधा पूर्ण क्ति है श्रीकृष्ण 
पर्णं शक्तिमान्‌ है श्रीराधा दाहिका शक्ति है श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अग्नि है; श्रीराधा 
प्रकाडा है--श्रीकृष्ण भुवन-भास्कर है, श्रीराधा ज्योत्सरा है--श्रीकृष्ण पूर्णं चन्र है । 
इस प्रकार दोनों नित्य एक-खरूप हैँ । एक होते हए ही श्रीराधा समस्त 
कृष्णकान्ताओंकी शिरोमणि हृदिनी शक्ति है । वे स्वमन-मोहन-मनोमोहिनी हैं 
भुवनमोहन-मनोमोहिनी है, मदन-मोहन-मनोमोहिनी है । वे पूर्णचन्द्र श्रीकृष्णचनद्रके 
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ूर्णतम विकासकी आधारमूर्ति हँ ओर वे हैँ अपने विचित्र विभिन्न भावतरङ्ग रूप 
अनन्त सुख-समुदरमे श्रीकृष्णको नित्य निमग्र रखनेवाटी महारक्त । एेसी इन राधाकी 
महिमा राधाभावद्युति-सुवलित-तनु श्रीकष्णचन्दरके अतिरिक्त ओर कोन कह सकता 
हे ? पर वे भी नदीं कह सकते; क्योकि राधागुण-स्मृतिमात्रसे ही वे इतने विहर तथा 
मुग्ध, गद्रद-कण्ठ हो जाते हैँ कि उनके द्वारा रब्दोच्चारण ही सम्भव नहीं होता । 
मे तो रसडासखरसे सर्वथा अनभिज्ञ, नितान्त अज्ञ हू। इसलियि रस-राखकी 

दृष्टस कुछ भी कहना मेरे छियि सर्वथा अनधिकार चेष्टा है । अतः इस विषयपर कुछ 
भी न कहकर जिनका दिव्यातिदिव्य पद्‌-रज-कण ही मेश परम आश्रय है, उन 
श्रीराधाजीके सम्बन्धमें कुछ उब्द उनकी कृपासे किख रहा हं । जिन श्रीराधाजीकीौ 
अयाचित कृपासे मुञ्चे उनका जो कुछ परिचय मिला है ओर जिन्होन अपने महान्‌ 
अनुग्रहदानसे मुञ्च पतित पामरको अपनाकर कृतार्थ किया हे; वे अपनी अचिन्त्य 
महिमामें स्थित श्रीराधाजी न तो विल्समयी रमणी हँ न उनका उत्तरोत्तर क्रमविकास 
हुआ है, न वे कविहदय-परसूत कल्पना है ओर न उनमें किसी प्रकारका 
गुण-रूप-सोन्दर्याभिमान ही है। वे नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम 
श्रीरयामसुन्दरकी सुखविधाता है । वे इतनी त्यागमयी दै, इतनी मधुर-खभावा हैँ कि 
अचिन्त्यानन्त गुण-गणकी अनन्त आकर होकर भी अपनेको प्रियतम श्रीकृष्णकी 
अयपेश्षासे सदा सर्वसदरूणहीन अनुभव करती हे, वे परिपूर्ण प्रमप्रतिमा होनेपर भी 
अपनेमें प्रेमका सर्वथा अभाव देखती दै; वे समस्त सोन्दर्यकी एकमात्र निधि होनेपर 
भी अपनेको सोन्दर्यरहित मानती हँ ओर पवित्रतम सहज सरता उनके स्वभावकी 
सहज वस्तु होनेपर भी वे अपनेमे कुटिलता तथा दम्भक दर्शन करती ओर अपनेको 
धिक्कार देती है । वे अपनी एक अन्तरङ्ग सखीसे कहती है-- 

सखी री ! हौ अवगुन की खान । 

तन गोरी, मन कारी भारी, पातक पूरन प्रान ॥ 

नही त्याग सक मो मन में भरयो अमित अभिमान । 

नहीं प्रेम को लेख, रहत नित निज सुख को ही ध्यान ॥ 

जग के दुःख-अभाव सावे, हो मन पीड़ा-भान। 
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तब तेहि दुख दृग स्वै अश्रु जल, नहिं कछु प्रेम-निदान ॥ 
तिन दुख-असुवन कौं दिखरावौं हों सुचि प्रेम महान । 
करौ कपट, हिय-भाव दुरावो, सच स्वांग सज्ञान ॥ 
भोरे मम प्रियतम, विमुग्ध है करै बिमल मन गान। 
अतिसय प्रेम सराह, मोक परम प्रेमिका मान ॥ 
तुम है सब मिलि करौ भ्रसंसा, तव ह भरौ गुमान । 
करौ अनेक छदा तेहि छिन हौ, स्वौ प्रपच-वितान ॥ 
स्याम सरल-चित ठौ दिवसनिसि, हँ करि विविध विधान । 
धृग्‌ जीवन भेरौ यह कलुषित धृग॒ यह मिथ्या मान ॥ 
इस प्रकार श्रीराधाजी अपनेको सदा-सर्वदा सर्वथा हीन-मलिन मानती है 
अपनेमे त्रटि देखती है--परम सुन्दर गुणसोन्दर्यनिधि इयामसुन्दरकी प्रेयसी होनेकी 
अयोग्यताका अनुभव करती है एवं पद-पदपर तथा पल-पल प्रियतमके प्रेमकी 
अरहोसा तथा उनके भोठेपनपर दुःख प्रकट करती हैँ । इयामसुन्दरके मथुरा पधार 
जानेपर वे एक बार कहती है-- 
सदणहीन रूप-सुषमासे रहित, दोषकी भै शी खान । 
मोहटविवश मोहनको होता, मुडमे सुन्दरताका भान ॥ 
न्यौछठावर रहते मुञ्जपर, सर्वस्व स-मुद कर॒ मुद्धको दान । 
कहते थकते नहीं कभी-'प्राणेश्वरि !* "हदयेश्चरि !* मतिमान ॥ 
“प्रियतम ! छोडो इस भ्रमको तुम' बार-बार यै समञ्ञाती । 
नहीं मानते, उर भरते, मै कण्ठहार उनको पाती ॥ 
शुण-सुद्तरहित, = भरमणनमदीन = कला-चतुरई  हन। 
मूर्खा, मुखरा, सान-मद-भरी मिथ्या, चै सतिमंद मलीन ॥ 
* ज 


>८ 


रहता अति संताप सुपे प्रियतम का देख बढा व्यामोह । 
देव॒ मनाया करती मै, प्रभु! हर ले सत्वर उनका मोह ॥। 
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्रीरधाके गुण-सौन्दर्यसे नित्य मुग्ध प्रियतम इयामसुन्दर यदि कभी प्रियतमा 
श्राराधाके प्रेमकी तनिक भी प्ररोसा करने कगते, उनके प्रति अपनी प्रेम-कृतज्ञताका 
एक शब्द्‌ भी उच्चारण कर बैठते अथवा उनके दिव्य त्रेमका पात्र बननेमें अपने 
सौभाग्य-सुखका तनिक-सा संकेत भी कर जते तो श्रीराधाजी अत्यन्त संकोचमं 
पडकर लञ्जाके मारे गड़-सी जातीं । एक बार उन्होने ङयामसुन्दरसे रोते-रोते कहा-- 
तुमसे सदा लिया ही मैने, लेती-लेती थकी नहीं। 
अमित प्रेम-सोभाग्य मिला, पर मै कुछ भी दे सकी नहीं ॥ 
मेरी त्रुटि, परे दोर्षोको तुमने देखा नहीं कभी । 
दिया सदा, देते न शके तुम, दे डाला निज प्यार सभी ॥ 
तब भी कहते- दे न सका में तुमको कुर भी हे प्यारी। 
तुमर-सी इील-गुणवती तुम दही, भे तुमपर हू बलिहारी' ॥ 
क्या मै करहुं प्राण-प्रियतमसे, देख लजाती अपनी ओर । 
मेरी हर करनी ही तुम प्रेम देखते नन्दकिञ्जोर ॥ 
श्राराधाजीका जीवन प्रियतम-सुखमय है। वे केश सवारती है, वेणीमे फू 
थती है, माकतीकी माला पहनती है, वेष-भूषा, साज-शृङ्गार करती है, पर अपनेको 
सुखी करनेके लिये नही वे सुखाद्‌ पदार्थोका भोजन-पान करती हैँ परंतु जीभके खाद 
या अपने ङारीरकी पुष्टिके लिये नही; वे दिव्य गन्धका सेवन करती हैँ, पर खयं उससे 
आनन्दलाभ केके स्यि नही; वे सुन्दर पदार्थोका निरीक्षण करती है, पर अपने 
नेत्रोको तुक्च करनेके लिये नही; वे मधुर-मधुर संगीत-ध्वनि सुनती है, पर अपने 
कानोको सुख पर्हचानेके छ्यि नही वे सुख-स्प् प्रप्र करती हैँ, पर अपने 
त्वगिन्ियकी प्रसन्नताके लिये नहीं । वे चलती-फिरती है, सोती-जागती है, सन 
व्यवहार-बर्तीव करती है, पर अपने लिय नही; वे जीवनधारण भी अपने लिय नहीं 
करतीं । वे यह सब कुछ करतीं है-- केवर ओर केवर अपने परम प्रियतम 
श्रीकृष्णको सुख पर्हैचानेके लिय! 
वस्तुतः वे सदा-सर्वदा यही अनुभव करती ह कि उनके समस्त मन-इन्दिय, 
उनके समस्त अङ्ग-अवयव, उनके चित्त-बुद्धि, उनका चेतन आत्मा--सभीको 
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श्रीकृष्ण अपने नित्य-निरन्तर सुख-संस्पर्-दानमे ही संलम् बनाये रखते है, अन्य 
किसीका भी वे कभी संकल्प भी करे, इसके लिये तनिक-सा अवकाडा नहीं देते या 
क्षणभस्के लिय किसी अङ्क वैसी स्व-संस्पररहित स्थिति ही नहीं होने देते । 
श्रीराघाजी अपनी परिस्थिति बतलाती है 

सवननि भरि निज गिरा मनोहर मधु मुरली की तान। 

सुनन न दै कषु ओर सबद, नित बहर कीन्हे कान ॥ 

ल्प्य रहै सदा तन सौं मम रहो न कदु बिबधान। 

अन्य परस की सुधि न रही कषु, भयो चित्त इकतान ॥ 

असखियन की पुतरिनमे मेरे मिसिदिन रह्यो समाय । 

देखन दै न ओर कदु कब एके रूप रमाय॥ 

रसना बनी नित्य नव रसिका चाखतं चारु भ्रसाद्‌। 

मिटे सकल परलोक-लोक के खटे मीठे स्वाद ॥ 

अग सुगेध नासिका राची मिटी सकल मधु बास । 

भहु प्रमत्त, गई अग-जगकी सकल सुबास-कुबास ॥ 

मने भरि दीन्हीं मोहन निज मुनि-मोहनि मुसकान। 

चित्त कर्यो चितन रत चिन्मय चारु चरन छबिमान ॥ 

ट्ई इडुबाय बुद्धि रस-सागर उछरनं की नहिं बात । 

आय मिल्यौ चेतन मे मोहन भयो एक संघात॥ ` 

अतएव श्रीराधाके शद्वार-रसमें तथा जागतिक शूङ्कारमे नामोकी समताके 
अतिरिक्त किसी भी अशमे, कहीं भी, कुक भी तुलना ही नहीं है । तत्त्वतः ओर 
स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत, भिन्न तथा विषम वस्तु है । लोकिक शूङ्गार 
होता है--काममूलक, कामकी प्रेरणासे निर्मित ! इन्दरिय-तुप्तिकी स्थूरु या सूक्ष्म 
कामना-वासना ही उसमे प्रधान हेतु होती है । 
साधारण नायक-नायिकाके शृङ्गार-रसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिये, 

उच्च-से-उचचतर पूर्णताको परहुचा हुआ दाम्पत्य-प्रेमका शृङ्गार भी अहङ्कारमूलक सुतरा 
कामप्ररित होता है; वह स्वार्थपरक होता है, उसमे निज सुखकी कामना रहती दै । 
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इसीसे इसमें ओर उसमें उतना ही अन्तर है, जितना प्रकारा ओर अन्धकारमें होता 
है । यह विरुद्ध प्रेम है ओर वह काम ह । मनुष्यके ओंख न होनेपर तो वह केवल 
दृष्टङक्तिसे ही हीन--अन्धा होता है, परंतु काम तो सरे विवेकको ही नष्ट कर देता 
है । इसीसे कहा गया है-- "काम अन्धतम, प्रेम निर्म भास्कर' काम अन्धतम है, 
परम निर्मल सूर्य है । इस काम तथा प्रेमके भेदको भगवान्‌ श्रीरधा-माधवकी कृपासे 
उनके बिरले प्रमी भक्त वैसे ही जानते रै, जैसे अनुभवी रतर-व्यापारी-- जौहरी कच 
तथा असली हरिको पहचानते ओर उनका मूल्य जानते हैँ । काम या काममूरक 
शृङ्गार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवर कल्याण-साधनसे ही नहीं गिरता, 
सर्वनाडा कर डता है । कामकी दष्ट रहती है अधः इद्धि्योकी तृप्तिकी ओर, एवं 
प्रेमका लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम सर्वानन्दस्वरूप भगवान्‌के आनन्दविधानकी ओर । 
कामसे अधःपात होता है, प्रेमसे दिव्यातिदिव्य भगवद्रसका दुभ आस्वादन प्राप्त 
होता है। कामके प्रभावसे विद्वानकी विद्वत्ता, बुद्धिमानकी बुद्धि, त्यागीका त्याग, 
संयमीका संयम, तपस्वीकी तपस्या, साधुकी साधुता, विरक्तका वैराग्य, धर्मात्माका 
धर्म ओर ज्ञानीका ज्ञान--बात-की-बातमें नष्ट हो जाता हे । इसीसे बडे-बडे विद्वान्‌ 
भी "राधाप्रम'के नामपर, उज्ज्वल शङ्गाररसके नामपर पापाचारमे प्रवृत्त हो जाते हँ 
ओर अपनी विद्रत्ताका दुरुपयोग करके लोगमिं पापका प्रसार करने कुगते हैँ! 
अतएव जहाँ भी लौकिक दष्ट है, भौतिक अ्ग-प्रत्ङ्खौकी स्मृति है, उनके 
सुख-साधनकी कल्पना है, इन्द्रिय-भोगोमिं सुखकी भावना है; वहाँ इस दिव्य 
भृङ्खारसके अनुरीलनका तनिक भी अधिकार नहीं है । रति, प्रणय, स्नेह, मान, राग, 
अनुराग ओर भावके उच्च स्तरोपर पर्हुची हुई श्रीगोपङ्गनाओमिं सर्वोचच 'महाभाव' 
रूपा श्रीराधाकी काम-जगत्‌से वैसे ही सम्बन्ध-लेदा-कल्पना नहीं है, जसे सूर्यके 
प्रचण्ड प्रकामं अन्धकारकी कल्पना नहीं है । इस रहस्यतत््वको भलीभांति समञ्जकर 
इसी पवित्र भावसे जो इस राधा-माधवके शृङ्गारका अनुरीलन करते रहै,वेदही 
वास्तवमें योग्य अधिकारका उपयोग करते है । नहीं तो यह निश्चित समञ्चना चाहिये 
कि जो लोग काममूकक वृत्तिको रखते हए इस शृद्वाररसके कषत्रे प्वेशा करेगे, 
उनकी वही दुर्दशा होगी, जो मधुरताके लोभसे हलाहर्‌ विषपान कएनेवालेकी या 
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ज्ञीतरता प्राप केकी अभिलाषासे प्रचण्ड अग्निकुण्ड उतसनेवालेकी होती हे । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि योग्य अधिकारी ही इस श्रीराधारानीके दिव्य 
भृङ्गार राज्यमें प्रवेश कर सकते है । इस दिव्य प्रम-जगतमे प्रवेद करते ही एक एेसे 
अनिर्वचनीय परम दुर्कभ विलक्षण दिव्य चिदानन्दमय रसकी उपलब्धि होती है कि 
उससे समस्त विषयव्यामोह तो सदाके छियि मिट ही जाता है, दुर्कभ-से-दु्कभ दिव्य 
देवभोगेके आनन्दसे ही नही, परम तथा चरम वाज्छनीय ब्रह्मानन्दसे भी अरुचि हो 
जाती है । श्रीराधा-माधव ही उसके सर्वख होकर उसमे बस जाते हें ओर उसको 
अपना खेच्छा-संचाकित लीलायन््र बनाकर धन्य कर देते है। 

ऊपर जो कुछ छिखा गया है, वह मेरी धृष्टतामात्र ही है । वास्तवमें मेरे-जेसे 
नगण्य जन्तुका श्रीराधाके सम्बन्धमें कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञताका परिचय 
टेनेके साथ ही श्रीराधारानीका भी एक प्रकारसे तिरस्कार करना ही है। पर इस 
तिरस्कारके स्यि तो वे खयं ही दायी रै; क्योकि उन्दीकी अन्तःपररणासे यह लिखा 
गया हे। 


श्रीराधा-प्रेमका स्वरूप 


प्रिय महोदय, सादर प्रणाम । आपने श्रीराधाके प्रेमका स्वरूप पुछा सो इसका 
उत्तर मेँ प्रमशून्य जन्तु क्या द, यद्यपि मेँ "राधा' पर बोलने-लिखनेका दुस्साहस सदा 
करता रहता हू । मुञ्चे इसमे सुख मिलता है। इसीसे एेसा करता हू । रधा या 
राधा-प्रेम-तत्वका विवेचन मेरी रक्तिसे पैकी चीज है। पर सदा छिखता 
ह--इसलियि आपको भी दो-चार उाब्द छख ही देता हू 

श्रीराधाका प्रेम अचिन्त्य ओर अनिर्वचनीय है । उसका वर्णन न श्रीराधा कर्‌ 
सकती है, न श्रीमाधव ही करनमे समर्थ हे । कहनेके लिय इतना ही कहा जाता हे 
कि वह प्रेम परम विरुद्ध तथा परम उज्ज्वल है । स्वर्णको बार-बार अध्चिमें जलानेपर 
जैसे उसमे मिटी हुई दूसरी धातु या दूसरी चीज जर जाती है ओर वह स्वर्णं जैसे 
अत्यन्त विशुद्ध ओर उज्ज्वल हो जाता है, वैसे ही राधाका प्रेम केवर विशुद्ध प्रेम 
है । पर वह स्वर्णकी भांति जलनेपर विशुद्ध नहीं हुआ है, वह तो सहज ही, स्वरूपतः 
ही एेसा है । सचचिदानन्दमयमें दूसरी धातु आती ही कसे ? यह तो साधकोकि खयि 
बतलाया गया है कि श्रीकृष्ण-प्रेमकी साधनामें परिपक्त व्रजरसके साधकके हदयसे 
दूसरे राग ओर दूसरे काम सर्वथा जल जाते हँ ओर उनका प्रेम एकान्त परिशुद्ध हो 
जाता है । श्रीराधामे यह दिव्य प्रेम सहज ओर परमोच्च शिखरपर आरूढ है । इसी 
राधाप्रेमका दूसरा नाम अधिरूढ महाभाव है । इसमे केवर प्रियतम-सुख' ही सब 
कुछ है । 


----::-- 


श्रीराधाका त्यागमय एकाङ्की निर्मल भाव 


पवित्रतम प्रेम-सुधामयी श्रीराधाने प्रियतम प्रमार्णव श्रीरयामसुन्दरके दर्खान 
करके सर्वसमर्षण कर दिया । अन वे आटों पहर उन्हीके प्रेम-रस-सुधा-समुद्रमे 
निमग्न रहने लगीं । श्यामसुन्दर मिले-न-मिटे--इसकी तनिक भी परवा न करके वे 
रात-दिन अकेलेमें बैदी मन-दही-मन किसी विचित्र दिव्य भावराज्यमे विचरण किया 
करतीं । न किसीसे कुछ कहतीं, न कुछ चाहती, न कहीं जातीं -आतीं । एक दिन एक 
अत्यन्त प्यारी सखीने आकर बहुत ही सरेहसे इस अज्ञात विलक्षण दाका कारण 
पुच्छा तथा यह जानना चाहा कि वह सबसे विरक्त होकर दिन-रात क्या करती हे । 
यह सुनकर श्रीराधाके नेत्रसे अश्रबिन्ु गिरने रुगे ओर वे बोलीं -- प्रिय ससी! 
हृदयकी अति गोपनीय यह मेरी महामूल्यमयी अत्यन्त प्रिय वस्तु , जिसका मूल्य मे 
भी नहीं जानती, किसीको दिखलाने, बतलने या समञ्ञानेकी वस्तु नहीं है; पर तेर 
, सामने सदा मेरा हदय खुला रहा है । तू मेरी अत्यन्त अन्तरङ्गा, मेरे ही सुखके लियि 
सर्वस्वत्यागिनी, परम विरागमयी, मेरे रागकी मूर्तिमान्‌ प्रतिमा है, इससे तुञ्े अपनी 
स्थिति, अपनी इच्छा, अभिलाषाका किचित्‌ दिग्दर्हन कराती हू। सुन-- 

“प्रिय सखी! मेरे अभुके श्रीचरणेमिं मे ओर जो कुछ भी मेरा था, सब समर्पित 
हो गया । भने किया नहीं, हो गया । जगते पता नहीं किस कालसे जो मेरा डरा लगा 
था, वह सारा डेरा सदाके ल्यि उठ गया। मेरी सारी ममता सभी 
प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिरयोसे हट गयी, अब तो मेरी सम्पूर्णं ममताका सम्बन्ध केवल 
एक प्रियतम प्रभुसे ही रह गया । जगतूम जहां कहीं भी, जितना भी, जो भी मेरा प्रेम, 
विश्वास ओर आत्मीयताका सम्बन्ध था, सब मिर गया । सब ओरसे मेरे सारे बन्धन 
खुल गये । अब तो मँ केवल उरन्ीकि श्रीचरणेमिं वैध गयी । उन्हीमं सारा प्रेम केन्द्रित 
हो गया । उनन्हीका भाव रह गया । यह सारा संसार भी उन्हीमे विलीन हो गया । मेरे 
लिये उनके सिवा किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी सत्ता ही रोष नहीं रह गयी, जिससे 
मेरा कोह व्यवहार होता । पर सखी! यें नहीं चाहती मेरी इस स्थितिका किसीको कुछ 
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भी पता लगे । ओर तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे प्राणप्रियतम प्रभुसे भी सदा अज्ञात 
ही रहे । प्यारी सखी! मै सुन्दर सरस सुगन्धित सुकोमल सुमनसे (सुन्दर मनसे) सदा 
उनकी पूजा करती रहती हू पर बहुत ही छिपाकर करती हूः मै सदा इसी डरसे डरती 
रहती हू कहीं मेरी इस पूजाका प्राणनाथको पता न चल जाय । मेँ केवल यही चाहती 
हू कि मेरी पवित्र पूजा अनन्त कारुतक सुरक्षित चलती रहे । मै कहीं भी रह केसे 
भी ररहू इस पूजाका कभी अन्त न हो ओर मेरी यह पूजा किसी दूसरेको- प्राण- 
प्रियतमको भी आनन्द देनेके उददश्यसे न हो, इस मेरी पूजासे सदा-सर्वदा मेँ ही 
आनन्द-लाभ करती रह । इस पूजामें ही मेरी रुचि सदा बढती रहे, इसीसे नित्य ही 
परमानन्दकी प्राप्ति होती रहे । यह पूजा सदा बढ़ती रहे ओर यह बढ़ती हुई पूजा ही 
इस पूजाका एकमात्र पवित्र फल हो । इस पूजामें मेँ नित्य-निरन्तर प्रियतमके अतिहाय 
मनभावन पावन रूप-सोन्दर्यको देखती रह । पर कभी भी वे प्रियतम मुञ्को ओर 
मेरी पूजाको न देख पायं । वे यदि देख पा्यँगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा 
हो जायगा । फिर मेरा यह एकाङ्धी निर्मल भाव नहीं रह सकेगा । फिर तो भरियतमसे 
नये-नये सुख प्राप्न करनेके लिये मनमें नये-नये चाव उत्पन्न होने लगेगे ।' 


"यों कहकर राधा चुप हो गयीं, निर्निमेष नेत्रोंसे मन-ही-मन प्रियतमके 
रूप-सोन्दर्यको देखने कगी । 


हआ समर्पण प्रभु-चरणोमे जो कुछ था सब, मे, मेरा। 
अग-जगसे उठ गया सदाको चिरसंचित सारा डरा ॥ 
मेरी सारी ममताका अब रहा सिर्फ प्रभुसे सम्बन्ध । 
प्रीति, षतीति, सगाई सबही पिटी, खुल गये सारे बन्ध ॥ 
प्रेम उन्हीमि, भाव उन्हीका, उनमें ही सारा संसार । 
उनके सिवा, शोष कोई भी बचा न, जिससे हो व्यवहार ॥ 
नहीं चाहती जाने कोई, मेरी इस स्थितिकी कुछ बात । 
मेरे प्राणप्रियतम प्रभुसे भी यह सदा रहे अज्ञात ॥ 
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सुन्दर सुमन सरस सुरभित मृदुसे मे नित अर्चन करती । 
अति गोपन, वे जान न जाये कभी, इसी डरसे डरती ॥ 
मेरी यह शुचि अर्चां चलती रहे सुरक्ित काल अनन्त । 
रह कहीं भी, केसे भी, पर इसका कभी न आये अन्त ॥ 
इस मेरी पूजासे पाती रहं नित्य॒ मै ही आनन्द । 
बदे निरन्तर रुचि अर्चामि, वदे नित्य ही परमानन्द ॥ 
बढती अचां ही अर्चाका फल हो एकमात्र पावन । 
नित्य निरखती रह रूप ये, उनका अतिहाय मनभावन ॥ 
बे न देख पाये पर पुद्खको, मेरी पूजाको न कभी। 
देख पार्यैगे वे यदि, होगा मजा सभी क्िरकिरा तभी ॥ 
रह जहि पायेगा फिर मेरा यह एकाङ्गी निर्मल भाव । 
फिर तो नये नये उपेगे श्रिय से सुख पानेके चाव ॥ 
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न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्ख ॥ 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धागवत ६। ११। २५-२६) 
भक्तहदय वुत्रासुरने मसते समय श्रीभगवानसे प्रार्थना की--'हे सर्व- 
सौभाग्यनिधे ! मै आपको छोडकर दनद्रपद, ब्रह्माका पट्‌, सार्वभोम--सारी पृथ्वीका 
एकछ्त्र राज्य, पातारुका एकाधिपत्य, योगकी सिद्धियां ओर अपुनर्भव--मोक्ष भी 
नहीं चाहता । जैसे पक्षियेकि बिना पांख उगे वच्चे अपनी माँ चिडियाकी बार देखते 
है, जैसे भूरे बर्डे अपनी माँ गैयाका दूध पीनेके छिये आतुर रहते है ओर जैसे 
वियोगिनी प्रियतमा पल्ी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके ल््यि छटटपराती रहती है, 


श्रीराधा ४९ 


ष = 1 11. 14114414 10021114... 11.1.11. 


वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है 

उपर्युक्त वाक्य भगवल्रेमीके हदयकी त्यागमयी अभिलाषाके स्रूपको 
व्यक्त करते है । भगवत््ेमी सर्वथा निष्काम होता है । प्रमे किसी भी ख-सुखकी 
कामनाको स्थान नहीं है । प्रेमी देना जानता है, ठेना जानता ही नीं । प्रमास्पदके 
सुखके लिये उसका सहज जीवन हे, उसके जीवनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्ट, 
प्रत्येक विचार ओर प्रत्येक कल्पना हे । प्रेमास्पद प्रभुको सुखी बनानेवाली सेवा 
ही उसके जीवनका सभाव है। उसको छोडकर वह संसारके--इहरोक, 
परलोकके बडे-से-बडे भोगकी तो बात ही क्या, पंच प्रकारकी मुक्तियांँ देनेपर 
भी स्वीकार नहीं करता-- 

सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्येकलत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
श्रीमद्धागवत ३।२९। १३) 

भगवान्‌ (श्रीकपिरुदेव) कहते हैँ--"मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवाको 
छोडकर सालोक्य (भगवानक्े नित्यधाममें निवास), सर्टिं (भगवानके समान 
देशर्य-भोग), सामीप्य (भगवानके समीप रहना), सारूप्य (भगवानके समान रूप 
प्राप्न करना) ओर एकत्व (भगवानम मिरु जाना- ब्रह्मस्वरूपको प्रप्र हो 
जाना) - ये (पाँच प्रकारकी दुभ मुक्तियां) दिये जानेपर भी नहीं ठेते ॥ 

भगवत्मेमियोंकी पवित्र प्रेमाने भोग-मोक्षकी सारी कामनार्णै, संसारकी सारी 
आसक्तिं ओर ममता सर्वथा जलकर भस्म हो जाती हैँ । उनके द्वारा सर्वस्वका 
त्याग सहज स्वाभाविक होता है ¦ अपने प्राणप्रियतम प्रभुको समस्त आचार अर्पण 
करके वे केवल नित्य-निरन्तर उनके मधुर स्मरणको ही अपना जीवन बना ठेते है। 
उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है; वरयोकि वह न कामनापूरिके लिये होता 
है न गुणजनित होता है । उसका तार कभी टूटता ही नहीं, सृक््मतररूपसे नित्य-निरन्तर 
उसकी अनुभूति होती रहती है ओर वह प्रतिक्षण नित्य नूतन मधुररूपसे बढता ही 
रहता है । उसका न वाणीसे प्रकाडा हो सकता है, न किसी चेष्टासे ही उसे दूसरेको 
बताया जा सकता है-- 
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अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌। (नारदभक्तिसूत्र ५९) 
इस पवित्र प्रममें इन्द्रिय-तृप्ति, वासनासिद्धि, भोग-लारसा आदिको स्थान नहीं 
रहता । बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियां--सभी नित्य-निरन्तर परम प्रियतम प्रभुके साथ 
सम्बन्धित रहते है । मिलन ओर वियोग--दोनं ही नित्य-नवीन रसवृद्धिमे हेतु होते 
है । रेखा गरेमी केवल प्रेमकी ही च्चा करता है, प्रेमकी चर्चा सुनता दै, प्रमका ही 
मनन करता है, प्रेममे ही संतुष्ट रहता ओर प्रेमे ही नित्य रमण करता हे । वह 
लवमात्रके ल्यि भी किसी भगवत्रेमीका सङ्ग प्राप्न कर केता है तो उसके सामने 
मोक्षतकको तुच्छ समञ्ञता है । श्रीमद्धागवतमें आया है-- | 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सद्कधिसङ्गस्य मर्व्यानां किमुताङ्िषः ॥ 
(१।१८। १३) 
'भगवदासक्त प्रेमी भक्तके लवमात्रके सङ्गसे स्वर्ग ओर अपुनर्भव-- मोक्षकी 
भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योकि तुच्छ भोरगोकी तो बात ही क्या है।' 
इस परम पवित्र, भूक्ति-मुक्ति-त्यागसे विभूषित उज्ज्वरतम प्रेमकी सर्वोत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति व्रजगोपियेमिं हई । उनमें श्रीकृष्ण-सुख-ललसाके अतिरिक्त ओर कुछ 
था ही नहीं। अपनी कोई चिन्ता उन्हँ कभी नहीं हुई । ये सब गोपाङ्गना 
श्रीसधारानीकी कायव्यूहरूपा है ओर उरन्हीकि सुख-सम्पादनार्थ अपना जीवन अर्पण 
करके प्रेमका परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही है । इनमें श्रीराधारानीकी सखि्योमिं 
आठ प्रधान है- लक्ता, विराखा, चित्रा, चम्पकलता, सुदेवी, तुद्धविद्या, इन्दुलेखा 
ओर रङ्गदेवी । इनमें प्रव्येककी अनुगता आट-आठ किंकरियोँ हँ तथा अनेक 
मञ्जरीगण हैँ । ये सधी श्रीराधा-माधवकी प्रीतिसाधनामें ही नित्य संलग्न रहती हैँ । इन 
सबकी आधाररूपा है श्रीराधिकाजी । प्रेमभक्तिका चरमस्वरूप श्रीराधाभाव है । इस 
भावका यथार्थ भावका यथार्थ स्वरूप श्रीरधिकाके अतर्कि समस्त विश्वके दर्शने की नहीं 
मिक्ता । श्रीराधा राङ्क, संकोच, संराय, सम्भ्रम आदिसे सर्वथा रान्य परम 
आत्मनिवेदनकी पराकाष्ठा है । रति, प्रेम, प्रणय, मान, खह, राग, अनुराग ओर 
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भाव-- इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्यागमय पवित्र प्रेम अन्तमे 
जिस स्वरूपको प्राप्त होता है, उसे "महाभाव' कहा गया है । इस महाभावके उदय 
होनेपर क्षणभर भी प्रियतमका वियोग नहीं होता । श्रीराधा इसी महाभावकी प्रत्यक्ष 
ूर्ति है । वे महाभाव-सवरूपा है । श्रीकृष्णकी समस्त प्रेयसीगणेमिं वे सर्वश्रेष्ठ है । 
नित्य-नव परम सौन्दर्य, नित्य-नव माधुर्य, नित्य-नव असमोर््वं लीलरचातुर्यकी 
विपुर नित्यवर्थनञ्ञी दिव्य सम्पत्तिसे समलकृत प्रियतम श्रीरयामसुन्दर श्रीराधाके 
परमके आलम्बन है ओर श्रीराधा इस मधुररसकी श्रेष्ठतम आश्रय हे । ये श्रीराधा 
कभी प्रियतमके संयोग-सुखका अनुभव करती हँ ओर कभी वियोग-वेदनाका । 
इनका मिलन-सुख ओर वियोग-व्यथा--दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपमेय ह । 
श्ररूपगोसवामी महोदय वियोगकी एक इंकीका दर्शन इस प्रकार कराते है 
अश्रूणामतिवृष्टिभिर्िगुणयन्त्यकर्त्मिजानिङ्जरं 
ज्योत्स्नीस्यन्दिविधूपलप्रतिकृतिच्छायं वपुर्बिभ्रती । 
कण्ठान्तस्त्रुटदक्षराद्य पुलकैर्लन्ध्वा कदम्बाकृतिं 
राधा वेणुधर प्रवातकदलीतुल्या क्रचिद्‌ वर्तते ॥ 

श्रीराधिकाकी एक सखी इयामसुन्दरसे कहती हे--'वेणुधर ! तुम्हारे अदर्शनसे 
राधाकी दडा आज कैसी हो रही है ! उनके नेत्रे जलकी इतनी अधिक वर्षा हो 
रही है कि उससे यमुनाजीका जल बढ़कर दूना हो गया है । उनके इारीरसे इस प्रकार 
पसीना ज्ञर रहा है, जैसे चँदनी रात्रिम चन्रकान्तमणि पसीजकर रस बहाने लगती हे। 
उनका इारीर भी चन्रकान्तमणिकी भांति ही स्तब्ध (निश्चेष्ट) हो गया है ओर उसका 
वर्णं भी उसी मणिके सदु पील पड़ गया है । उनके कण्ठकौ वाणी रुक-रूककर्‌ 
निकलती है तथा उसका खर भङ्ग हो गया है । उनका सर्वाङ्ग कटदम्बके केसरकौ भाति 
पुलकित हो रहा है । भयंकर आंधी-पानीमे जैसे केठेका वृक्ष काँपकर भूमिपर गिर 
जाता है, वैसे ही उनकी अद्गलता भूमिपर गिर पड़ी हे । 

ये सब महान्‌ भाव-तरङ्श्रीराधाके महाभाव-सागरको प्रकट दिखला रही हे। 

वस्तुतः श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपाङ्गनासमूह एवं उनकी मधुरतम लीलओमे 
कोई भेद्‌ नही है । रस-खरूप श्रीरयामसुन्दर ही अनन्त-अनन्त रसोकि रूपमे प्रकट 
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होकर स्वयं ही अनन्त-अनन्त रसोका समास्ादन करते है । वे स्वयं ही आस्वाद्य, 
आस्वादक ओर आस्वाद बने हैँ तथापि श्रीराधा-माधवका मधुरातिमधुर 
लीला-रस-प्रवाह अनादि-अनन्तरूपसे चरता रहता है । श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाका 
कथी बिक्लोह न होनेपर भी वियोगलीला होती है; पर उस वियोगटीलमें भी संयोगकी 
अनुभूति होती है ओर संयोगमें भी वियोगका भान होता है । ये सब रस-समुद्रकी 
तरङ्गं है । प्रेमका स्वभाव श्रीराधाके अंदर पूर्णरूप प्रकट है, इसलिये वे अपनेमें 
रूप-गुणका सर्वथा अभाव मानती है । श्रीकृष्णको नित्य अपने सोनिध्यमें ही देखकर 
सोचती है कि मेरे मोहमे प्राणनाथ यथार्थ सुखसे वञ्चित हो रहे हँ । अच्छा हो, मुञ्े 
छोडकर ये अन्यत्र चले जार्यै तथा सुख-सम्पादन करे, पर श्रीकृष्ण कभी इनसे पृथक्‌ 
नहीं हेते । इस प्रकार प्रेमका प्रवाह चलता रहता है । परम त्याग, परम प्रेम ओर रश्म 
आनन्द-गरेमकी इस पावन त्रिवेणीका प्रवाह अनवरत बहता ही रहता हे! 
एक विचित्र बात तब होती है, जन श्रीकृष्ण मथुरा पधार जाते है श्रीराधा तथा 
समस्त गोपीमण्डल एवं सारा व्रज उनके वियोगसे अत्यन्त पीडित हो जाते हैँ । यद्यपि 
श्रीरयामसुन्दर माधुर्यरूपमें नित्य श्रीराधाके समीप ही रहते है, पर लोगोकी दृष्टम वे 
चले जाते हैँ । मथुरासे संदेहा देकर वे श्रीउद्भवजीको व्रजमे भेजते हें । 
ङ्याम-सखा श्रीउद्धवजी व्रजमें आकर नन्दबाबा एवं यशोदा मैयाको सान्त्वन 
देते है, फिर गोपाङ्गना-समूहमे जते दै, वहो बड़ा ही सुन्दर प्रेमका प्रवाह बहता है 
ओर उसे उद्धवका समस्त चित्तप्रदेडा आछ्ठावित हो जाता है। तदनन्तर वे 
श्रीराधिकाजीसे एकान्तमे बात करते हे । श्रीराधाकी बडी ही विचित्र स्थिति है । वे जब 
उद्धवजीसे श्रीरयामसुन्दसका मथुरासे भेजा हआ संदेदा सुनती दै, तब पहले तो ` 
चकित-सी होकर मानो संदेहमें पडी हुई-सी कुछ सोचती है । फिर कहने कगती है-- 
“उद्धव! तुम मुञ्को यह किंसका कैसा संदेरा सुना रहे हो ? तुम ज्ूठमूठ मुञ्चे 
क्यो भुरूवेमें डाक रहे हो? मेरे प्रियतम श्रीरयामसुन्दर तो यहीं है । वे कब परदेडा 
गये? कब मथुरा गये? वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैँ । मुञञे देखे बिना एक क्षण 
भी उनसे नहीं रहा जाता, मुञ्चे न पाकर वे क्षणभरमें व्याकु हो जाते है, वे मुच 
छोडकर कैसे चठे जाते? फिर मँ तो उन्दीकि जिलये जी रही हुवे ही मेरे प्राणोकि 
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प्राण हैँ । वे मुञ्चे छोडकर चले गये होते तो मेरे शरीरमे ये प्राण कैसे रह सकते?" 
| उद्धव! तुम मुञ्जको किसका यह सुना रहे कैसा संदेश? 
भुला रहे क्यों मिथ्या कहकर? प्रियतम कहँ गये परदेका 
देखे बिना मुञ्चे पलभर भी कभी नहीं वे रह पाते) 
क्षणभरमे व्याकुल हो जते, कैसे छोड चले जाते? 
मै भी उनसे ही जीवित हः वे ही हे प्रा्णोकि प्राण । 
छोड चले जाते तो कैसे तनमे रह पाते ये प्राण? 

इतनेमें ही श्रीकृष्ण खड़े दिखलायी दिये । तब श्रीराधा बोलीं -- "अरे देखो, 
उधर देखो, वे नन्दकिदोर कदम्बके मूले खड़े कैसी निर्निमेष दृष्टिसे मेरी ओर देख 
रहे है ओर मन्द-मन्द मुसकरा रहे है ! देखो तो, मेरे मुखको कमल समञ्चकर 
प्राणप्रियतमके नेत्र-भ्रमर मतवाले होकर मधुर रस-पान कर रहे है । 

देखो- वह देखो, कैसे मृदु-मृदु मुसकति नेदकिडोर । 
खडे कदम्ब-मूल अपलक वे इक रहे है मेरी ओर॥ 
देखो, कैसे मत्त हो रहे, मेरे मुखको पङ्कज मान । 
प्राणभरियतमके दृग-मधुकर मधुर कर रहे है रसान ॥ 

"देखो, भोहे चलाकर ओर ओंखिं मरटकाकर वे मेरे प्राणधाम मुञ्चसे इशारा कर 
रहे हैँ तथा अत्यन्त आतुर होकर मुञ्चको एकान्त कुञ्जमे बुला रहे हैँ । उद्धव। तुम 
भौचक-से होकर कदम्बकी ओर कैसे देख रहे हो? क्या तुमह इयामसुन्दर नहीं 
दिखायी देते, अथवा क्या तुम उन्हे देखकर प्रममें डूब गये हो?' 

श्रकुटि चलाकर, दृग मटकाकर मुद्मे कर रहे वे संकेत । 
अति आतुर एकान्त ॒कुञ्जमे बुला रहे है पराणनिकेत ॥ 
कैसे तुम  भौचक-से होकर देख रहे कदम्बकी ओर? 
क्या तुम नही देख पाते? या देख हो रहे प्रेम-विभोर॥ 
श्रीराधिकाजी यों कह रही थीं कि उने इ्यामसुन्दरके दर्शन होने बेद हो गये 
तब वे अकुल उदीं ओर बोलीं -- 
है यह सहसा क्या हो गया ? इयामसुन्दर कहँ छिप गये ? हाय! वे 
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आनन्दनिधान मनमोहन मुञ्चे वयो नहीं दिखायी दे रहे है? वे लीलामय क्या आज पुनः 
ओंखमिचोनी खेलने लगे? अथवा मैने उनको तुम्हं दिखा दिया, इससे क्या उन्हँं लज 
आ गयी ओर वे कहीं छिप गये?" 

है, यह क्या? सहसा वे कैसे, कहँ हो गये अन्तर्धान ? 

हाय, क्यों नहीं दीख रहे मुञ्जको मनमोहन मोदनिधान ? 

ओँखमिदयोनी लगे खेलने क्या वे लीलामय फिर आज? 

दिखा दिया यने तुमको, क्या इससे उन्हे आ गयी लाज? 

“नहीं, नहीं ! तन क्या वे सचमुच ही मुञ्े छोडकर चले गये? हाय ! क्या वे 
मुञ्लसे मुख मोड़कर मुञ्ञे अपरिमित अभागिनी बनाकर चले गये? हाय उद्धव! तुम 
सच कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो ? वे चले गये, हा ! वे मेरे लिये रोना 
रोष छोडकर चके गये।' 

नहीं नहीं ! तब क्या वे चले गये सचमुच ही मुञ्को छोड़ ! 
मुदे बनाकर अमित अभागिन हाय गये मुञ्मसे मुख मोड़ ! 
सच्च कहते हो उद्धव ! तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेहा? 
चले गये, हा! चले ग्ये वे, छोड गये रोना अवहोष॥ 

“पर एेसा कैसे होता? जो पल-पल मुञ्ञे अपरक नेत्रोसे देखा करते; जो मुड्ध 
सुखमय देखनेके ल्य बडे सुखसे मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ, 
सुख-दुःख--सन सहते; मेरा दुःख जिनके लियि घोर दुःख ओर मेरा सुख ही जिनका 
आत्यन्तिक सुख था, वे मुञ्े दुःख देकर कैसे अपने जीवन-सुखको खो देते? अतएव 
वे गये नही है । यहीं छ्पि होगे !' 

भरतिपल जो अपलक नयनोसि मुञ्चे देखते ही रहते, 
सुखमय मुञ्चे देखनेको जो सभी द्न्र सुखसे सहते। 
मेरा दुःख दुःख अति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख । 
वे कैसे मुञ्जको दुःख देकर खो देते निज जीवन-सुख ॥ 

इतना कहते-कहते ही राधाका भाव बदला । उनके मुखपर हसी छा गयी ओर 

उल्लसित होकर वे कहने रगी--'हो ठीक, वे चले गये । मुस पम सुख देनके लिगि 
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ही वे मथुरामे जाकर बसे हे । मै इसका रहस्य समञ्ञ गयी । मेँ सुखी हो गयी मुञ्च 
सुख देनेवाले प्रियतमके इस कार्यको देखकर! मुञ्चे वे सब पुरानी बाते याद आ गयीं, 
जो मुडमे-उनमें हुआ करती थीं । उनके जानेका कारण मेँ जान गयी । वे मुञ्चे सुखी 
बनानेके ल्ि ही गये हें । इसीसे देखो, मै कैसी प्रफुल्लिति हो रही ह मेरा 
अद्ग-अद्ग आनन्दसे किस प्रकार रोमञ्चित हो रहा है । 

मुञ्ने परम सुख देनेको दही गये मधुपुरीमे बस इयाम। 

समञ्च गयी, यैं सुखी हो गयी, निरख सुखद प्रियतमका काम ॥ 

याद्‌ आ गयी पमुञ्मको सारी पेरी-उनकी बीती बात । 

जान गयी कारण, इससे हो रही, प्रफुल्कित, पुलकित-गात ॥ 

“"बताऊँ, क्या बात है ? मुञ्मे न तो कोई सद्रुण था, न कोई रूप-माधुरी ही । 
मे दोषोकी खान थी । पर मोहविवडा होनेके कारण मनमोहन इयामसुन्दरको मुञ्में 
सोन्दर्य दिखलायी देता ओर वे मुञ्चे अपना सर्वस्व--तन-मन-धन देकर मु्ञपर 
न्यो्ावर हए रहते! वे बुद्धिमान्‌ होकर मोहवहा मुञ्चे मेरी प्राणेश्वरी", "मेरी हदयेश्वरी' 
कहते-कहते कभी थकते ही नहीं । मुञ्चे इससे बड़ी लज्जा आती, बड़ा संकोच होता। 
मै बार-बार उन्हं समञ्चाया करती--'परियतम ! तुम इस भ्रमको छोड दो #' पर मेरी 
बात मानना तो दूर रहा, वे तुरंत मुञ्े हदयसे गा ठेते, मेरे कण्ठहार बन जते, मे 
उन्दं अपने गठेसे किपटा हुआ पाती ! मेँ गुणसे, सोन्दर्यसे रहित थी; प्रेमधनसे दद्र 
थी, कला-चतुरतासे हीन थी; मूर्खा, बहुत बोलनेवाली, ज्जे ही मान-मदसे मतवाटी, 
मन्दमति तथा मलिन स्वभावकी थी! मुञ्से बहुत-बहुत अधिक सुन्दरी, सदूण- 
शीलवती, सुन्दर रूपकी भंडार अनेकों सुयोग्य सस्या थी, जो प्रियतमको अत्यन्त 
सुख देनेमे समर्थ थीं । मै उनके नाम बता-बताकर्‌ प्रियतमको उनसे सेह करनेके 
खयि कहती; परंतु वे कभी भूलकर भी उनकी ओर नहीं ताकते ओर सबसे 
अधिक--अधिक क्यों, वे प्रियतम सारा ही प्यार सब ओरसे, सब प्रकारसे, 
अनन्यरूपसे केवर मुञ्चको ही देते । इस प्रकार प्रियतमका बढ़ा हुआ व्यामोह देखकर 
मुञ्े बड़ा संताप होता ओर मैं देवतासे मनाया करती कि “हे प्रभो! आप उनके इस 
मोहको सघ हर छँ मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देवताने मेरी करुण पुकार सुन ली । 
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मेरे प्राणनाथ मोहनका मोह आखिर मिट गया ओर अब वे मथुरामे अपार आनन्द 
पराप्त कर रहे होगे । मेरे प्राणाराम वे किसी नगरनिवासिनी चतुर सुन्दरीको प्राप्न करके 
अनुपम सुख भोग रहे होगे । मेरा मनोरथ पूर्णं हो गया । आज मेँ परम सुखवती हो 
गयी । आज मेरे भाग्य खुल गये, जो मुञ्चको आनन्द-मरङ्गरुमय, जीवनको 
सजानेवाला, सुखकी खानरूप सयामसुन्दसका यह संदेश सुननेको मिला । 

स दूणदीन, रूप-सुषमासे रहित, दोषकी मै थी खान । 

मोहविवङा मोहनको होता मुड्में सुन्दरताका भान ॥ 

न्योखावर रहते मुञ्जपर सर्वस्व स-मुद कर सुञ्जको दान । 

कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वर !' “हदयेश्चरि !' मतिमान ॥ 

"प्रियतम ! छोडो इस भ्रमको तुम --ार-बार यै समञ्ाती । 

नहीं मानते, उर भरते, यै कण्ठहार उनको पाती ॥ 

गुण-सुन्दरता-रहित, प्रेमधन-दीन, कला-चतुराई-हीन । 

मूर्खा, मुखरा, मान-मद-थरी मिथ्या, यँ मतिमन्द मलीन ॥। 

मुड्खसे कहीं अधिकतर सुन्दर स दरण-शील-सुरूप-निधान । 

सखी अनेक योम्य, प्रियतमको कर सकतीं अतिङाय सुख-दान ॥ 

प्रियतम कभी, भूलकर भी, पर नहीं ताकते उनकी ओर । 

सर्वाधिक क्यों, प्यार मुञ्चे देते अनन्य प्रियतम सब ओर ॥ 

रहता अति संताप सुञ्े प्रियतमका देख बढा व्यामोह । 

देव मनाया करती ये, रभु} हर ले सत्वर उनका मोह' ॥ 
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मेरा अति सौभाग्य, देवने सुन ली मेरी करुण पुकार । 
मिटा मोह मोहनका, अव्र वे प्राप्न कर रहे मोद्‌ अपार ॥ 
पाकर सुन्दर चतुरा किसी नागरीको वे प्राणाराम। 
भोग रहे हेगि अनुपम सुख, पूर्ण॒॑हुञआ मेरा मन-काम ॥ 
परम सुखवती आज हं मै, खुले भाग्य मेरे है आज। 
सुना इयाम-संदेश् सुखाकर, मुद-मद्कलमय, जीवन-साज ॥ 
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यह कहते-कहते ही पुनः भावम परिवर्तन हो गया। वे दुढ़तापूर्वक 
बोरी --' "नही नदीं, प्रियतमसे एेसा काम कभी हो ही नहीं सकता । मुञ्चसे कभी 
पृथक्‌ होना उनके लिये सम्भव ही नहीं । मेय ओर उनका एसा सुन्दर, प्रिय ओर 
अनन्य--अनोखा सम्बन्ध है, जो कभी मिट ही नहीं सकता । मुञ्चे छोडकर 'वे' ओर 
उनको छोडकर "मै" कभी रह ही नहीं सकते । एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नही 
है वेहू, मैवे है। दोनों एक त्त्व है । दोनों सब प्रकारसे एकरूप ही हँ ।" 
नहीं, नही! रेखा हो सकता नहीं कभी भ्रियतमसे काम। 
मेरा-उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्बन्ध ललाम ॥ 
मुदे छोड "वे" उन्हे छोड “मै रह सकते है नहीं कभी। 
षवे मैः न्वै वे-एक तत्त्व है एकरूप ह भोति सभी ॥ 
राधा यो कह रही थीं कि उन्हें ्यामसुन्दर सहसा दिखायी दिये । वे बोल 
उठी - “अरे अरे उद्धव ! देखो, वे सुजान फिर प्रकट हो गये हँ । केसा मनोहर रूप 
है, कैसी सुन्दर ्रमपू्ण दृष्टि दै । अधरोपर मृदु मुसकान खेर रही है । लकि त्रिभङ्गं 
मर्व है। चुघराठे कुटिरु केशा है । सिरर मोरमुकुट तथा कानों कमनीय कुण्डल 
ञलमला रहे है! मुरलीधरने अधरोपर मुरली धर रखी है ओर उससे मधुर तान कड 
रहे है । 
अरे-अरे यद्धव। देखो, वे पुनः प्रकट हो गये सुजान । 
त्रेमभरी चितवन सुन्दर छायी अधरोपर मृदु पुसकान ॥ 
ललित त्निभङ्क, कुटिल कुन्तल, सिर-मोर-मुकुट, कल कुण्डल कान । 
धर मुरली मुरलीधर अधरोपर रै छेड रहे मधु तान ॥ 
यो कहकर राधा समाधिमग्र-सी एकटक देखती निस्तब्ध हो गयीं । इस प्रकार 
प्रम-सुधा-समुद्र श्रीराधामें विविध विचित्र तर्को उछकते देखकर उद्धव अत्यन्त 
विमुग्ध हो गये । उनके सारे अङ्ग सहसा विव हो गये । उनको अपने इरीरकी सुधि 
नहं रही ! उनके हदयमे नयी-नयी उत्पन्न हुई राभ प्रेम-नदीमें अकस्मात्‌ बाढ आ 
गयी । कहीं ओर-छोर न रहा । वे आनन्दमम होकर भूमिपर लोटने लगे ओर उनका 
सारा उारीर शुभ राधा-चरण-स्पर्ह-प्रा् व्रजधूलिसे धूसरित हो गया । 
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प्रेम-सुधा-सागर राधाम उठती विविध विचित्र तरङ्ग । 
देख विमुग्ध हुए उद्धव अति, बरबस विवरा हुए सब अङ्ग ॥ 
उदिति नवीन प्रेम-सरिता शुभ बढी अचानक, ओर न छोर । 
भू-लुण्ठित, तन धूलि-धूसरित शुचि, उद्धव आनन्दविभोर ॥ 
इस प्रकार अभिन्नस्वरूपा होनेपर भी श्रीराधारानी अपनेको प्रियतम उयामसुन्दरके 
सुखसे वञ्चित करके उनका सुख चाहती है । उनका सारा श्रीकृष्णानुराग, श्रीकृष्णसेवन 
श्रीकुष्णसुखके किये ही है । वे जब यह सोचती है कि श्रीकृष्णको मुज्ञसे वह सुख नही 
मिता, जो अन्यत्र मिरु सकता हे तो वे देवताको मनाती है कि श्रीकृष्ण मुञ्चको छोडकर 
अन्यत्र सुख प्राप्त करे । 
उनकी सखी गोपियाँ भी श्रीराधा-उ्यामसुन्दसके सुखसम्पादनमें ही नित्य लगी 
रहती है । वे कभी इ्यामसुन्दरसे मिती भी है तो उनके रसाख्वादनकी वृद्धिके लिय 
ही, स्वसुखके लिये नही । इसी प्रकार जिनमें नवप्रीतिभावका प्रस्फुटन हुआ है, 
तुलसी-मञ्जरीकी भति अथवा नवोद्रत पल्लवके अग्रभागके सदुदा जो नवीन 
रसभावयुक्त रहै, वे मञ्जगीगण भी नित्य-निरन्तर श्रीडयामा-र्याम-युगलके 
सुखसम्पादन अथवा प्रीतिवहनमें ही अपनेको कृतार्थं मानती हैँ । उनमें तनिक भी 
निज सुख-भोगका न तो प्रलोभन दै, न दूसरेका सुख-सौभाग्य देखकर ई््याजनित 
जलन है। 
एक बार श्रीराधिकाजीने मणिमञ्जरीके प्रम-भावका आदर देखनेके लिये एक 
सखीको उनके पास भेजकर उसीकी ओरसे यह कहल्वाया--"सखी ! श्रीरकलिता, 
विराखा आदि श्रीराधा-माधवकी सेवामे सखीभावसे तो रहती ही है । कभी-कभी वे 
नायिकाके रूपमे भी इयामसुन्दरके समीप पधारती हँ । तुम भी इसी प्रकार श्रीकृष्णके 
समीप जाकर उन सुख प्रदान करो ओर स्वयं उनसे सुख प्राप्त करो। 
श्ीकृष्ण-मिलनके समान सुखकी कहीं तुलना तो दूर रही, तीनों लोकों ओर तीनां 
कामें उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । तुम्हारा रूप-गुण, सोन्दर्य, माधुर्य, 
चातुर्य-- सभी विलक्षण ह अतएव तुम इस परमानन्दसे वञ्चित वयों रहती हो ? 
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रयामसुन्दरके समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानन्द प्राप्त करो ।' इस बातको सुनकर 
मणिमञ्जरीने उक्त सखीसे कहा--'बहिन } कल्याणमयी श्रीराधा श्रीरयामसुन्दरके 
साथ मिकुकर जो सुख प्राप्त करती हे, वही मेरे छियि मेरे अपने मिलनसे अनन्तगुना 
अधिक सुख है । मै अपने खयि दूसरे किसी सुखकी कभी कल्पना ही नहीं कर 
सकती । तुम मुञ्चे क्यों भुलाती हो? मुञ्चे तो तुम भी यही वरदान दो कि मेँ 
श्रीराधा-माधवके मिलन-सुखको ही नित्य-निरन्तर अपना परम सुख मातू ओर उसी 
पवित्र कार्यम अपने जीवनका एक-एक क्षण लगाकर अनिर्वचनीय ओर अचिन्त्य 
सुख प्राप्त करती ररह ।' यही प्रेमकी महिमा हे । 

इसीसे इस पवित्र सर्वत्यागमय प्रेमकी तुलनामे इन्द्रका पद्‌, ब्रह्माका पद्‌, 
सार्वभोम साम्राज्य, पातालका राज्य, योगसिद्धि एवं मोक्षपर्यन्त सभी नगण्य है; 
व्योकि उन सभीमें "सख -सुख-कामना'का किसी-न-किसी अंरमें अस्तित्व हे, पूर्ण 
त्याग नहीं है । इस पूर्णं त्यागको ही परम आदरं माननेवाला मानव त्यागके मार्गमे 
अग्रसर होकर परम प्रेम ओर परमानन्दको प्राप करके धन्य होता है । 

घर, पड़ोस, गाँव, देदा, विश्च, विश्वात्मा ओर सबके मूर स्वरूप सर्वाधार, 
सर्वमय, सर्वातीत भगवान्‌के लिये जितना-जितना ही त्याग होता है, उतना-उतना ही 
भोगासक्ति, प्राणिपदार्थोकी ममता, विषयकामना, मिथ्या अहंकारका नाडा होकर दिव्य 
परेम प्राप्न होता हे ओर उतना-उतना ही दिव्य मधुर अनन्त आनन्द बढ़ता हे । इसीसे 
भक्तोनि प्रेमको पुरुषार्थ-चतुष्टयके मोक्षसे भी उच्चतम पञ्चम पुरुषार्थं बताया है । 

मानवके लिये इसीसे परम कर्तव्य है--सर्व॑त्याग । त्यागका अनिवार्य 
फल है- त्यागमय अनन्यप्रेम ओर त्यागमय प्रेमका ही परिणाम है- 


विज्ुद्धतम दिव्य आनन्द ! 


श्रीराधाक्रा स्वरूप 


(सं° २०९२ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
[ दिनम ] 

साधनाकी दो धार है--अनादिकालसे । एक धारामें "अहम्‌ के परिणामकी 
चिन्ता है, "अहम्‌के मङ्ककूकी भावना है । दूसरी धारमे "अहम्‌ का सर्वथा समर्पण 
हे । इन्हीं दोनों धाराओकि अनुसार अध्यात्मराज्यकी सारी साधनार्पे चलती हैँ । इस 
समय विष विस्तारकी आवदयकता नहीं, संक्ेपमे जिस धारामे कर्मकी ओर ज्ञानकी 
प्रधानता है, उस धाराम आत्मपरिणामकी चिन्ता है; "अहम्‌'के मङ्गलकी भावना है। 
भगवान्‌ने गीताके अन्तिम उपदेशमें कहा है-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं हरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो योक्षयिष्यामि मा रुचः ॥ 

यह बड़ा सुन्दर, अत्यन्त महन्पूर्णं उपदेशा भगवान्‌का हे । परंतु इस उपदेशं 
"पापनाङाका प्रलोभन" है । "तुम्हरे पापोका नादा मेँ कर दगा, तुम चिन्ता न करो । 
पापका भय है, नहीं तो चिन्ताकी कोई आवर्यकता नहीं । साधक समञ्ञता है कि 
मेरे पापका नाडा कैसे होगा, मेरा मङ्गर कैसे हयेगा । “अहम्‌'के मङ्गलकी भावना है, 
इसमें 'अहम्‌'के परिणामकी चिन्ता है । 

इससे आगे ओर बढते हैँ तो कहते हैँ कि "हमारा बन्धनसे छुटकारा हो जाना 
चाहिये, मुक्ति मिरु जानी चाहिये । किसको ? जिसे बन्धन हे, उसको ।' मुक्तिकी 
चाहे “अहम्‌'की अपिक्षा है ही । बन्धनकी कल्पनामें यह सहज बात है कि "मै 
बन्धनमें ह, मुञ्े मुक्ति मिले ॥' यहाँ मोक्षकी इच्छा है, जिसे “मुमुक्षा' कहते है । इसका 
अर्थ यही होता है कि उसे बन्धनकी तीत्र वेदना है ओर वह बन्धनसे छूट जाना चाहता 
है । “मै बन्धनमें हू ओर मेँ ट जाऊँ" यह जो बन्धनका बोध है, इसमें "अहम्‌'के 
मङ्गलकी आकाङ्का भरी है । इसीसे जहां कोई प्रलोभन नही, जहोँ एेसी कोई भावना 


नही, इसके बादकी वह स्थिति बतलते है । कुछ नयी-सी बाते मालम होंगी 
क्षमा कीजियेगा- 
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ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्खति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 

यहाँ 'पापनाडाका प्रल्रेभन' नहीं है । यहोँ साधकके मनमें यह नहीं है कि मुञ्ञे 

पाप लगेगा । यहाँ तो वह "व्रह्मभूत' दै, “प्रसन्नात्मा है ! उसे न डोच है न आकाङ्का 
है । स्वयमेव अपने-आप भगवान्‌ आते है, भगवानकी भक्ति प्राप्न होती है । "मेरी परा 
भक्ति प्राप्त करता है", यह दूसरे स्तरकी चीज है--"मद्धक्तिं लभते पराम्‌! । पर यहाँ 
भी भक्तिलाभकी आकाङ्का है । जहाँ कोई आकाङ्का नहीं, जहां कोई वासना नही, जहाँ 
“अहम्‌! का सर्वथा विस्मरण-- समर्पण हे, जहाँ केवल प्रेमास्पदके सुखकी स्मृति है 
ओर कुछ भी नही-- यह एक विचित्र धारा है ओर इस धाराका मूर्तिमान्‌ रूप ही 
श्रीरधा हे । जितनी ओर सखियाँ है, जितनी ओर गोपाद्गना्ँ हँ, वे सब राधाव्यूहके 
अन्तर्गत आती हैँ ओर राधा इस भावधाराकी मूर्तिमती सजीव प्रतिमा हैँ । राधाका 
आदर्श--राधाका जीवन इसीखिये ्रह्मविच्या'के लिये भी आका्धित है । यह कथा 
आती है पद्मपुराणके पातालखण्डमें-- ब्रह्मविद्या स्वयं तप कर रही हे । उनको तप 
करते देखकर ऋषि पूछते हे कि "आप कौन हँ? आप क्यों इतना कठिन तप कर्‌ रही 
है?" ब्रह्मविद्याने कहा, “भे ब्रह्मविद्या ह ।' ऋषियोने पृछा, “आपका कार्य?' 
बरद्यविद्याने कहा कि “सारे जगत्‌को अज्ञानसे मुक्त करके ब्रह्मम प्रतिष्ठित कर 
देना--यह मेरा कार्य है ।' सारे जगतके अज्ञान-तिमिरको सर्वदाके लिय हर लेना 
ओर ज्ञानको प्रकारित करना--यह उनका खाभाविके कार्य है । ऋषियोन पृछा-- “तो 
फिर आप तपस्या क्यों कर रहीं है?' वे यह तो न कह सकीं कि 'राधाभावकी प्राप्तिके 
लिये ।' उनकी यह कह सकनेकी भी हिम्मत न पड़ी । उन्होने कहा--"गोपीभावकी 
प्रा्तिके ल्य ।' गोपीभाव बड़ा विलक्षण है । श्रीराधा-माधवके सुखकी सामग्री एकत्र 
कर देना जिनके जीवनका स्वभाव है--वे है गोपी । अपनी बात कहीं नहीं है, 
जगत्की स्मृति नहीं है, ब्रह्मकी परवा नही है, ज्ञानका प्रलोभन नहीं है । अज्ञानका 
तिमिर तो हे ही नहीं । वहोँ केवल एक ही बात है, दूसरी चीज है ही नही । गोपी 
केवर एक ही बातको लेकर जीवित रहती है कि वह राधा-माधवको कैसे सुखी देख 
सके । बस! इसी गोपीभावमें इस प्रकारका प्रलोभन है, इस प्रकारका आकर्षण है 
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कि ब्रह्मविद्या ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ इस भावकी प्रा्तिके लिये, इस रसका आस्वादन 
करनेके ल्य, इस प्रकारकी लीला करनेको बाध्य होते हँ, जिससे इस परम पुनीत, 
परम आदर प्रम-राज्यकी कुछ थोडी-सी की जगको प्राप्त होती हे । 
तो यह श्रीराधा-भाव व्या है? भगवान्‌के सखरूपका एक भाव है -- आनन्द । 
यह अङ नही, आनन्दोडा नदीं । सत्‌ भगवान्‌का स्वरूप, चित्‌ भगवानक्ता स्वरूप, 
आनन्द भगवान्‌का सरूप । तो भगवानका जो स्वरूपानन्द हे, उस स्वरूपानन्दका 
वैष्णव-शाखरोमिं नाम दै- ' आह्ादिनी शक्ति ।' इस आह्ादिनीका जो सार है, जो 
सर्वस है, उसे कहते ह श्रेम' । उस प्रेमका जो परम फल दै, उसे कहते ई भ्त 
ओर वह भाव जहाँ जाकर परिपूर्णं होता है; उसे कहते हँ 'महाभाव' । यह महाभाव 
ही “श्रीराधा' हे! 
भावके अनेक स्तर है-रति, प्रेम, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर 
महाभाव- ये सभी आह्ादिनी शक्तिके ही भाव है । इन सारे भावोंका जहां पूर्णतम 
प्रकाडा, अनन्ततम प्रकाडा है--वह श्रीराधा-भाव हे । अब श्रीराधा क्या हे ? यह 
कोई नहीं बता सकता कि वे क्या हैँ? राधा है --श्रीकृष्णका सुख । राधा है- 
श्रीकृष्णका आनन्द । राधा न हौ तो श्रीकृष्णके आनन्दरूपकी सिद्धि ही न हो। 
श्रीकृष्णके आनन्दका नाम है--"राधा' । इस राधाके अनेक स्तर है, अनेक स्वरूप 
है, अनेक विकास है । इसलिये आजका यह उत्सव कोई तमाडा नही हे, न यह 
किसीका जन्मोत्सव मनाया जाना ही है । यह एक बहुत ऊँचे-ऊँचे-से-ऊचे 
साधनका संकेत है । इस साधनके संकेतमे जो साधनकी दृष्टिसे समवेत होते है, उन्हं 
परमोच्च साधनका लक्ष्य प्रप्र होता है । तमादा देखनेवाल्रेको तमाडा दीखता है, दोष 
देखनेवास्त्रैको दोष ही मिक्ता है ! 
श्रीराधा-भावमे दोषदर्हान भी है, राधा-भावमें गुणदर्खन भी है, राधा-भावमें 
निर्गुणकी ज्ँकी भी है ओर राधाभाव इन सबसे परेकी अचिन्त्य वस्तु भी है । जिसका 
जैसा भाव है, वह अपने भावके अनुसार "राधा'के दर्शन करता है । अपने साधनकी 
दृष्टिसे ही वह राधाको देखता हे । परमोचचप्रमराज्यकी आदर महिमा यदि कहीं प्रकट 


श्रीराधा ` ५५९५ 


11.64.101... 11.1.11.11.111111111111131111111.111111.,; 


हुई है तो वह राधा-भावमें हू हे । राधाभावका संकेत श्रीमद्धागवतमें भी हे । 
राधाभाव नित्यभाव है । जैसे राधा नित्य है, वैसे ही राधाका भाव नित्य है, वैसे ही 
उनका रास नित्य है । इसमे किस तरहकी साधना किस प्रकारसे करनी पडती है, 
इसका संकेत शायद रातको कुछ बताया जा सकता है । इतनी समञ्च लेनेकी चीज 
है कि यह साधन-राज्यकी एक एेसी विलक्षण धारा हे, जिस धारमे किसी भी दूसरे 
प्रकारका इसके साथ वैसा सम्पर्क नहीं है, जो इसको प्रभावित कर सके । इसीलियि 
राधाभावकी साधनावाठे जो लोग हैँ, वे इस भावको ज्ञान-कर्मादिसंस्पर्हाशन्य कहते 
हे । इसमे उनके संस्पर्हा-लेदाका भी अभाव है। तो क्या यहाँ अज्ञान है? तो क्या 
इस साधनामें किसी क्रियाका सर्वथा अभाव ह? न तो इसमें क्रियाका सर्वथा अभाव 
है, न यदोपर ज्ञानका अभाव हे तथा न यहोपर अज्ञानकी सत्ता है । इसीखिये यह इस 
प्रकारका विलक्षण भाव है कि जहां पूर्ण ज्ञान होते हए भी ज्ञानकी सत्ता नहीं है, जहाँ 
जीवनमे एक-एक क्षण, एक-एक पल प्रेमास्पदकी सेवामें रममाण रहते हुए भी 
क्रियाका सर्वथा अभाव है। क्षणभरके ल्यि भी अवकाड्ञ नहीं है-- ग्रेमीको । वह 
सोता नहीं, असाता नहीं, भागकर जंगलमें जाता नहीं, वह घरमे रमता नही, परतु 
उसको अवकादा नहीं । फिर भी उसके पास कर्म-संश्रव-लेडा नहीं । कर्मसंस्पाशन्य 
जीवन है उसका । उसका राधाभावमें कर्मसंस्पर्च-शन्यता है ओर है ज्ञान-संस्पर्हा- 
शून्यता । जो ज्ञान अनज्ञानको मिटाता हे, जो ज्ञान किसीको प्रभावित करता है, जिस 
ज्ञानसे किसी ज्ञानकी सत्ताकी सिद्धि होती है, वह ज्ञान यहाँ नहीं है । ज्ञानकी असत्ता 
है--पर पूर्णतम ज्ञान है । कर्मकी असत्ता है, पर प्रमास्पदकी सेवारूप कर्ममय जीवन 
है। कर्म नही, ज्ञान नहीं । ज्ञान-कर्मादिसंस्पर्चशुन्य जो केवल प्रेमभाव है, वही 
महाभाव है ओर उसी महाभावकी मूर्तिमती प्रतिमा श्रीराधा हँ । यह राधाका एक 
आदर स्वरूप है-- संक्षेपमें । 
| [ रात्रिमे ] 

श्रीराधाजीके सम्बन्धे जो कुछ कहा जाय, सब ठीक है । अपनी-अपनी 
आंखोसे श्रीराधा ओर इ्यामसुन्दरको सबने देखा ओर सबने भिन्न भिन्न भावसे देखा 
है। श्रीकृष्णकी राधा एक है, शुकदेव मुनिकी राधा एक है, भक्तोकी--ग्रेमियोकी 
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राधा एक है, कवियोकी राधा एक हैँ ओर मनमें गंदगी रखनेवालंको भी राधा एक 
है । इन सबका अगर मिश्रण कर लिया जाय तो राधाका स्वरूप एक विचित्र-सा बन 
जाता है! अपने-अपने भावसे, अपनी-अपनी ओंखोसे जिन्होने जैसा देखा, जिनको 
जैसा रुचा, वैसा ही उन रोगोने कहा ओर इसके छिये उनका क्षेत्र उनकी सराहना 
करता है । राधाके सम्बन्धे आज दिनमें संक्षेपमें जो कुछ कहा गयां था, उसका सार 
यह था कि दो धारार्णे है साधनाकी । एक धामे "अहम्‌'के परिणामक चिन्ता हे 
"अहम्‌'के मङ्गरूकी आकाङ्का है ओर दूसरी धारा इस प्रकारकी है कि जहां ' अहम्‌'की 
सर्वथा सम्पूर्णतया विस्मृति है । 
जहां “अहम्‌'की सर्वथा विस्मृति है, उसीका मूर्तिमान्‌ रूप श्रीराधा है । इस 
साधनराज्यमें भी राधाके भित्न-भिन्न खरूप हैँ । राधा श्रीकृष्णकौ भक्ता है प्रमिका दहै, 
उपासिका- आराधिका हैँ ओर राधा श्रीकृष्णकी उपास्या--आराध्या भी हैँ । श्रीकृष्ण 
राधाकी उपासना भी कसते दै । ये सब-की-सब बातें प्रमराज्यके ही विभिन्न स्वरूप 
है विभिन्न स्तर है, एक ही चीजको बतानेवाली है । परंतु विभिन्न साधकोकि लियि 
विभिन्न आदङ्गं उपस्थित करती है, उनको साधनका अपना-अपना मार्ग बताती ह 
इसलिये जिसकी दृष्टम जो मार्ग ठीक जचता है, यदि वह भगवानके प्रेमकौ प्रातिका 
इच्छुक है तो उसके लिये वही मार्ग प्रास्त है । असले गोपिर्योने, रधाने (जहंतक, 
जिस राधाको मै देखता हू, उस राधाके लिय यह बात है । उस राधने) कामसे, 
क्रोधसे, मोहसे, लोभसे या भयस श्रीकष्णको नही भजा; उस रधाने मुक्तिकी इच्छासे 
भी श्रीकृष्णकी उपासना नहीं को । 
भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिडाची हदि वर्तते । 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
"जबतक भुक्ति ओर मुक्तिकी पिडाची इच्छा हदयमें वर्तमान है, तबतक 
प्रमसुखका अभ्युदय नहीं हो सकता, ्रमाङ्कुएका प्रादुर्भाव सम्भव नहीं । 
जो श्रीगोपाद्गनारणं प्रेमराज्यकी अधिष्ठात्री देवता रै, जिनके लिये नारदने उदाहरण 
देते हए कहा--"यथा व्रजगोपिकानाम्‌' ओर उद्धवके ये वाक्य हैँ कि--"वे 
त्रजमें कता-गुल्म-ओषधि बनना चाहते हे, मुक्ति नहीं चाहते--भगवान्‌का वह 
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पार्षदत्वं भी नहीं चाहते, जो उनका प्राप्य है, जिसके वे अधिकारी हैँ । वे कहते हैँ 
कि वृन्दावनमे कहीं मँ ठता-गुल्म-ओषधि बन जाऊँ, जिससे मेरे ऊपर 
श्रीगोपाङ्गनाओंके चरणकी धूकि निरन्तर पड़ती रहे ओर मेँ निहार हो जाऊं!" वे 
गोपिकार्ण कामुका नही, श्रीकृष्णकी प्रेमसुख-कामनाको पूर्ण करनेवाली है । 
श्रीपरीक्षित्‌ महाराजको संदेह हो गया ओर उन्होने जब नीची भूमिकापर उतरकर बात 
कही, तब उसके समाधानके लिये दूसरा कोई साधन नहीं था कहनेका शुकदेवजीके 
पास । परीक्षित्‌ने पू्छा--'जो धर्मक लिये, धर्मकी रक्षाके लिये अवतीर्णं हुए, उन्होने 
इस प्रकारका निन्दनीय कर्म कैसे किया? पूर्णकाम होकर भी उन्ोने एेसा वयो 
किया? जुकदेवजीने जब यह देखा कि परीक्षित्‌ गोपियोके तथा ₹इयामसुन्दरके 
अत्यन्त पवित्रतम प्रेमको न समञ्चकर उसे भोतिकरूपमें देख रहे है, तब उन्होने 
परीक्षित्की दृष्टिके अनुरूप ही उनका समाधान करनेके छियि दो बाते कहीं । एक तो 
यह कि "भाई ! ईश्वर-कोटिके जो लोग है, उनके चसित्रंका अनुकरण नहीं करना 
चाहिये, उनके उपदेशोके अनुसार ही आचरण करना चाहिये । भगवान्‌ रोकर 
नीलकण्ठ हो गये जहर पीकर, तुम-हम नहीं पी सकते । अग्नि, सूर्य आदि सब कुछ 
खा जाते है, हम वैसा नहीं कर सकते ।' दूसरी यह कि "भगवान्‌ किसके आत्मा नहीं 
है? वे गोपियोके पतियोके भी आत्मा है, वे सबके साक्षी ओर परमपति हैँ ओर वे 
सवय श्रीभगवान्‌ है, इसलिये उनमें ओपपत्य नहीं घटता ॥ भागवतमें यह भी हे कि 
'भगवान्‌का जिसके मनके साथ सम्पर्क हो गया, फिर वह चाहे किसी प्रकारसे भी 
हो- क्रोधसे हो, कामसे हो, लोभसे हो, मोहसे हो, उनका सम्पर्कं हो गया, ब्रह्म- 
संस्पर् हो गया तो वह सब प्रकारसे कल्याणकारी ही है ' इसका यह मतलब नहीं 
कि श्रीगोपाद्घनाओंकि मनम कामवासना शी । श्रीगोपाङ्गनाओंका बड़ा ही विचित्र 
निष्काम पेमभाव दै । वे श्रीकृष्णको अपने छियि नहीं चाहती, श्रीकृष्णके ल्यि हौ 
चाहती है । वहाँ न भोगकी आकाङ्का दै न मोक्षको ! किसी भी कामना-वासनाका तो 
कोई सम्पकं ही नहं है । उनका तो इतना ऊँचा भाव है कि वे केवत यहौ चाहती 
है कि हमारा जीवन, हमारे जीवनका क्षण-क्षण केवल इसीमे बीते कि जिससे हमारी 
स्वामिनी श्रीराधा ओर हमरे प्राणप्रियतम इयामसुन्दर सुखी दों । बस, इसके सिवा न 
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तो उन्हे भोग-मोक्ष- किसी वस्तुकी चाह है न किसीकी परवाह हे । वे न मोक्ष 
जानती है न भोगको जानती है । वास्तवमें एक बात ओर भी हे कि यदि गोपीकी 
आंखसे हम देखें तो गोपी किसीके लिये साधनका आदर्श भी नहीं है । गोपीजगत्‌मे 
न साधक है ओर न साधना है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो गोपीजगत्का विहार है, वह 
कुछ अब्धुत है । वहां श्रीकृष्ण यदि नारायणरूपमें आते हं तो गोपिर्योका प्रेम उनहं नही 
मिता । एक कथा आती है--यह श्रीगोपिर्योकी निकुञ्जलीलाकी दै । श्रीकृष्ण एक 
जार कहीं जाकर छिप गये । श्रीराधा प्रतीक्षामें थीं । छिप गये तो गोपि्योने पता लगा 
ल्या । दढते-दूढते वे वहाँ जा पर्ची । दूरसे देखा, गोपि्योनि समञ्ा कि यहां 
श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण समञ्च गये कि गोपियां आ गयी हँ तो वे उसी समय, उसी क्षण 
नारायणस्वरूप हो गये, चतुर्बाहु हो गये-- चतुर्भुज बन गये । गोपि्यो आयीं, देखा 
श्रानारायण है तो प्रणाम किया। वहाँ प्रेम-भाव नहीं आया । प्रणाम करके 
कहा- “भाई ! ये तो नारायण हैँ ओर उनसे प्रार्थना भी की कि श्रीकृष्णे हमारी 
रति हो, उनमें हमारा भाव हो !' ओर्‌ चर दीं वहांसे । तो श्रीनारायणको देखकर भी 
जिनका प्रेम नहीं उमडता, श्रीनारायणके उस दिव्य परम रेश्चर्यमय महान्‌ सुन्दर 
चतुर्भुज स्वरूपको देखकर भी जिनका प्रेम ठक जाता हे, छिप जाता है, अन्तर्हित-सा 
हो जाता रै, मुरञ्ञा जाता है ओर वहांसे हटना चाहता है, उन गोपियोकी महिमा कोई 
क्या कहे । वे गोपियाँ वस्तुतः किसी साधन-राज्यके सिये आदर्ञं नहीं बन सकतीं । 
वे तो बिलकुरु अनोखी चीज हैँ । वहो न जगत्‌ है, न लोक है, न लोकसंग्रह हे । 
वस्तुतः रोकसंग्रह तो अर्जुनकी “दारणागति"मे भी नहीं है । . 
जहाँ भगवान्‌ श्रीमद्धागवद्रीताके तीसरे अध्यायमें 'लोकनेता'के रूपमें प्रवचन 
करते है, वहाँ उन्होने बताया है--"यद्यपि तीनों छोकोमें मेरे ल्य कुक भी कर्तव्य 
नहीं दै, एेसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुञ्चे प्रप्र न हो, तथापि मेँ कर्म करता हू 
यदि मेँ सावधान होकर कर्म न कर तो मेरी देखा-देखी लोग सत्कर्मोका परित्याग कर 
द ओर वे सब-के-सब नष्ट हो जाये तथा मेँ सबके नष्ट हेोनेमें निमित्त बनू । इसलिये 
मुञ्चे कर्म करना पड़ता है । तुमको भी लोकसंग्रहके लिये जनकादिकी भांति कर्म 
करना चाहिये # पर वही भगवान्‌ जब अर्जुनसे एकान्तम कहते रै-- 
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"ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌' - तुम्हारे हितके लिये कहता हूः क्योकि तुम मेरे परम 
प्रिय हो, दुढ्‌ इष्ट हो-- "इष्टोऽसि मे दृढमिति" ओर वहो वे स्पष्ट शा्दोमे कहते 
है-- “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य' । 

जो स्वय॑धर्म॒नहीं छोड़ना चाहते लोकसंग्रहके च्व्यि, वे अपने 
रिष्यसे--"रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌' कहनेवाले शिष्यसे कहते हैँ कि "तुम 
सब धर्मोको छोड़ दो ॥' 

यहो भी खोक नही, यहाँ भी लोकसंग्रह नहीं । फिर जहाँ श्रीगोपाङ्गनाओंका 
परेम-राज्य है, उससे भी आगे बठकर जहाँ श्रीराधा-माधवका निकुञ्कषत्र है, वहाँ तो 
न लोककी कोई कल्पना है न लोकसंग्रहकी ही । वहाँ न साधन है न साध्य । वहाँ 
किसी वस्तुकी प्राप्तिकी कोई भी कामना नहीं । किसी वस्तुकी सत्ता नही; कोई बन्धन 
नही, इसीसे वहाँ मुक्तिकी कामना भी नहीं । बन्धन है तो बस-- 

अब तो बंध-मोक्षकी इच्छा व्याकुल कभी न करती हे। 
मुखडा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरणसे इरती दै॥ 

यह भी दूसरे लोग ही बताते है, गोपिकार्ण्‌ नहीं बतातीं कि मुक्ति 
्रीकृष्णचरणोसे इरती है ' वहाँ तो मुक्तिकी भी मुक्ति हो चुकती हे । वहो तो 
'त्रज-रज उड़ मस्तक चदे, मुक्ति मुक्त हवै जाय ।' भाग्यसे व्रज-रज उड़कर मस्तकपर 
पड़ जाय तो मुक्तिकी भी मुक्ति हो जाय । मुक्तिको भी एक बन्धन रहता है--वह 
महापुरुषोको वरण करती है, संतो-महात्माओंको वरण करती हे । एक प्रसङ्ग 
आया है-- 

प्राचीन काकी बात दै, सुधन्वा-जैसा योद्धा रणभूमिमं मरने जा रहा है । पल्ीका 
नवयुवक पति, तरुण स्वामी मसे जा रहा हे । पली जान गयी है किये वापस नहीं 
लेटे । उस समय पल्ली कहती है कि--* आज आपका एकपलीत्रत नष्ट होगा ॥ वहाँ 
उस राज्ये नियम था कि कोई भी पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता था । श्रीकृष्णे 
इसपर विनोद्‌ किया अर्जुनसे कि भैया! हमलोग इहं कैसे जीतेगे ? सुधन्वाके यहो 
तो पिता-पुत्र सभी एकपलीत्रती है । रज्यमे सभी एकपलीत्रती है । कितु तुमने कई 
विवाह कर छिये ओर मेरे तो सहसरं सिँ दै । तो तुम-हम इनका कैसे मुकाबला 


६० श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


1.418.011 [व ै (+ १1111111 11111 11400414. 1.11 1 


कर सकेगे?' सुधन्वाकी पल्ीने कहा कि "आज आपका एकपलैीव्रत नष्ट होगा ।' 
सुधन्वान पू कैसे?" पलीनि मुसकराकर कहा--“"युद्धक्ेत्रमे आज आपको मुक्ति 
देवी वरण करेगी । इख प्रकार आपका व्रत भग हो जायगा । 
सुधन्वने उत्तर दिया--““आज तुम्हारा भी पातित्रत्य भर्गं होगा । तुम आज मेरे 
साथ सती होकर "मोश्ष॑को वरण करोगी ।” मुक्ति" सख्रीलिङ्ग है ओर 'मोक्ष' हे 
पुल्लिङ्ग । यह विनोद था । मुक्तिका भी एक बन्धन है । त्रजरज मुक्तिको भी मुक्त 
केवाली मानी गयी है, जहो बन्धनमें मुक्तिकी इच्छा नहीं है । श्रीकृष्णके एक राधा 
है ओर राधाके एक श्रीकृष्ण है । वहोपर साधना नहीं है, साध्य नहीं हे, कोई साधक 
नहीं है । वहाँ केवर राधा है ओर है श्रीकृष्ण । वे दोनों एक है ओर एक होकर ही दो 
बने हए परस्पर रसासवादन केके लिये नित्य प्रम-लीखा कसते है, विहार करते हैँ ओर 
उसीें प्रमत्त रहते है । यह उनका अलग साम्राज्य है । उनकी देखा-देखी यदि कोई 
दूसरा आदमी, जिसके मनमें काम ओर क्रोधका भी त्याग नहीं है, जिसके मनमें नाना 
प्रकारके विकारोका दोष भरा है, बह श्रीकृष्णीलाका, श्रीराधाकौ लीलाका अनुकरण 
करने चठ तो वह तो जहर पीता है । इसीलिये राधके अरूग-अर्ग विभिन्न भाव है। 
कवि्यमिं भी बड़ा अन्तर है । सूर भी. कवि है, नन्ददासजी भी कवि हैँ ओर दूसरे लोग 
भी कवि है, परंतु श्रीसूरदासजीकी तथा नन्ददासजीकी आंखमे ओर दूसरे कवियोकी 
ओंखमे बड़ा भारी अन्तर है 1. 
श्रीजयदेषके गीत पद्ये । गीतगोविन्दे खुला शृङ्गार है । जयदेव महात्मा थे । वे 
जिस प्रकारके अधिकारी थे, उस प्रकारके अधिकारी शृ्खारी कवि कोन हैँ? इसीखिियि 
जयदेवको आदर मानकर श्रीचैतन्य महाप्रभुने जगह-जगह उनका स्मरण किया है-- जो 
चैतन्य इतने बडे त्यागी थे कि सख्रीका नामतक नहीं ठेते थे । वे 'सख्ी' शब्दका उच्चारण नहीं 
करते थे । वे स्ीको प्रकृति" कहते थे । उस समय श्रीमहाप्रभुके साढ़े तीन भक्त माने जाते 
थे । उसमे आधर्मे एक वृद्धा माधवीदेवी मानी जाती थीं । इस प्रकारकी परम भक्ताके 
पाससे उनके एक भक्त छोटे हरिदास भिक्षाके लिये चावल मांग लये । महाप्रभुन पृछा कि 
"ये चावर्‌ कासे काये? ' उत्तर मिल "माधवी मैयाके यहांसे । महाप्रभुने हरिदासको तुरत 
निर्वासित कर दिया । कह दिया---- “तुम हमारे आश्रमे मत आना ।' अस्सी वर्षकी 
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महाभक्ता माधवीके यहांके चावल ठे अनेके कारण महाप्रभुने इतनी कठोर आज्ञा 
दे दी । अत्यन्त प्रेम होनेपर भी महाग्रभुने यह आज्ञा दी । भक्त हरिदासके चठ जानेपर 
उसके वियोगमें वे रोये, दुःखी हुए । दो वर्ष बाद हरिदासने त्रिवेणीमें जाकर अपना 
देह-विसर्जन कर दिया । पर महाप्रभु बोठे नहीं । उन्होने कहा कि "यह दण्ड मैने उसे 
नही, स्वयं अपनेको दिया दै । यह दण्ड मेरे संन्यास ओर आश्रमकी मर्यादाकी रक्षाके 
लिये था ।' इस प्रकारके महात्यागी चैतन्य कवि जयदेवके शूङ्गारभरे पदोको सुनकर 
नाच उठते थे । उनकी ओंखि ओर थीं । पर जो श्रीकृष्णको, श्रीराधाको कामजगत्‌के 
खुले शृङ्गारं उतारकर, गंदगीमें उतारकर अपनी गंदी वासनाकी पूर्तिं करना चाहते 
डँ, उनकी आंखें दूसरी हैँ । बोलचालमे लोग कहते हैँ “न नौ मन तेल होगा न राधा 
नाचेगी ।* यह बोलचारुकी राधा दूसरी है । राधा क्या चीज है? चैतन्यचरितामृतमें 
इसका उत्तर है, बड़ सुन्दर है--मनन करने योग्य है । वहाँ ग्रन्थकार कहते है-- 

राधा भगवानकी आहादिनी राक्ति है । 

"कष्णके आह्ादे, ताते नाम आहादिनी ।' 

श्रीकृष्णको आहादित करती है, इससे उनका नाम आह्वादिनी है ओर उसी 
राक्तिके द्वारा उस सुखका आस्वाद वे स्वयं करती हैँ--श्रीकृष्णको आह्वादित करके 
स्वयं आह्वादित होती हैँ । 'तत्सुखे सुखित्वम्‌।' यह प्रेमका रूप है । बड़ी सुन्दर 
चीज हे । जहोपर अपने सुखकी वाज्छा है--किसीके द्वारा, भगवान द्वार भी; 
मोक्षकी भी; वहाँ प्रेम नहीं है, काम है । "निजेन्दियप्रीति इच्छा, तार नाम काम 1' 
कामना ओर प्रेमे यही अन्तर है । कामना चाहती है अपना सुखे ओर प्रेम चाहता 
है प्रमास्पदका सुख । यही भेद है । इसीलियि गोपियोंका "काम" शाब्द प्रेमका ही 
वाचक है-- 

प्रेमैव गोपरामाणों काम इत्यगमत्प्रथाम्‌ । 

गोपियोका काम--काम नहीं था। उसका नाम काम है, पर वहाँ काम-गन्ध- 
लङा भी नहीं है । वह दिव्य प्रेम है। 

जो आह्वादिनी शक्ति है, वह श्रीकृष्णको आहादित करती है ओर “आहवादनीर 
सार अं प्रेम तार नाम" । जो उसका सार अंडा है, उसका नाम प्रेम है; वह प्रेम 
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आनन्द-चिन्मयरस हे । ओर इस ग्रेमका जो परम सार है, वह है महाभाव । इसी 
महाभावकी मूर्तिमती प्रतिमा, महाभावरूपा ये राधारानीजी है । एक मूर्तिमती प्रेम-देवी 
हे। कहते है कि यह प्रेमका जो सार है, वही राधा बन गया हे । ये श्रीकृष्णकी 
परमोत्कृष्ट प्रेयसी है । श्रीकृष्णवाच्छा पूर्ण करना ही इनके जीवनका कार्य हे । इनमें 
कामक्रोध, बन्ध-मोक्ष, भुक्ति-मुक्ति- कुछ भी नरी है । श्रीकृष्णकी इच्छाको पूर्ण 
करना--यी इनका सख्वरूप-खभाव है ! यह बडी भारी अनोखी चीज है । भगवान्‌ 
इच्छारहित है । यह प्रेमका ही जादू है, यह गोपी-प्रमका जादू है कि जो सर्वथा 
इच्छारहित है, वे इच्छावाठे बन जते हैँ । जिनको किसी वस्तुका अभाव नहीं, वे 
अभावम्रस्त बन जाते दै । वे इस रसके लिये मतवाले बन जाते हें । ये महाभाववाली 
गोपी श्रीराधा है । ललितादि सखियाँ इनकी कायव्यूहरूपा हे । श्रीकृष्ण -सरह हौ इनका 
सुगन्धित उबटन है । कारुण्यामृत, तारुण्यामृत ओर लावण्यामृतकी धारासे ये स्नान 
करती है । निज लञ्ना ही इनका इयाम -परिधान है । खीको ल्ना ढकनेके लिये वस 
चाहिये । इयामसुन्दर ही इनके इयाम-वख है । कृष्णानुरागरूपी वस्र री इनकी 
कुर्मुबी--लारु ओदनी है । ये नीक पट पहने ह ओर उसपर इनकी लार ओदनी 
फहराती है । प्रणय, मान, सेह इत्यादि भाव ही इनके वक्षःस्थरुका आच्छादन 
कसनेवारी इनकी कञ्चुकी है । सखी-प्रणय चन्दन-कुकुम हे । स्मितकान्तिरूपी कर्पूर 
ही अङ्ग-विलेपन हे । श्रीकृष्णका मधुर-रस ही मृगमद --कस्तूरिका है । इसी 
मृगमदसे इनका केवर चित्रित है । रागरूप ताम्बूलके रागसे इनके अधर रञ्जित 
ह । प्रेमकौरिल्य ही इनके नेत्र-युगलका कज्जल है । हर्षं अदि संचारी सूदीप 
साच्िक भाव ही इनके अद्गोके आभूषण दै । हाव, भाव, लीला आदि रमणिरयोके 
भाव ही इनके बीस गुण तथा श्रेष्ठ भाव विविध फुलेंकी मालार्पँ हैँ । मध्यवयः- 
स्थितिकी सखीके कंधेपर हाथ रखकर ये चलती हैँ । श्रीकृष्णलीला-मनोवृत्ति 
इनकी आस-पासकी सखियां है । श्रीकृष्णके अद्-स्परशद्रारा सेवित निजाङ्ग- 
सौरभार्य ही इनके बैठनेका पर्यङ्क है । इसपर ये बैटी-बेटी श्रीकृष्ण-सङ्गका 
निरन्तर चिन्तन करती है, उन्हीसि आलाप करती है । कृष्ण-नाम ही, उनका नाम- 
यङ्ा-गुण ही इनका कर्णीभूषण हे । स्याममधु-रसका ये श्रीृष्णको पान कराती हैँ 
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अर्थात्‌ शूङ्गार-रसका अनुभव देती हैँ । इनके जीवनका उद्य है--श्रीकृष्णकी सारी 
कामनाओंको निरन्तर पूर्णं करते रहना । इनको श्रीकृष्णके विद्ध प्रेम-रलोंकी खानि 
समञ्च । श्रीकृष्णका प्रेम चाहो तो इनके प्रेमाकरसे उसे निकालो । इस प्रकार इनका 
कठेवर अनुपम गुण-समूहसे परिपूर्णं है । श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी सत्यभामाजी 
वाञ्छा करती हैँ कि इन-जैसा सुहाग मुञ्े मिले । कला-विलरसमें चतुर व्रजरमणियां 
भी इनसे कला-विलास सीखना चाहती है । ओर किसकी बात करं, सौन्दर्य-माधुर्य 
एवं पातित्रत्यमें लक्ष्मी ओर पार्वती सबसे बड़ी, सनसे उत्तम मानी गयी है । ये दोनों 
भी इनके सोन्दर्य-माधुर्यकी कामना करती है । जहाँ कामनाका कलङ्क दै, वहाँ सौन्दर्य 
नहीं हे । एक राधा ही एेसी है, जो कामना-कल्क-शून्य परम सुन्दर हैँ । कामनाकी 
कालिमाका लेरा भी इनमें नहीं है । ये कामना जानतीं ही नहीं । ये ते श्रीकृष्ण-कामना- 
कल्पतरु है । ये नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णकी कामना पूर्णं करती रहती है । लक्ष्ममे 
कामना है, पार्वतीमे कामना है । वे अपने स्वामिरयोंकी सेवा चाहती है, पर इनमे यह 
कोई सी भी कामना नहीं है । अनसूया, अरन्धती-- ये सब पातित्रत्य-धर्म चाहती है । 
पर सच्चे पातित्रत्य-धर्मका पालन तो श्रीराधाने ही किया । 
निज तन-मन जिनके नहीं, भिय-तन-मन को धार । 
प्रियमय, राधा-सी सती, अन्य कौन संसार ॥ 

इसीलिये ये अनसूया आदि पतित्रता-रिरोमणियां भी चाहती हैँ कि राधाका-सा 
सतीत्व हमें प्रप्र हो जाय । श्रीकृष्ण जगतूकी सब चीजोको जानते हे, वे सबका पार 
पा जाते है, उनका पार कोई नहीं पाता। पर इन राधाजीके सदूणोका, इनके 
गुणगणेका वे भी पार नहीं पा सकते । ये श्रीराधाजी नित्य-विहारके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं करतीं । निरन्तर कृष्णानुराग-लीला ही इनका चरित्र है । 

श्रीराधाका यह छोटा-सा स्वरूप है । इसमें विङोषता क्या है? इसमे कहीपर भी 
कोई भी लोकिकता है ही नहीं । इसमे कपर भी किसी भी कामनाका गन्ध-लेरा 
भी नही हे, स्वतन्त्र “अहम्‌"का कीं अस्तित्व ही नहीं हे, इसीसे 'अहम्‌' के परिणाम 
या मङ्गल-चिन्ताकी भी कल्पना नहीं है । ये केवल श्रीकृष्णकी आनन्दमूर्ति हे । ये 
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श्रीकृष्णको आनन्द देती है । श्रीकृष्ण ही आनन्द है । उनसे सर्वथा अविच्छिन्न, उनसे 
सर्वथा संलग्र है ये। इसी आनन्दके भाव, इसीकी संक्षिप्त व्याख्या करनेवाले 
है- रति, प्रेम, स्ह, भाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, फिर महाभाव । चित्तम 
श्रीभगवानके सिवा अन्य किसी विषयकी जरा भी चाह नहीं रहती । जब सर्वेन्दरियके 
दासा श्रीकृष्णकी सेवामें ही निरत हुआ जाता हे, तब उसे ‹ति' कहते हैँ । रति प्रगाढ 
हनेपर उसे ेम कहते है । प्ममे अनन्य ममता होती है । सन जगहसे सारी ममता 
निकलकर यह भाव हो जाय कि सर्वत्र सर्वदा ओर सर्वथा एकमात्र श्रीकृष्णके सिवा 
ओर कोई भी मेर नहीं दै--इसीका नाम प्रेम है । इस प्रेमे जब प्रगाढ़ता आती है, 
तव उसे सेह कहते है । हमलोग छोयोके प्रति होनेवारे बड़कि वात्सल्यभावको 
सेह कहते है, पर यहाँ चित्तकी द्रवताका नाम स्नेह दै । जो केवल भावान्वित-चित्त 
होकर अपने प्रियतमके प्रमे दरवित रहता है, उस द्रवित-चित्तकी स्थितिका नाम सेह 
है । यह सेह जब प्रगाढ होता हे, तब सेहकौ मधुरताका विदोष रसास्वादन करनेके 
स्यि दक्षिणभावका परित्याग होकर वामभावकी सृष्टि होती है । नकारात्मकभावमें 
स्रेहका माधुर्य-रस अधिक प्रप्त होता है । उस माधुर्यका आस्वादन करनेके ल्य जो 
भाव जाग्रत्‌ होता है, वह मान' कहलाता हे । जगत्का मान तो आसुरभाव हे, त्याग 
करने योग्य है । परंतु यह परम मधुर 'मान' बड़ा पवित्र हे । इसका यथार्थं आदर 
श्रामती राधाके प्रममें पराप होता है । इस "मान' का भङ्ग करने अथवा इसका "सम्मानः 
कसनके लिये खयं भगवान्‌ श्रीरयामसुन्द्रको अपनी प्रमश्रु-सुधा-धारासे श्रीराधारानीके 
श्रापादपद्योको पखारना पड़ता है ओर प्रम-गद्रदकण्ठसे यह कहना पडता है-- 
राधे! "मुद मयि मानमनिदानम्‌ । ' 
“स्मर गरलखण्डनं मम रिरसि मण्डनं 
धेहि पदपल्लवमुदारम्‌ । ' 
अदम्य वेगमयी भागीरथीका तीव्र प्रवाह कहीं तनिक-सी बाधा पाकर जैसे 
उदीप गर्वसे उच्छ्वसित हो उठता है ओर अन्ते दोनों त्को बहाकर सुनील सागरमे 
सम्मिलित हो जाता है, श्रीराधाका प्रेम भी मानसे उच्छ्वसित होकर रोषे 
कलठदान्तरके पश्चात्‌ मधुरतम इ्यामसागसमे मिरुकर आत्मसमर्पण कर देता हे । 
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कितना सुन्दर, कितना मधुर हे यह "मान"! यह “मान' जब प्रगाढ होता हे, तब 
"प्रणय" होता है! उसमें विश्रम्भ होता हे, जो दो रूपमे अभिव्यक्त होता है-- १ मैत्र, 
२ सख्य । विनययुक्त विश्रम्भको भेत्र' ओर भयहीन विश्रम्भको "सख्य' कहते हे । इन 
दोनेमिं- 'सख्य' ओर “यैत्र मे- बड़ा अन्तर है । मित्र अपमान नहीं करता अपने 
मित्रका, पर सख्यभावमें भगवानके व्रजसखा श्रीकृष्णका पद्‌-पदपर अपमान करते 
ह । एक बार व्रजसखा कहने लगे-- 
न्यारी करौ हरि आपनि गेया 1 
ना हम चाकर नंदबबा के ना तुम हमरे नाथ गुसैयों॥ 

प्रणय जन प्रगाढ होता है, उसका फल "राग" होता है । इसमें अपने प्रियतमके 
लिये प्राप्त होनेवाठे महान्‌ दुःख भी सुखरूप भासते है, दीखते हैँ, अनुभूत होते हैँ । 
इसीका नाम "राग" हे; यह गंदा 'विषयानुराग' नहीं हे । 

एक बारकी बात हे । ज्येष्ठ मास था । मध्याहकाल । श्रीराधाजीको पता चला 
कि श्रीरयामसुन्दर गोवर्धनपर विराज रहे हे । नगे पैरो, जरती हुई भूमिपर वे चलं । 
श्रीकृष्णसे मिलना उन्द आकाङ्कित है । इसलिये कि मिलनेसे श्रीकृष्णको सुख होगा । 
वे अपने सुखके छिये उनसे नहीं मिकतीं । गोपियाँ शृङ्गार क्यों करती हैँ ? केडा वयों 
रखती हैँ ? वेणी क्यो बांधती हैँ 2 अच्छे कपडे क्यों पहनती हैँ 2 शृङ्गारके लिये 
नही? उनको इस रूपमे देखकर श्रीकृष्णको सुख होता है, इसीलिये; ओर कोई भी 
हेतु नहीं है । जीना उनके लिये, खाना-पीना उनके लिये, ओद्ना-पहनना उनके लिये, 
सब कुछ उनके लिये । कभी-कभी एेसा भी होता है कि श्रीकृष्ण यदि चाहे कि 
गोपियाँ हमे गाली टे, हमारा अपमान कर, तो वे वैसा ही करती हैँ । क्षोभमें गाली 
नहीं देती, अपमान नहीं करतीं । क्षोभमे मनमानी गाटी देना तो काम-जनित क्रोधका 
कार्य है । वे तो उनकी तुष्टिके ल्यि ही उन्हे गाली देती है इससे प्रियतम श्रीकृष्णको 
अधिक प्रेम-रसका आखादन प्राप्न होता है । श्रीकृष्णको यथेच्छ प्रेम-रसका पान 
करानेके लिये ही वे श्रीकृष्णकी अवज्ञा करती हैँ, उनका तिरस्कार करती हँ । इसमे 
भी उदर्य है, उनको सुखी करना । एक दिन निकुञ्जमे श्रीराधारानीका आदेश हो 
गया-- श्रीकृष्णो निकार दो, वे हमारे यँ आने न पाये ' ससयोका पहरा 
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बेट गया । यह केवर इसीलियि कि श्रीकृष्ण एेसा चाहते हैँ । प्रियतम चाहते है । 
प्रियतमकी चाह पूरी कसनेमे यदि प्रियतमकी अवज्ञा भी करनी पड़े तो वह स्वीकार 
है । यह "राग" कहता है । इसके बाद अनुराग होता है । इसमें नित्य नव अनुरागकी 
अनुभूति होती है प्रियतमकी नित्य नये-नये रूपमे अनुभूति होती है ओर क्षण-क्षणमें 
नये-नये अनुरागकी वद्धि होती है । यह “अनुराग' है । नया मकान, नया बगीचा, नया 
प्रेमी, नयी प्रेमिका, नया वख, नयी मोटर ओर नयी कमाईमें भी अनुराग होता है; 
पर उनके स्थायी हो जानेपर वह अनुराग घट जाता-- मिट जाता है । वे चीजें पुरानी 
हो जाती है, आकर्षण नष्ट हो जाता है । पर यहोँ तो उ्यामसुन्द्र नित्य नव सुन्दर 
दीखते है । नित्य उनका सौन्दर्य बढता ही जाता है, नित्य नये प्रेमके रसकी लहर 
उठती है । कभी यह रुकता ही नहीं । जिसकी वृद्धिका कभी प्रवाह रुके नहीं नित्य 
नया रस, नित्य नया प्रेम, नित्य नया आनन्द-- वह यहाँ अनादिकालसे चरता रहता 
है । इस श्रीकृष्ण-लीला-विलासका नाम “अनुराग हे। 
यह जब प्रगाढ होता है, तब “भाव' कहलाता है । यह भाव जब पूर्ण परिणतिको 
प्रप्र हो जाता है, तब वह "महाभाव' कहता है । यह महाभाव ही राधाका स्वरूप है । 
यह “महाभाव' ही गोपी-उपासनाकी पद्धति है, यही क्ष्य है । यही गोपी-उपासनाका 
प्राण है, आत्मा है ओर इसीका आश्रय लेकर श्रीकृष्ण तृप्त रहते हे । यह महाभाव न हो 
तो कुछ नहीं । गोपाङ्गनागर्णोकी, श्रीकृष्णकी सत्ता इस "महाभाव'को लेकर ही है । यह 
नहीं तो श्रीकृष्णकी सत्ता नहीं । परमात्मा रहे, ब्रह्म रहें, ईश्वर रहे, लोक-परलोकके 
सृजनकती रहें, जगन्नियन्ता रहें, सब रहं, पर प्रियतम- गरेष्ठ तो ये श्रीकृष्ण ही है । स 
रेष्ठ लभते ।' जिस प्रियतमके प्रेमके सामने कोई चीज नहीं रही, सबकी विस्मृति हो 
गयी--सबका विलोप हो गया--वह प्रेम, जो सब कुछ जलाकर उसके ध्वसावरोष- 
पर हर्षोनमत्त होकर नाच उठता है, उसे पराप होता है । जहाँ यह प्रम रहता है, वहाँ सबकी 
राख करनी पड़ती है। जो सबको जलाकर, सबको पककर, कोक -परलोकको 
ध्वंसकर, भुक्ति मुक्तिका धूं उड़ाकर सबके भस्मावरोषपर नाचना चाहता दहै, वही इस 
परमको प्राप्त करता ह । श्रीराधाकी दया बनी रहे, हमलोग उनका प्रेमकण प्राप करनेके 
द्यि उनकी ओर बरे, चले--यही परम सौभाग्यकी बात है । हरिः ॐ तत्सत्‌ । 
=== 


राधा-कृष्णकी अभिन्नरता तथा राधाप्रेमकी 
विड्ुद्धता 


(सं २०९३ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन) 
(९) दिनमें 
यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोटथ- 
धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी । 
योगीन््रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिङोऽपि ॥ 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्य हैँ, परमात्मा है, भगवान्‌ है । वे सचिदानन्द, खप्रकाडा ओर 
अद्रय ज्ञानस्वरूप हँ । वे सर्वमय हैँ, सर्वातीत है । वे सर्वज्ञ, सर्वग, अनन्त, विभु है । 
वे सर्वलोकमहेश्वर, सर्वहाक्तिमान्‌ हे । वे अनन्त शाक्ति्योके परमाधार ओर एकाधार 
हें। वे सगुण, निर्गुण, निराकार ओर साकार हैँ । वे ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है वे ही 
आश्रयततत्व है । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।' 
वे ही द्विभुज मुरटीमनोहर ₹उयामसुन्दर नराकृति, परब्रह्म, लीलमय, 
टीरापुरुषोत्तम, भुवनमोहन-श्रीविग्रह है । वे अचिन्त्यानन्त विरुद्ध-धर्माश्रय ओर 
अपार करुणामय हँ । वे साक्षात्‌ मनमथ-मनमथ हे ! वे आनन्द-चिन्मय-रस-समुद्र, 
रसस्वरूप, आस्वाद्य ओर आस्वादक, रसिकरोखर हैँ । वे अपने असमोर्ध्व नित्य 
परिवर्द्धनशीक सोन्दर्य-माधुरयके द्वारा विश्वविमोहन--सर्वचित्ताकर्षक है, सर्वचित्तहर 
है, यहांतक कि अपने खरूप-सोन्दर्यको देखकर खयं ही मुग्ध हो जाते है-- 
विस्मापनं सस्य च सोभगरद्धुः परं पदं भूषणभूषणाङ्खम्‌ । 
(श्रीमद्धा ३।२।९२) 
अपने ही इस नित्य सोन्दर्य-माधुर्य-रसका समास्वादन करनेके लिये वे स्वयं 
अपनी हृदिनी राक्तिको अथवा आनन्दखरूपको सदा-सर्वदा श्रीराधारूपमें 
अभिव्यक्त किये हुए हैँ । श्रीराधारानी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही खरूपाराक्ति हे । वे 
श्रीकृष्णकी ही अभिन्न सरूपा है । इसी प्रकारं श्रीकृष्ण श्रीराधाके अभिन्न स्वरूप हैँ । 
इनकी यह रसमधुर लीला सत्य ओर नित्य हे । वस्तुतः लीला तथा टीलमय भी 
अभिन्न ही हे । त्त्व ओर लील एक ही स्वरूपकी दो दिरार्ण है । त्वमे जो अव्यक्त 
हे, वही लीलं परिस्फुट है । त्वमे जो बीज हे, वही टीलामें विशगर विद वृक्ष 
है । दूसरे शब्दो, तत्व लीलारूप अक्षय सरोवरका एक जलविन्दु है । लीला तत्तका 
प्रकट विग्रहरूप है, तत्वकी समग्रता ही लीला है । लीलाका निगूढ रहस्य ही तव 
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हे । एक ही परम नित्यानन्द रसब्रह्य-तत् नित्य अखण्ड रहकर ही आसाद्य ओर 
आस्वादकरूपसे दो रूपमे अभिव्यक्त होकर लीलायमान है-- एक त्रजेन््रनन्दन 
श्रीकृष्ण ओर दूसरी वृषभानुदुलारी श्रीराधा । श्रीकृष्ण रसमय हैँ ओर श्रीराधा 
भावमयी हें । 
रतिकी दृष्टिसे श्रीराधारानी मूर्तिमान्‌ अधिरूढ महाभावरूपा या मधुरा रतिकौ 
सजीव प्रतिमा है । मदीया रति यानी "श्रीकृष्ण मेरे है" यह भाव ही गोपीभाव हे । इसी 
भावकी चरम परिणति महाभावस्वरूपिणी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधारानी है । मदीया 
रतिकी इस चरम ओर परम पूर्णतम परिणतिमें राक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण निज खरूपारक्ति 
श्रीराधारानीके प्रति सोल्लास आत्मसमर्पण करते हैँ--“धेहि पदपल्लवमुदारम्‌ ।' 
कायव्यूहा-राक्तिरूपिणी व्रजदेविरयोके सहित राक्ति ओर राक्तिमानका यह नित्य मधुर 
लीलाविलास दही नित्य महारास है । इस मधुरातिमधुर अनन्त विचित्र महारासको 
आत्मा, अखिल आनन्द-चिन्मय-रसामृतरूपिणी श्रीराधारानी है । 
श्रीराधाभावकी साधना जगतके कामराज्यकी वस्तु तो है ही नहीं, उसकी अल्यन्त 
विरोधिनी है । श्रीराधारानीके स्वरूपतत्वतका अध्ययन ओर श्रीराधाभावका साधन 
कामके कलुषको सदाके खयि धो डालनेवाला है । इतना होनेपर भी यह रष्क 
नहीं है, नीरस नहीं है, चित्तम खिन्नता उत्पन्न करनेवाला नहीं है, निदारुण 
निरवेदजनक नहीं है । यह रसमय है, आनन्दमय है, छविमय है, मधुरिमामय है ओर 
मोक्षतिरस्कारी दिव्य भगवद्धावको प्राप्त करानेवाला है । इसमे आत्यन्तिक 
विषय-विराग है, पर वह भी एक मधुर राग हे । प्रेमी साधक इस रागके रसिक होते 
है । महात्मा गोकर्णजीने इसी ओर संकेत करते हृए-"वैराग्यरागरसिको भव" कहा 
है । कामरूप अन्धकारका प्रभाव वहीतक रहै, जहोंतक दिव्य गोपीभाव या 
राधाभावका निर्मल भास्कर उदय नहीं होता । राधाभावके परमोज्ज्वल रस-साप्राज्यमें 
कल्की कामका प्रवेडा ही नहीं है । अतुलनीय सौन्दर्य-माधुर्यरारि, रोम-रोम-मधुर 
श्रीकृष्ण जब अपने खरूप-सोनदर्यको देखकर विस्मित ओर विमुग्ध होते है, उस 


समय उस मुग्धतासे उनकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य श्रीराधारानीमें ही है । इसीसे 
श्रीकृष्णदास कविराजने कहा है-- 
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राधासङ्गे यदा भाति तदा पद्नमोहनः। 
अन्यथा विश्चमोहेऽपि स्वयं मद्नमोहितः ॥ 
ये श्रीराधारानी अनादि है, इनका प्राकट्य स्वयं भगवानके प्राकस्यकी भांति ही 
दिव्य रूपमे हुआ करता हे । आज इन्दी सचचिदानन्दविग्रहा, आनन्दाराघनीभूता, 
आनन्द-चिन्मय-रस-प्रतिभाविता, हादिनीमूर्ति वृषभानुदुलारी श्रीश्रीराधारानीका 
प्राकस्य-महोत्सव है । यह न कौतुक है न तमाशा है, न यह मनोरञ्जनकी वस्तु है, 
न यह काव्यकलके कल्पना-काननके किसी सुगन्धित सुमनकी कल्पित छाया है । 
यद्यपि श्रीराधारानी सकल कलाओंकी प्रसविनी है, निखिल ललित कल्मयी हैँ निर्मल 
संगीत-सोन्दर्य, कलाविलसकी जीती-जागती प्रतिमा है, अनन्त विश्वब्रह्याण्डके "समष्टि 
मनः रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनको मोहित तथा रञ्जित करनेवाली है, परम कौतुकमयी 
है, तथापि इनका यह सभी कुछ दिव्य है । श्रीराधारानीके प्रेम-राज्यमें प्रवेदा करनेवाठे 
परम भाग्यवान्‌ लोग ही इसका अनुभव कर सकते हैँ । श्रीराधारानी, उनकी 
कायव्यृहरूपा किन्हीं त्रजदेवी अथवा श्रीराधारानीके अभिन्नस्वरूप, उनके नित्य आराध्य 
ओर नित्य आराधक श्रीकृष्णकी कृपासे ही उसमें प्रवेडा पाया जा सकता है ओर उनकी 
कृपासे ही अनुभूति भी हो सकती है । 
राधारानी कोन थीं 2 उनके साथ श्रीकृष्णका ल्किकरूपसे क्या सम्बन्ध था, 
विवाह हुआ था या नहीं--इन सब बातोपर बहुत आलोचना हो चुकी है ओर इस 
विचारमें कोई लाभ भी नहीं है । 
आज इस प्राकस्य-महोत्सवके दिन हम सब श्रीवृषभानुदुखारी कीर्तिदाकुमारीके 
पावन चरणों श्रद्धा-भक्तपूर्वक अनन्त प्रणिपात करके उनसे उनके पवित्र प्रमकी भिक्षा 
मांगते है । 
बोलो श्रीवृषभानुदुलारी श्रीकीर्तिदाकुमारीकी जय ! 
(२) रात्रिमें 
यो ब्रह्मरु्रशुकनारदभीष्ममुख्यै- 
रालश्षितो न सहस्रा पुरुषस्य तस्य । 
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सद्योवरीकरणचूर्णमनन्तहाक्ति 
ते राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 
समस्त संसारके प्राणी भोग-सुखकी कामना करते हैँ । सभीके मन सदा 

भोग-लालसासे भरे रहते है । मनुष्य दिन-रात इसी चिन्तानलमें जरते रहते हे कि 
उनकी भोग-लालसा पूरी हो । इस भोग-कामको लेकर ही जगत्के प्राणी निरन्तर 
दुःखसागरमे ङूबते-उतराते रहते है ! यह भोग-काम मनुष्यके ज्ञानको ठके रखता हे । 
मनुष्य भरसे भोग-कामको ही प्रेम मान ठेते है ओर कामके कलुषित गरल-कुण्ठमे 
निम्र रहकर प्रमके पवित्र नामको कलङ्कित करते है । वस्तुतः काम ओर प्रमे महान्‌ 
अन्तर है । जैसे कोच ओर हीरा देखनेमे एक-से दिखायी देते है, पर दोनोमें महान्‌ 
भेद होता है--अनुभवी जौहरी ही असली हीरेको ओर उसके मूल्यको पहचानते- 
जानते है, उसी प्रकार प्रेमकी पहचान भी किन्दीं बिरठे भोग-काम-लटेडा-शू्य प्रेमी 
महानुभारवोको ही होती है । काम अन्धतम दै, प्रेम निर्मरु भास्कर हे । अधा मनुष्य 
अपनेको ही जानता है, दूसरेको नही; परंतु कामान्ध मनुष्य तो अपना हित भी नहीं 
देखता । इसीसे कामको "अन्धतम' कहा गया है । कामका उदय होनेपर विद्रानकी 
विद्वत्ता, त्यागीका त्याग, तपस्वीकी तपस्या, साधुकी साधुता ओर वैरागीका वेराग्य-- 
सभी हवा हो जाते है । कामान्ध मनुष्य अपना कल्याण ही नहीं नष्ट करता, सर्वनाडा 
कर डालता है । कामकी दृष्टि रहती हे अधः इन्दरियोको तृप्त कसनेमे ओर प्रेमका लक्ष्य 
रहता है ऊर्ध्वतम भगवानके आनन्द-विधानकी ओर । कामसे आत्माका अधःपात 
होता है ओर प्रेमसे दिव्य भगवदानन्दका दुरकभ आस्वादन मिता है । अतएव 
काम तथा प्रेम परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । "काम' ओर ्रेम'का भेद बतलाते हुए 
श्रीचैतन्यचरिताम॒तमें कहा गया है-- 

कामेर तात्प्य॑निज संभोग केवल, 

कृष्णसुख-तात्यर्य॒पघ्रेम॒ तो प्रबल । 
लोकधर्मं, वेदधर्म, देहधम, कर्म॑, 
लच्ना, धैर्य, देहसुख, आत्मसुख मर्म ॥ 
सर्वत्याग॒ करये, करे कृष्णोर भजन, 


कृष्णसुख हेतु करे ब्रेमेर सेवन । 
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अतएव कामे श्रेमे बहुत अन्तर-- 
काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर ॥ 

मनुष्यकी कामना जब ङरीरमें केन्द्रित होती है, तब उसका नाम होता है "कामः 
ओर जब श्रीकृष्णमें केन्द्रित होती है, तब वही ्रेम' बन जाती है । 

यह निजेन्द्रिय-तृप्निकी इच्छा, भोग-सुख-कामना जिसकी जितनी कम है, वह 
उतना ही महान्‌ हे । जो निज-भोग-सुखको सर्वथा भूलकर सर्वथा पर-सुखपरायण 
हो जाते हे, वे सच्चे महापुरुष हैः ओर जिनका आत्मसुख सदा-सर्वदा सर्वथा 
श्रीकृष्णसुखमे परिणत हो जाता है, वे तो महापुरुषोके द्वारा भी परम वन्दनीय है । 
उनकी तुलना जगते कीं किसीसे होती ही नहीं । श्रीगोपाङ्खना् एेसी ही 
कृष्णसुख-प्राणा ओर सहज कृष्ण-सुख-स्वभावा थीं । वे ही सच्ची प्रेमिका थीं 
इसीसे वे वेदधर्म, देहधर्म, रोकधर्म, लज्जा, धैर्य, देहसुख, आत्मसुख, सजन एवं 
आर्यपथ-- यों 'सर्वत्याग' करके सदा श्रीकृष्णका सहज भजन करती थीं । जबतक 
मनम जरा भी लोक-परलोक, भोग-मोक्ष आदिकी कामना रहती है, तबतक 
'सर्वत्याग' हो ही नहीं सकता । श्रीकृष्णसुखके खयि सर्वत्याग- यही गोपीकी 
विरोषता हे । निजसुखके लिये रोग बहुत कुछ त्याग करते है, परंतु केवल 
कृष्णसुखके लिये 'सर्वत्याग' करना केवल गोपी ही सम्भव है । वस्तुतः यह 
"कृष्णसुख' गोपीप्रेमका स्वरूप-लक्षण है ओर 'सर्वत्याग' तटस्थ लक्षण हे । 

निज-सुख-कामनाको प्रीतिरसकी “उपाधि' कहा गया है । गोपीप्रेममे यह उपाधि 
नहीं है, इसीसे गोरपीप्रेमको "निरुपाधि' प्रेम कहते हैँ । 

प्रश्र हो सकता है--तो क्या श्रीकृष्णके दर्शनकी भी गोपीजनंको इच्छा नहीं है? 
ओर क्या उनका दर्शन प्राप्त करके भी वे सुखी नहीं होती? इसका उत्तर यह है कि 
निश्चय ही श्रीगोपाद्गनार्ण श्रीकृष्णदर्शानके लिये नित्य-नित्य समुत्सुका रहती रँ ओर 
निश्चय ही श्रीकृष्णके दर्शानसे उन्हे परम सुखकी अनुभूति होती है । इतना अधिक सुख 
उन्हें होता है कि उससे उनके मुखमण्डलपर, उनके अङ्ग-प्रत्यङ्मे, उनके रोप-रोममें 
प्रफुल्लताकी नाढ्‌ आ जाती है । पर यह सब इसी कारण होता है कि इससे प्रियतम 
श्रीकुष्णको अपार सुख मिरता है, उनका हदय एक अभिनव महान्‌ उल्लाससे भर 
जाता है। मुञ्ञे देखकर श्रीकृष्णको कितना महान्‌ सुख प्राप्न हो रहा है--इस 
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अनुभूतिसे प्रत्येक गोपीका सुख-समुद्र उमड़ उठता है ओर उससे उसके प्रत्येक 
अङ्गकी ओर मुखकी कान्ति ओर भी समुज्ज्वल, सुमधुर हो जाती है । गोपीकी इस 
परम मधुर आनन्दज्योतिप्रसरित मुखश्रीपर इयामसुन्दरके नेत्र निर्निमेष होकर गड़ जाते 
है ओर उनके अन्तरके सुख-समुद्रमे विपुर रूपमे आनन्दकी तस्गै रुहरने रुगती 
हे । श्रीकृष्णका यह परम सुख गोपियोको पुनः-पुनः श्रीकृष्णके सुख-दर्शनके लियि 
भरित करता है । “श्रीकृष्णसुखत्वे गोपीसुखत्वं तत्सुखत्वेन पुनः श्रीकृष्णसुखत्वम्‌ ।' 
वस्तुतः श्रीकृष्णसुख ही गोपीका सुख है, स्वतन्त्र सुखानुसंधानको उसमें कल्पना भी 
नहीं है । श्रीकृष्ण-आस्वादनजनित सुख भी उसको स्वतन््ररूपसे नहीं होता; 
श्रीकुष्ण-सुख परतन्त्र ही होता हे । 

गोपीका वस्राभूषण धारण करना, शृद्खार करना, खाना-पीना, जीवन धारण 
करना--सभी सहज ही श्रीकृष्णसुखके लियि ह । श्रीकृष्णे स्वयं कहा है-- 

निजाङ्मपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
ताभ्यः परं न मे पार्थं निगृढप्रेमभाजनम्‌ । 

“अर्जुन! गोपियाँ अपने अङ्गोकी रक्षा या देखभाल भी इसीलियि करती हैँ कि 
उनसे मेरी सेवा होती है । गोपिर्योको छोडकर मेरा निगृढ॒प्रेमपात्र ओर कोई नहीं है । 

गोपी अपने देहकी रक्षा, सार-्सेभार तथा शृङ्गार-स्ना करती है--यह सत्य 
है । अवदय ही यह साधन-राज्यमें एक नयी बात है । सभी साधन-क्े्रमे रारीरकी 
इतनी देख-भाठ साधनमें बाधक मानी जाती है । सभी देहको तुच्छ समञ्चकर देहकी 
सेवा क्रोड देनेकी सम्मति देते है । यह अनोखी प्रणाली तो गोपी-भजनकी ही है, 
जिसमें देहकी सेवा भी भजनम सहायक होती है । पुजारी प्रतिदिन पूजाके प्रत्येक 
पात्रको मांजकर उज्ज्वल करता है ओर सजाता है। गोपियोंका यह विश्वास तथा 
अनुभव है कि श्रीकृष्णकी सेवामें जिन-जिन उपचारोकी आवरयकता है, उनमें उनका 
ङरीर भी एक आवरयक उपचार है; इसकियि वे दारीररूप इस पात्रको नित्य उज्ज्वल 
करके श्रीकृष्ण-पूजाके लिये सुसब्नित करती हैं । पूजाका उपचार वस्तुतः पुजारीकी 
सम्पत्ति नहीं होती, वह तो भगवानकी ही सम्पत्ति है । पुजारी तो उसकी देख-रेख, 
संभाक-सजावट करेवा है । इसी प्रकार गोपि्ेकि शारीर श्रीकृष्णकी सम्पत्ति है, 
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गोपि्योके ऊपर तो उनके यथायोग्य यतपूर्वक सभाक करनेका भार है । गोपियकि 
तन-मन--सभीके स्वामी श्रीकृष्ण है । शरीर्को धो-पोंछकर वखराभूषणोसे सजानेपर 
उसे देखकर श्रीकृष्ण सुखी होगे, इस कृष्ण-सुख-कामनाको छठेकर ही ये 
प्रातःस्मरणीया व्रजदेवियों श्रीकृष्णके सेवोपचारके रूपमें अपने इारीरोकी सावधानीके 
साथ सेवा करती हैँ । यह उारीर-सेवा श्रीकृष्णसेवाके लियि ही हे । अतः यह भी परम 
साधन है, प्रेमका एक लक्षण है । 

अपने पृथक्‌ सुखसे तो गोपियोकी सहज ही विरक्ति है। एक दिन एक गोपी 

श्रीकृष्णकी सेवामें रगी थी, इससे उसे बड़ा आनन्द मिल ओर उस आनन्दके कारण 
उसमें प्रेमके विकार--अश्रुपात, कम्प, जडता आदि उत्पन्न हो गये । इस प्रेमानन्दसे 
क्षणकारुके लिये सेवानन्दमे बाधा आ गयी । बस, गोपीको बड़ा क्रोध आ गया । 
आनन्दपर क्रोध ! यहं यह क्रोध वस्तुतः उस सेवानन्दजनित प्रमानन्दपर नहीं है, यह 
आनन्द्जनित विकारपर है; क्योकि इस प्रेमविकारने सेवानन्दमे बाधा उपस्थित 
कर दी। 

गोविन्दप्रक्षणाक्षेपिबाष्यपूराभिवर्षणम्‌ । 

उ्चैरनिन्ददानन्दमरविन्दविलोचना ॥ 

"कमलनयना गोपीने ओंसू बरसानेवाले प्रेमानन्दकी उच्चस्वरसे निन्दा की ।' 
गोपीगीतमें श्रीगोपियां गाती है-- 

यत्‌ ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः इानैः श्रिय दधीमहि कर्कडोषु । 

` तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्ित्‌ 
कूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥ 

“तुम्हारे चरण कमलसे भी अधिक कोमल हैँ, उन्हें हम अपने कठोर उरोजेंपर 
बहुत डरते-डरते धीरेसे रखती हैँ कि कहीं उन्हे चोट न रुग जाय । उन्हीं चरणोंसे 
तुम रात्रिके समय घोर वनमें भटक रहे हो । कंकड़-पत्थर आदिके आघातसे उनमें 
क्या पीड़ा नहीं होती? हमे तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्र आ रहा है । श्रीकृष्ण । 
हमारे इयामसुन्दर ! प्राणप्रियतम ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, हम तुम्हरे खयि ही 
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जी रही है, हम तुम्हारी ही हैँ । 

इस इलोकमे आये हुए डन्दोपर गहराईसे ध्यान देनेपर तीन बाते स्पष्ट 
होती है-- 

१. गोपयां अपनी विरह-व्यथासे जितनी व्यथित है, उससे कहीं बहुत अधिक 
पीडा उनको इस विचारसे हो रही है कि हमारे वक्षोजसे प्रियतमके कोमल 
चरणतल्को चोट लगेगी । 

२. गोपियाँ अपने वक्षःस्थलपर श्रीकृष्णका चरणस्पा प्राप्न करके महान्‌ सुखको 
प्रप्र होती है, परंतु उस सुखम प्रियतमके सुखको नहीं भूर जाती; गोपियोको अपने 
सुखका विरोधी भय रूगा रहता है, इसीसे वे डरती-डरती इयामसुन्दरके चरणोको 
धीरि-धीरे हदयपर धारण करती है । 

३. गोपियोके हद्ोपर चरण रखनेसे श्रीकृष्णको भी सुख ही होता है, पर उस 
सुखमें भी गोपियोको यह शङ्का हो जाती है कि कहीं कोमल चरणकमलको चोट 
न रग जाय। 

गोपियोमे इसीलिये सहज ही निजसुखका अनुसंधान नहीं है । उनके उारीर, मन, 
वचनकी सारी चेष्टा ओर संकल्प श्रीकृष्णसुखके छियि ही होते है; इसीसे उनका 

“सर्वत्याग' स्वाभाविक है । गोपियोमे “सर्वत्याग'की भी विचार-बुद्धि नहीं है । हमारे 
सर्वत्यागसे श्रीकृष्ण सुखी होगे--इस प्रकारके विचारसे वे सर्वत्याग नहीं करतीं । 
उनमें श्रीकृष्णसुखकामनाकी कर्तव्य-ुद्धि भी नहीं है । श्रीकृष्णके प्रति सहज अनुराग 
ही यह सर्वत्याग कराता है; यह तो गोपि्योका सहज खभाव है, उनका स्वरूपभूत 
लक्षण है । उनकी प्रत्येक क्रिया सहज ही श्रीकृष्णसुखके लिय होती है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते है - 

एव मदर्थोज्ज्ितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मय्यनुवत्तयेऽबत्वाः । 
मया परोक्षं भजता तिरोहिते 
मासूयितुं मार्हथ तत्‌ प्रियं॑भ्रियाः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३२। २९१) 
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गोपियो ! इसमे संदेह नहीं कि तुमलोगनि 'मदर्थ- मेरे छ्यि' लोकमर्यादा 
वेदमार्गं ओर अपने स्वजनोका भी त्याग कर दिया है । एेसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवत्ति 
ओर कीं न चली जाय, मुञ्चमे ही ठगी रहे, इसीलियि परोक्षे तुमलोगोसे प्रेम करता 
हुआ ही मेँ यहीं छिप गया था। 
भगवानने उद्धवजीसे कहा है-- 
ता मन्मनस्का मत््राणा मदर्थे व्यक्तदैहिकाः ॥ 
मेरा मन ही गोपिका मन है, मेरे ही प्रासे वे अनुप्राणित है ओर 
मदर्थ-- मेरे लिय उन्होने देहके सारे लौकिक कार्य त्याग दिये हैँ ॥ 
इसी प्रकार गोपियोको अपने दुःखका भी अनुसंधान नहीं हे । उनका महान्‌ दुःख 
भी यदि श्रीकृष्णके सुखका साधन है तो वह उनके लिये ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर 
सुखरूप हे । श्रीकृष्ण थोड़ी ही दूरपर मथुरामे रहे, पर उनकी इच्छाके प्रतिकूल 
गोपियोकि मनमे कभी मथुरा जाकर श्रीकृष्णसे मिलनेकी कल्पना भी नहीं आयी । 
असह्य दुःखमें भी श्रीकृष्ण-सुखकी कामना वे कैसे करती है--इसका एक उदाहरण 
देखिये । व्रजसे मथुरा जाते समय श्रीराधाने हैसकर उद्धवसे कहा-- 
स्यान्नः सोख्यं यदपि बलवद्‌ गोष्ठमाप्रे मुकुन्दे 
यद्यल्पापि क्षतिरूदयते तस्य मागात्‌ कदापि । 
अप्राप्रेऽस्मिन यदपि नगरादार्तिरु्रा भवेन्नः 
सौख्यं तस्य स्फुरति हदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 
उद्धव ! यद्यपि श्रीकृष्णके गोष्ठमें पधारनेसे हमें बडा सुख होता, तथापि यदि 
इसमे उनकी जरा भी क्षति हो तो वे कभी न पधं । दूसरी ओर, उनके मथुरा नगरीसे 
यहाँ न आनेसे यद्यपि हमे बड़ी भारी पीडा होती है, फिर भी यदि इससे उनके चित्तमे 
सुखका उदय होता हो तो वे सदा वहीं निवास करं ।' 
इससे सिद्ध है कि गोपीमें निज-सुख-कामका सर्वथा सहज ही अभाव हे । 
श्रीकृष्ण-सुख ही उनका सर्वस है, स्वभाव है, जीवन है । 
इसीसे श्रीकृष्ण गोपियोकि नित्य ऋणी हे । भगवान्‌ श्रीकष्णने अपना यह सिद्धान्त 
घोषित किया है--*ये यथा मां प्रपद्यन्ते तोस्तथैव भजाम्यहम्‌! (जो मुञ्को 
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जैसे भजते है, उन्हँ मै वैसे ही भजता ह ।) इसका यह तात्पर्य समज्ञा जाता है कि 
भक्तं जिस प्रकारसे तथा जिस परिमाणके फलको दृष्टिं रखकर भजन करता हे, 
भगवान्‌ उसको उसी प्रकार तथा उसी परिमाणे फल देकर उसका भजन करते 
है-- सकाम, निष्काम (मुक्तिकाम), शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य आदिकी जिस 
प्रकारकी कामना-भावना भक्तकी होती है, भगवान्‌ उसे वही वस्तु प्रदान करते हैः 
परतु यहाँ गोपियोके सम्बन्धमें भगवानके इस सिद्धात्त-वाक्यकी रक्षा नहीं हो सकी । 
इसके प्रधान कारण तीन है--१. गोपीके कोई भी कामना नहीं है, अतएव श्रीकृष्ण 
उसे क्या देँ । २. गोपीके कामना है केवल श्रीकृष्ण-सुखकी, श्रीकृष्ण इस मनाकौ 
पूर्ति करने जाते हैँ तो उनको स्वयं अधिक सुखी होना पड़ता है । अतः ईस दानमे 
ऋण ओर भी बढता है । ३. जहाँ गोपियोने सर्वत्याग करके केवल श्रीकृष्णके प्रति 
ही अपनेको समर्पित कर दिया है, वहाँ श्रीकृष्णका अपना चित्त बहुत जगह बहुत-से 
प्रेमियोकि प्रति प्रेमयुक्त है। अतएव गोपीप्रेम अनन्य ओर अखण्ड है, कृष्णप्रेम 
विभक्त ओर खण्डित है । इसीसे गोपीके भजनका बदला उसी रूपमें श्रीकृष्ण उसे 
नहीं दे सकते ओर इसीसे अपनी असमर्थता प्रकट करते हए वे कहते हँ-- 
| न पारयेऽहं निरव्द्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विलुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहशपङ्कलाः संवृदच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३२।२२) 
“गोपियो! तुमने मेरे लिय घरकी उन बेडिर्योको तोड़ डाला है, जिन्हे बड़े-बड़े 
योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुञ्यसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा 
निर्म ओर सर्वथा निर्दोष हे । यदि मेँ अमर शरीरसे, अमर जीवनसे अनन्त कालतक 
तुम्हरे प्रेम, सेवा ओर त्यागका बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मे 
सदा तुम्हारा ऋणी हू । तुम अपने सौम्य खभावसे ही, प्रेमसे ही मुञ्ञे उण कर 
सकती हो । परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हँ । 
परेममार्गी भक्तको चाहिये कि वह अपनी समङ्ञसे तन, मन, वचनसे होनेवाली 
्रत्येक चेष्टाको श्रीकृष्णसुखके लिये ही करे । जब-जब मनके प्रतिकूक स्थिति प्राप्त 
हो, तब-तब उसे श्रीकृष्णकी सुखेच्छाजनित स्थिति सल्लक परम सुखका अनुभवं 
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करे । यों करते-करते जब प्रेमी भक्तका केवल श्रीकृष्णसुख-काम अनन्यतापर पर्हुच 
जाता है, तब श्रीकृष्णके मनकी बात भी उसे मालूम होने क्गती है । गोपियोके 
श्रीकृष्णानुकूक जीवन" में यह प्रत्यक्ष हे । उनके जीवनक श्रीकृष्ण अपना सब कुछ 
बना ठेते हैँ । श्रीकृष्ण स्वयं कहते है- 
सहाया गुरवः रिष्या भुजिष्या बान्धवाः स्रिय । 
सत्यं वदामि ते पार्थं गोप्यः किं मे भवन्ति न॥ 
मन्पाहात्म्यं मत्सपर्या मच्छरद्धां मन्पनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तत्वतः ॥ 
ˆगोपियां मेरी सहायिका, गुर, रिष्या, भोग्या, बान्धव, खत्री है । अर्जुन ! मै तुमसे 
सत्य ही कहता हूँ कि गोपियाँ मेरी क्या नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ है । अर्जुन ! मेरी 
महिमाको, मेरी सेवाको, मेरी श्रद्धाको ओर मेरे मनके भीतरी भावोंको गोपियां ही 
जानती हैँ, दूसरा कोई नहीं जानता ' 
श्रीकृष्णसुखजीवना, श्रीकृष्णप्राणा, श्रीकृष्णपरिनिष्ठित-मति गोपियोकि सम्बन्धे 
श्रीचैतन्यचरितामृतमें कहा गया है-- 
निजेन्दिय-सुख हेतु कामे तात्पर्य । कृष्णसुखेर तात्यर्य गोपीभाव वर्य ॥ 
निजेन्दिय-सुख-वाञ्छा नहे गोपीकार । कृष्ण-सुख हेतु करे संगम-विहार ॥ 
आत्मसुख-दुःख गोपी ना करे विचार । कृष्ण-सुख हेतु करे सब व्यवहार ॥ 
कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग । कृष्ण-सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 
यह गोपीसवरूपकी एक छोटी-सी आंकीकी छायामात्र है । इन गोपियोमें 
सर्वहिरोमणि हैँ वृषभानुदुलारी श्रीराधाजी । गोपियाँ श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा हैँ । 
गोपियोका परम आदर ओर परम सेव्य श्रीराधामें ही निहित हे । श्रीराधारूपी दर्पणमें 
ही श्रीकृष्णका पूर्णं दर्शन प्राप्त होता है ओर वह दर्शन भी श्रीकृष्णको ही होता है । 
दर्पणका दृष्टान्त भी एकदेशीय ही है; क्योकि दर्पण केवल प्रतिबिम्बको-छयाको 
ग्रहण करता हे, परंतु प्रेमीका प्रेमभरा हदय तो निम्बको-- मू वस्तुको ही ग्रहण 
करता है । प्रमीके हदयमें परम प्रियतम श्रीकृष्णके रूपकी छाया नहीं पडती, वहोँ तो 
वे सयं सदा सुखपूर्वक निवास करते हैँ । वाल्मीकिजीने स्थान-निर्देशा करते हुए 
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भगवान्‌ श्रीरामको उनके नित्य निवासके लिये निज घर बतलाया था-- 
जाहि न चाहिअ कबहु कचु तुम्ह सन सहज सनेह्‌। 
बसहु निरेतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ 
परेमका स्वरूप बताते हुए कहते है-- 
सर्वथा ध्वेसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 
यद्‌ भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकोर्तितः ॥ 

ध्वसंका कारण समुपस्थित होनेपर भी जो ध्वंस नहीं होता, जो कभी रुकता, 
घटता ओर मिटता नही, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसे 'प्रेम' कहते हे । प्रेमी 
ज्यो-ज्य प्रगाढ़ता होती है, त्यो -त्यो उसमे नये-नये रूपोंका आविर्भाव होता रदं ह । 
रसदाख्में उन्हीको विभिन्न नामोंसे बतलाया गया हे । प्रेम प्रगाढ होते-होते क्रमराः 
स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभावका सरूप प्राप्त करता है । शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुरा रतिम भ उत्तरोत्तर उत्कृष्टता ओर पूर्णता है । मधुरा 
रति अव्युत्कृष्ट हे । इसमे अनुरागकी बड़ी वुद्धि होती है । यही अनुराग प्रगाढ़ होकर 
'भाव' तथा "महाभाव' बन जाता है। जैसे मधुरा रतिमे शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य-- चारों रतियोंका समावेहा रहता है, वैसे ही “महाभाव'में भी स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग तथा भाव सम्मिकित रहते हें । 

“राग' की स्थितिमें श्रीकृष्णको प्राप करनेकी सम्भावना होनेपर असीम ओर 
भ्यकर-से-भ्यकर दुःखम भी सुखकी प्रतीति होती है । तीव्र प्रेमपिपासाके कारण इष्ट 
वस्तुम होनेवाली परमाविष्टताका नाम ही "राग' हे । इसी रागकी परिपक्रता होनेपर 
अनुराग! होता है । अनुरागमें श्रीकृष्णका खरूप प्रतिक्षण नया-नया दिखायी देता है । 
जितना ही देखा-सुना जाता है, उतना ही अनुराग बढता है ओर जितना अनुराग बढता 
है, उतनी ही रूपकी नव-नवरूपता बढती चली जाती है । 

ङ्यामसुन्दर्मे नित्य नव-सोन्दर्यका दर्शन करनेवाली एक गोपी दूसरी नयी 
गोपीसे कहती है-- 

सखी री ! यह अनुभवकी बात । 


्रतिपल दीखत नित नव सुंदर, नित नव मधुर लखात ॥ 
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छिन छिन बढत रूप गुन मधुरि, छिन छिन नूतन रंग । 
छिन छिन नित नव आर्नद्‌ धारा, छिन छिन जई उमंग ॥ 
नित नव अलकनि की छि निरखत अलि-कुल नित नव लाज । 
नित नव सुकुमारता मनोहर अग अंग प्रति राजे ॥ 
नित नव अग सुगंध मथुर अति मनहिं मत्त करि डारत। 
नित नव दृष्टि सुधामयि जन के ताप असेष निवारत ॥ 
नित नव अरुनाई अधरनि की नित नूतन मुसुक्यान । 
नित नूतन रस-सुधा-प्रबाहिनि मधु मुरली की तान ॥ 
नित नूतन तारुन्य, लिति लावन्य नित्य नव बिकसै। 
नित नव आभा बिबिध बरन की पिय के तनु ते निकसे ॥ 
कद्ुवै होत न वासी कबरहः नित नूतन रस बरसत। 
देखत देखत जनम सिरान्यो, तऊ नैन नित तरसत ॥ 
अनुरागकी पूर्णं परिणति या निस्सीमता--महाभावकी समीपवर्तिनी प्रेमकी 
स्थितिका नाम "भाव" है । भावकी पराकाष्ठा ही "महाभाव' है । महाभाव सूर्यके सदृशा 
हे । सूर्यके दो स्वभाव है- जिसके साथ सूर्यका सम्पर्क होता है, उसके अन्धकारका 
ना कर देना ओर अपनी शुभ किरणमालासे उसे स्नान करा देना । इसी प्रकार 
"महाभाव' भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी असीम कृपासे जिसके हदयमें उदित हो जाता है, 
उसके हदयमे अनादिकालसे स्थित 'स्वसुखतात्पर्य' -रूप अन्धकारको वह सदाके 
लिये हर केता है ओर निज सम्बन्धी जनमात्रके भीतर-बाहरको नित्य परमानुरागमय 
बना देता है। 
महाभावकी .रूढ्‌' ओर “अधिरूद्‌'--दो अवस्था हैँ । महाभावकी जिस 
अवस्थामे सलक भाव उदीप हो उठते है, उसे रूढ महाभाव कहते 
हे ।* गोपी-गप्रममे इस रूढ़ भावकी अभिव्यक्ति होती है। यह रूढ़ महाभाव' 


# एेसी भी मान्यता है .रूढ्‌' महाभावमे भी सास्िक भाव उदीप ही नहीं सूरी हो उठते हे । 
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श्रीकृष्णकी पटरानिर्योके लिये अति दुर्कभ है । यह तो केवल व्रजदेविर्योके द्वारा ही 
संवेद्य है, व्रजसुन्दरि्ोमिं ही सम्भव हे । 
मुकुन्दमहिषीवृन्दैरष्यसावतिदुलभः । 
त्रजदेव्येकसंवेद्यो महाभावाख्ययोच्यते ॥ 
जिसमें रूढभावोक्त समस्त अनुभावोंसे सात्त्विक भाव किसी विरिष्ट दडाको 
पराप्त हो जाते है, उसे "अधिरूढ' महाभाव कहते हैँ । श्रीराधा इस अधिरूढ्‌ 
महाभावकी घनीभूत प्रत्यक्ष मूर्ति है । श्रीराधाके प्रेमका नाम ही "अधिरूढ महाभाव' 
है । इस अवस्थामें श्रीकृष्णके मिलन ओर विरह-जनित सुख ओर दुःखोका 
साथ-ही-साथ अतुलनीय रूपमे उदय होता है । 
इस अधिरूढ़ "महाभाव'के दो प्रकार है--"मोदन' ओर “मादन' ! "मोदन" 
महाभाव श्रीकृष्णमें भी होता हे । श्रीराधारानीकी विरह-व्याकुठ स्थितिको भी "मोदन" 
या "मोहन" कहते हैँ । “मोहन' अवस्थाको दिव्योन्माद भी कहा जाता हे । "मादन" 
महाभाव श्रीराधाकी ही एकमात्र सम्पत्ति है । हादिनी राक्तिकी परिपूर्णं परिणति ही 
"मादनः है । इसमें श्रीराधारानी नित्य अनवच्छिन्न मिलनानन्दका अनुभव करती हे । 
श्रीकृष्णके नित्य नवीन माधुर्यके प्रादुर्भावा कारण श्रीराधा ही हैँ । श्रीराधाका 
दुर्कभथ प्रेम श्रीकृष्णकी अप्रतिम माधुर्यरारिको सर्वतोभावसे केवर ग्रहण ही नही 
करता, ग्रहण करके वह उस माधर्यको ओर भी विरोषरूपसे उज्ज्वल तथा अनवरत 
उज्ज्वलतर करता रहता है । श्रीकृष्णमाधुर्यके नित्य नवीनत्वकी प्रकाराभूमि है 
श्रीराधाकी नित्यवर्धनङ्ीर्‌ उत्कण्ठा । श्रीराधाका प्रेम विभु होकर भी नित्य वर्धनरील 
है ओर श्रीकृष्णका माधुर्य नित्य वस्तु होकर भी नित्य नवायमान हे । श्रीकृष्णका 
सनिध्य ही श्रीराधा-प्रमकी वर्धनञीर्ता हे ओर श्रीराधाका सौनिध्य ही 
श्रीकृष्णमधुरिमाकी नित्य नवायमानता है । यह महाभावकी लीला अनन्तकालतक 
चरती ही रहती हे । श्रीकृष्ण-निष्ठ मधुरिमा ओर श्रीराधानिष्ठ उत्कण्ठा--दोनों ही 
असीम ओर अनन्त हैँ । श्रीराधारानी श्रीकष्ण-माधुरीका आस्वादन नित्य-निरन्तर 
समूर्णरूपसे करती रहती है, तो भी उस माधुरयका कहीं अन्त तो आता ही नही, वह 
उत्तरोत्तर अपने मधुर खरूपमें तथा परिमाणमे बढता ही रहता है ओर श्रीराधाकी 
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माधुर्यास्वादनकी पिपासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हे ! 
यह 'राधा-कृष्ण'का नित्य विहार अनादिकालसे अनन्तकालतक नित्य-निरन्तर 
चलता ही रहता है । श्रीराधाभाव दिव्यातिदिव्य प्रेम-माधुर्य-सुधारसका एक अगाध 
अनन्त असीम महासमुद्र है । उसमें नित्य नयी-नयी अनन्त दिव्य अमृतमयी मधुरिमा 
तथा महिमामयी अनन्त वैचित्र्यमय महातरङ्गं उठती रहती है । यह आजका 
राधाभावका दिग्दर्शन भी राधाभाव-महासागरकी किसी एक तरङ्गका सीकरमात्र है । 
प्रातःस्मरणीय आचार्यो तथा प्रेमी महात्माओनि उनके जो विभिन्न रूपोकि दर्शन ओर 
वर्णन किये है, वे सभी सत्य है । श्रीराधाके असीम तथा अनन्त महिमामय खरूप 
तथा तत््तकी, उनके आनन्द ओर प्रेमकी, उनके श्रीकृष्णमिलन ओर विरहकी व्याख्या 
मुञ्च-सरीखा तुच्छ जीव कैसे कर सकता है । उनकी एक-एक तरङ्गमे अनन्तकारुतक 
निवास तथा विचरण किया जा सकता हे । 
यों श्रीराधा श्रीकृष्णकी ही अभिन्नखरूपा हैँ । भगवानका आनन्दस्वरूप ही 

श्रीराधाके रूपमे अभिव्यक्त है । श्रीराधा-श्रीकृष्ण नित्य एक ओर अभिन्न हे । श्रीराधा 
्रीकृष्णकी प्रेयसी है, श्रीराधा श्रीकृष्णकी आराधिका है, उनकी भक्ता है; श्रीराधा 
श्रीकृष्णकी आराध्या--उपास्या है । श्रीराधा विश्वजननी है, विश्वमयी है, विश्चस्वरूपा 
है, विश्वातीता हे । श्रीराधा योगमाया है, दैवी माया है, निजमाया हैँ । श्रीराधा 
्रीकुष्णकी शक्ति है । यह राक्ति ही शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है । श्रीराधा 
कवियोकी काव्य-सामग्री हैँ । श्रीराधा सबकी आराध्या हैँ, श्रीराधा अनिर्वचनीय है, 
श्रीराधा अचिन्त्य है । 

मेरे एक राधा नाम अधार ॥ 

कोड देखत "निज रूप' ब्रह्म पर निराकार अबिकार। 

कोड करि निज तादाल्य आत्म महै, जो सम सर्बाधार ॥ 

कोड द्रष्टा देखत प्रपंच जिमि मिथ्या स्वप्न-बिकार। 

कोड निरखत नित दिव्य ज्योति हिय परम तत्त्वत साकार ॥ 

कोड कुंडलिनी कौ जाग्रत करि षद्‌ चक्रनि करि पार । 

पर्वत सिखर सहस दल ऊपर, जोग सिद्धि को सार ॥ 
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कोड अनहद धुनि सुनत दिवस निसि अजपा जाप रसभार । 
कोड निष्काम कर्म रत जोगी, कोड नित करत बिचार ॥ 
कोउ कमल्ापति, कोड गिरिजापति नाम रूप उर धार। 
भक्त-कल्पतरु रामकृष्ण कोड सेवत अति सत्कार ॥ 
हौ जडमति अति मूढ हदीलो नटखट निपट रगैवार । 
राधे राधे रटौं निरंतर मानि सार को सार॥ 


बोलो श्रीवृषभानुदुलरी कीर्तिदाकुमारीकी जय ! 


श्रीराधाकी प्रेम-साधना ओर उनका 
अनिर्वचनीय स्वरूप 


(सं २०९४ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर रतनगढ़ (राजस्थान) में 
दिया हूआ प्रवचन) 
[ दिनमें ] 

वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 

गोपिकां परमां श्रेष्ठां हादिरनी ङाक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 

बदँ राधा के परम पावन पद-अरविन्द्‌ । 

जिनको मृदु मकरंद नित चाहत स्याम-मिक्तिंद ॥ 
जगच्जननी श्रीकृष्णस्वरूपा भगवती श्रीराधा बहुत-से लोगोके स्यि एक 
विलक्षण पहेली बनी हुई हँ । ओर श्रीाधाके अनिर्वचनीय तत्व-रहस्यको जबतक 
कोई जान नहीं लेगा, तबतक उसके ल्यि ये पहेली ही बनी रहेंगी; क्योकि ये 
साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका साधन तथा सिद्ध-राज्यमे समस्त पुरुषाथेमिं परम 
ओर चरम पुरुषार्थमय हैँ । गोपी-रहस्य ही परम गुह्य है, फिर राधाजीकी तो बात ही 
क्या हे । ठोगोकी समङ्मे ही नही आ सकता कि मोक्षतककी आकाङ्खा न रखकर, 
भगवानूसे अपने लि कभी कुक भी चाहनेकी इच्छा न रखकर भगवानूसे प्रेम 


श्रीराधा ८३ 


अकमि किक जनितेन क मितो मकि वै तैम म ममैते कि 


करनेका क्या अभिप्राय हो सकता है? जिस भगवान्‌की भक्ति करं या जिससे प्रेम 
करे, उससे अपने छ्य कभी कुछ भी न चाहँ--यह कैसी भक्ति ! ओर फिर यह 
ओर भी आश्चर्यकी बात है कि इस भक्ति या प्रेमे सर्वविध शृङ्गार तथा भोग प्रत्यक्ष 
देखने-सुननेमें आते हे । यद्यपि उस शृङ्गार-भोगसे गोपियोंका अपना कुछ भी सम्पर्कं 
नहीं है--केवर प्रियतम श्रीकृष्ण-सुखेच्छामें ही उनके जीवनके प्रत्येक शासका, 
मनकी प्रत्येक सूक््म-से-सूक्ष्म वृत्तिका ओर इरीरकी प्रत्येक क्रियाका प्रयोग ओर 
उपयोग सहज ही होता है, तथापि इस प्रकार परम त्याग तथा समस्त भोगोंका एक 
साथ रहना लोगोकी बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न कर देता है ओर पहेली ओर भी दुरूह हो 
जाती है । इसीसे जहाँ नित्य ब्रह्मानन्द -स्वरूपमे परिनिष्ठित परंतु इस महान्‌ रस-रहस्यके 
मर्मज्ञ श्रीरुकदेव मरणासन्न परीक्षित्को रसलीला सुनाते हुए हर्षेत्फु्ठ तथा मुग्ध 
होकर पवित्रतम गुह्य रहस्य खोलने गते है, जहाँ प्रम-भक्तिके मूर्तिमान्‌ सखवरूप 
श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीगोपीजन तथा श्रीराधाके भावोका सरण, श्रवेण तथा गान करके 
बाहयज्ञानरुन्य होकर आनन्द-राज्यमे पर्हैच जाते है ओर जह श्रीविद्यापति-सरीखे 
भावुक कवि बडी ही पवित्र भावनासे मधुरतम भारवोका गान करते हैँ, वहीं अनेकों 
प्रसिद्ध विद्वानों तथा प्रख्यात कविर्योने उन्हीं दिव्य प्रेम-रसमय श्रीराधा-कृष्णका वर्णन 
साधारण नायक-नायिकाके रूपमे किया है ओर उसी भावसे उनके हाव-भाव, 
आकृति-प्रकृति, प्रचेष्टा-प्रयल, व्यापार -व्यवहारका चित्रण भी किया है। वस्तुतः 
इससे भी बहुत अनर्थ हुआ ओर श्रीराधा-कृष्णके परम अलौकिक दिव्यातिदिव्य 
रूपको भूरुकर लोग अत्यन्त मलिन तथा दोषपूर्ण भावोंसे तथा अपवित्र दोषदृष्टिसे 
उने देखने लगे ) रीतिकाटीन परम्परासे प्रभावित प्रायः सभी कवियोने यही किया 
ओर इसीसे सचे प्रेमी भक्त सूरदास, नन्ददास, चण्डीदास आदि तथा जयदेव ओर 
विद्यापति आदि, जिन्होनि श्रीराधा-कृष्णको परम परात्पर ब्रह्म मानकर ही 
उज्ज्वल -रसकी पवित्र मधुर पीयूषधाा बहायी थी, उन सभीके काव्य तथा 
लीलाचित्रणका भी गंदे "काम' के पोषणमें ही प्रयोग होने रगा । श्रीराधा-कृष्णके 
पवित्र दिव्य प्रेमकी जगह श्रीराधा-कृष्णके नामपर मलिन वासनाकी पूति की जने 
गी । इससे राधा-रहस्यकी पहेटीकी गांड ओर भी गहरी हो गयी । 
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काम" अन्धतम है । कामकी दृष्टि सदैव रहती है अधः इन्द्रयोको तृप्त करनेकी 
ओर । उससे कामकट्ुषित-हदय मनुष्य अपनेद्रारा ही अपना सर्वनारा कर डारता 
हैः परेतु त्यागमय दिव्य प्रमकी दृष्ट होती है-ऊर्ध्वतम भगवानके आनन्दसवरूपकी 
ओर । काम अधःपात कराता है ओर भगवत्मेम दिव्य भगवदानन्दका आस्वादन । 
अतएव अधोगतिकारक इन्द्रिय-तृप्चिकर कामका तो परित्याग ` करना ही चाहिये । 
भोग-सुख-कामनाकी प्रत्येक तरङ्गका निवारण भी बड़ी दढता तथा सावधानीके साथ 
करना चाहिये ओर अपने प्रत्येक साधनका पर-हित तथा पर-सुखके प्रति समर्पण कर 
देना चाहिये । जो अपने दुःखसे जरा भी नहीं घबराते, न अपना सुख चाहते है परेतु 
जिनका हदय जरा-से भी पर-परितापसे पिघल जाता है तथा जो अपः; सरे 
सुख-साधनको पर-परितापके नाङमें लगा देते है वे ही संत है। गोसखामी 
तुरुसीदासजी महाराजने संत-हदयका चित्रण किया है-- 

संत॒ हदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कटे न जाना । 

निज परिताप द्ववह नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥ 

इस प्रकार जो पर-दुःखकातर' ओर "पर -सुखपरायण' होते हे, वे ही संत माने जाते 
है ओर जिनका आत्मसुख सदा-सर्वदा-सर्वथा केवल परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सुखम ही परिणत हो जाता है, वे तो संतों तथा महापुरुषोके भी वन्दनीय होते रै । 

भोग-कामना-त्यागके बाद भी एक "मोक्ष-कामना' रह जाती है । यह मोक्षकी 
कामना जबतक रहती है, तबतक भी “सर्वत्याग' नहीं माना जाता; परंतु श्रीकृष्णप्रिया 
गोपाङ्गनाओंमं यह 'सर्वत्याग' सहज था। वे सच्च प्रेमिका थीं, इसीसे वे वेदधर्म, 
देहधर्म, लोकधर्मं, लजना, धैर्य, आत्मसुख, देह-सुख, स्वजन, आर्यपथ- सबका 
सहज त्याग करके केवल श्रीकृष्ण-सुखके लिये श्रीकृष्णका सब प्रकारसे तथा समस्त 
करणोसे अनन्य भजन करती थीं । इतना होनेपर भी उन्हे अपने इस महान्‌ सुर- 
मुनि-मन-प्ररोभनीय उच्च सरूपका जरा भी ज्ञान नहीं था । इसलिये गोपी-परमको 
निरुपाधि प्रेम कहा गया है । इसीसे देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य उद्धव -सरीखे 
महापुरुषने श्रीगोपी-पद्‌-रजकी प्राप्तिके लियि वृन्दावनमें रता-गुल्म-ओषध बननेकी 
इच्छा प्रकट की है तथा यह वरदान माँगा है । 
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इन सब गोपिरयोमें श्रीराधिकाजी सर्वप्रमुख है; बल्कि श्रीराधाजीसे ही समस्त 
गोपियां बनी ह ओर वे उन्हीकी कायव्यूहरूपा है । श्रीराधाजीका तातविक खरूप तो 
श्रीकृष्णसे सर्वथा अभिन्न हे । 

सामरहस्योपनिषदमें कहा गया है-- 

अनादिरियं पुरुष एक एवास्ति! तदेव रूपं द्विधा विधाय 
समाराधनतत्परोऽभूत्‌ । तस्मात्‌ तौ राधां रसिकानन्दां वेदविदो वदन्ति ॥ 

"वह अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादि कालसे ही वह अपनेको दो रूपमे 
बनाकर अपनी ही आराधनाके लिये तत्पर है । इसलियि वेदज्ञ पुरुष श्रीराधाको 
रसिकानन्दरूपा बतलते हे ।' 

राधातापनी-उपनिषदमे आता है-- 

येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत । 

"जो ये राधा ओर जो ये कृष्ण रसके सागर हे वे एक ही है, पर खेरके लियि 
दोरूपबने हए हैँ ।' 

ब्रह्माण्डपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा है-- 

राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको धुवम्‌ । 
वृन्दावनेश्वरी राधा राधेवाराध्यते मया ॥ 

"राधाकी आत्मा सदा मँ श्रीकृष्ण हू ओर मेरी (श्रीकृष्णकी) आत्मा निश्चय ही 
राधा है । श्रीराधा वृन्दावनकी ईश्वरी है, इस कारण मै राधाकी ही आराधना करता हू । 
य: कृष्णः सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः। 
एकं  ज्योतिरिधा भिन्ने राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 

जो श्रीकृष्ण है, वही श्रीराधा है ओर जो श्रीरधा है, वही श्रीकृष्ण ह 
्रीराधा-माधवके रूपमे एक ही ज्योति दो प्रकारसे प्रकट हे । 

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भगवानके वचन है - 

आवयोर्बुद्धिभेदं च यः करोति नराधमः । 
तस्य वासः कालसूत्रे यावच्््रदिवाकरो ॥ 

“मुखम (श्रीकृष्णे) ओर तुमं (श्रीरधामे) जो अधम मनुष्य भेद मानता है, 
वह जबतक चन्रमा ओर सूर्य रहेगे, तबतक "कालसूत्र' नामक नरकमे रहेगा । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णे राधासे कहा है---- 
प्राणाधिके राधिके ! वास्तवे हम-तुम दो नही हैः जो तुम हो, वही मै हूं ओर 
जो मैं, वही तुम हो । जैसे दूध धवलता है, अगि दाहिका शक्ति है, पु्वीमे 
गन्ध है, उसी प्रकार मेरा-तम्हारा अभिन्न सम्बन्ध है । सूष्टिकी रचना भी तुह 
उपादान बनकर मेरे साथ रहती हो । मिद्धी न हो तो कुम्हार घड़ा कैसे बनाये; सोना 
न हो तो सुनार गहना कैसे बनाये । वैसे ही यदि तुम न रहो तो मेँ सृष्टिरचना नहीं 
कर सकता । तुम सृष्टिकी आधाररूपा हो ओर भै उसका अच्युत बीज हू 
(ब्रह्यवेर्वतपुराण, कृष्णखण्ड) 
भगवान्‌ श्रीकष्णने एक बार श्रीराधाजीसे कहा था-- 
प्रेयास्तेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापः । 
त्व॑मे ते स्यामहमिति च यत्‌ तच्च नो साधु राधे 
व्याहारे नौ नहि समुचितो युष्पदस्पत्मयोगः ॥! 
इसका भावार्थ है- 
"यै त्रियतम, तू प्रेयसि मेरी'-यों कहना है निरा प्रवाद। 
तु मम प्राण, प्राण में तेरे--यह भी है ्रलाप-संवाद ॥ 
तू मेरी, मेँ तेरा-राधे! यह भी नहीं साधु व्यवहार । 
समुचित नहीं कभी हममे ^तूमै' का कोई भेद-विचार ॥ 
भै प्रियतम हू ओर तू मेर प्रियतमा है'- यों कहना केवलः किवदन्तीमान है 
तू मेरेप्राण हे ओरमेंतेर प्राण हू यह कहना भी प्रलाप ही करना हे; "तू मेरी 
है ओर मेँ तेस ह --यह भी कोई साधु (शद्ध) प्रयोग नहीं है । हम दोनोमे कभी 
तू ओर 'मे' का किसी प्रकार भी कोई भेद सूचित हो, यह उचित नहां है । अर्थात्‌ 
तूरमे्हूओररमेत्‌ है। हम दोनों कभी कोई भेद हे ही नहीं| 
यो व्रजठकुरानी श्रीराधामहारानी श्रीकृष्णसे सर्वथा अभिन्नस्वरूपा सचचिदानन्द- 
घनस्वरूपिणी, श्रीकृष्णात्मस्वरूपिणी, श्रीकृष्णानुगामिनी, परमत््वाभिरामिणी, 
स्वेच्छाविलासिनी, दिव्याह्ादिनी, परमपराराक्तिखरुपिणी, दिव्यलीलमयी, 
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अखिलविश्वमोहनमोहिनी, नित्यरासेशवरी, नित्यनिकुञ्श्वरी ओर श्रीकृष्णप्राणेश्चरी हैँ । 


ये श्रीराधा भगवती श्रीकृष्णकी भाति ही नित्य-सचचिदानन्दधन-स्वरूपा है । 
समय-समयपर लीलाके लिये प्रकट भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भांति ही ये भी आविर्भूत 
होती है । एक बार ये दिव्य गोख्कधाममे श्रीकृष्णके वामांङसे प्रकट हुई थीं । उन्टेनि 
ही फिर त्रजभूमिके अन्तर्गत बरसाने (वृषभानुपुर) मे महान्‌ भाग्यञ्ञाटी 
अखिलपुण्यपुञ्च श्रीवृषभानु महाराजके घर परमपुण्यमयी श्रीकीर्तिदारानीजीकी कोखसे 
प्रकट होनेकी रील की थीं । आज यह उसीका महोत्सव ह । हमल्गोका परम 
सोभाग्य है कि इस जीवनम इस सुअवसरपर हम सबको एकत्र हौकर 
श्रीराधाभगवतीके पुण्य स्मरणका महान्‌ अवसर मितत । 
अब श्रीश्रीकृष्णप्रेम या श्रीकृष्णकी सहज प्राप्ति करानेवारी उस प्रेमसाधनाको 
देखना है, जो श्रीराधाजीके खरूपगत तथा स्वभावगत हे । 
एक दिन श्रीराधाजी एकान्तम किसी महान्‌ भावम निमग्न बेटी थीं । एक 
श्रीकृष्णप्रेमाभिलाषिणी सखीने आकर बड़ी ही नम्रतासे उनसे प्रियतम श्रीकृष्ण अथवा 
उनका विशुद्ध अनन्य प्रम प्राप्न करनेका सर्वश्रेष्ठ साधन पृछा । बस, श्रीकृष्णप्रेमके 
साधनका नाम सुनते ही श्रीराधिकाजीके नेतरोसे ओंसुओंकी धारा बह चली ओर वे 
गद्रद वाणीसे रोती हई बोीं-- 
अरी सखि ! मेरे तन, मन, प्रान- 
धन, जन, कुल, गृह-सब ही वे है सील, मान, अभिमान ॥ 
ओंसू सलिल छाँडि नहिं कु धन है राधा के पास । 
जाके विनिमय म्लै प्रेमधन नीलकांतमनि खास ॥ 
जानि ले सजनी! निस्वै यह परम सार कौ सार। 
स्याम प्रेम कौ मोल अमोलक सुचि सुवन की धार ॥ 
वे बोली- “अरौ सखी ! मँ क्या साधन बताऊँ, मेरे पास तो कुछ ओर हे ही 
नहीं । मेरे तन, मन, प्राण, धन, जन, कुल, घर, रील, मान, अभिमान-सभी कुछ 
एकमात्र वे इयामसुन्दर ही है । इस राधाके पास अश्रुनलको छोडकर ओर कोई 
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धन हे ही नही, जिसके बदले उन प्रमधन स्वयं नीरकान्तमणिको प्राप्त किया जाय | 
सजनी ! तुम यह निश्चित परम सारका सार समञ्जो-- अमूल्य इयामप्रेमका मूल्य 
केवर पवित्र आंसु्ओंकी धारा ही है। सब कु उन्हीको समर्षणकर, सन कुछ 
उन्हीको समञ्चकर उन्ही प्रेमसे, उन्हीकि छिये जो निरन्तर प्रेमाश्रुओंकी धारा बहती 
रहती हे, नस, वह पवित्र अश्रुजल ही उनके प्रेमको प्रप्र करनेका एकमात्र उपाय है। 
यह है उनके साधनका स्वरूप !' 
श्रीराधिकाजीकी सम्पूर्णं व्रज-रस-लीला ही बड़ी दिव्य ओर मधुर है । परंतु यह सदा 
ही अप्रकट हे । इसका प्राकट्य कुछ बिरे लोकिक काम-गन्ध-ठेरा-रून्य किसी महाभाग 
गोपीजन या श्रीसखी-मञ्जरीके कृपाप्रा् प्रमी संत साधकके हदय तथा जीवनम ही किसी 
अमे होता है । यों तो श्रीकृष्णको मनुष्य माननेवाठे लोगोके लिय तो वे ग्यारह वर्धकी 
वयस्क पहले ही गोपियोको छोडकर मथुरा पधार गये थे। अतः इस बालकपनमें 
भृद्गार-रसका उद्धव ही सम्भव नहीं है । अवर्य ही श्रीबरह्माजीके द्वार श्रीकृष्ण-राधाका 
विवाह कराये जानेका भी वर्णन ब्रह्मवैवर्तपुराणमे आता है; पर वह विवाह भी अप्रकर ही है । 
ये श्रीराधाजी दिव्य चिन्मय देहसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नित्य टीलारत रहती 
है ओर उनकी एक मायामयी कृत्रिम स्थूलच्छाया ससुरालमें रहती है, एेसा वर्णन 
गन्थान्तरोमें मिता है । जो कुक भी हो, श्रीसीताजी तथा श्रीरुविमणीजीकी भांति 
श्रीराधाका विवाह श्रीकृष्णके साथ नही होता; पर राधा-कृष्णतत्तवमें विवाहकी 
आवडयकता भी नहीं है । वह तो दिव्य चिमय राज्यका नित्य अभिन्न चिन्मय सम्बन्ध 
हे ओर उसी राज्यकी ये सब लील भी है । हमारे लौकिक स्थूल जगत्के छ्यि तो 
इस ठीसे सर्वोच्च उपदेरा यही प्राप्त होता है कि प्रेमका ऊचे-से-ऊँचा स्तर त्यागसे 
प्रा किया जाता हे । जह्य त्याग है, वहीं परम है ओर जहां पेम है, वहीं आनन्द दै । 
साधन-जगत्के लये यह उपदेश मिलता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
परमप्रेमास्पद हँ ओर श्रीराधा-मुख्या गोपीजनेकी भाति श्रीकृष्ण-सुखको जीवनका 
सहज सुख बना लेना ही सर्वो साधन है । यही शिक्षा इससे ठेनी है । ओर इस 
साधनके दवाय श्रीकृष्णको परमरष्ठके रूपमे परा कर लेना ही जीवनका परम साध्य है । 
परम प्रिय श्रीराधा-नामकी महिमाका खयं श्रीकष्णने यों गान किया है-- 
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रा डशाब्दं कुर्वतख्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
'धा' इाब्दं कुर्वतः पश्चाद्‌ यामि श्रवणलोभतः ॥ 

““जिस समय मँ किसीके मुखसे “रा' सुन लेता हू, उसी समय उसे अपनी उत्तम 
भक्ति-- प्रेम दे देता हू ओर धा शाब्दका उच्चारण कसनेपर तो मै॑प्रियतमा श्रीराधाका 
नाम-श्रवण कसनेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चलने कगता दह 1" 

अन्तमें श्रीराधाकी महिमाके कुछ इटोक पटढृकर ओर उनके श्रीचरणोमं प्रणाम 
करके वक्तव्यको समाप्र करता हूँ ओर अतिविनीत प्रार्थना करता हँ कि वे पवित्रतम 
भगवत्रेम-समुद्रका कोई एक क्षुद्र सीकर प्रदान कर कृतार्थं करं । 

आनन्दचन्द्रोदितकोमुदी या 
श्रीमोहनस्यापि सुमोहनश्रीः । 
सोन्दर्यनाभ्नो निकषोपलस्य 
सुवर्णरेखा वृषभानुकन्या ॥ 
श्रीवृषभानुकुमारी आनन्दचन्द्रकी कौमुदी है । अर्थात्‌ रसराज श्रीकृष्ण ही 
आनन्दरूप चन्रमा रँ ओर वृषभानुनन्दिनी राधाजी उनकी ज्योत्रा है । क्ति ओर 
रक्तिमानकी अभिन्नताके कारण दोनों अभित्र है । श्रीकृष्ण श्रीलक्ष्मीको भी मोहित करते 
दै, परंतु वृषभानुदुलारी अपनी सौन्दर्य-सुषमासे उन श्रीमोहनको भी विमुग्ध करती हे । 
वे प्राकृत-अप्राकृत-सौन्दर्यरूप कसोटीपर खरी उतसेवाटी सुवर्ण-रेखा हे ॥ 
लावण्यपाथोनिधिसारसम्पत्‌ 
कलाकलापाकरभूमिरेका । 
गुणाख्यरत्ोघखनिः प्रसिद्धा 
श्रीराधिका भ्रीत्रजचन्द्रकान्ता ॥ 

“वे त्रजचनद्र श्रीकृष्णकी प्रियतमा श्रीराधिका नामसे प्रसिद्ध हें । वे सम्पूर्ण 
लावण्यसमुद्रकी सार-सम्पदा है, कला-कलाप-वैदग्ध्यसमूहकी एकमात्र 
आकर-भूमि--उत्पत्तिस्थानरूपा है ओर कारुण्यादि गुणरूप रलरोकी खान हँ । 
गौरीसहस्रादधिकापि मोरी 

इयामा तथापि श्रुतिषु प्रसिद्धा । 
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सुरूपिणी याप्यसुरूपिणी च 
सखीकदम्बस्य विभाति राधा ॥ 

"वे सहस्र-सहस गौरीकी अपेक्षा भी अधिक गौरवर्णा है, तथापि श्रुतियोमे वे 
इयामाके नामसे प्रसिद्ध है । वे सुरूपिणी-- (सुन्दर रूपसमन्वित) होकर भी 
असु-- प्राणरूपिणी अर्थात्‌ सखियोके लिये प्राणखरूपा हे ।' 

केचित्‌ परामेव वदन्ति लक्ष्मीं 

लीलेति केचित्‌ किल तान्का याम्‌ । 
आनन्दिनी दाक्तिरिति श्रुतिः सा 

श्रीराधिकाभा त्रजचन्द्रकान्ता ॥ 

"कोई-कोई तान्तिक महानुभाव इन व्रजचनद्रचन्द्िका श्रीराधाको परलक्ष्मी कहते है, तो 

कोई लीलाराक्ति बतलते हैँ तथा श्रुतियांँ उनको आनन्दिनी--हादिनी राक्ति कहती है । 
यस्या वो तस्य तु सर्वराक्तिः 
सर्वैव लीला सकला गुणाश्च । 
सोन्दर्यमाधुर्यविदग्धताद्याः 
सा राधिका राजति कृष्णकान्ता ॥ 
श्रीकृष्णकी समस्त राक्तियां, सारी लील तथा सोन्दर्य-माधुर्य-वैदग्ध्य आदि 
सम्पूर्णं गुण जिनके वहामें है अर्थात्‌ जिनके आधारपर ही इन सबका प्रकारा ओर 
निवास है, वे श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी प्रियतमा कान्ताके रूपमे विराजित हे । 
यस्या लसन्मादनभाववङ्या 
लीला रसास्वादविरोषरस्याः । 
कृष्णस्य नित्या विलसन्त्यनन्ताः 
सा राधिका राजति कृष्णकान्ता ॥ 

“जिनके रोभनीय मादनभावकी टी रसास्वादनं अत्यन्त ही मधुर ओर 
श्रीकृष्णके सम्बन्धसे नित्य अनन्तरूपसे विलसित होती है वे श्रीराधिका ही 
श्रीकृष्णकी प्रियतमा कान्ताके रूपमे विराजित हैं । 

यथेव सवैर्गुणरूपकेली- 
माधुर्यपूरैरतिपूर्ण एव । 
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श्रीकृष्णचन्द्रः स तथेव रस्या 
साराधिका राजति राधिका सा॥ 
श्रीकृष्ण जैसे समस्त गुण, रूप, केलि ओर माधुर्यकी विरोषतासे पूर्ण है, वैसे 
ही श्रीराधिका भी गुण, रूप आदिकी पराकाष्टासे परिपूर्णं है । ठेसी माधुर्य-रसके 
सारकी भी साररूपा श्रीराधिका विराजित हैँ ।' 
रसो यः परमानन्द एक एव द्विधा सदा । 
श्रीराधाकृष्णरूपाभ्यां तस्थे तस्मै नमो नमः ॥ 
"जो एक ही परमानन्द-रसरूप है, वही सदा दो प्रकारका बनकर लीलारत है 
ओर वह श्रीराधा-कृष्णरूप है । मेरा उसे बराबर नमस्कार है । 
[ २ रात्रिये] 
यो ब्रह्यसुद्रशुकनारदभीष्पमुख्ये- 
रालकषितो न सहसरा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वरीकरणचूर्णमनन्तराक्ति 
तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि ॥ 
श्रीराधा-श्रीकृष्ण नित्य॒ ही परम तत्व है एक अनूप । 
नित्य सचिदानन्द प्रेम-घन-विग्रह उज्ज्वलतम रसरूप ॥ 
बने हृए दो रूप सदा लीला-रसर करते आस्वादन 1 
नित्य अनादि-अनन्त काल लीलारत रहते आर्नदघन ॥ 
कायव्यूहरूपा राधाकी रह अनन्त गोपिका ललाम । 
इनके द्वारा लीला-रसं आस्वादन करते इयामा-इयाम ॥ 
कृष्ण, राधिका, गोपी-जन--तीनोंका लीला संयोग । 
एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला-रस-संभोग ॥ 
परम तत्त्व श्रीकृष्ण नित्य है अनुपम सत-चित-आर्नैद्घन । 
सत्‌ संधिनि, चित्‌ चिति, आह्वादिनि है आनन्दशक्ति रसघन ॥ 
ह्ादिनि स्वयं "राधिका", संधिनि बनी नित्य “श्रीवृन्दावन । 
बनी भ्योगमाया' चिति करती रसलीलाका आयोजन ॥ 
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राधा स्वयं वनी रै तव्रजमे गोपरमणियोँ अति अभिराम । 

ल्ीत्ा-रसके क्षेत्र-पात्र बन यों लीलारत इयामा इयाम ॥ 

व्रजसुन्दरी प्रेमकी प्रतिमा, कामगन्धसे मुक्त महान्‌ । 

केवल प्रियतमके सुख-कारण करतीं सदा ष्रेम-रस-दान ॥ 

लोक-ल्ाज, कुल-कान, निगम-आगम, धन, जाति-पांति, यरा-गेह । 

भुक्तिमुक्ति सब परित्याग कर करतीं प्रियसे सहज सनेह ॥ 

इन्द्रिय-सुखकी मलिन कामना है अति निन्दिति कलुषित काम । 

मोक्ष-काम-कामी ऊचे साधक भी नहीं पूर्ण निष्काम ॥ 

काम सदा तमरूप - अन्धतम, नरर्कोका कारण सविहोष । 

प्रेम सुनिर्मल हरि-रस-पूरिति परम ज्योतिमय शुभ्र दिनेरा॥ 

जिसको नहीं पुक्तिकी इच्छा, जिसे नहीं बन्धनका भान । 

केवल कृष्ण-सुखेच्छा हित जिसके सब धर्म-कर्म, मति-ज्ञान ॥ 

एेसे गोपी-जन-मनमें लहराता प्रेम-सुधा-सागर । 

इसील्थियि रहते उसमे नित मग्न रसिकमणि नटनागर ॥ 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण नित्य-निरन्तर एक ही अनुपम परम तत्त्व हैँ ओर ये नित्य 
सचिदानन्द प्रेमघनविग्रह उज्ज्वलतम रसरूप हैँ ! ये.एक ही आनन्दघन सदा दो बने 
हए. टीलरसका आस्वादन करते रहते हँ ओर अनादि-अनन्तकाल लीलारत है । 
श्रीराधाजीकी ही कायव्यूहरूपा अनन्त सुन्दरी गोपिका हँ, जिनके द्वारा श्रीराधा-माधव 
सदा-सर्वदा टीला-रसास्वादन करते रहते हैँ । ये श्रीकृष्ण, श्रीराधा ओर अनन्त 
गोपीजन--इन तीनोका इस मधुरतम, दिव्यतम टीलमें संयोग है ओर एक ही परम 
तत्व त्रिरूप बना हुआ लीला-रस सम्भोग करता रहता है । परम त्व श्रीकृष्ण नित्य 
अनुपम सत्‌-चित्‌-आनन्दधन है, “सत्‌ "संधिनी', "चित्‌" "चिति" ओर “आनन्द 
रसघन हादिनी' इकति है । हादिनी' स्वयं "राधिका" है, “संधिनी' "वन्दावन' बनी है 
ओर "चिति" "योगमाया' बनी हुईं नित्य निरन्तर रसलीलाका आयोजन करती रहती हैं । 
श्रीराधा स्व्यं ही ठीलाधाम व्रजमे अत्यन्त अभिराम गोपरमणियेकि रूपमे प्रकर हे । 
यों श्रीराधा-माधव स्वयं ही लीलारसके क्षेत्र-ओर पात्र बनकर लीला-रस-पान-रत है। 
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त्रजसुन्दरियाँ महान्‌ प्रेमकी जीती-जागती प्रतिमा है । ये काम-गन्ध-लेङासे सर्वथा 
मुक्त हैँ ओर केवल प्रियतम श्रीकृष्णके सुखके लिये ही सदा प्रेमरसका वितरण करती 
रहती रहै । ये लोक-लना, कुल-कान, निगम-आगम, धन-जन, जाति-पांति, 
या-गृह, भोग-मोक्ष--सबका परित्याग करके प्रियतम श्रीकृष्णसे सहज सेह करती 
है । इन्दिय-सुखकी मलिन कामना तो अत्यन्त निन्दित कलुषित काम हे ही, मोक्षकी 
कामना करनेवाले ऊँचे साधक पुरुष भी पूर्ण निष्काम नहीं हँ । (क्योकि उनमें भी 
“अहे'को बन्धनसे मुक्त केकी चिन्ता है, वे भी “अहं'की चिन्ता तथा 'अहं'की 
मङ्गल-कामनासे आबद्ध है ।) लौकिक काम सदा ही तमरूप है ओर अन्धतम 
नरकोकी प्रापिका विरोष हेतु है तथा हरि-रस-पूरित प्रेम सदा ही परम ज्योतिर्मय 
उज्ज्व भास्कर है । जिसको न तो मुक्तिकी इच्छा है न जिसे बन्धनका भान है, केवङ 
्रीकृष्ण-सुखेच्छाके लिये ह जिसके सारे धर्म, कर्म, मति, ज्ञान आदि है, एेसे 
गोपीजनके मनम नित्य निर्मल प्रम-सुख-सागर लहराता रहता है ओर इसीलिये उसमे 
रसिकरिरोमणि नटनागर नित्य-निरन्तर निमग्न रहते हैँ । 

इन गोपियोकी ओर गोपी-भावकी मूक उद्रमस्वरूपा श्रीराधारानी अनादि ह । 
लोकमे इनका मङ्गलमय प्रेमसुधामय प्राकस्य स्वयं चिदानन्दमय प्रेमघन विग्रह 
भगवान्‌ इयामसुन्दरके प्राकटयकी भति ही दिव्य ओर अलोकिक हुआ करता हे । 
आज इन्हीं सच्चिदानन्दविग्रहा, आनन्दोङघनीभूता, आनन्द-चिन्मय-रसप्रतिभाविता, 
साक्षात्‌ ह्ादिनी श्रीकीर्तिकुमारी वृषभानुराजनन्दिनीका प्राकस्य-महोत्सव है । यह दिन 
जगत्के लोकिक इतिहासे परम त्यागमय, परम दिव्य, अहंकी चिन्तासे सर्वथा 
शल्य, उज्ज्वकतम मधुर प्रेमरसके मूर्तिमान्‌ खरूपका तथा भक्ति-सिद्धान्तके परम 
उच्चतम महान्‌ व्यक्तित्वका प्रकाहक होनेके कारण परम धन्य है । प्रतिवर्ष ही 
श्रीराधारानीके सहज अनुग्रहसे श्रीराधा-माधव युगरसरकारके सम्बन्धमें कुछ 
स्मरण-चिन्तन करनेकी चेष्टा की जाती है । वैसी ही क्षुद्र चेष्टा इस बार भी की जा 
रही है ओर इस चेष्टके साथ-साथ आज इस प्राकटय-महोत्सवके महान्‌ रभ 
अवसरपर हम सब श्रीराधाके पावन पाद-पदयमे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अनन्त प्रणिपात 
कसते हुए उनसे पवित्र दिव्य प्रेमकण प्रा केके छिये विनम्र ्रा्थना करते है। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण रस, सम्पूर्णं आनन्द ओर सम्पूर्णं शोभा-सोन्दर्यादि 
गुणोके मूर समाश्रय है; वे समस्त रेशचर्य, माधुर्य, वीर्य, राक्ति, योग, ज्ञानके मूल 
आश्रय-तत्व हँ । एसे वे पूर्णतम भगवान्‌ जिनके "आश्रय' ओर 'विषय' हे प्रेमी ओर 
परेमास्पद्‌ हैँ, उन श्रीराधारानीका स्वरूप कितना महान्‌ है--यह मानव-ज्ञानके, 
यहांतक कि अनेकों मुक्तं महापुरुषोकी धारणाके भी अतीत हे । जिन श्रीकृष्णचन्द्रके 
पर्य ओर माधुर्यके लिये समस्त जगत्‌ ललायित ओर मोहित दै, जो श्रीकृष्णचन्द्र 
अपने ही माधुर्यपर स्वयं मोहित है, वे निजमनमोहन, भुवनमोहन, मदनमोहन भी 
जिनके द्वारा नित्य मोहित हैँ, वे श्रीराधा कितना ओर कैसा महान्‌ तत्त्व है, इसे भाषाके 
द्रारा कोई किसीको समञ्ञा नहीं सकता । 
श्रीमती राधा है--स्रमनमोहन-मनोमोहिनी, भुवनमोहन-मनोमोहिनी, मदनमोहन- 
मनोमोहनी, हरिहदभङ्ग-मञ्जरी, मुकुन्दमधुमाधवी, पूर्णचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रके पूर्ण 
विकासकी आधारम पूर्णिमाखरूपिणी, कृष्णकान्तागण-रिरोमणि स्वयं आह्ादिनी 
राक्ति । इन वृषभानुनन्दिनीका तत्त जीवकी या जीवसमष्टिकी भाषामें नहीं समञ्ञाया 
जा सकता । श्रीराधाके भाव ओर द्युतिसे जिनका श्रीविग्रह सुवलित है, वे राधा- 
भावद्युति-सुवकिततनु श्रीकृष्णचन्द्र ही श्रीमती राधाकी महिमा कुछ कह सकते 
हँ अथवा उनके परम प्रेमी दास उन्हीकी कृपासे यत्किंचित्‌ कहनेमे समर्थ हो 
सकते हँ । मुञ्च-सरीखे अधमका मन ते श्रीराधारानीकी महिमाकी कल्पित छायाको 
भी नहीं द्र सकता । 
इतनेपर भी, श्रीराधा-माधवके चिन्तनसे अपनी मन-वाणीको पवित्र करनेके 
क्ये संत महापुरुषोके अनुभवपूर्ण वचनेकि आधारपर ही कुछ चेष्टा की जाती है । 
त्रजरसनिधि सयामसुन्दर व्रजेन््रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अनादि, सर्वादि, सर्वकारण- 
कारण, सचचिदानन्दघनविग्रह अद्वयज्ञानतत््स्वरूप है । उनके साथ उनकी हादिनी 
शक्ति श्रीमती राधिकाका नित्य अविच्छेद्य सम्बन्ध है। दोनोंका नित्य एकलत्व 
है । राधा पूरणक्ति है श्रीकृष्ण पूर्णशक्तिमान्‌ है श्रीराधा मृगमदगन्ध है-- श्रीकृष्ण 
मृगमद हैः श्रीराधा दाहिकाक्ति है श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अमि है । श्रीरधा प्रकाहा 
है श्रीकृष्ण तेज हैं श्रीरधा व्यि है श्रीकृष्ण आकारा हैः श्रीराधा ज्योत है-- 
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श्रीकृष्ण पूर्णचन्द्र है; श्रीराधा आतप हँ--श्रीकृष्ण सूर्य है; श्रीराधा तरंग हैँ श्रीकृष्ण 
जलनिधि हैँ । यों वे दोनों नित्य एकसवरूप है, पर लीलारसके आस्वादनके लिय नित्य 
ही उनकेदोरूपहे। 

वस्तुतः एक ही परिपूर्णं नित्य सचिदानन्दमय परम प्रेमतत्व श्रीकृष्ण ही आसाद्य, 
आस्वादक ओर आस्वादन बनकर ठीलारत हैँ । इसलिये कभी श्रीराधा प्रियतम 
श्रीकृष्णके दिव्य स्वरूपे विलीन होकर उनके हत्पदमपर विराजित दिखायी देती हैः 
कभी सर्वात्म-समर्षण करके प्रियतम श्रीकृष्णकी आराधिका बनी उनकी सेवामें सलग 
रहकर उनको सुख देने ही अपना परम सौभाग्य मानती हैँ । कभी उनकी आराध्या 
बन जाती हैँ ओर श्रीकृष्ण स्वयं उनकी सर्वविध सेवा करनेमें ही परम सुखका अनुभव 
करते है एवं कभी श्रीराधाकृष्ण युगलरूपमे विराजित होकर अनन्त विश्वब्रह्माण्डके 
महान्‌ सिद्ध एवं अतुलनीय रेश्र्य तथा विभूतिसम्पन्न सुरेधरो एवे मुनीश्वरोके हाथों 
पूजा-अर्चना ग्रहण करते हें । 

कभी श्रीकृष्ण राधा बन जाते है, कभी राधा श्रीकृष्ण बन जाती हैँ ओर कभी 
युगठ-स्वरूपमें लीाविहार करते है । वे एक होकर ही नित्य दो हँ, दो रहते हुए ही 
नित्य एक है । 

श्रीराधा प्रेमकी पराकाष्टास्वरूप "महाभाव' रूपा हैँ । वे समस्त कल्याण- 
गुणगणकी आकर (खान) हैँ ओर श्रीकृष्ण-कान्ता-रिरोमणि हैँ । जड प्रकृतिसे 
संयुक्त जीरवोकी भाति उनके जड इन्दियां, जड रारीर ओर सू्षमदेहरूप जड चित्त नहीं 
है । उनके दिव्य चिन्मय सखरूपमें नित्य राद्ध चिन्मय इन्द्रियां, चिन्मय इारीर ओर 
चिन्मय चित्त है । उनकी समस्त इन्द्रियां, उनका रारीर ओर उनका चित्त नित्य-निरन्तर 
स्वाभाविक ही दिव्य श्रीकृष्णप्रेमसे परिभावित है । वे श्रीकृष्णकी निज ₹क्ति हैँ 
अतएव एकमात्र वे ही श्रीकृष्णकी क्रियाम सहायिका हैँ । उनकी रशक्तिसे ही 
श्रीकृष्णकी प्रत्येक लीला सुसम्पन्न होती है । 

श्रीधिका ही मधुर रसकी मूल आश्रयमूर्ति हैँ । उनकी श्रीकृष्ण-सेवाकी 
सुसम्पन्नताके लिये ही उनकी कायव्यूहरूपा निर्मल प्रेममयी अनन्त गोपिर्योका नित्य 
प्राकस्य है । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण अन्योन्य-विलासमय हैँ । इसल्यि कभी श्रीकृष्ण 
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'विषय' ओर श्रीरधिका 'आश्रय' होती है ओर कभी श्रीराधिका 'विषय' ओर श्रीकृष्ण 
आश्रय' होते हैँ । परंतु श्रीराधिका ही अधिकोडामें प्रियतम श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान 
करनेके लिये उनकी इच्छसे 'विषयत्व' का स्वीकार करती हैँ । प्रतिक्षण, प्रत्येक 
अवस्थामें निरन्तर श्रीकृष्ण-सुख-साधन ओर श्रीकृष्णेन्द्िय-तोषण ही उनका एकमात्र 
कार्य हे । वे अपने चित्तकी प्रत्येक वृत्तिसे, रारीरके प्रत्येक अवयव -अङ्ग-उपाङ्गकी 
प्रत्येक क्रिया ओर चेष्टासे नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण-सुख-सम्पादनमें ही संलग्न रहती है । 
इसीसे वे "मधुर रसकी मूर आश्रय-मूर्ति' के नामसे प्रसिद्ध है । 

बृहद्‌ गौतमीय तन्ते श्रीरधाके लिये कहा गया है-- 

देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा ॥ 

देवी-श्रीकृष्णकी सेवारूपा क्रीडाकी नित्य-निवासस्थली होनेके कारण या 
श्रीकृष्णके नेत्रोंको अनन्त आनन्द देनेवाटी द्युतिसे समन्वित परमा सुन्दरी होनेके 
कारण ये देवी' हँ । 

कृष्णमयी- श्रीकृष्ण ही राधिकाके रूपमे प्रकट है, अथवा उनकी प्रेमरसमयी 
हादिनी राक्ति होनेके कारण ये श्रीकृष्णसे सर्वथा अभिन्न हैँ या भीतर-बाहर जहाँ भी 
इनकी दष्ट पड़ती है या इनका मन जाता है, वहाँ इनं श्रीकृष्ण ही दीखते है--इनकी 
समस्त इन्द्रियों सदा-सर्वदा श्रीकृष्णका ही संस्परा प्राप्न करती रहती है । इसल्यि ये 
"कृष्णमयी' हैँ । 

राधिका- प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी सब प्रकारकी इच्छा पूर्ण करनेके रूपमे नित्य 
ही ये तन-मन-वचनसे श्रीकृष्णकी आराधनामें अपनेको नियुक्त रखती टै--इसलिये 
ये "राधिका हें । 

परदेवता समस्त देव-ऋषि-मुनियोके द्वारा पूजनीया, सबका पालन-पोषण 
करनेवाली ओर अनन्त ब्रद्याण्टकी जननी होनेके कारण ये 'परदेवता' है । 

सर्वलक्ष्मीमयी- समस्त ल्षिमयोकी अधिष्ठान, आश्रय या आधाररूपा, 
सकी आत्मारूपिणी, भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेशर्य, धर्म, यडा, श्री, ज्ञान, वैराग्य--इन 
खो एर्योको प्राणखरूपा या समस्त एेश्र्योकी मूलरूपा होनेके कारण अथवा 
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वैकुण्ठकी नारायणवक्षोविलसिनी रक्षिमयोँ इन्हीकी वैभवविलासोशरूपा होनेके 
कारण ये 'सर्वलक्ष्मीमयी' हैँ । 

सर्वकान्ति- सम्पूर्णं रोभा-सोन्दर्यकी अनन्त खान, समस्त रक्िमियों तथा 
इोभाधिष्ठात्री देवियोकी मूक उद्धवरूपा अथवा नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रकी समस्त 
इच्छाओंकी साक्षात्‌ मूर्ति होनेके कारण ये 'सर्वकान्ति' है । 

सम्मोहिनी--भुवनमनमोहन, अनन्तमदनमोहन, सखमनमोहन श्रीरयामसुन्दरकी 
भी मनोमोहिनी होनेके कारण ये "सम्मोहिनी' है ओर-- 

परा--श्रीकृष्णकी भी पराराध्या, परम प्रेयसी या पराशक्ति होनेके कारण इन्हं 
“परा' कहते हे । इन “परा'ङाक्तिसे ही शक्तिमान्‌ होकर श्रीकृष्ण सम्पूर्णं दिव्य मधुर 
ठीलाओंको सम्पन्न करते रहते है । | 

श्रीचैतन्यचरितामृतमे कहा गया है कि श्रीराधिकाजीमे अनन्त दिव्य गुण हँ, वे 
भगवद्गुणमयी ही है; पर उनमें एेसे पचीस प्रधान गुण हँ, जिनके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नित्य उनके वकम रहते है-- 

अनन्त गुण श्रीराधिकार, पंचिस प्रधान । 
सेइ गुणेर वश हय कृष्ण भगवान ॥ 

वे पचीस गुण निम्रल्खित है-- 

(१) मधुरिमा, (२) नित्यकिदोरावस्था, (३) नेतरोकी चञ्चरुता, (४) निर्मल 
उज्ज्वल हास्य, (५) सुन्दर सौभाग्यरेखा, (६) माधव-मनसोन्मादकारी 
श्रीअङ्ग-सोरभ, (७) संगीतञ्ञाखरमे निपुणता, (८) श्रुतिमनोकज्ञ वाणी, (९) 
नर्म-पाण्डित्य यानी परिहास-वाक्योकि प्रयोगमें निपुणता, (१०) सहज विनयरीरूता, 
(११) पूर्ण ॒करुणा, (१२) विदग्धता, (१३) कर्तव्यकुशकता, (१४) 
लज्नारीरता, (१५) सुमर्यादा--श्रीकृष्णके प्रति गौरव-बुद्धि, (१६) परम धैर्य, 
(१७) आदःरशगम्भीरता, (१८) टीलमयता, (१९) परमोत्कर्षमयी महाभावमयता, 
(२०) गोकुककी प्रेमपात्री, (२९) ब्रह्मण्डोमं उदीप यङा, (२२) गुरुजनोके 
श्रेष्ठ सरेहकी पात्रता, (२३) सखियोके प्रति प्रेम-परवहाता, (रे४) श्रीकृष्ण- 
प्रिया रमणियोमें सर्वप्रधानता ओर (२५) प्रियतम श्रीकृष्णको सदा-सर्वदा 
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अपने अधीन रखनेकी मधुर शाक्ति। 
श्रीकृष्णलीलानन्दमयी श्रीराधाके असंख्य दिव्य गुण है--उनकी गणना तो कोई 
कर ही नहीं सकता, वे कल्पनामे भी नहीं आ सकते । 
प्रमाम्भोज-मकरन्द मे आया है कि 'श्रीकृष्णस्रेह' ही श्रीमती राधाके अङ्का 
सुगन्धित उबटन है, इस उनटनको लेकर वे तीन काल सान करती हैँ । उनके 
सर्वप्रथम पूर्वाह्न-स्नानका जल है--“कारुण्यामृत' अर्थात्‌ प्रथम कैरोरावस्था या 
करुणाविशिष्ट नवयोवन, मध्यम--मध्याह-खरानका जर है--^तारुण्यामृत' या 
व्यक्त यौवन ओर अपराह-स्नानका जल है--'लछवण्यामृतः यानी पूर्ण यौवन । 
कायिक गुणोमें जो वयस्‌, रूप ओर लावण्य है--वही श्रीमतीका त्रिविध स्रान-जल 
है । 'लच्ना' रूपी नीक इयाम रेशमी साड़ी उनका अधोवसख है । "कृष्णानुराग' उनका 
अरुण उपवख्न-- ओदनी है । शश्रीकष्ण-प्रणय-मान' उनके वक्षःस्थकी कञ्चुकी 
(चोली) है । “अङ्ग -सोन्दर्य' ही केङार है, "अभिरूपतारूपी सखिरयोका प्रणय' चन्दन 
हे। “माधुर्यमयी स्मितकान्ति कर्पूर हे। केसर, चन्दन ओर कर्षुर--इन तीन 
वस्तुओंका श्रीराधिकाके अङ्गपर विलेपन हो रहा है अर्थात्‌ सोन्दर्य, अभिरूपता ओर 
माधुर्यसे वे नित्य विभूषित हे । 'श्रीकृष्णका उज्ज्वर्‌ रस" ही उनके अङ्गोपर गी हुई 
कस्तूरी है। उनका श्रच्छन्न मान ओर वाम-भाव' ही मस्तकका जडा हे। 
"धीराधीरात्मक गुण' ही उनके अङ्गका रेडमी वख है । श्रीकृष्ण -रति' ही उनके 
उज्ज्वर्‌ अधरोपर ताम्बूरका राग है । ्रमकोटिल्य' ही उनके दोनों नेतरोका जल है । 
"सुदीप सात्विक भाव", “हर्षाद संचारी भाव' ओर बीस प्रकारके "किलकिञ्चितभाव' 
श्ीमतीके अङ्गकी अन्यान्य सजावट तथा माला हैँ । उनका नित्य सुहाग' ही उनके 
विशार ललित ललटका तिलक है । श्रेमवैचित्त्य' ही उनके अङ्गके रत्र है । 
"कृष्णलीलामयी' चित्तवृत्तियां ही उनकी आस-पासकी सखियां है । 'निजाद्ध-सौरभ' 
ही उनका आख्य है । गर्व पर्यङ्क है ओर शश्रीकृष्णनामगुण-यङः-श्रवण-कीर्तन' ही 
उनके कर्णभूषण ओर वाणीका प्रवाह है । 
श्रीराधारानी तनिक भी व्यवधानके बिना सभी समय श्रीकष्णकी समस्त 
कामना पूरणं करती रहती है । उनका सचचिदानन्दमय कमनीय कलेवर अनुपम दिव्य 
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गुणोंसे परिपूर्णं है ओर वे श्रीकृष्णके विशुद्ध प्रमरलनोकी अनन्त आकर (खान) है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे युगपत्‌ (एक ही साथ) निर्विकार ओर खेच्छामय, 
सर्वव्यापी ओर मूर्तिमान्‌, निरपेक्ष ओर भक्तपक्षपाती, आत्माराम ओर 
प्रमिभक्त-प्रमाकाद्भी आदि परस्परविरुद्ध-धर्मयुक्त हैँ, उसी प्रकार ॒श्रीराधा 
प्रेमारोषसीमा-समन्वित होकर भी सर्वदा प्रेमवृद्धिरील, अत्यन्त महान्‌ होकर भी 
अत्यन्त दीन, अत्यन्त गौरवमयी होकर भी गौरव-आचारहीन, परम निर्मल होकर भी 
पुनः-पुनः वक्रगतियुक्त--योँ परस्पर-विरुद्धगुणयुक्त है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके माधुर्य 
ओर श्रीराधिकाके प्रेमे होड लगी हुईं है ओर नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए वे 
अनन्त--असीमकी ओर जा रहे है । आनन्द-कन्द श्रीकृष्णसे त्रिभुवनको आनन्द प्राप्त 
होता है, परेतु श्रीकृष्णको आनन्दित करती हैँ श्रीराधाजी । श्रीकृष्णका माधुर्य 
असमोदर्ध्व है ओर उनका रूप कोटि-कोटि कामदेवोकि सोन्दर्यपर विजय प्राप्त कर 
चुका है; पर श्रीकृष्णके नेत्र श्रीराधाके अप्रतिम रूप-सोन्दर्यका दर्ञोन करके ही सीतल 
होते है । श्रीकृष्णकी कलित-लक्ित वंी-ध्वनि चतुर्दा भुवर्नोको आकर्षित करती 
हे, पर श्रीकृष्णके कान श्रीराधाके वाव्य-सुधा-पानसे ही तृप्र होते हँ । श्रीकृष्णके दिव्य 
अङ्घ-गन्धसे जगत्‌ सुगन्धित होता है अर्थात्‌ जगते समस्त मनमोहक सुगन्ध 
श्रीकृष्णके अङ्गगन्धसे ही सुगन्धित है; परतु श्रीकृष्णके प्राण तथा प्राण नित्य 
श्रीराधाके अङ्ग-सुगन्धके लोभी बने रहते हैँ । साक्षात्‌ ररूप रसराजरिरोमणि 
श्रीकृष्णके रससे जगत्‌ सुरसित है, पर श्रीकृष्ण श्रीमती राधारानीके अधर-रसके 
वरीभूत ह । श्रीकृष्णका स्पर्श कोटि-कोटि-राशाङ्क-सुशीतल है, कितु श्रीकृष्णके 
अङ्क सुरीतरता प्राप्न करते है श्रीराधारानीके अङ्गस्पर्खसि । श्रीराधिकाके प्रति 
श्रीकुष्णकी प्रीति अत्यन्त प्रनर होनेपर भी श्रीकृष्णके प्रति श्रीराधाकी उज्ज्वल निर्मल 
प्रीति कहीं अधिक है। श्रीमती वृषभानुदुलारीके हदयमें आममन्द्रिय-सुखेच्छाकी 
कल्पना भी नहीं है; तथापि उनके द्वारा, उनकी सेवाके द्वारा प्रियतम श्रीकृष्ण अपार 
आनन्द प्राप कर रहे है--इस अनुभूतिसे वे श्रीकृष्णकी अयक्ष भी अनन्तगुण 
अधिक सुख प्राप्त करती हैँ । धन्य हैँ वे श्रीराधारानी ओर उनकी कायव्यूहरूपा 
त्याग-ग्रमकी जीती-जागती प्रतिमा श्रीगोपसुन्दरियां ओर धन्य है वह दिव्य व्रज, 
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जहां एेखी दिव्य रीर होती हैँ । 
इसी व्रजके पवित्र प्रेमपरिष्ठावित क्षत्रमे श्रीराधा-माधवका रस-विलास एक नित्य 
प्रवहमाणा सखरोतस्विनीके सदुदा है। इस प्रवाहके दो तर हैँ मिलन ओर विरह 
अथवा सम्भोग ओर विप्रलम्भ । मिलन-तटपर विराजित व्रजयुगरवर “सम्भोगः - 
रसका आस्वादन करते हैँ ओर विरह-तरपर वे "विप्रलम्भः -रसका आस्वादन करते है 
ओर विरह-तटके रसास्वादनके चार प्रकार है पूर्वराग, मान, प्रेमवेचित्त्य ओर 
प्रवास । इसी प्रकार मिन-तटके आस्वादनका वैचित्र्य भी चार प्रकारका है-- 
संक्षिप्त, संकीर्ण, सम्पूर्णं ओर समृद्धिमान्‌ । पूर्वरागके विरहके अनन्तर होनेवाला 
मिलन संक्षिप्तः सम्भोग है, मानकी विरह-वेदनाके बाद होनेवाला "संकीर्ण" सम्भोग 
है, कुछ दूरके प्रवासजनित विप्रलम्भके बाद होनेवाला "सम्पूर्ण" सम्भोग टै ओर सुदूर 
प्रवासजनित विप्रलम्भके अनन्तर होनेवाले मिलनको "समृद्धिमान्‌! सम्भोग कह सकते 
है । इन चार प्रकारके सम्भोग ओर चार प्रकारके विप्रलम्भ्ेसे प्रत्येक आठ प्रकारका 
होनेसे व्रजमें चौसठ रसोंका आस्वादन हआ करता है; फिर इनके अनेकों अन्तर्भद 
हो सकते है । इनमेसे प्रत्येक रस-विलासकी स्थिति ओर विस्तृति सर्वतोभावसे निर्भर 
करती है--विरहमिटलनकी विरुद्धतापर । इन दोनोकी सत्तापर ही व्रजके रस-प्रवाहकी 
सत्ता है । इसीलियि इन दोनोंको सम्भोग ओर विप्रलम्भको 'विलखसावगाहि-विरोधिता' 
कहा जाता है। 
जैसे बाय ओर दाहिने दोनों पैरोसे मनुष्य चरता है, दो पाँखेसे पक्षी उड़ता है, 
उसी प्रकार विरह ओर मिलनसे इस रस-विलासकी सिद्धि होती है ओर जैसे प्रातः 
एवं संध्याके बीचमें दिनकी वििष्टताका विकास होता है, पूर्णिमा एवं अमावस्याके 
दरार मासकी विचित्रता प्रकट होती है, वैसे ही विरह ओर मिलनकी विविधता ओर 
पृथक्ताओमें त्रजके रसविल्रसका मधुरतम प्रवाह चलता रहता है । त्रजमे इन 
दोनोका एकत्रीकरण इष्ट नहीं है । पर कहीं-कहीं जब विरह ओर मिलनका एकत्र 
मिलन हो जाता है, तन एक महान्‌ मधुर माधुर्यका उदय होता दै, त्रजरसिक प्रमीजन 
उसका अनुभव करते है! 


प्रमवैचित्त्यका आस्वादन मिलनमें विरहकी स्पर्तिसे होता है । प्रेमवैचित््यका 
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लक्षण बतलते हए श्रीरूपगोस्वामी कहते हँ - 
प्रियस्य संनिकर्षेऽपि प्रमोत्कर्षस्वभावतः । 
या विङलेषधियाऽऽतिस्तत्‌ प्रेमवैचित्यमुच्यते ॥ 

श्रेमकी उत्कृष्टताके कारण प्रियतमके समीप रहनेपर भी उसके न रहनेके 
निश्चयसे होनेवाली पीडाका अनुभव होना श्रेमवैचित्य' कहलाता हे ।' 

रासलीलके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र समस्त॒गोपियोको छोड़कर 
श्रीराधाजीको साथ लेकर एकान्तम चले गये । वहाँ जब श्रीराधाने कहा-- “मुञ्च 
कंधेपर चढ़ा छो' ओर ज्यों ही भगवान्‌ उन्हे कंधेपर चदढ़ने लगे कि बस, उसी क्षण 
प्रमकी अत्यन्त उत्कृष्टताव श्रीराधाको 'प्रमवैचित््य' हो गया । वे गिर पड़ीं प्रियतम 
श्रीकृष्णने उन्हें अपने अङ्के सुला लिया । उस समय श्रीराधाको एेसा कग रहा था 
कि श्रीकृष्ण मुञ्चे छोडकर अन्तर्धान हो गये हँ ओर वे रो-रोकर पुकराने रुगी-- 

हा नाथ रमण प्रष्ठ क्रासि क्रासि महाभुज । 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय संनिधिम्‌ ॥ 
(श्रीमदभागवत १०।३०। ४०) 

“हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम! हा महाबाहो ! तुम कहां हो ? मेँ तुम्हारी 
दासी ह । प्यारे} तुम्हारे चले जानेसे मेँ अत्यन्त दुःखी हो रही दहं । मेरे पास आकर 
मुञ्चे तुरत दर्न दो । 

परमवैचित्त्यका कितना सुन्दर ओर प्रत्यक्ष दुर्य है । 

श्रीविदग्धमाधवमे आया है--श्रीयमुनाजीके तटपर श्रीराधा-माधव विहार कर 
रहे है । वृन्दादेवी कर्णभूषणके योग्य दो कमल श्रीमाधवको लाकर देती है । श्रीकृष्ण 
सहर्ष उनको लेकर श्रीराधाके कानि पहनाने लगते हँ । इतनेमें ही देखते हैँ कि 
कमले एक भ्रमर बैठा है । भ्रमर उड, श्रीराधाके मुखको कमल समञ्जकर उसकी 
ओर्‌ चला, श्रीराधाने श्रीहस्तके द्वारा उसको हराना चाहा, भ्रमर श्रीकरतरको एक 
कमल समञ्चकर उसकी ओर उड़ा । ठीठ भ्रमर जा नहीं रहा है, इससे डरकर श्रीराधा 
अपनी ओदनीका ओंचर फटकारने लगीं । मधुमङ्कलने छडी मारकर भ्रमरको बहुत 
दूर हटा दिया ओर लौटकर कहा-- मधुसूदन (भ्रमर) चला गया । 
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इतना सुनते ही "मधुसूदन शाब्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण समञ्चकर श्रीराधाजी 
`हाय-हाय! मधुसूदन कहाँ चले गये'--पुकारकर रोने लगीं । यदिह सहसा 
मम्याक्षीद्रने वनजेक्षणः 1-- अकस्मात्‌ कमलनयन श्रीकृष्ण इस वनमें मुञ्चको 
त्यागकर क्यो चले गये?" यों कहकर वे आर्तनाद करने लगीं । अपने समीप ही प्रियतमाके 
इस मधुरतम प्रमवेचित््य-जनित विरहको देखकर श्रीकृष्णने संकेतसे सबको चुप हो 
जनेके लिये कहा ओर स्वयं मधुर हास्य करने लगे । ये प्रेमवैचित््यके उदाहरण हें । 
इसी प्रकार मिरन ओर विरहके मिलनेके भी सुन्दर उदाहरण हँ --श्रीमद्‌- 
भागवतके दराम स्कन्धमें रासपूर्णिमाकी रात्रिके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुरटीध्वनि 
सुनकर श्रीगोपाङ्गनाओके अभिसारका वर्णन है । वहाँ यह बताया गया है किः कुछ 
गोपाङ्गनार्प घरोके भीतर शी-- "अन्तर्गृहगताः" । उनको घरवालोने रो दिया, वे 
प्रियतम श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये बाहर जा नहीं सकीं-- “अलब्धविनिर्गमाः' । तब 
उनका हदय प्रियतम इयामसुन्दरके भावसे परिपूर्ण हो गया । उनकी आंखिं मुद गयीं 
ओर हदयमें श्रीकृष्णकी श्रीमूर्तिं प्रकट हो गयी । उस अवस्थाका वर्णन करते समय 
श्रीडुकदेवजीने कहा है-- 
अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः । 
कृष्ण  तद्भावनायुक्ता  दध्युर्मीलतलोचनाः ॥ 
दुस्सहगेष्ठविरहतीत्रतापधुताज्ञुभाः । 
ध्यानपाप्नाच्युतारलेषनिर्वृत्या क्षीणमङ्कलाः ॥ 
(श्रीमद्धागवत १० । २९। ९-१०) 
उस समय कुक गोपरमणियाँ घरक भीतर थीं, उन्हें घरवालने रोक दिया, 
इससे बाहर नहीं निकल स्कीं । तब उन्होने अपनी ओंखिं मद लीं ओर बड़ी भावनाके 
साथ तन्मय होकर श्रीकृष्णके परम मोहन सोन्दर्य-माधुर्यका ध्यान करने लगीं । वे 
अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास न जा सकी, अतः उन्हे विरहकी इतनी तीत्र वेदना हुई 
किं उनके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो गये ओर उसीके साथ-साथ ध्यानावस्थामे आये 


हुए प्रियतम श्रीकृष्णका आलिङ्गन करनेसे इतना महान्‌ सुख हुआ कि उनके समस्त 
शुभ संस्कारोका सर्वथा क्षय हो गया ।' | 
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यहाँ यह स्पष्ट है कि एक ही समय विरहकी तीव्र वेदना ओर मिरनका महान्‌ 
आनन्द प्राप्त हो रहा है । विरह-मिलनका ही मिलन हो रहा है । अनन्य प्रियतम 
प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके प्रेमे मिलन-विरहकी आनन्दपीडा इतनी विलक्षण होती है 
कि उसकी उपमा कहीं नहीं हे । देवी पोर्णमासीने नान्दीमुखीसे कहा था-- 

पीडाभिर्नवकालकूटकदटुतागर्वस्य निर्वासनो 

निःस्यन्देन मुदां सुधामधुरिमाहंकारसंकोचनः । 
प्रेा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो जागतिं यस्यान्तरे 

ज्ञायन्ते स्फुटमेव वक्रमधुरास्तेनैव विक्रान्तयः ॥ 

"सुन्दरि ! श्रीनन्दनन्दन इयामसुन्द्रका प्रेम जिसके अन्तरमें प्रकट हो जाता हे, 
उस प्रेमके वक्र-मधुर विक्रमको वही व्यक्ति जानता है । इस प्रेमे एेसी महान्‌ पीडा 
है कि वह नवीन कालकूट विषकी कटुताके गर्वको भी दूर कर देती है । उधर जब 
इस प्रेमकी आनन्दधारा बहने रगती है, तब वह अमृतके माधुर्यजनित अर्ह॑कारको 
संकुचित कर देती है ।' इसी विरह-वेदना ओर मिलनानन्दने गोपीके अुभ-शुभको 
समाप्त करके उसको कर्मनबीजशून्य बना दिया । 

"लल्ितमाधव'के दाम अङ्के श्रीकृष्ण-विरहकी असीम वेदनासे पीडित 
सत्यभामारूपिणी श्रीराधा भयानक सर्प-विषसे विषमय हुए सरोवस्मे प्राणत्यागके 
लियि कूद पड़ती है । इतनेमें ही श्रीकृष्ण दौड़े आते हँ ओर पीछेसे दोनो भुजाओंके 
द्वारा श्रीराधाका कण्ठ धारण कर छेते है । 

श्रीराधा दोनों भुजाओंको कालसर्प समञ्जती हे ओर मन-ही-मन कहती हैँ कि 
“कैसा सोभाग्य है कि मेँ दो सपकि द्वारा पकड ली गयी हू ये अभी ईस ठेगे ओर 
डंसते ही इस विरह-दग्ध जीवनका अन्त हो जायगा । विधाता बड़ा ही अनुकूक है, 
जो मेरी मनचाही मृत्युको अभी तुरत ही बुला देगा ॥' 

सर्पं डंस नहीं रहे है, यह देखकर तथा स्पर्हा-सुखका अनुभव करके श्रीराधा 
मन-ही-मन कहती है - “उपयुक्त समयपर अपकार करनेवाली वस्तुर्प्‌ भी प्रिय हो 
जाती है। सर्पं डस तो नहीं रहे है, उलया स्पर्ा-सुख दे रहे हैँ 

श्रीकृष्ण राधाके मणिबन्धने स्यमन्तकमणि वंध देते है । मणिकी ज्योतिको 
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देखकर श्रीराधा कहती है "बड़ा ही आश्चर्य है कि मणिविभूषित-मस्तक कालसप 
भी मुञ्चे डसनेमें देर कर रहा हे । हाय ! कृष्णरहित इस जीवनका कब सदाके छ्यि 
अन्त होगा !' 

श्रीकृष्णके हदयसे चिपटी हुई श्रीमती राधा इस प्रकार विरह-वेदनासे छटपटाती 
हई मुत्युकी बाट देख रही है । मिलन-विरहका यह बड़ा मनोहर चित्र है । 

ये विरह-मिलन-मिलनके कुछ उदाहरण है । 

“विप्रकम्भ' का स्वभाव ही है-- भीतर पाना ओर बाहर खो देना तथा “सम्भोगः 
का स्वभाव है- बाहर पाना ओर भीतर खो देना ¦ इसीसे सम्भोगकालमें इच्छा होती 
है- बाहरके प्रियतमको भीतर ठे जानेकी, ओर विप्रलम्भमें व्याकुल आग्रह होता 
है--भीतरके प्रियतमको बाहर लाकर उनका मुखचन्द्र देखने ओर उन्हें आलिङ्गन 
करनेका । | । 

यद्यपि श्रीराधाके अन्तर-बाहर दोनों ही क्षतरोमें नित्य प्रियतम ्यामसुन्दर्का 
निवास रहता है, वे नित्य हदयभवनमे लीला-विहार करते हँ ओर साथ ही नित्य 
नत्रोके सामने रहकर बाह्य-लीत करते रहते है; तथापि प्रेमकी सुन्दर विचित्र 
स्थितियोंका रसास्वादन होता रहे, इसलिये श्रीमती राधामें कभी 'विप्रलम्भ-लीटा'की 
स्फूर्ति होती है ओर कभी "मिलन-लीला'की । 

श्रीराधा-माधव ओर उन्हीकी प्रतिमूर्तियां श्रीगोपाङ्गनाओंकी यह पवित्रतम, 
मधुरतम, उज्ज्वकतम प्रेमानन्दसुधामयी लीला विविध विचित्र खरूपोमें नित्य-निरन्तर 
चरती रहती है । इसके अनन्त स्वरूप हैँ, अनन्त स्तर हैँ । 

अपनी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाओंके साहाय्य-सहयोगसे श्रीकृष्णखरूपा 
हादिनी ङक्ति श्रीराधारानी परम प्रियतम श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करती हुई जब 
किसी भाग्यवान्‌ जीवपर स्वयं अथवा अपनी किसी सखी-सहचरीके द्वारा कृपा-वर्षण 
करती है, तभी जीवका विशुद्ध कृष्णप्रेमकी ओर आकर्षण होता है। जीवगत 
हादिनीका विकार मायारक्तिके द्वारा जीवको सतत खीच रहा है, इसीसे वह 
विषय-भोगमे प्रमत्त होकर श्रीकृष्णप्रेमसे वञ्चित हो रहा है ओर इसीसे विषयोंसे 
सुखकी आशां नित्य-नित्य दुःखोक भवरमे पड़ा गोते खा रहा है । इस माया-राक्तिके 
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आकर्षणसे मुक्त होनेके लिये श्रीकृष्णगत-ह्वादिनी राक्ति श्रीराधा या उनकी किसी 
सखी-सहचरीके अनुगत होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे वे कृपा करके 
श्रीराधा-माधवके विशुद्ध प्रेमकी ओर हमें खीचें । 

जय परमेश्वरि जयति परम उज्ज्वल रसरूपा। 

जय श्रीकृष्णसुखेकपरा जय कृष्ण-स्वरूपा ॥ 

जय आह्वादिनिराक्ति जयति जय रस-उल्लासिनि । 

जय रासेश्वरि नित्य निकुञ्चेश्वरि मधुहासिनि ॥ 

जय श्रीकृष्णानन्द-स्वरूपिणि जय हरि-भामिनि । 

जयति कृष्णसर्वेश्वरि कृष्णात्मासुखधापिनि ॥ 

जय कृष्णाराधिका कृष्ण आराध्या जय जय । 

जय कृष्णाधारा रम्या राधिका जयति जय ॥ 
जयति नव नागरी, रूप गुन आगरी, सर्ब सुख सागरी कुंअरि राधा। 
जयति हरि भामिनी, स्याम घन दामिनी, केलि कलकामिनी, छवि अगाधा ॥ 
जयति मनमोहनी, करो दुग बोहनी, दरस दै सोहनी! हरो बाधा। 
जयति रस मूरि री, सुरथि सुर भूरि री, 'भगवतरसिक' की प्रान साधा॥ 


श्रीराधा-माधवक्ा महत्व, स्वरूप, ततव 
ओर सम्बन्ध 


(सं° २०१५ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन) 
[ दिनम ] 
दिहि दिशि रचयन्तीं संचरननत्रलक्ष्मी- 
विल्सितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम्‌ । 


हदयमधुपमल्लीं बल्लवाधीरसूनो- 
रखिलगुणगभीरां राधिकापर्चयामि ॥ 


पितुरिह लृषभानोरन्ववायप्रङास्ति 
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जगति किल समस्ते सुष्ु॒विस्तारयन्तीम्‌ । 
व्रजनृपतिकुमारं खेलयन्तीं सखीभिः 
सुरभिणि निजकुण्डे राधिकामर्चयामि ॥ 


श्रीराधा-माधव-महिमा 


जीवमात्र आनन्दकी इच्छा करते हैँ पूर्ण, नित्य ओर अखण्ड आनन्द चाहते 
हँ ओर अनवरत आनन्दके ही अनुसंधानमें लगे ह । वे आनन्दके अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं चाहते, क्योकि सब आनन्दसे ही निकठे हैँ, आनन्दम ही निवास कर रहे 
है ओर आनन्दमें ही उन्हे लट जाना है, परंतु आनन्द है वया वस्तु ओर वह कहाँ 
है तथा कैसे प्राप हो सकता है, इस बातको जीव भूल गया है ओर इसीरे वह 
स््री-स्वामी, पिता-पुत्र, धन-सम्मान, पद-अधिकार आदि विनाही प्राणी-पदा्थेमिं 
आनन्दकी खोज करता है । वस्तुतः आनन्दघन तो हैँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही । अतएव 
नित्य, पूर्ण, अखण्ड आनन्दकी खोज करता हुआ वह प्रकारान्तरसे प्रतिक्षण 
श्रीकष्णानुसंधानमें ही लगा है; पर वह भूर रहा है । इसी भूरको मिराकर उसे सचे 
 आनन्दके दर्शन करानेके लिये पूर्णानन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना संतन 
बतायी है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि जितने भी प्रकारके प्रमोंसे 
विद्ध आनन्दस्वरूप श्रीकृष्णका आराधन होता है, उन सबके साधन तथा स्वरूप 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाये गये हैँ । ये सरे प्रेम एक ही साथ, एक ही रूपमे जह प्रत्यक्ष 
प्रकट हो, एेसा कोई मूर्तिमान्‌ उदाहरण उपस्थित करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही नित्य "राधा' बने हुए हैँ । ये श्रीराधा श्रीकृष्णकी सम्पूर्णं आनन्दाक्ति (ह्ादिनी 
हाक्ति) है, अतएव ये ही श्रीकृष्णकी आत्मा ओर जीवनाधार हैँ । नित्य-सत्य 
चिदानन्द-प्रेमरस-विग्रह अखिलविश्वश्वर श्रीकृष्ण इसीसे परम प्रेमस्वरूपा श्रीराधाके 
नितान्त वज्ञीभूत ओर सर्वथा अनुगत हैँ । जह प्रेम है, वहीं आनन्द है । प्रमके बिना 
आनन्द नहीं रहता । आनन्दके बिना प्रेम नहीं रहता । श्रीकृष्ण आनन्दके घनीभूत 
श्रीविग्रह है । श्रीराधा प्रेमकी घनीभूत मूर्ति है । राधाके बिना श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णके 
बिना श्रीराधा रह ही नहीं सकतीं । 


श्रीकृष्ण ही राधाके जीवन हैँ ओर श्रीराधा ही कृष्णकी जीवनखरूपा हें । 
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श्रीकृष्ण भोक्ता हैँ, श्रीराधा भोग्या है; श्रीकृष्ण सेव्य है, श्रीराधा सेविका है श्रीकृष्ण 
आराध्य हे, श्रीराधा आराधिका है । कही-कहीं इसके ठीक विपरीत, श्रीकृष्ण भोग्य 
है, सेवक है, आराधक हे ओर श्रीराधा भोक्त्री, सेव्या ओर आराध्या हे । 

इन आह्ादिनी शक्ति श्रीराधाकी लाखों -करोडों अन्तरङ्ग वृत्तियां मूर्तिमती होकर 
प्रतिपल श्रीराधा-कृष्णकी सेवा तथा उनकी सुख-संवर्धनामे लगी रहती हैँ । 
श्रीराधा-कृष्णको प्रसन्न-- सुखी देखना तथा करना ही इनका एकमात्र लक्षय, प्रभाव या 
स्वरूप हे । ये श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा सखी-सहचरियां सदा-सर्वदा सेवामें संलयन 
रहती हे ओर श्रीराधा-कृष्णके सुखार्थं इनके सहयोगसे तथा इनके माध्यमसे जो दिव्य 
क्रीडा प्रकट होती रहती है, उसीका नाम "रास" है । यह रास नित्य चरता रहता हे । 
श्रीकृष्ण सनातन पूर्णब्रह्म सख्यं भगवान्‌ हैँ । वे ही अखिल-रस-सुधा-विग्रह हैँ । इन 
रसराज, रसरूप, रसिकरोखरके रसास्वादनके ल्य होनेवाली चिदानन्द-रसमयी 
क्रीडाका नाम ही 'रास' हे । इसीसे स्वयं नारायणके नाभि-कमलसे प्रादुर्भूत श्रीबरह्याजी 
तथा रसिकेन्द्ररोखरके हदयपंर नित्य विहार करनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मीजीको भी प्रेमी 
भक्तगण इस "रास'का अधिकारी नहीं मानते । दिव्य प्रेमस्वरूपा गोपीजन ओर 
दिव्यानन्दस्वरूप श्रीकृष्णकी यह रसलीला कामगन्ध-लेडा-शून्य है । गोपियोका यह 
प्रेम उदीप दिव्य सालक भाव है । इसीको वैष्णव संत “रूढ महाभाव' कहते है । 
श्रीराधा ओर श्रीगोपाङ्गनाओंकी सेवासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको जितनी प्रसन्नता होती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे उनको उससे कीं अधिक आनन्द प्राप्त होता है । यों 
परस्पर होड-सी गी रहती है ओर निरन्तर एक-दूसरेके सुखका अनुसंधान बना रहता 
है । यह लीला वस्तुतः अपने-आप ही होती है। भगवान्‌ नित्य सत्य तथा 
अविच्छिन्न है, उनकी यह अविच्छिन्ना इस लीलमे भी सदा अक्षुण्ण रहती हे । 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता शक्ति है । इसलिये उनका नित्य एेक्य है । श्रीकृष्णका 
सारा आनन्द उनमें परिपूर्णं है ओर वे ही श्रीकृष्णको भी नित्य आनन्द देनेवाट है । 

आनन्द्‌-चिन्मय रसरूप प्रेमका परम सार है--"महाभाव' ओर श्रीराधारानी 
महाभावस्वरूपा हैँ । इस महाभावके आनन्दका आस्वादन करनेके लिये आनन्दघन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा लालायित रहते है । इसीसे पूर्णकाममें कामना तथा नित्य 
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तृष्णाहीनमें तृष्णाका उदय देखा जाता है ओर वे (श्रीराधा) श्रीकृष्णकी दिव्य रसमयी 
ल्मलसा, कामना ओर तृष्णाको पूर्ण करनेमें ही नित्य संलग्र रहती हें । 
त्रजके श्रीकृष्णकी उपासना सौन्दर्यकी उपासना दै । इसमें रसकी प्रधानता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सोन्दर्यके आधार, अखिलरसामृतसिन्धु है; उनकी 
आराधनाके लिये आराधकको भी सुन्दर बनना आवइयक है । इस सुन्दरतामें केवल 
बाह्य सुन्दरताको ही स्थान नहीं है । बाह्य सोन्दर्य भी अपेक्षित है, परंतु सच्चा सौन्दर्य 
तो हदयका है- जिसमे अहंता, कामना, वासनाका कल्ु-लेडा नहीं, 
विषयासक्तिकी तनिक-सी मलिनताकी छाया नहीं तथा ख-सुखकी किंचित्‌ भी 
कल्पना नहीं है । जो केवल प्रियतमके प्रेम-रसरूप सुधासे ही नित्य परिपूर्ण है, जिसमे 
केवर प्रियतम श्रीकष्णके सुखकी ही चाह सहज है, एेसे दिव्य अनन्त अखण्ड 
अनन्य सोन्दर्यकी जीती-जागती प्रतिमा है--श्रीराधाजी! इन्हीं श्रीराधाजीके भावोँको 
आदर मानकर इस पावन प्रेमपथपर अनन्य प्रेमपिपासु विषयविरक्त त्यागी साधक 
अग्रसर हो सकता है । इस पथपर चलनेवा्रेको श्रीराधाके आदर्शका ध्यान रखते 
हए इनके भक्तोकी पदधूकिको मस्तकपर धारण करके चलनेका प्रयास करना 
चाहिये । अब कुछ क्षण माधवसहित श्रीराधाजीकी पूर्णं महिमा-स्मृतिमे बिताये-- 


रिववर्णित राधा-स्वरूप-महिमा 


पद्मपुराणमे भगवान्‌ होकर देवर्षि नारदजीसे . कहते हँ--श्रीकृष्णप्रिया राधा 
अपनी चैतन्य आदि अन्तरद्गं विभूतियोंसे इस प्रपञ्चका गोपन अर्थात्‌ संरक्षण करती 
ह, इसलियि उन्है "गोपी" कहते हँ । वे श्रीकृष्णकी आराधनामें तन्भय होनेके कारण 
“राधिका कहलाती हैँ । श्रीकृष्णमयी होनेसे ही वे "परा देवता' है, पूर्णतया 
"लक्ष्मीसखरूपा' हे । श्रीकृष्णके आह्वादका मूर्तिमान्‌ खरूप होनेके कारण मनीषीजन 
उन्हं 'हादिनीराक्ति' कहते हँ । श्रीराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हैँ । मुनिश्रेष्ठ ! इनमें थोडा-सा भी भेद नहीं है । श्रीराधा दुर्गा हैँ तो 
श्रीकृष्ण रुद्र । वे सावित्री है तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा है । अधिक क्या कहा जाय, उन 
दोनोके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रै। जड-चेतनमय सारा संसार 
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श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप है । इस प्रकार सबको इन्हीं दोनोकी विभूति समञ्चो । मेँ 
नाम ले-लेकर गिनाने लमू तो सौ करोड वर्षेमिं भी उस विभूतिका वर्णन नहीं कर 
सकता । तीनां लोकमि पृथ्वी सनसे श्रष्ठ मानी गयी है । उसमें भी जम्बूदरीप सब द्वीपोमे 
रेष्ठ है । जम्बूद्रीपमे भी भारतवर्ष ओर भारतवर्षे भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है । मथुरमें भी 
वृन्दावन, वृन्दावनमें भी गोपियोका समुदाय, उस समुदायमें भी श्रीराधाकी सखि्योका 
वर्ग तथा उसमें भी स्वय श्रीराधिकाजी सर्वश्रेष्ठ है । 


श्रीनारदद्वारा राधा-दरन तथा स्तवन 


इन अखिल-जगदीश्वरी, रासेश्वरी, नित्यनिकुद्धेश्वरी, नित्य-श्रीकृष्णवल्कभा, 
श्रीकृष्णात्मा, श्रीकृष्णप्राणखरूपा, श्रीकृष्णाराधनतत्परा, श्रीकृष्णाराध्या श्रीश्रीराधाजीका 
मङ्गलमय दर्शन प्राप्न करनेके लिये देवर्षिं नारद श्रीवृषभानुपुर पर्हैचे ओर वहो 
वृषभानुके साथ प्रसूतिघरमें प्रवेडा करके पृथ्वीपर सोयी हुईं अखिल-जगञ्जननी 
अखिल -सोन्दर्य-प्रतिमा नवजात कन्याको देखकर वे मुग्ध हो गये ओर एकमात्र 
रसायनरूप परमानन्दसिन्धुमे अवगाहन करने लगे । तदनन्तर उरन्होनि कन्याको अपनी 
गोदमे उठा छया ओर गोपप्रवर भानुको कार्यान्तरसे कहीं अन्यत्र भेजकर वे उन 
दिव्यरूपधारिणी बाछिकाकी स्तुति करने रगे । 

नारदजी बोठे--'देवि ! तुम महायोगमयी हो, मायाकी अधीश्वरी हो । तुम्हारा 
तेजःपुञ्च महान्‌ है । तुम्हारे दिव्याङ्ग मनको अत्यन्त मोहित करनेवाले हैँ । तुम महान्‌ 
माधुर्यकी वर्षा करनेवाली हो । तुम्हारा हदय अत्यन्त अद्धुत रसानुभूतिजनित दिव्य 
आनन्दसे परिप्लृत तथा शिथिठ रहता है । मेरा कोई महान्‌ सोभाग्य था, जिससे तुम 
मेरे नेत्रोके समक्ष प्रकर हुईं हो । देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा आन्तरिक दिव्य सुखमे 
निमग्न दिखायी देती है । तुम भीतर-ही-भीतर किसी अगाध आनन्दसे परितृष् जान 
पडती हो । तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुखमण्डल तुम्हरे अन्तःकरणमे किसी 
परम आश्चर्यमय आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है । सृष्टि, स्थिति ओर संहार तुम्हारे 
ही सरूप है; तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । तुम्हीं विरुद्ध सत्वमयी हो तथा तुह 
पराविद्यारूपिणी शक्ति हो । तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है । ब्रह्मा ओर रुद्र॒ आदिके 
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लिये भी तुम्हरे तत्तका बोध होना कठिन है । बड़े-बड़े योगीश्वरोके ध्यानमे भी तुम 
कभी नहीं आतीं। तुम्हीं सबकी अधीश्वर हो । इच्छा-राक्ति, ज्ञान-राक्ति ओर 
क्रिया-शक्ति--ये सब तुम्हरे अंहामात्र है । एेसी ही मेरी धारणा है-- मेरी बुद्धिमे यही 
बात आती है। मायासे बारुकरूप धारण करनेवाठे परमेश्वर महाविष्णुकी जो 
मायामयी अचिन्त्य विभूतियाँ है, वे सब तुम्हारी अंशाभूता है । तुम आनन्दरूपिणी 
इाक्ति ओर सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । निश्चय ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृन्दावनमें तुम्हारे ही साथ नित्य लीला करते हे । कुमारावस्थामें भी तुम 
अपने रूपसे विश्वको मोहित करनेकी राक्ति रखती हो । किंतु तुम्हारा जो स्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको परमप्रिय है, आज मैं उसीका दर्शन करना चाहता हूं । महेश्वरि । 
में तुम्हारी हारणमें आया हू चरणेमिं पड़ा हू । मुञ्ञपर दया करके इस समय अपना 
वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भी मोहित हो जार्येगे । 
यों कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणोका 
गान करने ठकगे--'भक्तोके चित्त चुरानेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो । वृन्दावनके 
प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जय हो । बकी भोहोके कारण अत्यन्त सुन्दर, वंशी बजानेमें 
व्यग्र, मोरप॑खका मुकुट धारण करनेवाले गोपीमोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
अपने श्रीअङ्गोमिं कुड्कुम रुगाकर रलमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन ! 
तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किडोरस्वरूपसे प्रेमीजनोंका मन मोहनेवाले 
जगदीश्वर ! वह दिन कब आयेगा, जब मँ तुम्हारी ही कृपासे तुम्हे अभिनव 
तरूणावस्थाके अनुरूप अङ्ग-अद्घमे मनोहर शोभा धारण करनेवाली इस दिव्यरूपा 
बाकिकाके साथ देसुगा ।' ` 
नारदजी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह नन्दी-सी बालिका 
क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गयी । 
वह रूप चौदह वर्षकी अवस्थाके अनुरूप ओर सोन्दर्यकी चरम सीमाको पर्वा हुआ 
था । तत्काल ही उसीके समान अवस्थावाली दूसरी अनेकों त्रज-बालार्ठँ भी दिव्य 


वख, आभूषण ओर मालाओंसे सुसज्न्ति हो वहाँ प्रकट हो गयीं तथा भानुकुमारीको 
सब ओरसे घेरकर खडी हो गयीं । 
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अखिल -विद्या-विरारद देवर्षिं नारदजीकी स्तवन-राक्तिने जवाब दे दिया । वे 
आश्चर्यसे मोहित हो गये । तब उन व्रजबाखओंने कृपापूर्वक अपनी सखीका 
चरणोदक लेकर उसे मुनिके ऊपर छिडका, तब उन्हे बाह्य चेतना हुई । तदनन्तर उन 
भाग्यवती बालिकाओंनि कहा-- “मुनिश्रेष्ठ! तुम बडे भाग्यराटी हो, महान्‌ योगेश्वरोके 
भी ईश्वर हो । तुम्हीनि परा-भक्तिके साथ सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की हे । 
भक्तोकी इच्छा पूर्ण करनेवाठे भगवान्‌की उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा हई है । 
यही कारण है कि ब्रह्मा ओर रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य 
भगवद्धक्तोके ल्यि भी जिसे देखना ओर जानना कठिन है, वही अपनी अद्धुत 
अवस्था ओर रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी 
आज तुम्हारे समक्ष प्रत्यक्ष प्रकर हुई है । निश्चय ही वह तुम्हारे किसी अचिन्त्य 
सोभाग्यका प्रभाव है । ब्रहय्षे ! धैर्य धारण करके रीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ ओर 
इस देवीकी प्रदक्षिणा करो, इसके चरणोमं बारम्बार मस्तक ज्जुका लो । फिर समय 
नहीं मिलेगा, ये अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो जार्येगी । अब इनके साथ तुम्हारी 
बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी 

त्रजबालाओंका चित्त स्रेहसे विह्वल हो रहा था । उनकी बातें सुनकर नारदजी 
नाना प्रकारके वेष-विन्याससे शोभा पानेवाली उस दिव्य बालाके चरणेमिं दो मुहूर्ततक 
पड़े रहे । तदनन्तर उन्दोनि भानुको बुलाकर उस सर्वज्ञोभासम्पन्ना कन्याके सम्बन्धे 
इस प्रकार कहा--“गोपश्ेषठ ! तुम्हारी इस कन्याका खरूप ओर स्वभाव दिव्य हे । 
देवता भी इसे अपने वरामें नहीं कर सकते। जो घर इसके चरणचिहोसे विभूषित 
होगा, वहाँ भगवान्‌ नारयण सम्पूर्णं देवताओकि साथ निवास करेगे ओर भगवती 
लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोके साथ वहाँ वर्तमान रहंगी । अब तुम सम्पूर्ण 
आभूषणोसे विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परदेवीकी भांति समञ्ञकर इसकी अपने 
घरमें प्रयलपूर्वक रक्षा करो ।' 

इन श्रीकृष्णमयी आनन्द-ग्रेम-रस-प्रतिभाविता महाभावस्वरूपा श्रीराधाका आज 
परम पुनीत प्राकट्य-दिवस है। आजके ही दिन इन्होंने श्रीवृषभानुपुरमें परम 
सौभाग्यदाली श्रीवृषभानु तथा परम सौभाग्यमयी श्रीकीर्तिरानीके घर प्रकट होकर 
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उनको धन्य किया था। हमलोगोका परम सौभाग्य है कि आज हमलोग उन्हीं 
सखिर्योसे युक्त श्रीराधारानीकी पूजा-अर्चना करने तथा जन्मोत्सव मनानेका सौभाग्य 
प्राप्त कर रहे हैँ। 
मन्मथ-मन्परथ मन मथत जाके सुषपमित अंग । 
मुख-पकज-मकरंद्‌ नित पियत स्याम दृग भृग॥ ९॥ 
जाके अंग-सुगंध कौं नित नासा ललचात। 
तन-चाहत नित परसिबो जाकौ मधुमय गात ॥ २॥ 
मधु-रसमयि बचनावली सुनिबे कौं नित कान । 
हरिं के लालायित रहत, तजि गुरुता को मान ॥३॥ 
जाके मधुर प्रसाद कौ मधु रस चाखन हेतु । 
हरि-रसना अकुलात अति तजि दुसत्यज श्रुति-सेतु ॥ ४ ॥ 
जाको नख-दुति लखि लजत कोटि-कोटि रबि-चंद्‌ । 
बेदौ तिन राधा-चरन-पंकज सुचि सुखकंद्‌ ५ ॥ 
बोलो कीर्तिकुमारी वृषभानुदुलारी नन्दनन्दनप्यारी श्रीराधा-सुकुमारीकी . जय] 
जय! जय! 


[ रात्रिम ] 
गौरीं गोष्ठवनेश्वरीं गिरिधरप्राणाधिकां प्रेयसीं 
स्वीयप्राणपराद्धपुष्पपटलीनिर्मञ्छ्यतत्यद्धतिम्‌ । 


परेम्णा प्राणवयस्यया लकितिया संलालितं नर्मभिः 
सिक्तां सुष्ठ॒विराखया भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ 


भक्तिके पांच रस 


वैष्णव महानुभावोनि शाख-निर्णय तथा अपने अनुभवके आधारपर पां 
प्रकारके रस बतलाये है । भक्तके भाव-भेदसे ही ये रस-भेद्‌ है । यह आवहयक नही 
कि इनका क्रमराः विकास हो; परंतु यह निश्चय है कि अगले-अगले रसम 
पिले-पिचले रसकी निष्ठा अवश्य रहती है । जैसे आकाल्ादि पञ्चभूतोके गुण 
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अगलठे-अगले भूतेमिं वर्तमान रहते है, वैसे ही इस साधन-प्रणारीमें भी रसोका रहना 
माना गया दै । जैसे पृथ्वीमे पोच गुणोका पर्यवसान है, वैसे ही दान्त -दास्यादि रसोका 
माध्यम पर्यवसान है । जरा समक्षिये-- 

आकाडा या व्योम--रन्द्‌-तन्मात्रक हे । 

वायु या मरुत्‌--ङब्द स्पा -तन्मात्रक हे । 

अग्रि या तेज--शान्द सपरा रूप-तन्मात्रक हे । 

अप्‌ या जल--शन्द सपरा रूप-रस-तन्मात्रक है । 

क्षिति या पृथ्वी--शब्द -स्पदः-रूप-रस-गन्ध-तनमात्रक है । 

इसी प्रकार दान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुर्यको समञ्चना चाहिये । 

रान्त-रस-निष्ठामय। 

दास्य-- निष्ठा ओर सेवामय। 

सख्य-- निष्ठा, सेवा ओर विश्रम्भ- (संकोचराहित्य-) मय । 

वात्सल्य-निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ ओर ममतामय । 

माधुर्य निष्ठा, सेवा, विश्रम्भ, ममता ओर आत्मसमर्पणमय । 

इनमें सर्वप्रथम शान्त-रस है--शान्त-रसके भक्तमे समस्त देवी सम्पदाके 
गुणका समावेडा होता है । बह ₹ाम-दम-सम्पन्न होता है, दोषोपर विजय प्राप्त कर्‌ 
चुकता है । तितिक्षा, भगवाने श्रद्धा, निष्कामभाव आदि उसके स्वभावगत होते है । 
यहो उसकी निष्ठामयता है । शान्तरसमें भोग-वासना, भोगासक्तिको स्थान नहीं होता । 
यही प्रमाभक्तिकी मूक भित्ति है । इसके अभावमें प्रेमाभक्तिका प्राप्त होना ओर रहना 
बहूत ही कठिन है । 

दास्यरसमें भगवान्‌की सेवके अतिरिक्त अन्य कुछ भी न तो अपेक्षित हे न 
चिन्तनीय ही है । दास नित्य निरन्तर भगवानकी सेवाके लियि आकुल ओर सेवामें ही 
संलग्न रहता है इसमें स्वामि-सेवक-भाव होनेसे बराबरी नहीं होती । सेव्यके प्रति 
सम्मान-सम्भ्म रहता है । एेसा सेवक खिर जगत्‌मे जगन्नाथके दर्शन करके नित्य 
सेवापरायण रहता हे । 

सख्यस्समे भगवानके साथ तुल्यतामयी रति होती हे । इसमे संकोच-सम्भ्रम 
तथा उतना मान-सम्मान नहीं रहता । इसमे अर्जुन-उद्धवादि ेधर्यज्ञानयुक्त' सखा हैँ 
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ओर व्रजके ग्वाल-बाल "विशुद्ध भक्तिमय' सखा है । सख्यरतिके आदर 
ग्वाक्ना भगवान्‌को अपनी बरानरीका मानते है । कंधोपर चढ़ा ठेते है । चट्‌ जाते 
है । साथ-साथ खाते-खेकते है । कभी मान करके रूठ जाते हे, त श्रीकृष्ण उनको 
मनति हँ ओर श्रीकृष्णका कभी जरा-सा भी मुख उदास देखते है तो वे सखा रो-रोकर 
व्याकुल हो उठते हँ ओर अपने प्राण देकर भी उन्हें सुखी देखना चाहते है । 
सख्यरसमें जगत्के सभी प्राणियोके साथ सहज 'येत्रीभावना' हो जाती है । 
वात्सल्यरस अपना सर्वस्व देकर प्राणोके आधार बालक भगवानकी 
रक्षा-सेवा की जाती है । श्रीकृष्ण यरोदामैयाका स्तन्य-पान करके तथा नन्दबाबाकी 
गोदमें बैठकर जो सुख-लाभ करते हैँ ओर जो सुख-सोभाग्य उनको देते है, वह किस 
प्रकारका होता है, कहा नहीं जा सकता । परंतु यदोदाके भाग्यकी सराहना करते हए 
श्रीरुकदेवजी अवदय कहते है-- 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्संश्रया । 
प्रसादे लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।९।२०) 
"गोपी यङोदाने मुक्तिदाता भगवान्‌ श्रीकष्णसे जो अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त 
किया, वह प्रसाद पुत्रे होनेपर भी ब्रह्माको, आत्मरूप होनेपर भी दोकरको ओर 
वक्षःस्थकपर नित्य विराजिता अर्धद्िनी होनेपर भी लक्ष्मीको नहीं प्राप्त हो सका ।' 
इसके बाद है--कान्त या मधुर-भाव या माधुर्य-रस। सभी रसोंका इसमे 
अन्तर्भाव है । श्रीराधिका आदि गोपीजन, श्रीरुक्मिणी आदि महिषीगण ओर 
श्रीक्ष्मीजी आदि इस मधुर भावकी आदर मानी गयी हैँ । "विप्रलम्भ ओर 
-सम्भोग'के रूपमे इस मधुर भक्ति-सुधा-सरिताके दो तट है पूर्वराग, मान, प्रवास 
आदिक रूपमे विप्रलम्भके कई भेद हैँ तथा इसी प्रकार सम्भोग या मिलनके भी कई 
भेद हे । गाढता ओर मृदुताके अनुसार रतिके तीन भेद माने गये है “साधारणी, 
"समञ्जसा' ओर "समर्था । 
` श्रीभगवान्‌को द्रारका-लीलामें "साधारणी" रति, मथुरामे "समञ्जसा" रति ओर 
वृन्दावने समर्थ रति मानी गयी है द्वारका-लीलामे यद्यपि सम्पण महाभागा 
महिषिर्योका चित्त-मन सदा ही भगवान्‌को समर्पित है, तथापि वे वेद्विधिके अनुगत 
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है शाख-मर्यादानुसार सुख-सौभाग्यसे सम्पन्न ह । स्वाभाविक ही गृहस्थधरमानुसार पुत्र 
कन्यादिके ललन-पालनकी आशासे युक्त है ओर उनमें आत्मसुखकी आकाङ्का भी है । 
इस रतिमे “आत्मसुख' ओर "कृष्णसुख' मिश्रित हें, अतः यह ' साधारणी रति हे। 
जिसमे पुत्र-कन्याके लालन-पालनादिकी तथा अपने रक्षणावेक्षणकी कोई 
आश्ञा-आकाङ्का नहीं है, श्रीकृष्णको सुख देना' ओर उनसे सुख प्राप्त कना' -यों 
समरस-विलास दै, वहाँ समञ्जसा" रति है । इसमें आशा-आाकाद्ा न होनेपर भी 
परस्पररूपगुणजनित सुखभोगकी प्रधानता हे । अतएव यह भी "समर्था रति नहीं हे । 


इसीसे मथुरावासिनी देवि्यँ कहती है -- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌ । 


दृग्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप 
मेकान्तधाम यासः श्रिय एेशरस्य ॥ 
या दोहनेऽबहनने मथनोपकेप- 
्ह्वङ्नार्भरुदितोश्षणमार्जनादो । 
गायन्ति  चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्य उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ४४ । ९४-१५) 
"सखी ! पता नही, गोपियोनि कौन-सी तपस्या की थी, जो वे नेत्रोको दोने 
बनाकर नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णकी रूपमाधुरीका पान करती रहती हे । अहा । 
श्रीकृष्णका रूप क्या है--लवण्यका सार है । संसारम या उससे परे किसीका भी 
रूप इनके समान नहीं दै, फिर बढ़कर होनेकी तो बात ही क्या रै; यह सौन्दर्य 
सजाया-सैवारा हुआ नहीं है, स्वयसिद्ध है । इस रूपको देखते-देखते कभी तृक होती 
ही नही; क्योकि यह प्रतिक्षण नया-नया होता जाता हे । समग्र यडा, समस्त श्री ओर 
सम्पूरणं रेशर्य इसीके आश्रित है । केवल श्रीगोपियों हौ इस रस-सुधाका पान करती 
है ओरोके लिये तो यह दु्माप्य ही है । सखी ! व्रजसुन्दरियां धन्य है--वे दूध दुहते, 
ट्ही मथते, धान कूटते, घर रीपते, बारकोको पलनेमें ज्चुलते, रोते हुए बारुकोको 
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चुप कराते, उन्हे नहलाते-धुलाते, घरको ्ाड्ते-बुहारते, घरके सभी काम करते 
समय श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे हदयसे, आंसू छल्कते नेत्रोसे 
ओर गद्रद कण्ठसे सदा श्रीकृष्णकी लीलाओंका गान ही करती रहती है । 
समञ्जसा" रतिम भी निज-सुख है । अतएव समर्था" रति तो श्रीगोपीजनमें ही 
दै, जहौ स्वसुखकी कोई भी कल्पना नहीं है । श्रीकृष्ण रसस्वरूप है-- (रसो वै सः), 
आनन्दरूप हे (आनन्दं ब्रह्म) । एसे रसमय आनन्दमय भगवान्‌ रुद्ध 
प्रमरसास्वादनमें ही सुख-लाभ करते है । गोपियोमें शुद्ध प्रम है, वहोँ रसाभास नहीं 
हे; इसीसे वे श्रीकृष्णका पूर्ण सुखविधान करती है । इन गोपियोमें सर्वश्रेष्ठ 
हे-- श्रीराधाजी। ये है--सुनिर्मरु परमोज्ज्वल-रसरूप प्रेमरतरकी अनन्त खान । 
श्रीकृष्णकी हादिनी, 'संधिनी' ओर ^संवित्‌' रक्तियोमे ये 'हादिनी' राक्ति हैँ । 
कामसत्ताका नादा हुए बिना इस रसमें प्रवरा नहीं होता। इसीसे इस 
रस-पद्धतिमें कामनाराक “शान्तरस'का बड़ा महत्व है । वही इसकी नींव है । जैसे 
नीवके बिना मकान ठहर नहीं सकता, वैसे ही रदान्तरसकी परिपक्रताके बिना 
माधुर्यका मङ्ग प्रासाद भी स्थिर रहना कठिन होता है । असतु, 
हादिनीका सार प्रेम है, प्रेमका सार भाव, भावकी पराकाष्ठा महाभाव ओर 
श्रीराधारानी वही महाभावस्वरूपा हे । लक्ष्मी, महिषीगण ओर व्रज-सुन्दरियांँ आदि 
सभी श्रीकृष्णप्रेयसियां श्रीराधिकासे ही विस्तारको प्राप्त होती है । जैसे श्रीकृष्ण असंख्य 
अवतारोके अवतारी है, वसे ही श्रीराधा भी अनन्त श्रीकृष्णकान्तागणकी बीजरूपा 
मूलक्ति हैँ । लक्ष्मीगण इनकी अंङाविभूति", महिषीगण '"वैभवविलास' ओर 
व्रजसुन्दरियाँ 'कायव्यूहरूपा' है । 


श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका स्वरूप 


श्रीराधाजी श्रीकृष्णाद्धङ्गसम्भूता होनेसे श्रीकष्णसवरूपा ही है । लीलारसास्वादनके 
लिये द्विविध प्रका है । दोनों ही सचचिदानन्द्मय एक तत्व--वस्तु हे । उसमें न 
खरी है न पुरुष । केवल लीता-विलस है! दोनों ही काम-गन्ध-रन्य सच्चिदानन्द 
भगवद्विग्रह है । शुक्र-शोणित-जनित, कर्मजनित ओौर पञ्चभूत-निर्मित देह इनके 
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नहीं हे । अतएव इनमे काम-क्रोधादिके ठेदाकी कल्पना भी नहीं है । सभी कुछ 
सचचिद्घन है । इस जगतके 'काम' मेँ केवर तामसिक अन्धकार है, इसीसे उसका 
क्षय--विनारा है । श्रीवन्दावनका यह चिन्मय रस है, वहाँ प्रकाड-ही-प्रकारा है । 
इसमे उत्तरोत्तर वद्धि-ही-वृद्धि है । रूपमे, सोन्दर्थमे, लीलामे, प्रममे ओर 
आनन्दमे- सर्वत्र, सर्वदा ओर सर्वथा । हेमकान्तमणि ओर नीरकान्तमणिमे मानो 
होड लगी है । इस युगल-ग्रेम-सुधा-रसकी प्राप्ति योगिर्योको अनन्त-कातक समाधि 
लगानेपर भी नहीं होती । केवल ज्ञानचर्चा करनेवाले तो इसमें प्रवेश ही नहीं पा 
सकते । इसीको "दिव्य परमोन्मत्त उज्ज्वक' रस कहते हे । 

श्रीराधाकुष्णके इस प्रणय-भावको समञ्चनेके लिये उनके स्वरूप-तत्त्वपर कुछ 
ओर भी विचार करना आवङ्यक है । श्रीकृष्णके ततवस्वरूप ओर श्रीराधाके महत्तवका 
कुछ परिचय स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने ही राब्दोमे प्राप्त कीजिये । तीन इतिहास 
है--एक भगवान्‌ व्यासका, दो भगवान्‌ होंकरके । 

८९) व्यासजीने एक बार कई हजार वर्षोतक घोर तपस्या की । भगवानने प्रसन्न 
होकर उन्हे वर मांगनेके लियि कहा । व्यासजीने भगवानूसे कहा-- "मधुसूदन! मेँ 
आपके उस यथार्थं तत्वका ओंखेकि द्वारा दर्शन करना चाहता हूं । नाथ! जो इस 
जगत्का पारुक ओर प्रकारक टै, उपनिषदोन जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया हे, 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो--यही मेरी प्रार्थना हे । 

त्वामह द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्यां मधुसूदन । 

यत्‌ तत्‌ सत्यं परं ब्रह्म जगज्ज्योतिर्जगत्यतिः ॥ 

वदन्ति वेदशिरसश्चाक्षुषं नाथ मेऽद्भुतम्‌ ॥ 
(पद्य पाताल० ) 
श्रीभगवान्‌ने कहा---- महर्षे] मेरे विषयमे लोगोकी भिन्न-भिन्न धारण हे । 
कोई मुञे “प्रकृति कहते है, कोई "पुरुष । कोई ईश्वर मानते है, कोई धर्म। 
किन -किन्हीकि मतमें मै सर्वथा भयरहित मोक्षखरूप हू । कोई भाव (सत्ताखरूप) 
मानते है ओर कोई-कोई कल्याणमय सदाशिव बतलते हे । इसी प्रकार दूसरे रोग 
मुञ्चे वेदान्त-प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते है। किंतु वास्तवमें जो 
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सत्तास्वरूप ओर निर्विकार है, सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द ही जिसका विग्रह है तथा वेदोभि 
जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप मै आज तुम्हारे सामने 
प्रकट करता हूः देखो !” 
भगवानके इतना कहते ही श्रीव्यासजीको एक बालकके दर्छन हए, जिसके 
₹ारीरकी कान्ति नीलमेघके समान इयाम थी । वह गोपकन्याओं ओर ग्वाल-बालोसे 
धिरकर हंस रहा था । वे भगवान्‌ उयामसुन्दर थे, जो पीतवस्र धारण किये कदम्बकी 
जड़पर बेठे हुए थे । उनकी जजंकी अद्भुत थी । उनके साथ ही नूतन पल्लवोंसे अलंकृत 
 वृन्दावन' नामका वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद नीलकमल्की आभा धारण 
करनेवाटी कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन हुए । फिर गोवर्धन पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे 
श्रीकृष्ण तथा बलरामने इन्द्रका घमंड चूर्ण करनेके लिये अपने हाथोपर उठाया था | 
वह पर्वत गौओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाल है । गोपाल श्रीकृष्ण रमणि्ोकि 
साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वेणु बजा रहे थे, उनके इारीरपर सब प्रकारके 
आभूषण शोभा पा रहे थे । उनका दर्शन करके मुनिको बड़ा हर्ष हुआ । तब वुन्दावनमें 
विचरनेवाठे भगवानने स्वयं उनसे कहा--“मुने! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका 
दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त ओर सचचिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है । 
इस कमल-लोचन ख्वरूपसे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है । वेद इसी 
स्वरूपका वर्णन करते हैँ । यही कारणोका भी कारण है । यही सत्य, परमानन्दस्वरूप, 
चिदानन्दघन, सनातन ओर रिवतत्व है । तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समद्लो । यह 
वृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याणे तथा ग्बाल-बाल- सभी नित्य हे । यहाँ जो मेरा 
अवतार हुआ है, यह भी नित्य है--इसमें संशय न करना । राधा मेरी सदाकी प्रियतमा 
है । मेँ सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्दमय परमेश्वर हू । मुडमें ही यह 
सारा विश्च, जो मायाका विलासमात्र है, प्रतीत हो रहा है ।' 


(२) भगवान्‌ शिवजीने एक बार नारदजीको बताया कि मैने भगवानूसे यह 
वरदान मोगा-- 
यद्‌ रूपं ते कृपासिन्धो परमानन्ददायकम्‌ । 
सर्वानन्दाश्रयं नित्यं मूर्तिमत्‌ सर्वतोऽधिकम्‌ ॥। 
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निर्गुणं निष्क्रियं शान्तं यद्वहोति विदुधाः । 
तदहं द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्यां परमेश्वर ॥ 

“कृपासिन्धो! आपका जो परमानन्ददायक, सम्पूर्ण अनन्दोका आश्रय, 
नित्यमनोहरमूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय ओर शान्त रूप है, जिसे विद्वान्‌ 
लोग "बरह्म कहते है, उसको मै अपने नेत्रोसे देखना चाहता हू ॥ 

इसपर भगवानने कहा कि "तुम यमुनाके पश्चिम तटपर मेरे टीराधाम वृन्दावनमें 
चले जाओ। वहं तुम्दं मेरे दर्शन होगे ' तब मेँ यमुनाके सुन्दर तटपर चला 
आया । वहं मुज सम्पूर्णं देवश्वरोके भी ईश्वर श्रीकृष्णके दर्शन हुए, जो किशोरावस्थासे 
युक्त, कमनीय गोपवेङा धारण किये अपनी त्रिया श्रीराधाके कन्धेपर नायां हाथ 
रखकर खडे थे। उनकी वह की बड़ी मनोहर जान पडती थी। चारो ओर 
गोपियोका समुदाय था ओर बीचमे भगवान्‌ खड़े होकर श्रीराधिकाजीको हँसति 
हुए स्वयं भी हस रहे थे] उनका श्रीविग्रह सजल मेघके समान ङयामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुणोका धाम था । श्रीकृष्ण मुञ्ञे देखकर हँसे । उनकी वाणीमें अमृत भरा 
था । वे मुञ्ञसे बोले--“रुद्र) तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मेने तमहं दर्शन दिये ह । 
इस समय मेरे जिस अलोकिक रूपको तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेमका पुञ्च हे । 
इसके रूपमे सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द ही मूर्तिमान्‌ हुए है । उपनिषदोके समूह मेरे इसी 
सवरूपको निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ओर परात्पर बतलते हे । मेरे दिव्य 
गुणोका अन्त नहीं है तथा उन गुणोको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिये 
वेदान्त-शाख मुञ्च ईशवरको "निर्गुण" बताता है । महेश्वर! मेरा यह रूप चर्मचक्षुओंसे 
नहीं देखा जा सकता, अतः सम्पूर्णं वेद मुञ्चे अरूप--"निराकार' कहते हँ । मे अपने 
चैतन्य-अशासे सर्वत्र व्यापक ह, इससे विद्वान्‌ लोग मुञ्चे (्रह्' के नामसे पुकारते 
है । मै इस प्रपञ्चका कर्ती नहीं हू, इसलिये शास मुद “निष्करिय' बताते हं । शिव! 
मेर अंका ही मायामय गुणोकि द्वारा सृष्टि-संहार आदि कार्य करते है, मेँ स्वयं कु 
भी नहीं करता । महादेव! भैं तो इन गोपियोक प्रेमे विहृ होकर न तो दूसरी कोई 
क्रिया जानता हू ओर न मुञ्ञे अपने-आपका ही भान रहता हे । ये मेरी प्रिया राधिका 
है इन्हे "परा देवता" समज्ञो। मै इनके प्रमके वशीभूत होकर सदा इन्दीकि साथ 
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विचरण करता हूं । इनके पीछे ओर अगल-बगल्मे जो लाखों सखियां है वे 
सब-की-सब नित्य हैँ । जैसा मेरा विग्रह नित्य, वैसे ही इनका भी है । मेरे सखा, पिता, 
गोप, गोरे तथा वुन्दावन- ये सब नित्य है । इन सनका स्वरूप सचिदानन्दरसमय 
ही है। मेरे इस वृन्दावनका नाम आनन्दकन्द समञ्ञो । इसमें प्रवेशा करनेमात्रस 
मनुष्यको पुनः संसारम जन्म नहीं टेना पड़ता । मेँ वृन्दावन छोडकर कहीं नहीं जाता । 
अपनी इस प्रियाके साथ सदा यहीं निवास करता हू । रुदर! तुम्हारे मनमें जिस-जिस 
जातको जाननेकी इच्छा थी, वह सब मैने बता दी । बोलो, इस समय मुञ्चसे ओर 
क्या सुनना चाहते हो ?'" 


तव मैने कहा-- प्रभो! आपके इख खरूपकी प्राति कैसे हो सकती है, इसका 
उपाय मुञ्े बताइये ' भगवानने कहा--रुद्र! तुमने बहुत अच्छी बात पृष्ठ है; किंतु 
यह विषय अत्यन्त रहस्यका है, इसलिये इसे यलपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । देवेश्वर] 
जो दूसरे उपा्योंका भरोसा छोडकर एक बार हम दोनोंकी उारणमें आ जाता है ओर 
गोपीभावसे मेरी उपासना करता है, वही मुञ्चे पा सकता है । जो एक बार हम दोनोंकी 
शरणमे आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया राधाकी ही अनन्यभावसे उपासना 
करता है, वह मुञ्ञे अवदय प्राप्त होता है । इसलिये सर्वथा प्रय करके मेरी इस प्रिया 
(राधा) की इरण ग्रहण करनी चाहिये । रुद्र! मेरी प्रियका आश्रय लेकर तुम भी 
मुञ्ञे अपने वामे कर सकते हो । यह बडे रहस्यकी बात है, जिसे मैने तुम्हे बता दिया 
हे । तुम्हे यलपूर्वक इसे छिपाये रखना चाहिये । अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी 
इरण रो ओर मेरे युगल-मन्लका जप करते हृए सदा मेरे इस धाममें निवास करो । 


(२) एक प्रसङ्गमे भगवती पार्वतीके पूष्नेपर भगवान्‌ ङंकर श्रीकृष्णके 
श्रीअङ्खौका ओर उनके नख-हिख-रोभा-शृङ्गासका वर्णन करते हुए तथा उनके 
महतत्वका विवेचन कसते हुए कहते है 


केचिद्वदन्ति तस्यां ब्रह्म चिद्रूपमद्यम्‌ । 
तदशारं महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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योगीन्धैः सनकादैश्च तदेव हदि. चिन्त्यते । 
तिर्यग्ग्रीवजितानन्तकोटिकन्दर्पसुन्द्रम्‌ ॥ 
सापाङ्केक्षणसस्मेरकोटिमन्मथसुन्दरम्‌ । 
1 
जगत्रयं मोहयन्तं मग्रं प्रेमसुधार्णवे ॥ 
(पद्मपुराण, पातारखुखण्ड) 

“कु विद्वानोंका कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म उनका (श्रीकृष्णका) अरा 
हे । अनेक मनीषीगण महाविष्णुको उनका दरमहा बताते हैँ । सनकादि योगीश्वर 
अपने हदयमें इनका सदा चिन्तन करते है । जिस समय वे गर्दन टेद़ी करके खड़े 
हेते है, उस समय अनन्तकोटि कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर दीखते हे । वे अपनी 
तिरी चितवन तथा मधुर मन्द मुस्कानके द्वारा करोड़ों कामदेर्वोके समान सुन्दरता 
धारणकर अपने सिकोडे हुए अधरोपर वंजञी रखकर बजा रहे है ओर उस मुरलीक 
मधुर स्वर-रहरीसे त्रिभुवनको मोहित करते हुए सबको प्रम-सुधा-सागरमें निमप्र 
कर रहे हँ ॥ 

""देवी! जिनके नख-चनद्र-किरणोकी महिमाका भी अन्त नहीं हे, उन्हीं भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमें मै कु ओर बता रहा ह तुम मुदित मनसे सुनो । 
त्रिगुणमय अनन्तकोटि ब्रह्मप्ठोमे जितने ब्रह्ा-विष्णु-महेशवर है, सब उनकी कलाके 
करोडवे-करोड्वे अंसे उत्पन्न ह । सृष्टि, स्थिति ओर संहास्की शक्तिसे युक्त वे ब्रह्मा 
आदि देवता उन्हीं श्रीकृष्णके "वैभव" हैँ । उन श्रीकृष्णके रूपका जो करोड़वां अंडा 
है, उसके भी करोड अंश करेपर एक-एक अंश-कलासे देसे असंख्य कामदेवोकौ 
उत्यत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डमे स्थित होकर जगतके जीवको मोहम डारते रहते 
ह । श्रीकृष्णके श्रीविग्रहकी शोभामयी कन्तिके करोडधवेके करोड अंशसे चनद्रमाका | 
आविर्भाव हुआ है । श्रीकृष्णके प्रकारके करोड्वे अंशसे जो किरणे निकलती है, वे 
ही अनेकों सूयक रूपमे प्रकट होती है । उनके साक्षात्‌ श्रीविग्रहसे जो प्रकाडा-किरणें 
प्रकट होती है, वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूर्णं है । वे परम आनन्द ओर परम 
चैतन्यमयी है, उन्हीसे इस विश्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण किये हूए है, जो. 
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भगवानके ही कोटि-कोटि अंडा है । उनके चरण-कमल-युगलके नखरूपी 
चच्धकान्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाको ही पूर्णबरह्म' बताया गया है, जो सबका 
कारण है ओर वेदोके छियि भी दुर्गम हे । विश्वको मोहित करनेवाला जो नाना प्रकारके 
पुष्पादिका सोरभ (सुगन्ध) दै, वह सब उनके श्रीविग्रहकी दिव्य सुगन्धका करोडवां 
अंरामात्र है । भगवानके स्परसि ही सब सुगन्धोंका प्रादुर्भाव होता है । इन श्रीकृष्णकी 
भरिया इनकी प्राणवल्लभ श्रीराधिका है । ये ही आद्या (भ्रीकृष्णमयी) प्रकृति है । 
इन्हीं श्रीराधिकाके करोडवेके करोडवें अंरासे त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियोंकी 
उत्पत्ति हुई है । इन राधिकाके पद्‌-रजः-स्प्सि करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते है ।" 


(पद्मपुराण, पातालखण्ड) 


श्रीराधिकोपनिषद्‌ 


भगवत्स्वरूपा श्रीराधिकाजीकी महिमा तथा उनके स्वरूपको बतानेवाल 
ऋ्वेदका एक राधिकोपनिषद्‌ है, उसका भाषान्तर नीचे दिया जाता है- 

"ऊर्ध्वरेता बाठत्रह्यचारी सनकादि ऋषियोने भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करके 
उनसे पूछछा--'हे देव! परम देवता कौन है? उनकी शक्तियां कौन-कौन है? उन 
शक्ति्योमिं सबसे शरेष्ठ, सृष्टिकी हेतभूता कौन शक्ति है?" सनकादिके प्रश्वको सुनकर 
्रब्रह्माजी बोले-- पुत्र, सुनो; यह गुहयमिं भी गुह्यतर-- अत्यन्त गुप रहस्य है, जिस 
किसीके सामने प्रकट कएने योग्य नहीं है । जिनके हदयमे रस हो, जो ब्रह्मवादी हँ 
गुरुभक्त हो -उन्हीको इसे बताना है; नहीं तो किसी अनधिकारीको देनेसे महापाप 
होगा! भगवान्‌ हर श्रीकृष्ण ही परम देव है वे (शर्य, यरा, श्री, धर्म, ज्ञान ओर 
वैरग्य--इन) छहों एश्रयसि परिपरण भगवान्‌ है । गोप-गोपियाँ उनका सेवन करती 
है, वृन्दा (तुलसीजी) उनकी आराधना करती है वे वृन्दावनके स्वामी है, वे ही 
एकमात्र परमेश्वर है । उन्टीकि एक रूप है- अखिल ्रह्मप्डोकि अधिपति नारायण, 
जो उन्हौकि अंश ह, वे अ्कृतिसे भी प्राचीन ओर नित्य है । उन श्रीकृष्णकी ह्ादिनी, 
संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहत प्रकारकी दाक्तियां है । इनमें आह्वादिनी सबसे 
ष्ठ है । यही परम अन्तङ्गभूता शरीराः है, जो श्रीकृष्णके द्वारा आराधिता दै । 
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श्रीराधा भी श्रीकृष्णका सदा समाराधन करती हैँ, अतः वे राधिका कहलाती 
है । इनको “गन्धर्वा भी कहते रै । समस्त गोपियोँ पटरानियोँं ओर लक्ष्मीजी 
इन्दीकी कायव्यूहरूपा हैँ । ये श्रीराधा ओर रस-सागर श्रीकृष्ण एक ही इारीर है, 
लीलाके स्यि ये दो बन गये हे । ये श्रीराधा भगवान्‌ श्रीहरिकी सम्पूर्णं ईश्वरी है, 
सम्पूर्ण सनातनी विद्या हैँ, श्रीकृष्णके प्रार्णोकी अधिष्ठात्री देवी हैँ । एकान्तम 
चारों वेद्‌ इनकी स्तुति करते हैँ । इनकी महिमाका मेँ (ब्रह्मा) अपनी समस्त आयुमे 
भी वर्णन नहीं कर सकता । जिनपर इनकी कृपा होती हे, परमधाम उनके 
करतलगत हो जाता है । इन राधिकाको न जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना 
चाहता हे, वह मूढतम है--महामूर्खं हे । श्ुतियां इनके निघ्राङ्कित नामोंका गान 
करती है-- 

१. राधा, २. रासेश्वरी, ३. रम्या, ४. कृष्णमन्ताधिदेवता, ५. सर्वाद्या, ६. 
सर्ववन्द्या, ७. वृन्दावनविहारिणी, ८. वृन्दाराध्या, ९. रमा, १०. 
अहोषगोपीमण्डलपूजिता, ११. सत्या, १२. सत्यपरा, १३. सत्यभामा, ९४. 
श्रीकृष्णवल्लभा, १५. वृषभानुसुता, १६. गोपी, १७. मूटप्रकृति, १८. ईश्वरी, १९. 
गन्धर्वा, २०. राधिका, २९. आरम्य, २२. रुक्मिणी, २३. परमेश्वरी, २४. परात्परतरा, 
२५. पूर्णा, २६. पूर्णचन्द्रनिभानना, २७. भुक्तिमुक्तिप्रदा, २८. भवव्याधिविनारिनी । 

इन अडाईस नामोंका जो पाठ करते दै, वे जीवन्मुक्त हो जाते हँ--एेसा भगवान्‌ 
श्री्रह्याजीने कहा है । 

यह तो आहादिनी रक्तिका वर्णन हुआ । इनकी संधिनी राक्ति (श्रीवृन्दावन) 
धाम, भूषण, इाय्या तथा आसन आदि एवं मित्र-सेवक आदिक रूपमे परिणत होती 
है ओर इस मर्त्यलोके अवतार लेनेके समय वही माता-पिताके रूपमे प्रकट होती 
है । यही अनेक अवतारोकी कारणभूता है । ज्ञान-रक्ति ही कषत्रज्ञराक्ति है । 
इच्छा-शाक्तिके अन्तर्भूत माया है । यह सकत्व-रज-तमोमयी हे ओर बहिरङ्गा हे, यही 
जगत्की कारणभूता है । यही अविद्यारूपसे जीवके बन्धनमें हेतु है । क्रियाशक्ति ही 
ठीलाराक्ति है । 

जो इस उपनिषद्को पदृते है, वे अत्रती भी त्रती हो जाते ह । वे वायुसे 
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पवित्र एवं वायुको पवित्र कसनवाठे तथा सब ओर पवित्र एवं सबको पवित्र करनेवाले 
हो जाते हं । वे श्रीराधा-कृष्णके प्रिय होते है ओर जहातक उनकी दृष्टि पडती है, 
वहोंतक सबको पवित्र कर देते है । ॐ तत्सत्‌ ।" 
उपर्युक्तं उद्धरणोसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाके तत््व-स्वरूपका, उनकी 
एकरूपताका तथा उनके विलक्षण माहात्यका किञ्चित्‌ आभास मिक्ता हे । 
"आत्माराम' शाब्दका अर्थं 
स्कन्दपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके "आत्माराम" डाब्दका विलक्षण अर्थ बतलाया 
गया हे। 
अत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो। 
"आत्माराम' इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढवेदिभिः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
“श्रीराधिका भगवान्‌ श्रीकष्णकी आत्मा है, उनमें सदा रमण करनेके कारण ही 
रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको "आत्माराम कहते है ।'' 
इसी प्रसङ्घमे भगवानकी महिषी श्रीकालिन्दीजी कहती है- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति  राधिका। 
"आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही राधिकाजी है ।' इससे 


श्रीराधा-कृष्णके स्वरूप तथा परस्पर सम्बन्धका पूरा पता लग जाता है । इन्हीं 
श्रीराधिकाजीको प्रेमी भक्तीने प्रेमरसका आदर माना है । 


श्रीकृष्णको सर्वविध आनन्द देनेवाली श्रीराधिका 


श्रीकृष्ण अपनी ही हृदिनी राक्तिसे आप ही आह्वादित होते है ओर अपने 
आह्वादसे नित्य श्रीराधाजीको आह्वादित करते रहते है । यह आनन्दचिन्मय रसकी 
नित्य रसलीला हे । यहाँ वस्तुतः प्रकृतिपुरुष या देह-देहीका भेद नहीं है । "ना सो 
रमण ना हाम रमणी श्रीराधिकाजीके कविदरदित इन शब्दोमे यही भाव है । तथापि 
श्रीराधाजी नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णकी आराधना, भावमयी पूजा करती रहती है ओर 
श्रीकृष्ण तो अपने जीवनकी मूलरक्ानिधि ही उनको बतलाते है! वे कहते है-- 
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मै हू पूर्णानन्द परम शुचि, मे ह नित्य सचिदानन्द। 
सै रसमय, रसराज, सदा रसपूर्णं, रसिक-जन-मन-आनन्द ॥। 
मुडा आनन्दसिन्धुका पाकर सीकर एक अखिल संसार । 
पाता रहता नित्य निरन्तर विविध भति आनन्द अपार ॥ 
सुञ्चसे भी हो जिसमे निर्मल ङत-शतगुना अधिक आनन्द । 
एक वही, बस, दे सकता है मेरे मनको परमानन्द ॥ 
एसी एक राधिका ही दहे, जो मुञ्जको देती आह्ाद्‌। 
केता रहता हू अतृ मे मधुर निरन्तर उसका स्वाद ॥ 
कोटि-कोटि रकंदर्पदर्पका करता मर्दन मेरा रूप। 
सकल जगत्को मोहित, आप्यायित करता वह नित्य अनूप ॥ 
वह य छविकी छवि राधाका सोन्दर्यामृत करके पान । 
नहीं अधाता कभी, विकल दर्शनहित रहते मेरे प्रान ॥ 
मेरी मुरलीकी स्वर-लहरी त्रिभुवनको कर्षित करती । 
राधा-क्चन-सुधाकी पाधुरि अविरत मेरा मन॒ हरती ॥ 
मेरे तनकी मधुर गन्धसे अखिल विश्च होता सुरभित । 
राधा-अङ्ग-सुगन्ध हरण करती बरस मेरा मन नित ॥ 
अग-जगको है आदि-सृष्टिसि सरस बनाता मेरा रस। 
राधा-अधर-सुधा-रसने कर रक्खा मुञ्े सदा निज वडा॥ 
यद्यापि मेरा स्पर्षं कोटि शारदिन्दु सदुङा अति है इीतल। 
राधा-अङ्क-स्पर्ल-सुख मेरा तुरत बुञ्ञाता हदयानल ॥ 
सेरा सुखकण पाकर सुख अनुभव करता जगका जन-जन । 
राधाके गुण-रूप सुरक्षित रखते नित मेरा जीवन ॥ 
इस प्रकार श्रीकष्णको सब प्रकारसे आकर्षित करके उन्हं परम सुख देनेवाल 
श्ीराधा है--यही राधाका स्वरूप है । 
लोग पूते है-श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कौन थी? इसका उत्तर 
समञ्ञनेवालोके लिये तो ऊपर आ ही गया है  श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण दोनों एकरूप ही 
है ओर दोन ही एक ही भगवान्‌की नित्य अभिव्यक्ति है । दोनोमिं भेद्‌ माननेवार्रको 
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घोर नरकोकी प्राति होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रीराधाजीसे कहा है-- 
आवयोर्भेदबुद्धि तु यः करोति नराधमः । 
तस्य वासः कालसूत्रे यावच्चन््रदिवाकरो ॥ 
(ब्रह्मवेवर्वपुराण) 
““जो नराधम तुममें ओर मुञ्यमे भेदबुद्धिः करेगा, वह जबतक चन्द्रमा ओर सूरय 
रहैगे तबतक "कालसूत्र" नामक नरकमें निवास करेगा ।'' --इसल्मय उनमें किसी 
सम्बन्धका प्रश्र ही नहीं उठता । तथापि ्रह्मवेवर्तपुराण'मे उनके दिव्य मङ्गल 
विवाहका वर्णन भी आता है, जो बड़ा सुन्दर ओर मधुर हे । 


श्रीराधा-कृष्णका विवाह 

नन्दबाबा एक दिन गोपोंका गो-चारण-निरीक्षण करने जा रहे थे ! बालक 
श्रीकृष्णचन्द्र साथ चलनेके लिये मच गये । वे किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। 
इसीलिये वे उन्हें साथ ठे गये । वहां वनमें परहुचनेषपर गोरक्षकोंको तो उन्होने दूसरे 
वनकी गायें एकत्र कर्‌ वहीं ठे अनेके ल्य भेज दिया, स्यं उन गायोंकी सभाल्के 
लिये खड़े रहे । इतनेमे चारों ओर काली घटर्णँ छा गयीं, महान्‌ इंद्यावात प्रारम्भ हो 
गया । कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गयें संभलाकर वे भवनकी ओर जार्यै तथा 
यो ही गार्योको छोड भी दं तो जार्यै केसे? बड़ी-बड़ी वदे पड़्नी आरम्भ हो गयीं 
प्रकृतिका महान्‌ क्षोभ मूर्तिमान्‌ हो गया । तब ओर कोई उपाय न देखकर व्रजेश्वर 
एकान्त मनसे नारायणका स्मरण करने लगे । 

इतनेमे ही मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हो, इस प्रकार दिशाँ उद्धासित 
हो गयीं तथा बह इंञ्ञावात तो न जने कँ चला गया । न्द्राय आंख खोलकर 
देखते है-- सामने एक बालिका खड़ी है "है --है! वृषभानुकुमारी! तू यहाँ इस समय 
केसे आयी, बेटी?" व्रजेशवरने अकचकाकर कहा । कितु दूसरे ही क्षण अर्न्हदयमे 
एक दिव्य ज्ञानका उन्मेष होने लगता है, मोन होकर ये वृषभानुनन्दिनीकी ओर देखने 
कगते है--कोटि चरकी द्युति मुख-मण्डकपर डलमल बलमलं कर रही है, 
नीलवसन-भूषित अङ्ग हैः श्रीअङ्गौपर काञ्ची, कङ्कण, हार, अद्धद, अङ्गुखीयक 
मञ्जीर यथास्थान सुरोभित है चञ्चलः कर्णकुण्डलं तथा दिव्यातिदिव्य रत- 
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चूडामणिसे किरणे ज्र रही है; अङ्गीक तेजका तो कहना ही क्या, वृषभानुकुमारीकी 
अङ्घप्रभासे ही वन आलोकित हुआ है । नन्दरायको गर्गकी वे बतं भी स्मरण हो 
आयीं । पुत्रके नामकरण-संस्कारसे पूर्वं गर्गे एकान्तम वृषभानुपुत्रीकी महिमा, 
श्रीराधातत्वकी बात बतलायी थी; पर उस खमय तो नन्दराय सुन रहे थे ओर 
साथ-ही-साथ भूते जा रहे थे । इस समय उन सबकी स्मृति हो आयी, सबका रहस्य 
सामने आ गया । अञ्जलि बांधकर नन्दरायने श्रीराधाको प्रणाम किया ओर 
कहा-- देवि! मै जान गया, पुरुषोत्तम श्रीहरिकी तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोदमें 
तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्रीहरि ही विराजित हैँ । लो, देवि! ठे जाओ, अपने 
प्राणेश्वरको साथ ले जाओ। कितु" ।' नन्द कुछ रुक-से गये, श्रीकृष्णचन््रके 
भीति-विजडित नयनोंकी ओर उनकी दष्ट चटी गयी थी। क्षणभर बाद 
बोले-- "किंतु देवि! यह बारुक तो आखिर मेरा पुत्र ही है न! इसे मुञ्चे ही लोटा 
देना ।--नन्दरायने श्रीकृष्णचन्द्रको श्रीराधाके हस्तकमलोंपर रख दिया । श्रीराधा 
श्रीकृष्णचन्द्रको गोदे छिये गहन वनमें प्रविष्ट हो गयीं । 

वृन्दावनकी भूमिपर गोलोकका दिव्य रासमण्डल प्रकट होता है । श्रीराधा 
नन्दपुत्रको लिये उसी मण्डलम चली जाती हँ । सहसा नन्दपत्र श्रीराधाकी गोदसे 
अन्तर्हित हो जाते है । वृषभानुनन्दिनी विस्मित होकर सोचने लगती हँ नन्दरायने 
जिस बालकको सौपा था, वह कहां चला गया? इतनेमें गोटोकविहारी 
नित्यकैरोरमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्र दीख पडते दै! अपने प्रियतमको देखकर 
वृषभानुनन्दिनीका हदय भर आता है, प्रमावेशासे वे विहर हो जाती हे । श्रीकृष्णचन्द्र 
कहने लगते है- “प्रिये! गोलोककी वे बातें भूर गयी है या अभी भी स्मरण है? 
मुञ्ञे भी भू गयीं क्या? मै तो तुम्हे नहीं भूरा । तुम्हे भूल जाऊ, यह मेरे लियि 
असम्भव है । मेरे प्राणोकी रानी! तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कु हो, तब तो तुम्हे 
भूर । तुम्हीं बताओ, प्राणोसे अधिक प्यारी वस्तुको कोई कैसे भूल सकता ह । 
प्राणाधिके। मेरे जीवनकी समस्त साध एकमात्र तुम्हीं हो । किंतु यह भी कहना नही 
बनता; वयोकि वास्तवमें हम-तुम दो है ही नहीं । जो तुम हो, वहीयें ह जोह, 
वही तुम हो । यह धुव सत्य है--हम दोनेमिं भेद है ही नहीं । जिस प्रकार दुग्धमे 
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धवकता है, अग्रिमे दाहिका-राक्ति है, पृथ्वीम गन्ध है, उसी प्रकार हम दोनोका 
अविच्छिन्न सम्बन्ध हे । सृष्टिके उस पार ही नही, सृष्िके समय भी मेरी विश्वरचनाका 
उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो; तुम यदि न रहो तो फिर मँ सूष्टि-स्चना 
करनेमें कभी भी समर्थ न हो सवं । कुम्भकार मृत्तिकाके बिना घटकी रचना कैसे 
करे ? स्वर्णकार सुवर्णके न होनेपर खर्णकुण्डलका निर्माण केसे करे ? तुम सूष्टिकी 
आधारभूता हो, तो मै उसका अच्युत बीजरूप हू ।'' "` सोन्दर्यमयि ! जिस समय 
योगसे मै सर्वबीजस्वरूप हू, उस समय तुम भी राक्तिरूपिणी समस्त स्रीरूपधारिणी 
हो 1.“ अलग दीखनेपर भी राक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज--इनकी दृष्टिसे भी हम-तुम 
सर्वथा समान हें.“ किंतु यह सब होकर भी, यह तत्वज्ञान मुञ्में नित्य वर्तमान 
रहनेपर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लये नित्य व्याकुल रहते हँ । प्राणाधिके ! तुमं 
देखकर, तुम्हे पाकर मँ रससिन्धुमे निमग्र हो जाऊं--इसमे तो कहना ही क्या है; 
तुम्हारा नाम भी मुञ्चे कितना प्रिय है, यह कैसे बताऊँ ? सुनो; जिस समय किसीके 
मुखसे केवल 'रा' सुन ठेता हू, उस समय आनन्दम भरकर अपने कोषकी बहुमूल्य 
सम्पत्ति, मेरी भक्ति- मेरा प्रेम मँ उसेदेदेतार्हूः फिर भी मनम भयभीत होतार्हू 
कि मैं तो इसकी वञ्चना कर रहा हू, "रा' उच्चारणका उचित पुरस्कार तो मै इसे दे 
नहीं सका । तथा जिस समय वह 'धा' का उच्चारण करता हे, उस समय यह देखकर 
कि वह मेरी प्रियाका नाम ठे रहा है, मेँ उसके पीक्े-पीछे चल पडता हू--केवल 
नाम-श्रवणके लोभे; यह 'राधा' नाम मेरे कानोमें तुम्हारी स्मृतिकी सुधा-धारा बहा 
देता है, मेरे प्राण हीतल-रसमय हो जते हैँ ।' 
इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रियाको अतीतकी स्मृति दिलाकर, 
स्वरूपकी स्मृति कराकर, उन्हीके नामकी सुधासे उनको सिक्तकर प्रियतमा श्रीराधाका 
आनन्दवर्धन कसे गते हैँ । राधाभावसिन्धुमे भी तरङ्गं उठने लगती है, भावके 
आवर्तं बन जाते है; आवर्तं राधानाथको रसके अतल-तलयें डुनाने ही जा रहे थे कि 
उसी समय माला-कमण्डलु धारण किये जगद्िधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकारासे नीचे 
उतर आते हँ राधा-राधानाथके चरमे वन्दना करते दै । पुष्करतीर्थमे साठ हजार 
वर्षेतक विधाताने श्रीकृष्णचन्रकी आराधना की थी, राधा-चरणारविन्द-दर्शनका 
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वर प्राप किया था; उसी वरकी पूर्तिके लिये एवं राधानाथकी मनोहारिणी टीलमें एक 
छोटा-सा अभिनय करनेके ल्य योगमायाप्रेरित वे उपयुक्त समयपर अये हैँ ! 

भक्तिनतमस्तक, पुलकिताङ्क, साश्रनत्र हए विधाता बड़ी देरतक तो रासेश्चरकी 
स्तुति करते रहे । फिर रासेश्वरीके समीप गये । अपने जरा-जालसे श्रीराधाके युगल 
चरणोकी रेणुकणिका उतारी, रेणुकणसे अपने सिरका अभिषेक किया; पश्चात्‌ 
कमण्डलु-जलसे चरण-प्रक्षालन करने कगे । तदनन्तर उन्होने श्रीकृष्णप्रियाका स्तवन 
आरम्भ किया ! न जाने कितने समयतक करते रहे । अन्तमं राधामुखारविन्दसे युगल 
पादपद्मं अचला भक्तिका वर पानेपर उन्हं धैर्य हुआ । अब उस लीलरका कार्य 
सम्पन्न करने चले। 

श्रीरधा एवं राधानाथको प्रणामकर दोनोकि बीचमें विधाता अग्नि प्रज्वलित कसते 
है, अग्रिमे विधिवत्‌ हवन करते है; फिर विधाताके द्वारा बताये हुए विधानसे स्वयं 
रासेश्वर हवन करते हैँ । इसके पश्चात्‌ रासेश्वरी-रासेश्वर दोनों ही सात बार 
अग्िप्रदक्षिणा करते है, अग्रिदेवको प्रणाम करते हे । विधाताकी आज्ञा मानकर 
श्रीराधा एक बार पुनः हूताहानप्रदक्षिणा करके श्रीकृष्णचन्द्रके समीप आसन ग्रहण 
करती है । ब्रह्य श्रीकृष्णचन्रको श्रीराधाका पाणिग्रहण कसेके छिये कहते हैँ तथा 
श्रीकृष्णचन्द्र राधा-हस्तकमलको अपने हस्तकमलपर धारण करते है । हस्तग्रहण 
होनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने सात वैदिक मन्तंका पाठ किया । इसके पश्चात्‌ श्रीाधा अपना 
हस्तकमल श्रीकृष्ण-वक्षःस्थलपर एवं श्रीकृष्णचन्द्र अपना हस्तपदय श्रीराधाके 
पृष्ठदेशापर रखते है । श्रीराधा मन्त-समूहका पाठ करती हे । आजानुलम्बित 
दिव्यातिदिव्य पारिजातनिर्गित कुसुममाला श्रीराधा श्रीकृष्णचन्द्रको पहनाती है एवं 
श्रीकृष्णचन्द्र सुन्दर मनोहर वनमास्र श्रीराधाके गलेमे डारते है । यह हो जानेपर 
कमलोद्भव श्रीाधाको श्रीकष्णचनद्रके वामपा विराजितकर, दोनोंको अञ्जलि 
नांधनेकी प्रार्थनाकर दोनोके द्वारं पांच वैदिक मन्तरौका पाठ कराते हे । अनन्तर श्रीराधा 
श्ीकृष्णचनद्रको प्रणाम करती है । जैसे पिता विधिवत्‌ कन्यादान करे, वेसे सारी विधि 
सम्पन्न करते हए विधाता श्रीराधाको श्रीकृष्ण-कर-कमलमे समर्पित करते हे । 
आकारा दुन्दुभि, पटह, मुरज आदि देव-वाद्योकी ध्वनिसे निनादित होने लगता है । 
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आनन्द -निमम्र देववृन्द पारिजात-पुष्पोकी वर्षा करते है, गन्धर्व मधुर गान आरम्भ 
करते है, अप्सरा मनोहर नृत्य करने लगती है । व्रजगोपोके, व्रजसुन्दरि्योके सर्वथा 


अनजानमें ही इस प्रकार वृषभानुनन्दिनी एवं नन्दनन्दनकी विवाह-लीला सम्पन्न हो 
गयी | 


> >< > >€ 


श्रीराधा-माधवका एेक्य 


श्रीराधा-माधवके इस विवाह-प्रसङ्गमें श्रीकृष्णने जो कुक कहा है, उससे 
श्रीराधाका महत्त्व तथा श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका अभिन्न सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त श्रीदेवीभागवतमें आया हे-- 
कृष्णप्राणाधिका देवी तदधीनो विभुर्यतः । 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति ॥ 
"श्रीराधाजी श्रीकष्णको प्राणोसे बढ़कर है; कारण, श्रीकृष्ण राधाके अधीन है । 
रासेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती है, उनके बिना श्रीकृष्ण रह ही नहीं सकते ॥ 
पद्मपुराणमें देवि नारदसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 
दाहक्तेर्यथा वहस्तथेषा मम वल्लभा । 
अनया सह विच्छेद क्षणमात्रं न विद्यते ॥ 
“अमे जेसे दाहिका राक्ति है, वैसे ही मेरी प्रियतमा श्रीराधा है; उनके साथ 
क्षणमात्रके लिये मेरा विछछोह नहीं होता ।' 
से असंख्य प्रमाण हँ । 
इससे स्पष्ट है कि श्रीराधा-कृष्ण एक ही तत्त्वके दो नित्य-स्वरूप हैँ । इतनेपर 
भी जिनको शङ्का हो, उनके लियि तो कुछ कहना ही नहीं है । 
यहाँ फिर यह प्रश्च किया जाता है कि श्रीराधा-माधवका यह विवाह-- मिलन 
गुप्ररूपसे क्यो किया गया?' इसका उत्तर यह है कि विषयविमुग्ध सर्वसाधारणके 
लिये यह लाभकौ वस्तु नहीं हे । वे इसमे अपनी दूषित वृत्तिके कारण भ्रान्त कल्पना 
करके अपने छ्य नित्य नरकोका पथ प्रशास्त कर लेगे । इसल्यि यह वस्तु सदा ही 
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गुप्त है, गुप्र ही रहेगी । भगवान्‌ श्रीराधा-माधवके अनन्य प्रेमीजन ही इसके पात्र ह 
उन्हीके सामने इसका प्रकाडा होता हे । वस्तुतः यहाँ साधनकी परिसमाप्त हे । 


श्रीमद्धागवतयें गुप्ररूपसे राधा 


कुछ सनन पृक्ते हैँ कि श्रीमद्धागवतमें राधाका नाम क्यो नहीं है? इसका उत्तर 
यह है किं श्रीमद्धागवतमें तो यों श्रीयरोदाजीको छोडकर किसी भी गोपीका नाम नहीं 
है, इसलिये राधाजीका नाम न होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; परंतु भागवतमें 
श्रीराधा है, यद्यपि वे दृधे घतकी भांति अप्रकट हें । भक्त अनुभवी टीकाकारोने 
श्रीराधिकाजीका भागवतमें प्रत्यक्ष किया है ओर उन्दोनि संकेत भी किये है-- 


नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां 
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिङ्ायेन राधसा 


स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः॥ 
श्रीमद्धा० २।४। १९४) 
“सात्वत--भक्तोके पाठक, कुयोगियोके लिये दुर्य प्रभुको हम नमस्कार करते 
दै । वे भगवान्‌ कैसे है? स्वधामनि-- अपने धाम वृन्दावने; राधसा--श्रीराधाके 
साथ; रंस्यते- क्रीडा करनेवाले हैँ ओर वे राधा कैसी हे? जिन्हने समानता ओर 
आधिक्यको निरस्त कर दिया है अर्थात्‌ जिनसे बढ़कर तो क्या, समानता करनेवाला 
भी कोई नहीं है ।' 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यत्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।२०।२८) 
रास-प्रसङ्खमें एक गोपी कहती है--'"अवर्य ही सर्वरक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वे 'आराधिका' (आराधन करनेवाली राधिका) होंगी । इसीलिये उनपर 
प्रसन्न होकर हमारे प्ये श्रीकृष्णने हमको छोड़ दिया है ओर उन्हे एकान्तमें ले 
गये हें ।'' 
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हमारा कर्तव्य 


इस प्रकार गहराईसे देखनेवाल्रंको श्रीमद्धागवतमे, लीलमें तथा शब्दम भी 
श्रीराधाके स्पष्ट दर्खान होते हे । पर यदि किसी ग्रन्थे नाम न भी आया हो तो क्या > 
हमारे लिये उन महात्माओंके अनुभव ही प्रबल प्रमाण हँ, जिन्होने अपने नेत्रोसे 
श्रीराधाके दर्खन किये है, उनकी कृपा प्राप्त की है तथा जो अब भी कर रहे हैँ । एेसे 
महात्माओंकी वाणीका अमित मूल्य है । अतएव श्रीराधा श्रीकृष्णकी विवाहिता पत्र 
थीं या नही, उनका नाम अमुक ग्रन्थमें आता है या नहीं इन शङ्काओमिं न पडकः 
काय-मन-वचनसे उनके इारणापन्न होकर उनका भजन करना चाहिये ओर 
श्रीराधा-माधवसे कातर प्रार्थना करनी चाहिये-- 
संसारसागरान्नाथो पुत्रमित्रगृहाकुलात्‌ । 
गोप्नास मे युवामेव प्रपन्नभयभद्खनो ॥ 
योऽहं ममास्ति यत्‌ किंचिदिह लोके परत्र च। 
तत्‌ सर्व भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ॥ 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः । 
अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः ॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
इहारणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरोौ । 
प्रसादं कुरुतं दास्य मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
(पद्यपुराण, पातारुखण्ड) 
"नाथ! पुत्र, मित्र, गृह आदिसे धिरे हुए संसार-सागरसे आप ही मेरी रक्षा करते 
है । आप ही इारणागत जनोका भय भंजन करते है । यह मै, मेरा यह देह ओर 
इहलोक-पररोकमें जो कुछ भी मेरा है, आज वह सब मै आपके श्रीचरणोमें समर्पण 
करता हू । मेँ अपरा्धोका घर हँ । मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं 
हे । नाथ! आप ही मेरी गति हँ । श्रीराधिकारमण श्रीकृष्णकान्ते! मेँ तन-मन-वचनसे 
आपका ही हू, आप युगल-सरकार ही मेरी अनन्य गति है । मै आपके इारण हू, 
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आपके चरणेमें पड़ा हू, आप करुणाकी खान हैँ । मुञ्च दुष्ट अपराधीपर कृपा करके 
मुञ्ञे अपना दास बना रीजिये ।' 
बोरो श्रीकीर्तिकुमारी वृषभानुनन्दिनी कृष्णानन्दिनी राधारानीकी जय ! 


न द न्न 


श्रीश्रीराधाके परम भाव-राज्यकी एक इ्मोंकी 


(सं° २०९६ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन) 
नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै 
नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै । 
सदानन्दरूपे पसीद ` त्वमन्तः- 
प्रकाहो स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम्‌ ॥ 
सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात्‌ 
सदा राधिकारूपमक्ष्यग्र आस्ताम्‌ । 


श्रुतौ राधिकाकीर्तिरन्तःस्वभावे 
गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे॥ 
(श्रीभगवन्निम्बार्कमहामुनीन्द्र) 


साधन-जगतमे प्रधानतया उत्तरोत्तर विलक्षण चार राज्य ह-- १. कर्मराज्य, 
२. भावराज्य, ३. ज्ञानराज्य ओर ४. महान्‌ परम भावराज्य । इसीके अनुसार 
साधकेकि स्वरूप हैँ, साध्य-खरूप हैँ ओर दिव्य लोकादि हैँ । कर्मप्रवण पुरुष 
कर्मराज्यमें श्रोत-स्मार्त वैध कमेकि द्वारा कर्म-साधन करते हैँ । सकामभाव होनेपर 
वे स्वर्गादि पुनरावतीं लोकोमें जाते हे ओर सर्वथा कामनारहित होनेपर नेष्कर्म्यसिद्धि' 
को प्रप्र होते है । इनके त्ज्ञानकी स्थितिमें लोककी कल्पना नहीं है ओर कर्मतत्वकी 
दृष्टिसे सुजन-पालन-संहार कसनेवाले सर्वरक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता ईश्वरके सोनिध्यमे 
इनका कर्मजगतमेँ कार्य चरता रहता है । इनमे कोई-कोई साधक सिद्धि प्रप्त 
करके ब्रह्मके पदतक पर्हुच जाते हँ ओर मूल परम तत्वके अंशावतार विभिन्न 
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ब्रह्माण्डाधिपति सृजनकर्त ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता सुद्रोमिं कही 
"ब्रह्मा का अधिकार प्राप्त कर सकते हे । 
इससे उच्चतर या आगे 'भावराज्य' है, वरो कर्मके साथ केवल निष्काम भावक 
प्रधानता न होकर ईश्वर-प्रीतिसाधक भक्तिकी प्रधानता होती हे । भावुक पुरुष इसं 
भावराज्यके क्षत्रमे भावसाधनाके द्वारा अपने भावानुरूप इष्टदेव परमेश्र्य-सम्पन्न, 
स्वराक्तियुक्त भगवत्स्वरूपोके सौनिध्य ओर उनके दिव्य लोकोंको प्राप्न करते है। 
इनकी साधनाका फल दिव्य भगवल्लोकोंकी प्राप्ति है। ये भी सर्वथा मायामुक्त 
होते है । 
इससे आगे ज्ञानराज्य है । इसमें विचार-प्रधान पुरुष साधन-चतुष्टयादिके द्वारा 
महावाक्योका अनुसरण करके विशुद्ध आत्मस्वरूपं परिनिष्ठित होते हैँ । इनके 
प्राणका उत्क्रमण नहीं होता । ये ब्रह्मसखरूप हो जाते हैँ या ब्रह्मसायुज्यको प्राप्र 
करते हें । 
इससे आगे एक महाभावरूप "भगवद्धाव-राज्य' है । भुक्ति-मुक्ति, कर्म-ज्ञान 
आदिकी वासनासे शून्य पुरुष ही इस परम “भावराज्य'के अधिकारी होते हैँ । उपर्युक्त 
तत्वज्ञान मुक्त पुरुषो भी विन्दी-किन्हीमि ' भगवत्रमाङ्कुरका उदय हो जाता है, 
जिससे वे दिव्य इरीरके द्वारा उपर्युक्त कर्म-भाव-ज्ञान-राज्यसे अतीत 
भगवद्धाव-राज्यमें प्रवेहा करके प्रियतम भगवानके साथ टीटाविहार करते हैँ या 
उनकी लीला सहायक-सेवक होकर उनके सुखम ही अपने भिन्न स्रूपको 
विसर्जितकर नित्य सेवारत रहते है; परतु भोग-मोक्षकी कामना-गन्ध-लठेडासे र्य, 
सर्वात्मनिवेदनकारी महानुभावोंका ही इसमे प्रवेरा होता है; चाहे वे पवित्र त्यागमय 
प्रेमख्रोतमे बहते हए सीधे ही यहाँ पर्ुच जार्यै अथवा उपर्युक्त ज्ञान-राज्यमे ज्ञान प्रा 
होनेके अनन्तर किसी महान्‌ कारणसे इस सर्वविलक्षण महाभावरूप परम दुर्भ 
राज्यम प्रवेरा प्राप्त करं । 
इस भावराज्यमें नित्य-निरन्तर भावमय सच्चिदानन्दघन दिव्य प्रेमरस-स्वरूप 
श्रीराधा-कृष्णका भावमय नित्य लीला-विहार होता रहता है। गोपी-प्रेमकी उच्च 
स्थितिपर पहुचे हए गोपीहदय महापुरुष तथा श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा नित्यसिद्धा 
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तथा विविध साधनोद्वारा यहांतक पर्हुची हई अन्यान्य गोपाद्गनाओंका उसमें 
नित्य सेवा-सहयोग रहता है । इसीको "गो-लोक' या "नित्य प्रेमधाम' भी कहते 
हैँ । यह *भावराज्य' ज्ञानराज्यसे आगेका या उससे उच्च स्तरपर स्थित हे। प्रेमी 
महानुभावोँने तो भगवत्कृपासे, “स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सखा-भक्त अर्जुनके 
प्रति उपदिष्ट गीतामें भी इसके संकेत प्राप्न किये हे । कुछ उदाहरण देखिये-- 
तेरहवें अध्याये भगवानने कषत्र-कषेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेयके खरूपका वर्णन किया हे । 
उसमें सर्वत्र व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञानगम्य ब्रह्मखरूपका उपदेशा करनेके 
बाद वे कहते है 
इति कषत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। 
मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ 
(१३। १८) 
“दस प्रकार क्षत्र, ज्ञान, ज्ञेय संक्षेपमें कहे गये । इन क्षत्र-ज्ञान-ज्ेयको जानकर 
मेरा भक्त "मेरे भाव'को प्राप होता है ।'' 
चतुर्थं अध्यायमें भगवान्‌ कहते है-- 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ 
(४।१०) 
““बहुत-से राग-भय-क्रोधसे रहित, ज्ञानरूप तपसे पवित्र, मुञ्मे तन्मय, मेरे 
आश्रित पुरुष “मेरे भाव' को प्राप्त हो चुके है ।'' 
अटारहवें अध्यायमें स्पष्ट शब्दोमे भगवान्‌ने कहा है-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्खति। 
समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विहते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८ । ५४-५५) 
(्रह्मभूत होकर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो रोक करता है न आकाङ्खा करता है 
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अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपको प्रप्र होकर शोक-कामनासे रहित प्रसत्नात्मा--आनन्दसवरूप हो 
जाता है तथा सब भूतोमें सम हो जाता है; तब वह मेरी पराभक्तिको प्राप्न करता है । उसं 
भक्तिसे यानी परा ज्ञाननिष्टासे जैसा जो कुछ मेँ हू उस मुञ्चको ततत्वसे जानकर तदनन्तर 
मुड्मे प्रवेश कर जाता है ।' अभिप्राय यह कि ब्रह्मस्वरूप समदर्ी शोकाकाङ्कारहित उच्च 
स्थितिपर पर्हुच जनेपर भी भगवानके "यः यावान्‌" स्वरूपका ज्ञान ओर उस भावराज्यमे 
प्रवेडा रोष रह जाता है, जो पराभक्ति-प्रेमाभक्तिसे ही सिद्ध होता हे । 
इस पराभक्तिसे भगवानके जिस स्वरूपका ज्ञान होकर जिस भावराज्यकी 
टीलामे प्रवेरा प्राप्त होता है, भगवान्‌का वह स्वरूप भी अद्रय अक्षर ज्ञानतत्त ब्रह्मसे 
(तत्त्वतः एक होनेपर भी) असाधारण विलक्षण है । इसका भी संकेत गीताकी 
भगवद्वाणीमें स्पष्ट है-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्पां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
(७।३) 
"सहस्रं मनुष्योमे कोई एक सिद्धिके लियि- तत्त्ज्ञानके लिये प्रयल करता हे । 
उन यल करते हुए सिद्ध- सिद्धिपराप् पुरुषो कोई एक मुञ्चको तक्वसे जानता हे । 
योक “तत्वतः वेत्ति" से उपर्युक्त "तत्त्वतः अभिजानाति" का ओर याकि 'सिद्धि'से 
उपर्युक्त इलोकके ¶्रह्मभूत'का सर्वथा साम्य हे । इससे सिद्ध होता हे कि ज्ञानतत््व 
ब्रह्मकी अपेक्षा "माम! ाब्दके वाच्य भगवान्‌ विलक्षण है । 
पद्रहवें अध्यायमें दो प्रकारके पुरुषोका वर्णन करते हुए भगवान्‌ अपनेको क्षर 
पुरुषसे अतीत ओर “अशक्षर' पुरुषसे उत्तम "पुरुषोत्तम' बताते हैँ ओर इस कथनको 
“गुह्यतम' कहते हैँ । "अक्षर क्या है, यह भगवानके शब्दोँसे ही स्पष्ट है-- "अक्षरं 
ब्रह्म परमम्‌! (८ । ३) - परम ब्रह्म अक्षर हे। 
इससे भी अत्यन्त स्पष्ट भगवान्‌की उक्ति है-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
चाध्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 
(१४ । २७) 
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अव्यय ब्रह्य, अमृत, नित्य धर्म ओर एेकान्तिक सुख (--ये चारों ब्रह्मके 
वाचक है) कीरै ही प्रतिष्ठां 
इससे सिद्ध है कि ज्ञानराज्यसे यह महा'भावराज्य' विलक्षण है ओर ज्ञानगम्य 
ज्ञानतत्् (ब्रह्य से भगवान्‌ श्रीकृष्ण' विलक्षण हें । 
ज्ञानतत्वमे परिनिष्ठित ब्रह्मीभूत महात्मा, जिनकी अनज्ञान-ग्रनिथ टूट चुकी 
हे-एेसे आत्माराम मुनि भी भगवानकी अहैतुकी भक्ति करनेको बाध्य होते है, 
वकि भगवान्मे एेसे ही विलक्षण खरूपभूत गुण है-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 
(श्रीमद्धागवत १।८। १०) 
इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक सुन्दर नाम है-- "आत्मारामगणाकर्षीं 


आत्माराम मुनिगणेंको आकर्षित करनेवाले । 
कुन्तीदेवीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हए कहा है-- 
तथा परमहंसानां मुनीनाममल्ात्यनाम्‌ । 


भक्तियोगविधानार्थं कथं परयेम हि स्रिय: ॥ 
(श्रीमद्धागवत १।८।२०) 
"आप अमलात्मा-- विशुद्धहदय परमहंस मुनियोको भक्तियोग प्रदान करनेके 
लिये प्रकट हुए हैँ । फिर हम अल्पज्ञ खियां आपको केसे जान सकती हे । 
इसीसे ज्ञानी महात्मा पुरुष मुक्तिका निराद्र करते हे ओर भक्तिनिष्ठ रहना चाहते 
है- मुक्ति निरादर भगति लुभाने ।' मुक्ति उनके पीके-पीछे घूमती है, पर वे उसे 
स्वीकार नही करते; व्योकि वे संसारके मायाबन्धनसे तो सर्वथा मुक्त है ही, भगवानके 
परेमबन्धनसे मुक्ति उन्हे कदापि इष्ट नही! एेसे प्रेमी भक्त जिन भगवान्को 
परेमरसास्वादन कराते हैँ ओर स्वयं जिनके मधुरातिमधुर दिव्य प्रेमसुधारसका पान 
करते है, वे भगवान्‌ निस्संदेह ही सर्वतत््वविलक्षण हें । 
इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैँ श्रीरधारनी-- 
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आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो । 
आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढवेदिभिः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
“'श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है, उनके साथ सदा रमण करनेके कारण 
ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको “आत्माराम' कहते हे ।'' इसी प्रसङ्खमें 
भगवानूकी महिषी श्रीकालिन्दीजी कहती हँ-- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य श्रुवमात्मास्ति राधिका । 
“आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही श्रीराधाजी हें!" इन 
श्रीराधा-माधवका वह भावराज्य अतिदाय उज्ज्वल है । वहाँ प्रिया-प्रियतमकी 
अचिन्त्य-अमल मधुरतम लीला नित्य चती रहती हे । अक्षर कूटस्थ ब्रह्म' जिनकी 
पद्‌-नख-ज्योति हैँ ओर जो ब्रह्यके आधार है, उन परात्पर इयामसुन्दरक। लीलाविहार 
वहाँ निरन्तर होता रहता है । वह टीटाका महान्‌ मधुर सागर अत्यन्त शान्त होनेपर 
भी सदा उकछछलता रहता है । स्वयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी भावठहरियां बनकर 
खेलते रहते है । उस भावराज्यमें ज्ञान-विज्ञान छिपे रहकर रसिकेन्द्र-रिरोमणि रसरूप 
भगवान्‌ उयामसुन्दरके द्विधारूप श्रीराधा-माधवका ओर श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा 
श्रीगोपाङ्गनाओंका मधुरतम लीला-रस-रङ्ग देखते रहते हैँ । जो ज्ञानी-विज्ञानी महात्मा 
इस भावराज्यमें परहुचते है, उनके वे ज्ञान-विज्ञान यहां अपने ही दुरंभ फलका सङ्ग 
पाकर परम प्रफुल्कित हो जते है । ज्ञान-विज्ञानके अधिष्ठातृ-देवता सदा अतृप्त ही 
रहते है; क्योकि उन्हें लीला-रसका पान करनेके लिये कभी अवसर ही नहीं मिता । 
पर प्रेममय ज्ञानी पुरुषोके साथ वे जब यहाँ परहुचते है, तब रसदर्शनके ल्यि वे छ्िप 
जते है ओर अपने ही परम फलस्वरूप श्रीराधाकृष्णकी रसमयी चिन्मय अविरल 
केवलानन्दरस-सुधा-प्रवाहिणी लीरा देख-देखकर अपूर्वं अतुलनीय आनन्द लाभ 
करते ओर कृतकृत्य होते है; ज्ञान-विज्ञानका जीवन यहाँ सार्थक हो जाता हे । वे 
चुपचाप छिपे हुए रस-पान करते रहते है, कभी भी प्रकट होकर रीला-रसमें विघ्न 
नहीं डालते; क्योकि इस प्रेम-रसमे ज्ञानकी खटाई पडते ही यह फट जाता है । वहाँ 
इसमें अलौकिक लीलाकी अनन्त मधुर तर्कं नित्य उठती रहती हैँ । यह वही रस 
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हे, जो सभी रसोका उद्रमस्थान नित्य महान्‌ परम मधुर रख है । वस्तुतः निरतिराय 
रसमय श्रीभगवान्‌ ही यहाँ महाभाव-परिनिष्टित होकर रसरूपमे भी प्रकट रहते है । 
देवता, भाग्यवान्‌ असुर, किंनर, ऋषि, मुनि, पवित्र तपस्वी, परम पवित्र सिद्ध 
पुरुष--सभी इसके लिये ललचाते रहते है; पर इसे पाना तो दूर रहा, इस मनभावन 
रसमय भावराज्यको वे देख भी नहीं पाते । कर्म-कुशल कर्मी, समाधिनिष्ठ योगी ओर 
क्िन्नग्रन्थ ज्ञानी पुरुष इस रसमय भावराज्यकी कल्पना भी नहीं कर पाते, इसका अर्थ 
ही उनकी समञ्में नहीं आता । इसीसे वे इसकी अवहेलना करते हे । इस भावराज्यमें 
निवास करनेवाी रसलीला-निरत, रस-सेवाकी जीती-जागती मूर्तिं जो परम श्रेष्ठ 
दिव्य सखी, सहचरी, मञ्जरियाँ है, अति श्रद्धाके साथ जो उनकी चरण-रजका सेवन 
करता है, जो तर्कदुन्य साधक अपने रसयुक्त हदयको भावराज्यके उज्ज्वल भावोसे 
भरता रहता है, जो तुच्छ धृणित भोगोसे ओर कैवल्य मोक्षसे सदा विरक्त रहता हे 
ओर जिसका हृदय निरन्तर भावराज्यके आराध्यसवरूप श्रीराधा-माधवके चरणोमे ही 
आसक्त रहता है, वही भावराज्यके किसी महान्‌ जनका-- किसी मञ्जरीका कृपाकण 
प्राप्र कर सकता है ओर वही जन इस परम भावराज्यकी सीमामें प्रवेदा कर सकता 
है । इसी तत्त्वका स्मरण दिलनेवाला यह पद है-- 

"कर्म-राज्य'से उच्च स्तरपर सुन्दर *भाव-राज्य' जगमग। 

“तत्त्वज्ञान उच्चतर उससे, कष्टसाध्य अति “राज्य' सुभग ॥ 

"परम भाव' का है उससे भी उच्च “राज्य' अतिराय उज्ज्वलः । 

होती जहाँ प्रिया-प्रियतमकी लीला मधुरं अचिन्त्य अमल ॥ 

जिसकी पद्‌-नख-आभा अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मका जो आधार । 

उसी परात्परकी लीलाका संतत होता जहों विहार ॥ 

सदा उछलता रहता वहं लीखाका इडान्त मधुर सागर । 

विविध भाव-लहरे मनहर बन स्वयं खेलते नट-नागर ॥ 

छ्पि ज्ञान-विज्ञान देखते जहोँ मधुर लीला-रस-रङ्ग । 

होते परम भ्रफुल्लित पाकर अपने दुलभ फलका सङ्ग ॥। 

प्रकट नहीं होते, करते वे नहीं कभी लीला-रस-भद्ध 
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उठतीं वहो अलोकिक लीलाकी नित मधुर अनन्त तरद ॥ 

रस वह सभी रसोंका उद्रम, नित्य परम रस मधुर महान्‌ । 

महाभाव-परिनिष्ठित नित्य निरतिशय रसमय श्रीभगवान्‌ ॥ 

देव, दनुज, किंनर, ऋषि, मुनि, शुचि तापस, सिद्ध परमपावन । 

लल्चाते रहते, मनसे भी देख न पाते मनभावेन ॥ 

कर्म-कुरल कर्मी, समाधिरत योगी, छिन्ने-ग्रन्थि ज्ञानी । 

नहीं कल्पना भी कर पाते, समदम नहीं पाते मारी \॥ 

जो इस भावराज्यके वासी, रस-लीला-रत परम उरः: ! 

सखी, सहचरी, दिव्य मञ्जरी, रस-सेवा-विग्रह साकार ॥ 

उनकी चरणधूलिकी अति श्रद्धासे जो सेवा करता। 

तर्कशून्य जो सरस हदयको उज्ज्वल भावोंसे भरता॥ 

रहता तुच्छ घृणित भोगोसे तथा मुक्तिसे सदा विरक्त । 

जिसका हदय निरन्तर रहता राधा-माधव-चरणासक्त ॥ 

भाव-राज्यके जन पहानका वही कृपा-कण पा सकता। 

वही परम इस भाव-राज्यकी सीमे जन जा सकता ॥ 

नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुञ्चे्री श्रीराधा ओर उनके प्रियतम श्रीकृष्णमें तनिक 

भी भेद नहीं हे । पर ीला-रसास्वादनके लिये श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता परमाह्वादिनी 
श्रीराधा सदा श्रीकृष्णका समाराधन करती रहती हँ ओर श्रीकृष्ण भी उनका प्रेमाराधन 
करते रहते हैँ । रस-सुधा-सागर ये श्रीराधा-माधव एक ही तत्वतमय इारीरके दो 
ठील्ाख्वरूप बने हुए एक-दूसेेको आनन्द प्रदान करते रहते रै 

आनद की अहलादिनि स्यामा अहलादिनि के आर्नैद स्याम । 

सदा सरबदा जुगल एक मन एक जुगल तन बिलसत धाम ॥ 

इनमें परकीया-स्वकीया टीला भी वस्तुतः रस-निष्पत्तिके लय है । इस भेदका 

आग्रह वस्तुतः श्रीकृष्णके खरूपकी विस्मृतिसे ही होता है । श्रीराधा-माधव एक ही 
सचिदानन्दमय वस्तु-तत्त्व हे; उसमें न खरी है न पुरुष । ब्रह्मवैवर्तपुराण ओर 
देवीभागवतमे आया है कि इच्छामय, सर्वरूपमय, सर्वकारणकरण, परम रन्त, 


श्रीराधा ९४९ 


परम कमनीय, नव-सजल्‌-जलद्‌-स्याम परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामभागसे मूल 
रकृतिरूपमे श्रीराधाज प्रकट हुईं । इन्दी राधाजीके द्विविध भ्रकारामेसे एकसे 
लक्ष्मीका प्राकस्य हुआ । अतएव श्रीकृष्णाङ्गसम्भूता होनेसे श्रीराधाजी नित्य 
श्रीकृष्णस्वरूपा ही है । श्रीदेवीभागवते श्रीराधाजीके मन्र, उपासना, खरूपका ओर 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा उनकी स्तुतिका वर्णन हे, जो संक्षेपे इस प्रकार है-- 
भगवती श्रीरधाका वाच्छाचिन्तामणि सिद्ध म्र है--*ॐ हीं श्रीराधायै 
स्वाहा' । असंख्य मुख ओर असंख्य जिह्वावाठे भी इस मन्रका माहात्य वर्णन 
करणम असमर्थ हैँ । मूल प्रकृति श्रीराधाके आदेङसे सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भक्तिपूर्वकं इस मन्रका जप किया था । फिर, उन्होने विष्णुको, विष्णुने विराट्‌ 
ब्रहमाको, ब्रह्मने धर्मको ओर धर्मने मुञ्च नारायणको इसका उपदेडा किया । तवसे मेँ 
निरन्तर इस मन््रका जप करता हू इसीसे ऋषिगण मेरा सम्मान करते है । ब्रह्मा आदि 
समस्त देवता नित्य प्रसन्नचित्तसे श्रीराधाकी उपासना करते हे । 
कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनं विना। 
वैष्णवैः सकलैस्तस्मात्‌ कर्तव्यं राधिकार्चनम्‌ ॥ 
कृष्णप्राणाधिका देवी तदधीनो विभूर्यतः । 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति ॥ 
राध्रोति सकलान्‌ कामांस्तस्माद्राधेति कीर्तिता । 
(श्रीदेवीभागवत ९।५०।१६ से १८) 
“"वर्योकि श्रीराधाकी पूजा किये बिना मनुष्य श्रीकृष्णकी पूजक छिव अनधिकारे श्रीकृष्णकी पूजाके लिये अनधिकारी 
माना जाता है, इसि वष्णवमातका कर्तव्य हे कि ते श्ीरभाकी पुजा अर्य क | 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका देवी ह । कारण, भगवान्‌ इनके अधीन रहते हें । ये नित्य 
रासेश्वरी भगवानके रासकी नित्य खामिनी हे । इनके बिना भगवान्‌ रह ही नहीं सकते । 
ये सम्पूर्णं कामनाओंको सिद्ध करती है, इसीसे ये "राधा' नामसे कही जाती है ।'' 
श्रीराधाका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये-- 
“श्रीराधाका वर्णं श्वेत चम्पाकुसुमके सदृ हे । मुख उारदीय राशिका गर्व हरण 
करता है, श्रीविग्रह असंख्य चन््रमाओंकी कान्तिके सदुरा ज्ञमल करता हे। नेत्र 
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रारद-ऋतुके खिठे हूए कमलके समान हे । अरुण अधर बिम्बफलके सदु, स्थुल श्रोणि 
ओर क्षीण कटिप्देशा दिव्य करधनीसे अकृत ह । कुन्द-कुसुमके सदुश इनकी स्वच्छ 
दन्तपक्ति सुरोभित है । दिव्य नीर पदटुवस्र इन्होने धारण कर रखा है । इनके प्रसन्न 
मुखारविन्दपर मृदु मुसकानकी छटा छायी हे । उन्नत उरोज हैँ । दिव्य रलमय विविध 
आभूषणोसे विभूषित ये देवी नित्य बाल्रूपमे अल्पवरषीया प्रतीत होती है । इनके कुञ्चित 
केडा मल्लिका ओर मारूतीकी माल ओंसे सुरोभित हे । अङ्ग-परत्यङ्ग अत्यन्त सुकुमार है । 
इनका श्रीविग्रह मानो रोभा--श्रीका लहराता हआ अनन्त सागर है । ये रान्तस्वरूपा 
शाश्चवतयोवना राधाजी रासमण्डलमे समस्त गोपाङ्गनाओंकी अधीश्वरीके रूपमे रल्रमय 
सिंहासनपर विराजमान हैँ । वेद इन श्रीकृष्णप्राणाधिका परमेश्चरीकी महिमाका गान ररते है 
तदनन्तर पूजाविधान बतलाकर श्रीनासयण कहते हैँ कि "जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भगवती श्रीराधाका जन्म-महोत्सव मनाता है, उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सोनिध्य प्रदान 
करती है-- 
५; ५: * राधाजन्पोत्सवं बुधः । 
कुरुते तस्य सांनिध्यं दद्याद्‌ रासेश्वरी परा॥ 
फिर श्रीनारायण 'राधास्तवन' कसते है-- 


नमस्ते परमेश्चानि रासमण्डलवासिनि । 
रासेश्वरि नमस्तेस्तु  कृष्णप्राणाधिकप्रिये ॥ 
नमस््ैलोक्यजननि प्रसीद करूणाण्वे । 
ब्रह्मविष्ण्वादिभिर्दवेर्वन्यमानपदाम्बुजे ॥ 
नमः सरख्वतीरूपे नमः सावित्रि रहीकरि। 
गङ्गापद्यावनीरूपे षष्ठि मङ्गलचण्डिके ॥ 


नमस्ते तुलसीरूपे नमो लक्ष्मीस्वरूपिणि । 
नमो दुर्गे भगवति नमस्ते सर्वरूपिणि । 
मूलप्रकृतिरूपां त्वां भजामः 


करुणार्णवम्‌ । 
संसारसागरादस्मदुद्धराम्ब दयां 


कुरु ॥ 
(श्रीमदेवीभागवत ९1 ५०।४६ से ५० ) 
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इस स्तोत्रका माहात्य वे यों बतलतति है -“जो पुरुष त्रिकाल-संन्याके समय 
भगवती श्रीराधाका स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लि 
कभी कोई भी वस्तु किंचिन्मात्र भी अकथ्य नहीं रह सकती ओर आयु समाप्त होनेपर 
इारीरका त्याग करके वह बड़भागी पुरुष गोरोकधाम-रासमण्डलमें नित्य निवासं 
करता है । यह परम रहस्य जिस किसीके सामने नहीं कहना चाहिये ।' 
ये ही श्रीकृष्णख्वरूपिणी श्रीकृष्णाह्ादिनी श्रीराधा वृषभानुपुरमे माता 

कीर्तिदादेवीके यहं महान्‌ पुण्यमय मधुररूपमें प्रकट होकर नित्य अभिन्नस्वरूप 
श्रीकृष्णके साथ रीलाविहार करती हैँ । इनके लीलासागरकी विविध ऋजु-कुटिक 
तद्धे हैँ प्रेम, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव--ये सभी इन टीला-भाव- 
तरद्गोके ही स्वरूप हे । इनकी पूर्णं परिणतिका नाम ही "महाभाव' है ओर श्रीराधा ही 
"महाभावस्वरूपा' है । उनमें पूर्वोक्त सभी भावोंका एकत्र अन्तर्भाव है । लीलमे 
समय-समयपर सभी भावोका लीला-कषत्रानुसार प्रकाडा होता हे । कभी वे अत्यन्त 
मानिनी बनकर श्रीकृष्णके द्वारा अत्यन्त विनयपूर्णं मानभङ्ग-लीटा कराती है, तो कभी 
अपना नितान्त दैन्य प्रकट करती हुई (ललिताजीसे) कहती है-- 

सखी री हौं अवगुनकी खान ! 

तन गोरी, मन कारी भारी, पातक पूरन प्रान ॥ 

नहीं त्याग रंचक मो मन मै, भस्यो अमित अभिमान । 

नहीं प्रेम कौ ठेस लेस, नित निज सुख कौ ही ध्यान ॥ 

जग के दुःख-अथाव सतावें, हो तन पीडा-भान। 

तब तेहि दुख दग सरवै अश्रुजल, नहि कटु प्रेम निदान ॥ 

तिन दुख-असुवन को दिखराओं हौ सुचि प्रेम महान । 

करौ कपट, हिय भाव दुरावो, रचो स्वोग सज्ञान ॥ 

भोरे प्रियतम मम, विमुग्ध बन करै, विमल गुन गान । 

अतिसय पेम सराहै, मोक परम प्रेमिका मान ॥ 

तुमह्‌ सब मिलि करौ प्रसंसा, तब हौ भरो गुमान । 

करो अनेक छदम तेहि छन हौ, रौं प्रपच वितान ॥ 
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स्याम॒ सरलचित ठगो दिवस निसि हों करि बिबिध बिधान। 
धृग॒ जीवन मेरो यह कलुषित, धृग यह मिथ्या मान ॥ 

"री सखी! मै अवगुणोकी--दोषोकी खान हू । शारीरसे गोरी हू परंतु मनसे बड़ी 
काटी हूः मेरे प्राण पातकोसे पूर्णं है । मेरे मनमें श्चभर भी त्याग नहीं है, अपार 
अभिमान भरा है । प्रेमका तो ठेडा भी दोष नहीं है, नित्य-निरन्तर अपने सुखका ही 
ध्यान है । जब जगत्के दुःख-अभाव सतते है ओर शरीरम पीडाकी अनुभूति होती 
हे, तब उस दुःखके कारण ओंखोंसे अश्रुजठ बहने गता है; उसमें तनिक भी प्रेमका 
कारण नहीं है । पर उन दुःखके आंसुओंको मै महान्‌ पवित्र प्रेमके <स ठताकर प्रेम 
प्रकट करती हू । हदयके भावको छिपाकर कपट करती हूँ ओर जान-ूञ्चकर स्वांग 
रचती हू । मेरे भोके-भाले प्रियतम मुञ्ञे परम प्रेमिका मानकर विमुग्ध हो मेरा निर्मल 
गुणगान करते हँ ओर मेरे प्रेमकी अतिराय प्रोसा करते हे । तुम सब भी मिलकर 
मेरी ्रहंसा करती हो, तब मँ अभिमानसे भर जाती हू ओर उस अपने मिथ्या 
्रेमस्वरूपकी रक्षाके लिये मेँ अनेक छल -छद्य ओ, प्रपञ्चोका विस्तार करती हूं । इस 
प्रकार मै सरल-हदय इयामसुन्दसको विविध विधिरयोसे दिन-रात ठगती रहती ह| 
धिक्कार है मेरे इस कलुषित जीवनको ओर धिक्कार है मेरे इस मिथ्या मानको ! 

श्रीराधा कभी सोन्दर्याभिमानकी लीला करती है तो कभी कहती 
है--“सयामसुन्दर मुञ्च सदुणहीना कुरूपापर वयो अपने सुखका बलिदान कर रहे है?' 
ओर उनके मथुरा पधार जानेपर उन्हं किसी उनके योग्य भाग्यङालिनीकी पराप्िसे सुख 
होनेकी कल्पना करके प्रसन्न होती है । 

> > >< 

राधाजी कभी वियोगका अत्यन्त दारुण अनुभव करके दहाड़ मारकर रोती दै, 
कभी मिलन-सुखका महान्‌ आनन्द प्राप्त करती हैँ ओर कभी प्रत्यक्ष मिलनमें ही 
वियोगका अनुभव करके “हा इयामसुन्दर, हा प्राणप्रियतम।' पुकारने लगती हैँ एवं 
कभी-कभी अपनेको ही उयामरूप मानकर "हा राधे", "हा राधे' की करुण ध्वनि कर 
उठती हे । एक बार निकुञ्से लटनेपर उन्हे एूसा भान हुआ कि श्यामसुन्दर कटी 
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चले गये है । इसकछिये वे वहीं वनमें वनधातुको जलें घोरुकर दाडिमकी छोरी-सी 
पतली डाटीको कलम बनाकर्‌ प्रियतमको पत्र कछ्िखने बैटीं-इतनेमे ही 
अपने-आपको भूल गयीं ओर "हा राधे! तुम काँ चली गयीं?" पुकार उदी । पिर 
राधाको पत्र लिखा । पीके अपनी ही वाणीसे उन्हेनि प्रिय सखी ललिताको अपनी यह 
भूल बतलायी-- 

सखी ! यह कैसी भूल भह । 

लिखन लगी पाती पयि कों, ले दाडिम कलम नई॥ 

भूत्ठी निज सरूप हौं तुरतहिं बनि धघनस्याम गडं। 

बिरह बिकल बोली पुकार-हा राधे किते गई॥ 

पाती लिखी-"प्रयि! हदयेखरि! सुपधुर सु-रसमडं । 

प्रानाधिके ! बेगि आवौ तुम नेह-कलह-बिजई ॥ 

ठादे भए आया मनमोहन, मो तन दुष्ट दई) 

हसे ठठाय, चेतना जागी, हो सरमाय गड॥ 

गोपी-प्रेमका स्वरूप-सखभाव है--श्रीराधा-माधवका सुख। वे 

शरीराधा-माधवके सुखमे ही सुखका अनुभव करती है ओर नित्य-निरन्तर उनके 
सुख-संयोग-विधानमे ही लगी रहती दै । एवं श्रीकृष्णप्राणा श्रीराधाजीका जीवन है 
्रकृष्णसुखमय । खने-पीनेतकमें सवाद-सुखकी अनुभूति भी उन्हे तभी होती है, जन 
उससे श्रीकृष्णको सुख होता है । वे "अहं को सर्वथा भुलाकर केवल श्रीकृष्णसुखकी 
ही चिन्ता करती रहती है-- ओर प्रेम-खाभावानुसार अपनेमें दोषोके तथा प्रियतम 
्रीकष्णमें गुणोके दर्शन करती हुई कहती है -- 

क्षण भर समुद्य उदास देख जो कभी प्राणप्रिय! पाते । 

सारा मोद भूल तुम प्यारे! अति व्याकुल हो जाते ॥ 

कभी किसी कारण जब मेरे नेत्रकोण भर आते । 

तव॒ तुम अति विषण्ण हो प्यारे! आंसू अमित बहाते ॥ 

कभी म्लानताकी छाया यदि मेरे मुखपर आती 

लगती देख धड्कने त्रिय}! तत्काल तुम्हारी छाती ॥ 
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मेरे मुख मुसकान देख तुमको अतिङय सुख होत्ता। 
हो आनन्दञ्च अति मन तब सारी सुध-बुध खोता ॥ 
मुड्को सुखी देखने-करनेको ही प्रतिपल प्यारे । 
होते पुण्य विचार मधुर, तव कार्य त्यागमय सारे॥ 
मेरा सुख-दुख तनिक तुम्हे अतय दै सुख-दुख देता। 

मेरा पन नित इन पावन भावोंसे अति सुख लेता ॥ 
दिया अमित, दे रहे अपरिमित, देते नित्य रहोगे। 


सहे सदा अपमान-अवज्ञा, आगे सदा सहोगे ॥ 
किया न प्यार कभी सच्चा, मैने निज सुख ही देखा। 
निज सुख हेतु रुलाया, कभी हसाया, किया र. ऊेखा॥ 


दे न सकौ मे तुम्हे कभी कुछ सुख-सामग्री कोड। 

निज मन-इन्दिय-तृप्नि हेतु मने सब आयुष्‌ खोई 

बुरा मानना, दोष देखना, पर तुमने नहि जाना। 

मेरे स्वार्थसने कामको सदा प्रेममय माना ॥ 

मत्सुखकारक विमल प्रेमको भने नित दुकराया। 

तब भी प्रेम तुम्हारा येने नित बढता ही पाया॥ 

तुम-से तुम ही हो, अग-जगमें तुलना नही तुम्हारी । 

मेरा अति सोभाग्य यही, जो मान रहे तुम प्यारी ॥ 

म्राणत्रियतम ! मजञे क्षणभरके छ्य यदि कभी तुम उदास देख पाते हो तो 
प्रियतम ! सारा आनन्द भूलकर तुम अत्यन्त व्याकुल हो उठते हो । कभी किसी 
कारण जब मेरे नत्रकोण भर अते हे, तब तुम अत्यन्त उदास होकर आंखोसे अपार 
ओंसू बहाने रगते हो । कभी यदि मेरे मुखपर तनिक-सी म्लानताकी छाया धी आ 
जाती है तो उसे देखकर उसी क्षण तुम्हारी छाती धड्कने लगती है । कभी मेरे मुखपर 
तनिक मुसकान देख केत हो तो तुमको अतिशय सुख होता है ओर तुम्हारा मन 
अत्यन्त आनन्दमग्र होकर सारी सुध-बुध खो देता है । मुञ्ञको सुखी बनाने ओर सुखी 
देखनेके लिये ही प्रियतम, प्रतिपल तुम्हरे मधुर पवित्र विचार ओर त्यागमय समस्त 
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कार्य होते हे । मेरे तनिक-से सुख-दुःख तुम्हँ अतिशय सुखः-दुःख देते है । तुम्हार 
इन पवित्र भावोंको ग्रहण करके मेरा मन निरन्तर अत्यन्त सुखका अनुभव करता हे । 

"तुमने मुञ्को अपरिमित दिया, अपरिमित दे रहे हो ओर आगे भी सदा अपरिमित 
देते ही रहोगे । तुम मेरे द्वारा सदा ही अपमान-अवज्ञा सहते आये हो ओर भविष्यमें भी 
सदा सहते ही रहोगे । मेनि कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, केवर अपना ही सुख देखा। 
अपने ही सुखके लिये तुम्दं कभी रुलाया, कभी साया । कुछ भी हिसाब नहीं रखा । मँ 
तुमं कभी कुछ भी सुखकी सामग्री नहीं दे सकी । मेने अपनी सारी आयु अपने 
मन-इन्दरियोकी तृप्तिके लिय ही खो दी । पर तुमने तो कभी बुरा मानना, मेरे दोष देखना 
जाना ही नहीं ओर मेर स्वार्थपूर्ण कार्योको सदा प्रेममय ही माना । मुञ्ञे सुखी करनेवाले 
तुह निर्मल प्रमको मैने सदा ठुकराया, तन भी अपने प्रति तुम्हरे प्रेमको मन निरन्तर 
बढता ही पाया । प्रियतम! इस अग-जगमें तुम-सरीखे एक तुम्हीं हो! तुम्हारी कहीं 
तुलना नहीं है । मेरा यही अत्यन्त सौभाग्य हे, जो तुम मुञ्ञे अपनी प्रिया मान रहे हो ' 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण सदा अपने दोष देखते ओर श्रीराधाकी असाधारण 
गुणावकिपर विमुग्ध होकर उनके गुण-गानमें ही अपना सोभाग्य समञ्जते हें । 
जगतके प्रमी सिद्ध महापुरुषोकि प्रमका निर्म उच्च आदर्शा दिखलते हुए तथा 
साधन एवं तत्त्व बतलाते हुए वे श्रीराधाजीसे कहते हँ 

त्रिये! तुम्हारा-मेरा यह अति निर्मल परम प्रेम-सम्बन्ध । 

सदा शुद्ध आनन्दरूप है इसमे नहीं कामःदर्गन्ध ॥ 

कवबसे है, कुछ पता नहीं, पर जाता नित अनन्तक ओर । 

पूर्ण समर्पण किसका क्िसमे, कहीं नहीं मिलता कुछ छोर ॥ 

सदा एक, पर सदा बने दो करते लीला-रस-आस्वाद्‌ । 

कभौ न वासी होता रस यह, कभी नही होता बिस्वाद्‌ ॥ 

नित्य नवीन मधुर लीला-रस भी न भिन्न, पर रहता भिन्न । 

नव-नव रस-सुख-सर्जन करता, कभी न होने देता खिन्न ॥ 

परम सुहृद, धन॒ परम, परम आत्मीय, परम ्रेमास्यद्‌ रूप ! 
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हम दोनों दो्नोके है नित, बने रहेगे नित्य अनूप ॥ 
कहते नहीं, जनाते कुछ भी, कभी परस्पर भी यह बात । 
रहते बसे हदयमे दोनों, दोनोके पुनीत अवदात ॥ 
नहीं किसीसे लेन-देन कुछ, जगे नहीं किसीसे काम । 
नहीं कभी कुछ इन्द्िय-सुखकी कलुष कामना अपगति-धाम ॥ 
नहीं कर्मका कहीं प्रयोजन, नहीं ज्ञानका तत्त्वादेश् । 
नहीं भक्ति-साधन विधिसंगत, नहीं योग अष्टाङ्ग विशेष ॥ 
नहीं मुक्तिको स्थान कहीं भी, नहीं बन्धभयका लवलेङ्ञा । 
आत्मरूप सब हुआ प्रेमसागरमें, कुछ भी बचा न रोष ॥ 
प्रेम-उदधि यह तल गभीरम रहता शान्त, अडोल, अतो । 
पर उसमे उन्मुक्त उठा करते हैँ नित्य अमित हिल्लोल ॥ 
उठती वहीं असंख्यरूपमे ऊपर उसमे विपुल तरङ्ग । 
पर उन तरल तरङ्खोमे भी उसकी शान्ति न होती भङ्क॥ 
अडिग, शान्त, अक्षुब्ध सदा गम्भीर सुधापय प्रेम-समुद्र । 
रहता नित्य उच्छवलित, नित्य ॒तरद्धित, नृवय-निरत अक्षुद्र ॥ 
शान्त नित्य नव-नर्तनमय वह परम मधुर रसनिधि सविरोष । 
लहराता रहता अनन्त वह नित्य हमारे शुचि हदेशा ॥ 
उसको विविध तरङ्गं ही करतीं नित नव लीला-उन्मेष। 
वही हमारा जीवन है, है वही हमारा रोषी-दोष । 
कौन निर्वचन कर सकता, जब परमहंस मुनि-मन असमर्थ । 
भोक्ता-भोग्यरहित, विचित्र अति गति, कहना-सुनना सब व्यर्थ ॥ 

“प्रियतमे ! तुम्हारा ओर मेरा यह अत्यन्त निर्मल प्रेमसम्बन्ध सदा विरुद्ध 
आनन्दरूप हे, इसे काम-दुर्गनध है ही नहीं । यह कनसे है, कुछ पता नही; परतु 
यह नित्य-निरन्तर जा रहा है अनन्तकी ओर । किसका किसे पूणं समर्पण है, इसका 
करी कुछ भौ पता नही लगता । हम सदा एक है, पतु सदा दो बने हुए लीला-रसका 
आस्वादन करते ह । यह रस न कभी नासी होता है न इसका स्वाद्‌ ही बिगडता है । 
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यह नित्य नवीन मधुर रहता ह । यह ीलारस भी हमरे सखरूपसे धिन्न नहीं है, पर 
भिन्न रहता हुआ ही सदा नये-नये रस-सुखकी सृष्टि करता रहता है । कभी खिन्नता 
नहीं आने देता । हम दोनों ही दोनोके नित्य अनुपम परम सुहृद, परम धन, परम 
आत्मीय ओर परम प्रेमास्पद हे । पर न तो कभी परस्परम भी इस बातको कहते है 
ओर न कुछ जनाते ही हे । हम दोना ही दोनोके हदयमें पवित्र उज्ज्वल्‌ रूपमे सदा 
बसे रहते है । न किसी अन्यसे हमारा कुछ भी ठेन-देन है, न जगत्‌में किसीसे कुछ 
काम ही है ओर न दुर्गतिके धामरूप इन्द्रिय -सुखकी ही कभी कुछ कलुषित कामना 
होती है 

““वस्तुतः न तो हमारा कहीं "कर्मसे कुछ प्रयोजन है, न हमपर तच्चज्ञानका ही 
कोई आदेशा दै, न हममे विधिसंगत भक्तिसाधन है ओर न अष्टाङ्गयोग-विरोष है । 
यहांतक कि मुक्तिके लिये भी कहीं हमारे जीवनमें स्थान नहीं हे तथा बन्धनके भयका 
भी लवलेदा नहीं है । सब कु प्रेमसागसने आत्मसात्‌ कर लिया है । कुछ रोष बचा 
ही नहीं। 

"“वह प्रेम-समुद्र-तलमे सदा ही अतुलनीय, गम्भीर, शान्त ओर अचल रहता 
है; पर उसमे उन्मुक्त रूपसे नित्य अपरिमित हिकोरं उठती रहती है । वहाँ ऊपर 
असंख्य विपुल तरङ्गं नाचती रहती है, परंतु उन तरुण तरङ्गावलियेसे उसके तकी 
शान्ति कभी भद्ग नहीं होती । यह सुधामय प्रम-समुद्र सदा ही अचल, अक्षुब्ध ओर 
हान्त बना रहता है; पर साथ ही यह महान्‌ नित्य उछछकता, नित्य ठहराता ओर नित्य 
नाचता भी रहता है । यह शान्त ओर नित्य नवरूपसे नृत्यरत, विरोषरूपसे परम मधुर 
अनन्त रस-समुद्र नित्य-निरन्तर हमारे पवित्र हदय-देशमं हरता रहता हे । इसकी 
विविध त्ख ही नित्य नवीन ीला-रसका उन्मेष करती है । हम परसपर प्रम ग्रमास्पद 
परिया-प्रियतमका यही जीवन है- यही हमारा शेष है ओर यही हषी है । जब 
परमहंस मुनियोका मन भी असमर्थ है, तब इस भोक्ता-भोग्य-रहित, अत्यन्त विचित्र 
गतियुक्त हमरे स्वरूपका तथा इस प्रेम-रसका निर्वचन कौन कर सकता है? यहो 
कुछ कहना-सुनना सभी व्यर्थ है ।' ` 

्रराधा-माधवकी मधुर लीला अनन्त है । जिन भाग्यवानेकि मानसनेत्रोमे 
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इनका उदय होता है, वे ही इनके आनन्दका अनुभव करते हँ । अनिर्वचनीयका 
निर्वचन तो असम्भव ही है-- “अनिर्वचनीयं प्रमस्वरूपम्‌ ।' 

परंतु उप्यक्त विवेचनसे श्रीराधा-माधवके तत्व-स्वरूपकी, साधनाकी कु बात 
समड्मे आयी होगी । इसी व्याजसे श्रीराधा-माधवका कुर चिन्तन बन गया । यही 
इस तुच्छ प्राणीका परम सौभाग्य है । आज रस-प्रेम-खरूप श्रीरयामसुन्दरकी 
अभिन्नरूपा श्रीराधाका यह प्राकस्य-महामहोत्सव है । हमारा परम सोभाग्य है कि इस 
सुअवसरपरं श्रीराधाके चरण-स्मरणका यह शुभ संयोग उपस्थित हुआ है । आद्ये, 
अन्मे हम सब मिलकर प्रार्थना करे-- 


राधाजू हम पै आजु ढरौ । 
निज, निज प्रीतम की पट्‌-रज रति हमै प्रदान करौ ॥ 


विषम विषय रस की सब आसा-ममता तुरत हरो । 
भुक्ति-मुक्ति की सकल कामना सत्वर नास करो ॥ 
निज चाकर-चाकर-चाकर की सेवा दान करो। 
राखो सदा निकुज निभृत ये, इ्ाड्दार वरो ॥ 


बोरो श्रीकीर्तिकुमारी वृषभानुनन्दिनी श्रीकृष्णानन्दिनी राधारानीकी 
जय! जय}! जय]! 


श्रीराधा-तत्तव एवं राधास्वरूपकी 
नितान्त दुर्गमता 


(सं° २०९७ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर दिया हुआ प्रवचन) 


अमलकमलकान्ति नीलवस्त्रा सुकेडीं 
ङाङञधरसमवक्त्रा खञ्जनाक्षीं मनोज्ञाम्‌ । 

स्तनयुगगतमुक्तादामदीप्ता किरोरीं 
व्रजपतिसुतकान्तों ` राधिकामाश्रयेऽहम्‌ ॥ 


स्मेरं गोरोचनाभां स्फुरदरुणपयग्ान्त्प्नावगुण्ठां 
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रम्यो वेहोन वेणीकृतचिकुरघटालग्निपदया किरीम्‌ । 
तर्जन्यङकु्ठयुक्तां हरिमुखकमले मुञ्चतं नागवल्ली 
पूर्णा कर्णायताक्षीं त्रिजगति पधुरा राधिकां भावयामि ॥ 
हेमाभां द्विभुजं वराभयकरं नीलाम्बरेणावृतों 
इयापक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्चोज्ज्वत्ताम्‌ । 
लोलाक्षी नवयोवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरं राधिकां 
नित्यानन्दपयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 
नवीनो हेमगोराङ्कीं प्रवरेन्दीवराम्बराम्‌ । 
वृषभानुसुतां बन्दे कृष्णकान्तारिरोमणिम्‌ ॥ 
महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रियावरीयसी । 
प्रेपभक्तिप्रदे देवि! राधिके ! त्वा नमाम्यहम्‌ ॥ 
आज श्रीराधाष्टमी-महोतसव दै, अतएव श्रीराधाका किंचित्‌ स्मरण करके 
जीवनको धन्य करनेके लिये उन्दीकी पवित्र प्ररणाके अनुसार कुछ शब्दोका संकलन 
किया जा रहा है । श्रीराधातत्व तथा राधाखरूप नितान्त दुर्गम है, अथाह समुद्र हे। 
इसमे डबकी कगाकर थाह पानेकी चेष्टा करनेवाले बड़े-बड़े गम्भीर तत्वज्ञ योगी 
महापुरुष भी अपनेको सर्वथा असमर्थं पाकर निराशा बाहर निकल आति है, फिर 
विषय-विलास-विभ्रम-रत मोहावृत इन्दरियासक्त मनुष्यके छिये इसका सर्वथा अगम्य 
तथा दुकभ होना तो स्वाभाविक है । 
विशुद्ध कर्मराज्य, भक्ति- (साधनरूप भाव) -राज्य ओर ज्ञानराज्यके परेका जो 
अचिन्त्य भावराज्य या प्रेमराज्य है, जिसमे अन्य किसी भावका संदलेष भी नहीं है 
तथा न जिसमे भोग-मोक्षकी कामना-गन्ध-लेदायुक्त किसी भी उचच-से-उच्च स्तरपर 
पर्वे हुए देवाधिदेव या ऋषि-मुनिका ही प्रवेडा है, वह श्रीराधा-माधवका प्रेमभाव या 
पेमस्वरूप है । यहीपर अव्यय ब्रह्म, दिव्य अमृत, नित्य तरेम-धर्म ओर एेकान्तिक 
सुखके प्रतिष्ठारूप पूर्णपुरुषोत्तम आत्माराम श्रीकृष्ण, जिनकी आत्म श्रीरधा है ओर जो 
निरन्तर उनमें रमण कके करण हौ (आसायम्‌ कलि द, सचिव 
पमरसविग्रह अपनी अभितसरूपा शरीरधिकाके साथ निल-ीकार क + 
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निर्मल लीला-रस-सुधा-तरङ्गिणीका सतत प्रवाह बहता रहता है । 

इसी कर्म-भाव-ज्ञान-राज्यसे अतीत विशुद्धतम भगवद्धाव या विरुद्ध 
परेमराज्यका इस भूमिपर अवतरण गत वैवस्वतीय मन्वन्तरकी अडाईसवीं चतुरयुगीके 
दरापरमें हुआ था-- जिसमे, अक्षर कूटस्थ ब्रह्म जिनकी पदनखज्योति है ओर जो 
ब्रह्मके आधार हैँ, उन परात्पर इयामसुन्दर स्वयं भगवान्‌ने अपनी अभित्नस्वरूपा 
श्रीराधिका तथा उनकी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाद्घना ओके साथ अवतरित होकर पृथ्वी 
तथा पुथ्वीवासी जीर्वोको धन्य किया था। आज उन्हीं "आत्माराम' भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आत्मा श्रीराधिकाजीका दिव्य प्राकट्य-महोत्सव दै । अनन्त 
सचचिदानन्दघन-विग्रहको आनन्द प्रदान करनेवाली परत्रह्यैकनिष्ठ परमहंस अमलात्मा 
मुनियोकि मनोको आकर्षित करनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी अपनी 
सौन्दर्य-सदगुण-माधुरीसे नित्य आकर्षण करनेवाली, कोटि-कोरि-मन्मथ-मन्मथ 
सुरासुर-मुनिजन-मन-मोहन विश्वमोहन मोहनके अप्राकृत मनको भी मथित 
करनेवाली, सर्वराक्तिमान्‌ सर्वेश्वरर भगवान्‌को उनकी सारी भगवत्ताकी विस्मृति 
कराके नित्य-निरत्तर अपने पवित्रतम मधुरतम आनन्दचिन्मय प्रेम-रस-सुधापानमे 
प्रमत्त रखनेवाली भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही अपनी हृदिनी शक्ति श्रीराधारानीकी 
महिमाका वर्णन कौन कर सकता है । श्रीरयामसुन्दर ओर श्रीराधारानी नित्य एक ही 
तत्के दो नित्य-रूप है । वहाँ कोई भी भेद नही है । "नासौ रमणो नाहं रमणी' --न 
वहाँ खी-पुरुष-भेद है तथापि श्रीराधाजी नित्य-निरन्तर अपने प्राणप्रियतम 
श्रीरयामसुन्दरकी भावमयी सर्वात्म-समर्षणमयी तथा दिव्यतम परम त्यागमयी 
आराधना कगी रहती हँ ओर सयामसुन्दर तो श्रीराधिकाजीको अपनी आत्मा अथवा 
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अपने जीवनकी मूल रक्षानिधि ही मानते हे । यद्यपि श्रीराधाजी। श्रीकृष्णसे नित्य 
अभिन्न हैँ ओर उनमें वस्तुतः परात्पर भगवान्‌ श्रीरयामसुन्दरके ही दिव्यगुर्णोका 
प्राकस्य है, फिर भी विशुद्ध प्रेमराज्यमे कैसे क्या लक्षण होते है, प्रमीकी कितनी, 
कैसी त्यागमयी जीवनधारा होती दै एवं प्रेमीके साथ प्रेमास्पदके केसे भाव- 
व्यवहार होते है, इसका एक आदर्ञं दिखाते हुए श्रीरयामसुन्दर राधारानीसे 
कहते हँ-- 

“प्रियतमे! मेरे मनसे तुम्हारी मधुर-मनोहर स्मृतिका कभी विराम होता ही नहीं । 
स्मृति ही क्यो, वस्तुतः तुम्हारी परम कलाम माधुरी मूर्ति निरन्तर मुञ्में मिरी ही रहती 
है । तुम्हारे त्यागका क्या वर्णन किया जाय । मुञे अपना बनानेके लिय तुमने बड़ा 
ही विलक्षण आत्यन्तिक त्याग किया हे । (यह त्याग ही परम प्रेमास्पटके रूपमे मुञ्े 
सदा अपने वामे कर रखनेका परम साधन हे ।) तुमने जाग्रत्‌, स्भ्र, सुषुप्ति तथा 
तुरीयमें भी केवल मु्चमे ही विशुद्ध प्रम किया । देनेपर भी तुमने तनिक भी जागतिक 
सुख, वैभव तथा सौभाग्य कभी स्वीकार नहीं किया । दिव्यल्ेक तथा कैवल्य मुक्तिके 
ल्ि भी तुमने सदा अनुपम वैराग्य ही रखा । परम विलक्षणता तो यह है कि उस 
विलक्षण पवित्र भोग-मोक्ष-वैराग्यमें भी तुमने जरा भी राग नहीं रखा, उस वेराम्यकी 
भौ परवा नहीं की ओर मुहे विशुद्ध मधुर राग रखा । तुम्हरे मनमे न भोगासक्ति 
रही न वैरग्यासक्ति । तुमने भोग ओर त्याग दोनोका त्याग करके मुङ्मे अनन्य 
अनुराग किया । (यह भोग ओर त्याग दोनोंका त्याग ही 'राधाभाव'का स्वरूप है)) 

प्रिये! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका होता नहीं विराम। 
सदा तुम्हारी मूर्ति माधुरी रहती समुद्यमे मिली ललाम ॥ 
मुञ्चे बनानेको अपना अति तुमने किया अनोखा त्याग । 
जाग्रत्‌-स्वप्र-सुषुधधितुर्यमे रक्खा मुञ्ममे ही अनुराग ॥ 
नहीं कतिया देनेपर भी कुछ जगका सुख-वैभव-सौभाग्य । 
दिव्यलोक, कैवल्य मुक्ति भी रक्ा अनुपम वैराग्य ॥ 
फिर उस शुचि वैराग्य विलक्षणे भी नहीं रखा कुछ राग । 
उसकी भी परवाह न की, करके मुञ्धमे विरुद्ध मधु राग ॥ 
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नहीं तुम्हारे मनम भोगासक्ति, नहीं वैराग्यासक्ति। 
भोग-त्याग कर सभी त्याग, की मुदे ही अनन्य अनुरक्ति॥ 
इसीसे राधिकै! गैं तुम्हारा पवित्र सेवक सदा ही सत्य-सत्य तुम्हारा ऋणी बन 
गया दहूं। प्रियतमे! तुम निरन्तर मेरे बाहर-भीतर बसी रहती हो। मै 
रसमय-रसस्वरूप हू, पर तुम्हारे विराद्ध प्रम-रसका आस्वादन करनेके लिये सदा 
ही समस्त श्रुति-मर्यादाओंको भूलकर (कर्मजगत्की सारी शुङ्ललओंको तोड़कर, 
भगवत्ताको भूककर) लाल्रयित रहता हू । प्रिये! खरूपतः मेँ निष्काम भी तुम्हारे 
रसके किये सहज ही सकाम बना रहता ह सहज ही तुम्हारे रसका सभी रहता हूँ 
ओर निरन्तर रस-रत रहता दहं 
जिसमे (अपने सुखके लिये) भोग-मोक्षकी रुद्ध कामनाका भी ठेदामात्र नही 
रहता, वही परम मधुर रस मुञ्चको विरोषरूपसे आकर्षित किया करता हे । तुम तो 
अत्यन्त धन्य हो ही, पर तुम्हारी व्यूहरूपा श्रीगोपाद्गनागण भी धन्य हैँ, जिनमे इसी 
अनन्य विशुद्ध मधुररसका अनन्त समुद्र सदा लहराता रहता है-- 
बना तुम्हारा शुचि सेवक मे, बना ऋणी रहता मै सत्य । 
रहती बसी प्रियतमे! तुम येरे बाहााभ्यन्तरमे नित्य ॥ 
रसमय म अति सरस तुम्हारा निर्मल रस चखनेके हेतु । 
रहता नित्य॒ प्रलब्ध छोड मर्यादा, तोड़ सभी श्रुति-सेतु ॥ 
प्रिये! तुम्हारे लिये सहज बन रहता मै कामी, निष्काम । 
सहज तुम्हारे रसका लोभी मे रस-रत रहता अविराम ॥ 
भोग-मोक्षकी शुद्ध कामनाका भी जिसमे रहा न लेडा। 
वही मधुर रस निर्मल मुह्मको आकर्षित करता सविरोष ॥ 
तुम॒ अति, ओर तुम्हारी व्यूहस्वरूपा गोपीगण भी धन्य । 
जिनमे भरा समुद्र इसी रसका लहराता नित्य अनन्य ॥ 
नित्य श्रीकृष्णाह्णादिनी श्रीराधिकाजीने महान्‌ सौभाग्यराली वृषभानुपुरमे परम 
पावन पुण्यमय सोन्दर्य-माधुर्यनिधिरूपमे प्रकट होकर अपने अभिन्नस्वरूप मधुरतम 
श्रीरयामसुन्दरके साथ अपनी कायव्यूहरूपा श्रीगोपदेवियोको साथ रखकर जो दिव्य 
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लीलार्पै कीं, उनको ठीक यथार्थरूपसे यथासाध्य समञ्कर स्मरण करनेपर जगतके 
समस्त दुर्गुण-दुर्विचारोका आत्यन्तिक विनाडा हो जाता है । भोगासक्ति, भोगकामन, 
भोगवासना, इन्दरिय-तृप्तिकी इच्छा, जागतिक धन-वैभव-पद्‌-अधिकार, यङा-कीर्ति 
आदिके मनोरथ; सब प्रकारके लोकिक-पारलोकिक पदार्थोकी, परिस्थितियोकी 
प्रा्ठि-लालसा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्यी, अभिमान, वैर, हिंसा; भोगसुख, 
स्वर्गसुख, उत्तम लोक तथा सदरतिकी तृष्णा; साधनाभिमान, भक्त्यभिमान, 
ज्ञानाभिमान आदि समस्त प्रेमविघ्र सदाके लिय मर जाते है ओर पवित्रतम भावसे 
केवर मधुरतम भगवत्सङ्गकी ही लालसा जग उठती है तथा भगवानकता ही नित्य 
सस्पर प्राप्न होता है। पर संस्पर्श प्राप करनेवाठे मन-प्रण, अद्क-अवयव भी 
भगवद्रूप ही हो जाते हे । विशुद्ध प्रमरसभावमयी श्रीगोपाङ्गनाओंकि लिय कहा 
जाता हे-- 

"दिव्य देवाङ्गनाओंकी भी गोपरमणियोसे तुलना नहीं की जा सकती; क्योकि ज 
श्रीहरि समस्त जड-चेतनको सदा अपनी मायाकी डोरीसे नाथे नचाते है, वे स्वय उन 
गोपियेके साथ करतार बजाते हुए नृत्य करते हैँ । जिन श्रीगोपदेविर्योकी समस्त 
इन्द्रियों भगवद्रूपे परिणत होकर अपने इच्छानुसार भगवानक्ता संस्पर्श प्राप्न करके 
सफल हो गयीं, जिनकी भगवन्मयी मन-बुद्धि निरन्तर अपनेमे मुरारिभगवानको बसे 
देखकर धन्य हो गयीं, जिनके नेत्रकमल्ेमें मदनका मद्‌ हरण करनेवाठे स्वयं भगवान्‌ 
मधुर मधुकर बनकर नित्य बसे रहते ह, जिनके कानमे भगवान्‌ खयं मुरलीको 
मधुरतम ध्वनि ओर सर्वजनसुखकारिणी अपनी मधुर स्वर-लहरीके रूपमे बस रह है, 
जिनकी घ्राणेन्धियमें वे सबको मतवाला बना देनेवाली मधुर्‌ सुन्दर सुगन्ध बनकर 
लस गये है जिनकी रसनापर वे परम रुचिकर मुनि-मनहारी मधुर-मनोहर पवित्र 
रसमय अन्न बनकर विराज रहे है, जिनके सरे अङ्गम वे मधुर सुख देनेवाले 
अपने-आपको ही मत्त कर देनेवाला अ्ग-स्पञ्ं बनकर बसे है--इस प्रकार 
वे स्वयं भोग्य बनकर जिनके सम्पूर्णं तन-मनको सफल बना रहे है, गिरिवरधारी 
स्वयं भगवान्‌ जिन श्रीगोपीजनोकि मनम लहराते हुए ्रेमरसका आस्वादन करनके 
लिये प्रेमविवङ होकर मन-ही-मन लल्चाति ओर स्वयं परम सुखके एकमात्र आधार 
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होकर भी, इसमे परम सुखको प्राप्न करते है, उन श्रीगोपियोकी उपमा किनसे दी 
जाय ? 
गोपिन पटत्तर नहिं सुर-नारी । 

सबहि नचावनहार स्वयं हरि नाचे जिन सग दै करतारी॥ 

सफल भई जिनकी सब द्रीं पाइ परस निज मन अनुहारी। 

मन-मति भए धन्य अपने मर्ह निरि निरंतर वसे मुरारी ॥ 

नयन-सरोज बसे नित बनि मधु मधुकररूप मदटन-मद-हारी । 

सवननि बसे नित्य मुरलीधुनि स्वरलहरी बनि जन-सुखकारी ॥ 

बसे नासिका गेध मधुर सुन्दर सजि करत सबहिं मतवारी । 

रसना बसे अन्न बनि रुचिकर मधुर मनोहर सुचि मनहारी ॥ 

सकल अंग सुख दैन सबन्हि के अंग परस निज मादनकारी। 

करि संस्पर्च, भोग्य बनि सब के, तन-मन सफल किये नित इ्ारी ॥ 

गोपी-जन-मन-प्रेम-रसास्वादन हित प्रेम बिव्स गिरिधारी । 

रहत नित्य ललचात मनहिं मन लहत परम सुख सुख-आधारी ॥ 
इस पावन प्रेमराज्यमें न तो जागतिक भोगोको स्थान है न भोग-वासनाको; न 
जागतिक ममताको स्थान है न अहंकार-अभिमानको । यहाँ चिन्मय भगवान्‌ ही सन 
कुछ बने रहते है--भोक्ता भी भगवान्‌, उनके भोग्य भी भगवान्‌ तथा भोगक्रिया भी 
भगवान्‌। यहां आस्वादन, आस्वाद्य तथा आस्वादकका तत्वतः भेद नहीं है । 
तथापि इस रस-सागरमें नित्य-निरन्तर सखसुख-त्याग तथा प्रियतम-सुख-दानकी 
भावमयी सुधा-तरद्धं नाचती रहती है । प्रेमीका जीवन केवलमात्र प्रेमास्पदका 
सुखसाधन बना रहता है ओर स्व-सुख-वाञ्छाका सर्वथा अभाव होनेके कारण दोनों 
ही परस्पर प्रेमी-परमास्पद हो जाते हैँ । श्रीकृष्ण कहते हैँ कि “मे इन प्रेमिकारिरोमणि 
परम सती राधारानी तथा श्रीगोपीजनेकि प्रेमका बदला कभी नही चुका सकता, सदा 
इनका ऋणी ही रहगा ' ओर श्रीराधारानी तथा श्रीगोपाङ्गना अपनेमे नित्य 
हीनता-दीनताके दर्शन तथा बखान करती हुई यह कहते कभी नहीं थकतीं कि "हम 
तो सदा ठेती-ही-ठेती हे, हमारे अंद्र तो दोष-ही-दोष भरे है; यह तो प्राणनाथ 
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प्रभुका स्वभाव है जो वे सदा हमारे अंदर प्रम देखते है ॥ 

श्रीराधामुख्या गोपसुन्दरियोको लक्ष्य करके श्रीरयामसुन्दर कहते है-- 
श्रीराधाजी, श्रीगोपिकाओ, प्रियाओ! मै सदा ही तुम्हारा ऋणी दह ओर वह तुम्हारा 
ऋण क्षण-क्षण नया-नया बढ़ता ही जा रहा है । उसके घटनेका तो कभी अवसर 
आता ही नहीं । ऋण तो तब कम हो, जब भै, तुमलोग मुञ्चे जो सुख दे रही हो, उससे 
अधिक विरोष सुख तुम्हं दे सवं । पर तुम्हारे सुखविरोषका एकमात्र साधन यह हे 
कि मेँ तुमलोगकि द्वारा अपना सुख अधिक बढ़ाऊं ओर यों जैसे-जैसे तुम्हारे द्वारा 
मेरा नया सुख बढ़ेगा, वैसे-ही-वैसे प्रतिक्षण तुम्हारा नित्य नवीन ऋण मुञ्यपर चटृता 
जायगा । इस प्रकार तुम्हारे ऋण-शोधनका यदि मेँ कुछ भी उपाय करूंगा तो तुम्हारा 
ऋण उलटे मुञ्चपर बढ़ेगा ही । अतएव मेरे पास एेसा कोई साधन है ही नही, जिससे 
मैं तुम्हारा ऋण भर सकं । 

"तुम अपना तन-मन-धन-जीवन सभी अर्पण करके केवर मेरा ही सुख साध 
रही हो । धर्म, लोक, परलोक, खजन, कुल-- सबका त्याग करके मेरी ही आराधना 
करती हो । इस ऋणसे मै कभी उण नहीं हो सकता ओर होना चाहता भी नहीं । 
मेँ समञ्ञता हू इस प्रकार तुम्हरे दवारा सुख प्रप्र करके अपने ऊपर तुम्हारा जो ऋण 
बटाना है--बस, यही तुम्हारी सेवा है ओर मै चाहता हूं कि इस सेवाका नित्य नया 
सुअवसर प्राप्त करके मेँ अपने मनको नित्य नवीन उरमगसे भरता रह । तुम्हारे इस 
अत्यन्त मधुर मनोहर ऋणको कभी चुका ही न सरव ओर अपने सम्पूर्णं योगेश्र्यको 
भूककर सदा तुम्हरे प्रमरच्नुसे धा हुआ तुमलोगोके साथ खेकता रह । इस प्रकार 
मै नित्य नये रासकी स्वना करके तुम्हारे रससे परम सुखी बना हुआ सदा तुम्हार 
सुखको सरस बनाता रह । 

गोपिका! (प्रिया सब) हौ नित रिनी तिहारो 1 
नव नव बढ़त जात रिन छिन-छिन, नहिं घटिने को नारो ॥ 
घटे तबहिं जब तुम लोगनि हौं सुख बिसेख दै पाऊं । 
तुम्हरे सुख बिसेख कौ साधन हों निज सुखि बढ़ाऊं ॥ 
ज्यौ-ज्यो बद तिहारे द्वारा मेरो नव सुख प्रति छन। 
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त्यो त्यो बदृतो रहै तिहार रिनि मोपै नित नूतन ॥ 
या बिधि तुम्हरे रिनि-सोधन को जो उपाय क्कु करिये। 
तो उल््टौ रिनि बद, न साधन कोउ, जासौं रिनि भरिये॥ 
तन-मन-धन-जीवन अरपन कर मेरो ही सुख साधो । 
धरम-लोक-परलोक-स्वजन-कुल त्याग मोहि आराधो ॥ 
या रिन तै नहिं उरिन कबहु हवै सको, न होनो चाहो। 
नित नव सेवा कौ अवसर लहि, नित नव मनहि उमाहों ॥ 
कबहुँ निवेरि न सको तिहारो रिन अति मधुर मनोहर । 
ध्यो रहो तुव प्रेम-दाम सौं, भूलि सकल जोगेस्वर ॥ 
खेल सदा तिहारे सग हो, नित नव रास रचाऊं) 
तुम्हरे रस तै परम सुखी बनि तुम्हरो सुख सरसाऊं ॥ 
प्रियतम श्रीरयामसुन्दरके द्वारा अपनी प्ररोसा सुनकर अत्यन्त संकुचित चित्तसे 
बडे विनयके साथ श्रीराधाजी बोलीं-- 


““प्यारे इयामसुन्दर ! मैने तो तुमसे सदा छिया-ही-लिया ! मै लेती-ठेती कभी 
थकी ही नहीं । तुम्हार द्वारा मुञ्धे जो प्रेम-सोभाग्य मिला, वह असीम दै--उसकी 
कहीं कोई परिमिति ही नहीं हे । पतु मेँ तो कभी कुछ भी तुम्हें दे सकी ही नहीं। 
तुमने मेरी त्रुटिर्योकी ओर, मेरे दोषोकी ओर कभी ताका ही नही, सदा देते ही रहे 
ओर देते-देते कभी थके ही नही, अपना सारा प्रमामृत ठंड दिया मुञ्चपर । इतनेपर 
भी तुम यही कहते रहे कि प्रिये ! मेँ तुमको कुछ भी नहीं दे सका । तुम-सरीखी 
रीरगुणवती तुम्हीं हो, मै तुमपर बलिहारी ह ।' मै प्राणप्रियतमसे क्या करहु ? अपनी 
ओर देखकर लज्जासे गड़ी जा रही हू । पर तुम तो हे प्यारे नन्दकिडोर ! मेरी प्रत्येक 
, करनीमें सदा प्रेम ही देखते हो ।'' 
तुमसे सदा ल्या ही मैने, लेती-लेती थकी न्ही। 
अमित प्रेम-सोभाग्य पिला, पर मै कुछ भी दे सकी नहीं॥ 
मेरी च्टि, मेरे दोषोको तुमने देखा नहीं कभी। 
दिया सदा, देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी ॥ 
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तब भी कहते-्दे न सका में तुमको कुछ भी, हे प्यारी। 
तुम-सी शील-गुणवती तुम ही, यैं तुमपर ह बलिहारी ॥ 
क्या मै करू प्राणप्रियतमसे, देख लजाती अपनी ओर। 
मेरी हर करनीमे ही तुम प्रेम देखते नंदकिञ्योर ! ॥ 
राधाने सुना आजकल प्रियतम सदा सर्वत्र मेर प्रेमकी बड़ी प्रहंसा कर रहे है, 
इससे वे एक दिन उदासमन एकान्तमें बेटी अपने दोषोके मानसिक चित्र अङ्कित कर 
रही थीं ओर हाथकी अॐगुरीसे लाजके मारे धरती कुरेद रही थीं । इतनेमें ही एक 
सखीने आकर उमगभरे उाब्दोमे कहा--““प्यारी लाडिली ! अरी, मेरी बात सुनो । 
आज प्रातःकाठ यमुना-तटपर सावर चके गये थे, वहोँ हम बहुत-सी सखियांँ थीं । 
इयामसुन्दरने प्रेमानन्द-अश्रुओंसे छलकती ओंखोसे, अत्यन्त सुखभरे हदयसे सभीको 
सुख देनेवाठे बड़ मधुर वचन कहे । प्रियतमके मुखसे निकठे उन सरस वच्नोको 
सब सखियोने सुना । वे वचन ये थ--'सखियो ! रधाके समान रूप, शीर ओर 
गुणोकी खान मेरी परम प्रेमिका जगते कहीं कोई है ही नहीं ।' प्रियतमके 
मुखकमलसे अपनी प्यारी सखीके गुणगानसे भरे इन र्दोको सुनते ही सब 
सखियोके मुखकमल तुरंत खि उठे--असीम मधुर मुसकानसे भर गये ओर वे 
प्ये प्रियतमके वचनोंको धन्य-धन्य कहती हुईं बोलीं "हमारी प्यारी राधिका परम 
धन्य हैँ, जिनकी प्ररोसा स्वयं प्रियतम कसते हैँ !' 
सुनु प्यारी मम॒ वैन, सुने जु पिय मुख ते सरस। 
आजु भोर सुख दैन, जमुनातट सब सखिन ने॥ 
बोले अति सुख मानि, 'राधा-सी नहिं कतहु कोड। 
रूप-सील-गुन-खानि, परम प्रेमिका विस्व मर्ह ॥' 
खिले तुरंत अमान, सुनि, सखियन के मुखकमल। 
निज सखि के गुन-गान, प्रियतम के मुखकमल ते॥ 
धन्य-धन्य, अति धन्य, प्यारे प्रियतम के ब्चन। 
सखी राधिका धन्य, जिनहि प्रसंसत आपु पिय ॥ 


श्रोराधाजी विषादग्रस्त तो थीं ही; सखीने जन यह बात सुनायी ओर उन्होने जब 
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प्रियतमके तथा सखि्योके द्वारा अपनी प्रदोसाके वाक्य सुने, तब उनके नेत्रोसे आंसू 
बहने रगे--वे रोकर अपने दोषोका बखान करती हुई कहने लगीं-- 
"सखी ! मेँ तो गुर्णोकी नही, अवगुणोकी खान हूँ । रारीर ही गोरा है, मनकी 
बड़ी काली हू । मेरे प्राण पापोंसे पूर्णं है । मेरे मनमें तनिक भी त्याग नहीं है, व 
असीम अभिमान भरा है । प्रेमका लेहा भी नहीं है, निरन्तर अपने सुखका ही ध्यान 
रहता है । जब जगतकर दुःख-अभाव सताते है, मनमें पीडाका अनुभव होता है, तब 
उस दुःखसे ओंखें आंसू बहाने लगती हे । उसमे कहीं तनिक भी प्रेम नहीं है, पर 
भ उन दुःखके आंसुओंको महान्‌ पवित्र प्रमके रूपमे दिखलाती दहं । कपर करती ह । 
हदयके भावोको छिपाकर, जान-बृञ्चकर स्वांग बनाती हू । मेरे प्रियतम उयामसुन्दर 
बडे भोके ओर निर्मरहदय है । वे मुग्ध होकर मेरा गुणगान करने रगते हैँ ओर 
मुञ्जको परम प्रेमिका मानकर मेर प्रेमकी अतिराय सराहना करने लगते है, तुमल्ेग 
भी सब मिककर मेरी प्ररोसा करने ठगती हो । तब भै सचमुच अपनेको प्रेमिका 
मानकर अभिमानसे भर जाती हू ओर अपना प्रेम दिखानेके लिये उस क्षण मेँ अनेको 
छल -छदम तथा प्रपञ्चोका विस्तार करती हूँ । मेरे वे इयाम सरलहदय हैँ, उनको मे 
भति-भांतिके विधान स्वकर रात-दिन ठगती रहती हू । मेरे इस कलुषित जीवनको 
धिक्कार है ओर मेरे इस प्रेमके मिथ्या अभिमानको भी धिक्छार है}' 
सखी री! हौं अवगुन की खान । 
तन गोरी, मन कारी भारी, पातक पूरन प्रान ॥ 
नहीं त्याग रेचक मो मन मै, भरो अमित अभिमान । 
नहीं प्रेम कौ लेस, रहत नित निज सुख कौ ही ध्यान ॥ 
जग॒ के दुःख-अभाव सतावै, हो मन पीड़ा-भान। 
तव ॒तेहि दुख दृग स्रवे अश्ुजल, नहि कषु प्रेम निदान ॥ 
तिन दुख असुवन कौं दिखरावौ हौ सुचि प्रेम महान । 
करो कपट, हिय भाव दुरावौ, रचो स्वग 
भोरे मम॒ प्रियतम, विमुग्ध दवै करैः विमल 
अतिसय प्रेम सराह, मोक परम प्रेमिका 


सज्ञान ॥ 
गुनगान । 
मान ॥ 
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तुमहू. सब भिकि करो प्रसंसा, तव हौ भरौ गुमान । 
करों अनेक छद्म तेहि छिन हौ, स्च प्रपच-बितान ॥ 
स्याम सरलचित ठगो दिवस निसि, हौं करि विविध बिधान। 
धृग॒ जीवन मेरो वह कलुषित, धृग॒ यह मिथ्या मान ॥ 
कहाँ तो हम, जो जरा-से त्याग या प्रेमके एक बिन्दुपर ही महान्‌ अभिमान करके 
अपनेको परम प्रेमी मान बैठते हँ ओर तुरंत उस प्रमका बहुत बड़ा बदला चाहते 
है- जो प्रेमराज्यका कलङ्क है; ओर काँ सर्वत्यागमयी विरुद्ध प्रेमप्रतिमा 
श्रीराधिकाजी--जो प्रेम, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग ओर भावके स्तरोसे भी 
अत्युच्च स्तररूप "महाभाव' की भी प्राणखरूपा तथा आधारस्तम्भ हँ--अपनेको इस 
प्रकार प्रमदयूल्य तथा छल-छदमकारिणी घोषित करती हँ ! पर त्रमराज्यमें अभिमानको 
स्थान ही नही । वहोँकी "मानटीला' भी अभिमानदुत्य परम त्यागयुक्तं रसमयी होती 
है । यही तो इस रसका एक विलक्षण रहस्य हे । 
राधारानी निश्चय ही परम प्रमखरूपा है । प्रेमका स्वभाव ही है अपनेमे प्रेमका 
अभाव दिखाना, अपनेको दोषोंसे भरे दिखाना ओर प्रियतमको सर्वगुण-सम्पन्न, परम 
प्रमी, सौन्दर्य-माधुर्य तथा गुण-गौरवमे प्रतिक्षण वर्धमान दिखाना । तभी तो प्रेम 
प्रतिक्षण बढ़ता रहता दै--'प्रतिक्षणवर्धमानम्‌ ।'श्रीराधाकी यह उक्ति मिथ्या देन्य 
या दिखावटी विनम्रता नहीं है । वस्तुतः वे एेसा ही अनुभव करती ह । यह देन्यानुभव 
भी पवित्र भगवत्मेम-खरूप ही है । 
परतु जब इस प्रेम-रस-टीकामे विशुद्ध रसधाराका हौ प्रवाह बहता हे, तब 
इसमे नित्य रसपान तथा रसदान स्वाभाविक ही है । इस प्रेमरसदान तथा परेमरसपानका 
जरा-सा भी अंडा जब कभी भी जगतके प्राणि्योको मिलेगा, तभी उनका राग-द्रष, 
कामना-वासना, अहंकार-अभिमान, क्रोध-हिसा, वाद-विवाद ओर मेरे-तेरेकी भीषण 
अग्रिमे जरता हुआ जीवन शुद्ध त्यागजनित प्रेम तथा शुद्ध प्रेमजनित आनन्दको प्रप्र 
कर सकेगा । नहीं तो, जगत्की यह आग विषय-वासना तथा विषय-वासनापूर्तिकी 
किसी भी योजना या किसी भी पूर्तिसे कभी बुञ्चगी ही नही, लुञ्च सकती ही नही । 
बुद्ै न काम अगिनि "तुलसी" करहु बिषय भोग बहु घी तें। 
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जगत्के जीव जब शुद्ध त्यागमय प्रेमरससे प्रेममय परमात्माको तप्र करेगे, तभी 
उनसे नवीन विशुद्ध प्रमानन्दरस प्राप्त करके परितृप्त तथा सुखसम्पन्न हो सकेगे। 
परम दिव्य रसकी महिमामूर्ति श्रीराधिकाजी रसरूप रसिकवर श्रीरुयामसुन्दरसे 
कहती रँ-- 
श्रिय रसिकश्रष्ठ ! तुम निरन्तर रसपान करते रहो ओर फिर, मेरे अन्तस्तरको 
नित्य नवीन रससे भरते रहो । सबको अपने मधुर नृत्यसे मुग्ध करनेवाठे नटवर्‌ । 
भैं नित्य तुमको मधुरतम रस पिताती रह ओर हे रसमय! तुम मुञ्चको अपना मधुर 
रस जीवनभर पितते रहो । बस, हम दोनों परस्पर अनन्तकालतक उदा रसदान ओर 
रसपानमे लगे रहें । रसधाम ! इसमे कभी पभरके लिये भी विराम न हो । नित्य 
नयी-नयी मधुर मनोहर ीलखाका निर्माण होता रहे, इस दिव्य रसानन्दसे कभी तनिक 
भी तर्चि न हो, वरे इसकी प्यास सदा अधिक-से-अधिक बढ़ती ही रहे । हम 
प्रिया-प्रियतम-रसकी खान पवित्र रास करते रहं ओर परम श्रेष्ठ, परम मधुर 
रस-सुधा-समुद्र सदा उछलता ही रहे । 
तुम करते रहो रसिकवर! यह रसपान निरन्तर । 
फिर भरते रहो नित्य नव रससे मेरा अन्तर ॥ 
भ तुम्हे कराऊं पान मधुरतम रस नित-नटवर ! 
तुम मुञ्े पिलाते रहो स्व-रस रसमय! जीवन भर ॥ 
रसदान-पान में रहें सदा संल परस्पर । 
बस, काल अनन्त, न हो विराम रसधाम! पलक भर ॥ 
नित नयी-नयी लीलाका हो निर्पाण मनोहर । 
हो कभी न किंचित्‌ तृप्ति, बढे नित प्यास अधिकतर ॥ 
हम करते रहँ प्रिया-प्रियतम शुचि रास रसाकर। 
हो नित्य उच्छलित परम मधुर-रस-सुधा-उदधि वर ॥ 
श्रीराधारानीके अनन्त गुर्णोका जितना गान किया जाय, उनके चस्त्रिगत महान्‌ 
मधुरतम अत्युच्च भावोका जितना ही स्मरण किया जाय, उतना ही अपना परम 
सौभाग्य है । श्रीराधा-माधवके अगाध स्वरूप-समुद्के कषु्रतम एक सीकरकी छनि 
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देखिये । श्रीराधाजी कहती है-- 

"हम दोनों अनादि अनन्त नित्य एक सनातनरूप है ओर सदा ही दो बने हूए 
सहज ही अनन्त अचिन्त्य अतुलनीय लीला करते रहते है । हम नित्य पुरातन ओर 
नित्य नूतन, सदा एक, एकरस तथा अभिन्न दै । पर हमारी भित्नतामयी 
रसलीलाधाराका प्रवाह नित्य अविच्छिन्नरूपसे बहता रहता है । उस रसलीटाधारामे 
सदा ही सहज ही सुखमय मिलन है ओर सदा ही सहज ही दारुण विरह-वियोगजनित 
हृदय-दाह हे । उसमे नित्य मधुर मृदु मनोहर हास्य है ओर नित्य आह-कराहभरा 
करुण रुदन है । मेरा यह क्रन्दन अनादि ओर अनन्त है तथा दुःखभार-रूप सुखमय 
हे । हमारा यह मधुर सुखसार-सखरूप अमिलनमे मिलन-वियोगमे संयोग ओर 
मिलनमे अमिलन--संयोगमें वियोग नित्य है तथा परम अतर्क्य हे । 

अन्तविहीन अनादि नित्य हम दोनों एक सनातनरूप । 
बने सदा दो लीला करते, सहज अनन्त अचिन्त्य अनूप ॥ 
नित्य पुरातन, नित नूतन हम सदा एकरस, एक अभिन्न । 
पर भिन्नतामयी रसलीला-धारा बहती नित अच्छिन्न ॥ 
सुखमय मिलन सहज नित, दारुण विरह-वियोग नित्य उर दाह । 
नित्य मधुर मृदु हास्य मनोहर, करुण रुदन नित आह-कराह ॥ 
है अनादि क्रन्दन यह मेरा, है अनन्त सुखमय दुखभार। 
अमिलन-मिलन, मिलन-अमिलन नित परम अतक्य मधुर सुखसार ॥ 

इस अत्यन्त संकष्ठ नितान्त आंशिक वर्णनको भी भक्ति-श्रद्धापूत हदयसे 
समङ्ञनेपर्‌ श्रीराधा-माधवकी कृपासे श्रीराधा-माधवके सखरूपके सम्बन्धमे उठनेवाली 
शङ्काओंका समाधान हो जाना चाहिये । पर यदि न हो ओर कुतर्करूत्य हृदयम 
जाननेकी यथार्थं आकाङ्का हो तो इसके ल्यि उन्हीं श्रीराधा-माधवसे विश्चासपूर्ण कातर 
्र्थना करनी चाहिये । उनकी कृपासे ही वस्तुतः उनके सख्वरूपका किसी अंशमे 
परिचय प्राप्त हो सकता है । 

मनुष्यकी अपनी-अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ आख है, पृथक्‌ विचारधारा हैः उसीके 
अनुसार अरतयेक मनुष्य किसी भी महान्‌ या शुद्र वस्तुको देख पाता है। जँ 
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श्रीराधा-माधवको प्रमी महानुभावेनि परात्पर सनातन सच्िदानन्दमय प्रेमखरूप देखा 
वहां भोगवादिरयोनि उनमें अपनी भावनाके अनुसार केवल भोगके ही दर्शन किये। 
जहो भगवान्‌ श्रीचैतन्यमहाप्रभु-सदुङा परम त्यागमय आदर्शजीवन महापुरुषोनि, नित्य 
वन्दनीय आचायेनि, अन्यान्य संत-महात्माओंने तथा कवियों, प्रेमियों एवं भक्तोनि 
साक्षात्‌ भगवत्तत्तका दर्हान करके उनकी पवित्र रसमयी लीलाका तथा तत्तका ऊँचे 
आध्यात्मिक स्तरपर रसासखादन तथा प्रसार किया, वहां विलस-मोहरत 
कामकल्नुषितचित्त कवियों तथा लेखकोन श्रीराधा-माधवके नामपर अत्यन्त निम्रस्तरके 
अधोगतिमें ले जानेवाले असत्‌ साहित्यका सृजन किया ओर अब भी पापमति लोग 
उनके नामपर पापाचार करते हैं| 

देहद्ष्टिसे श्रीराधारानी श्रीकृष्णकी क्या होती थीं? उनका श्रीकृष्णके साथ विवाह 

हुआ या नहीं, यह सखकीया प्रेमकी बात है या परकीया प्रेमकी? इन सन बातोका 
संक्षेपमें उत्तर राधाष्टमीके पिछले प्रवचने दिया जा चुका है । तथापि यही निवेदन 
करना उचित प्रतीत होता है कि इन सब राङ्काओंका समाधान करनेकी न तो मुञ्मे 
योग्यता है, न अधिकार है तथा न इसमें अपने ल्यि किसी कल्याणकी ही सम्भावना 
है । श्रीराधा-माधवको अस्थिचर्ममय, जड-भोतिक माननेसे ही ये सन प्रश्च उठते हैँ 
ओर केवल भौतिक रारीर माननेवालोके लिये इस भाव-राज्यमें प्रवेदाधिकार ही नहीं 
है । यहाँ न भोतिक जगत्‌ है, न भौतिक उारीर, न भौतिक क्रियाकलाप ही ओर न 
राधा-माधवकी स्वरूप-पृथक्ता ही है; वरं दोनेमिं भेदबुद्धि करनेवास्रके लिये 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही श्रीराधाजीसे कहा है- 
आवयोर्भेदबुद्धि तु यः करोति नराधमः । 
तस्य वासः कालसूत्रे यावचद्रदिवाकरौ ॥ 
““जो नराधम तुम्हारे ओर मरम भेदबुद्धि करेगा, वह चन्द्रमा तथा सूर्यके 
रहनेतक "कालसूत्र नामक नरकमे निवास करेगा ।'' 

श्रीराधा-माधवेको जड ओर भोतिक इारीर माननेवालके साथ ही कुछ लोग 

श्रीाधा-माधवके ीलाचरित्रिको केवर कविकल्पना मानते है, इसीसे वे इस 

कल्पनामें क्रमविकास मानते हुए अपने ठंगसे इसका विवेचम करते है । किसी- 
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किसीके मतसे राधाकी कल्पना अत्यन्त आधुनिक है । इसी प्रकार अन्यान्य अनेक 
मतवाद हैँ । इन सब मतावलम्बी महानुभावोकि मत इनके लिये गोरवकी वस्तु है ओर 
रहे । मेरा इनसे न तो कोई विवाद है न मेँ इनसे किसी बातको माननेका ही तनिक 
आग्रह करता ह| 

जिन्ह कँ रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 

मेरा तो यह निवेदन है कि विश्वासी हदयके लेग, जो भोग-कामनासे, 

इन्द्रियासक्तिसे, काम-क्रोधादिके निश्नस्तरसे, जागतिक कामना-वासना, अभिमान- 
अहंकारकी भूमिकासे--आसुरी सम्पदाके सम्पूरणं॒दुर्विषयोसे ऊपर उटकर्‌, 
द्ेष-कलह, वैर-हिसा आदि कुप्रवृत्तियोसे बचकर तथा उारीर, डरीरके सम्बन्धी 
प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिका मोह छोडकर भगवानके निर्मक दिव्य पवित्र 
विषयवासनारहित, दिव्य ज्ञानरदिमसे आलोकित त्यागमय प्रेमके निर्मल राज्यमें प्रवेश 
करके मानव-जीवनको सफल करना चाहते है---इस रसमार्गसे जो भगवानको 
परम प्रेष्ठके रूपमे प्राप्त करना चाहते है, वे सारे राङ्का-संदेहको छोडकर 
श्रीराधा-माधवमें श्रद्धा करे ओर कामकी कटटुषित तथा कुत्सित कल्पनाओंसे सदा 
चकर श्रीराधा-माधवके पवित्रमय चरत्र-सुधा-सागरमे बकी गाये तो निश्चय ही 
श्रीराधा-माधवकी कपासे वे अपने साध्यको प्राप्न करके कृतार्थं हो सरकेगे । अन्तमे 
श्राराधा-माधवके श्रीचरणोमें विनीत प्रार्थना है कि वे हम सबको अन्धतम कुत्सित 
विषय-काम-मार्गसे हटाकर उज्ज्वकतम परम पवित्र दिव्य प्रेममार्मपर चढाकर्‌ अपने 
चरण-रज-कणकी ओर अग्रसर करें । 

(श्री) राधा-माधव जुगल के प्रनवौ पद-जल-जात । 

चसे सै "मो षन सवा 

हरौ कुमति सबही तुरत, करौ सुमति को दान । 

जाते नित लागौ रहै तुव पद-कमलनि ध्यान ॥ 

राधा-माधव ! करौ मोहि निज कंकर स्वीकार) 

सब॒ तजि नित सेवा करो जानि सार कौ सार ॥ 

राधा-माधव ! जानि मोहि निज जन अति मतिहीन । 
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सहज कृपा तै करो नित निज सेवा मै लीन ॥ 
राधा-पाधव ! भरो तुम मेरे जीवन माञ्च । 
या सुख तै फूल्यो रहौ भूलि भोर अरु साँज्न॥ 
तन-मन-मति सब यै सदा ल्खौं तिहारौ रूप। 
मगन भयो सेवों सदा पद-रज परम 
राधा-माधव-चरन-रति-रसके 
बूढ्यो नहिं निकसौं कबहु पुनि बाहिर संसार ॥ 

रास-रसेश्चरी नित्यनिकुञ्चश्वरी वृषभानुकुमारी श्रीराधारानीकी जय जय जय !! 


अनूप ॥ 
पारावार । 


न्कल: --- 


श्रीराधा-स्वरूप-गुण-महिमा 


८सं° २०९८ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 


(९) दिनमें 
वृन्दावने विहरतोरिह केलिकुद्धे 
मत्तद्धिपप्रवरकोतुकविभ्रमेण । 
संदर्ञयस्व युवयोर्वदनारविन्द्‌ 


द्न्धे विधेहि मयि देवि कृपां प्रसीद ॥ 
हा देवि! काकुभरगद्गदयाद्य वाचा 
याचे निपत्य भुवि दण्डवदुदभटार्तिः । 
अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा 
गान्धर्विके! निजगणे गणनां विधेहि ॥ 
भगवान्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दपूर्णं है । उनके "सत्‌" अंशाकी रक्तिका नाम है 
“संधिनी', चिदंशकी रक्तिका नाम है “संवित्‌ ओर आनन्दादाकी रक्तिका नाम है 
"हादिनी' । 


श्रीकृष्ण स्वयं परमाहाद्स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा स्वयं आह्वादित होते ओर 


श्रीराधा ९६७ 


18.1.10, 11101111. 1.111111111.111111111.111.111.11 1 


दूसरोको आह्ृदित करते ह, उसका नाम है "हादिनी,; स्वयं ज्ञानस्वरूप होकर भी 
जिसके द्वारा वे जान सकते ओर दूसरोको जना सकते है--उसका नाम है "संवित्‌ 
ओर स्वयं नित्य सत्ताख्वरूप होकर भी जिसके द्वारा अपनी तथा दूसरोकी सत्ता धारण 
करते है, उसका नाम “संधिनी' है । 

"भगवान्‌ सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यत्र सदरूपत्वेन व्यपदिर्यमानो यया सत्ता 
दधाति धारयति च सा सव्देशकालद्रव्यादिप्राप्तिकरी संधिनी । तथा संविद्रूपोऽपि 
यया संवेत्ति संवेदयति च सा संवित्‌ । तथा हृाद्रूपोऽपि यया संविदुत्कर्षरूपया तं 
ह्ादं संवेदयति च सा ह्ादिनीति विवेचनीयम्‌ । 

(भगवत्संदर्भं १९१८) 

सत्‌-चित्‌-आनन्द--इन तीनों भगवत्सरूप गुर्णोको जैसे कभी एक-दूसरेसे 

पथक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे ही संधिनी, संवित्‌ ओर हादिनी--इन एक ही 

भगवत्सवरूपा चिच्छक्तिके तीन खरूपोको कभी एक-दूसरेसे पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । 

इनमें संधिनीके सार अंडा या चरम परिणतिका नाम है--'शुद्धसत््व' । इस शुद्ध 
सस्मे ही भगवान्‌की सत्ता स्थित हे । "संवित्‌! का सार या चरम परिणति हे श्रीकृष्णका 
भगवतताज्ञान अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ है--यह ज्ञान या अनुभव । ओर 
हादिनीका सार है--विरद्ध प्रेम, निर्मल श्रीकृष्णसुखेच्छारूप दिव्य वृत्ति । इच्छा 
मनकी एक वृत्ति ही होती हे । पतु श्रीकृष्ण-सुखेच्छा वस्तुतः प्रकृत मनकी वृत्ति नही हे। 
यह श्रीकृष्णकी स्रूपाराक्ति- हादिनीप्रधान “शुद्धसत्र'की एक वृत्ति हे। 
भगवत्‌-कृपासे भक्तका चित्त हादिनीप्रधान शुद्ध-सत््वके साथ तादाठ्य प्राप करके शुद्ध 
सत्वका समानधर्मीं हो जाता है । जैसे लोहा जब अग्रिके साथ तादाल्य ग्राप्त करता है, 
तब लेहेको आश्रय बनाकर अग्नि ही अपनी (किसी वस्तुको जला देना आदि) क्रिया 
करती है, परंतु वह क्रिया वहां कहलाती है लेेकी, उसी प्रकार शाद्धसत्वके साथ 
तादाल्य प्रप्त किये हुए मनके माध्यमसे जब शुद्धसत् ही अपनी क्रिया करता है, तन 
वस्तुतः वह केवल श्रीकृष्ण-सुखके लिये होनेवाली हृदिन्यश-परधान शुद्धसत्तवकी ही 
वृत्ति होती है, पर वह कहतरती है 'मनकी वृत्ति ओर उसीको श्रम' कहते ह 
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नित्यसिद्ध भगवत्‌-परिकर ओर उनके मन-इन्दरियादि तो अप्राकृत विरुद्ध 
सत्त्वमय ही हँ । अतः उनके चित्तम तो अनादिकासे हौ शुद्धसत्रकी वृपति विध 
"श्रीकृष्ण -प्रीति-इच्छा' या "विरुद्ध प्रेम सहज ही वर्तमान है । साधनसिद्ध धक्तम 
पीकेसे भगवत्कपासे इस विशुद्ध प्रेमका प्रादुर्भाव होता है । इस प्रेमका प्रादुर्भाव 
होनेपर चित्त सम्यक्‌-रूपसे मसृण या निर्मल हो जाता है ओर उसमें श्रीकृष्णके प्रति 
उगात्यन्तिक अनन्य ममता-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । यही ्रेम उत्तरोत्तर उच्च 
स्तरपर पर्हैचते-पर्ैचते “भाव' रूपमे परिणत होता है । प्रेमकी घनीभूत गाढ्तम 
अवस्था या चरम परिणतिका नाम ही 'भाव' है । इस भावकी प्रगाढतम अवस्थाको 
"महाभाव' कहते है । इसके मोदन-मादन भावोमे मादन सर्वोत्कृष्ट है ओर यह केवल 
श्रीराधाजीमें ही है। अतएव परम दिव्य परमोत्कृष्ट विशुद्ध प्रमकी प्रत्यक्ष मूर्ति 
श्रीराधाजी ही हें । 


इस भाव या महाभावका केवल कान्ताप्रेम या माधुर्यरतिमें ही उदय होना सम्भव 
है । दास्य, सख्य ओर वात्सल्यमें इसका विकास प्रायः नहीं होता । अतएव इस 


पवित्रतम प्रेमकी पूर्ण परिणति ओर इसकी एकमात्र मूल उत्सरूपा श्रीराधाजी ही हँ । 
ये श्रीराधाजी कैसी है-- 


९--कृष्णप्रेयसी कान्तागणमें सर्वकिरोमणि श्रीराधा । 
लक्ष्मी-महिषी-गोपीजनकी मूल, मुकुटमणि श्रीराधा ॥ 
२--कृष्ण-प्रेम-भावित-चि्तेन्दरिय-बुद्धि-अहं-सारा राधा । 
निर्मल प्रम पूर्ण पावनकौी मधुर सुधा-धारा राधा॥ 
३-लीलामयी, कृष्णलीलाकी शुचि सहायिका श्रीराधा । 
कृष्ण-सुखैक-जीवना, प्रियतम-स्रेह-दायिका श्रीराधा ॥ 
2-- प्रियतम शुचि मराधुर्य-सुधाकी केवल आस्वादिनि राधा। 
रूप-छटासे रूप-सदन-मनकी नित उन्मादिनि राधा ॥ 
५--मृदुता-शीतलता-सुङीलता-गुण-गण-आधारा 
चतुरा-सरला, मोना-मुखरा, 


राधा। 
मधु-मधुराकारा राधा ॥ 
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६्-सदा प्रेपमे कमी देखती, सदा प्रेम-भूरी राधा। 

सदा रसमयी सदा देखती अपनेको सूखी राधा ॥ 

७-सर्वगुणमयी, गुण-गौरव-अभिमान-विरहिता श्रीराधा । 

महामानिनी, विमल, वियोगिनि, नित प्रियतमसहिता राधा ॥ 

८--उज्ज्वल दिव्य त्याग अनुपमकी परमादङ्ञं॒ मूर्तिं राधा। 

` दुर्लभ कृष्ण-त्रेमकी नव-नव सहज विचित्र स्फूर्ति राधा ॥ 
श्रीकृष्ण-कान्ताओंके तीन प्रकार हैँ--लक्ष्मीगण (वैकुण्ठादिमे भगवत्‌- 
सखरूपोकी कान्ता), महिषीगण (द्रारकापुरीकी रुविमणी, सत्यभामा आदि पट 
रानियां) ओर व्रजाङ्गना । इन श्रीकृष्णकी प्रेयसी कान्ताओमं श्रीराधा सर्वदिरोमणि 
है ओर इन सनकी मूल राक्ति एवं सबके मस्तकोकि मुकुट-स्वरूप स्वयं श्रीकृष्णकी 
भी मणि-सवरूपा हैँ । इन श्रीराधाके चित्त, इन्द्रिय, शारीर, बुद्धि ओर अहंकार- सभी 
हादिनीके साररूप श्रीकृष्णप्रमके द्वारा ही गठित है, प्राकृत रक्त-मौसादिके द्वारा नहीं । 
ये श्रीराधा विशुद्ध, परिपूर्ण, सबको पवित्र करनेवाले मधुर प्रेमकी सुधा-धारा है, जो 
सदा सबको सुधा-्नवित करती रहती है मर्त्य-जगत्के कामोपभोगसे मुक्त करके 
नित्य सत्य दिव्य प्रमसरितामे बहाती रहती है । ये श्रीराधा स्यं लीलामयी हैँ ओर 
्रीकृष्णकी पवित्र लीलाओमें सदा सहायिका हैँ । इन श्रीराधाका जीवन एकमात्र 
्रीकष्ण-सुखमय है ओर ये प्रियतम श्रीकृष्णको सदा सेहदान करती रहती है । ये 
श्रीराधा ही केवल अपने प्रियतम श्रीकृष्णके सोन्दर्य-माधुर्यरूप सुधाका पूर्ण 
रसासवादन करती हैँ ओर अपनी रूपछटासे रूपके सदन श्रीकृष्णके मनको उन्मत्त 
बनाये रहती हैँ । श्रीराधाजी मृदुता, शीतरुता, सुशीरता आदि गुणगर्णोकी आधार है । 
य श्रीकृष्ण-सुख-सेवामे बड़ी निपुण दै, पतु बडी ही सरल-हदया है । ये श्रीराधा 
ओर सभी विषयोमे सर्वथा मौन रहती दहै, परेतु प्रियतम श्रीकृष्णके गुणगानमें बड़ 
मुखरा है सदा गुण-गान करती ही रहती है । ये श्रीराधा मधुके समान मधुर 
आकारवाली है- इनके रोम-रोमसे मधुरता निखरती ओर निखरती रहती है । इतना 
हेनपर भी श्रीराधा अपनेमे सदा प्रमकी कमी ही देखती हँ ओर सदा हौ ग्रेमकी 
भूखका अनुभव करती है । ये श्रीराधा सदा रसमयी होनेपर भी प्रेमखवभाववड 
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अपनेको सदा रसहीन-- सूरी ही देखती हैँ । ये श्रीराधा सम्पूर्ण सदगुणमयी हैँ परत 
अपने गुरणोके गौरव या अभिमानसे सर्वथा रहित हैँ । ये महान्‌ मानिनी है; पर इनका 
वह मान होता है निर्मल प्रेमस्वरूप ही, प्रेमका एक उच्च स्तर ही । ये श्रीराधा 
प्रेम-वैचित्यके समय वियोगका अनुभव करती हैँ, परंतु वस्तुतः ये नित्य-निरनतर 
प्रियतम श्रीकृष्णके साथ ही रहती है । ये श्रीराधा उज्ज्वल्‌ दिव्य त्यागकी परम आदर 
अनुपम मूरति हैँ । इन श्रीराधामें सहज ही परम दुर्भ श्रीकृष्ण-ग्रेमकी नयी-नयी 
विचित्र स्फुर्तियाँ होती रहती है । 
यह महामहिमामयी श्रीराधाके स्वरूपका तनिक-सा संकेतिक दिग्दर्नमात्र है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जन इनके गुणका वर्णन तो दूर रहा, उनकी थाह पानेमे भी 
असमर्थ हे, सदा मुग्धचित्तसे इनका गुण-गान ही करते रहते है, तब इनके महत्त 
ओर गुणोका वर्णन ओर कोन कर सकता है । पवित्र गोपीप्रमकी साधनामें प्रवृत्त 
साधकको श्रीराधाके उपर्युक्त गु्णोको आदर मानकर चलना चाहिये । 
इतनी बात अवय है कि जिन लोगेन श्रीकष्णकी व्रजलीलामे, उनके 
गोपी-वल्कुभखरूपमे, श्रीगोपाद्भनाओमे ओर महामहिमामयी श्रीराधामे जागतिक हेय 
भावकी कल्पना की है याजो करते है, वे या तो परात्पर श्रीराधा-कृष्णके स्वरूपकी 
अनभिज्ञतासे ही एेसा करते हैँ अथवा उनके भोगराज्यकी राधा उन्हें वैसी ही दिखायी 
देती होगी । मेरी राधा तो एेसी है, जिनके पवित्रतम प्रेम-राज्यमे मलिन काम ओर 
भोगके कल्पनाठेदराका भी कभी कहीं प्रवरा नहीं हे । वे विलक्षण शद्खार धारण करती 
है, परंतु उसमें कहीं तनिक भी आसक्ति नहीं है; उनका पवित्र करनेवाला प्रेम मोहसे 
सर्वथा रहित हे । उनमें ममता है, परंतु वह स्व-सुख-इच्छासे विरहित है । उनके अपने 
योगक्षेम पूर्णरूपसे प्रियतम श्रीकृष्णमे समर्पित हैँ । वे खाती -पीती है, पर स्वादके यि 
नहीं । वे अयन्त मानवती है, किंतु अभिमानसे रहित है । उनमें भोगोका बाहुल्य है, 
पर भोग-दुष्टिसे वे नित्य भोगरहित हैँ । वस्तुतः वे केवर अपने प्रियतमके ही 
पवित्रतम सुखकी खान है । उनका इन्द्िय-समूह, उनका हारीर, उनका मन, उनके 
प्राण, उनकी बुद्धि ओर उनका अहे--सभी कुछ प्रियतमके लिये ही है । उनसे उनका 
अपना कुछ भी काम नहीं है, वे सब सदा प्रियतमके कार्यम ही लगे रहते है । , 
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्रीराधासे जगत्‌ जगत्के सारे व्यवहार होते है, पर होते हे वे सहज ही संयमपूर्ण । 
उनका किसीसे अपना कोई सम्पर्कं नहीं है । केवल प्रियतमका सुख ही उनके 
जीवनका सार-सर्वस्व है । मेरे जीवनकी साध्य वे त्रिभुवनपावनी श्रीराधा ठेसी हैँ, जो 
नित्यतृप्र भगवान्‌ श्रीमाधवकी भी पवित्रतम परमाराध्या है । 


पेरी उन राधाके शुचितम प्रेमराज्य्े नहीं प्रवेक । 
कामभोगका मलिन, कभी भी किंचित्‌ कहीं कल्पना-लेङा ॥ 
रागरहित शूङ्गार अनूढा, मोहरहित है पावन प्रेम । 
सुख-वाञ्छा-विरहित ममता है, पूर्ण समपित योग-क्षेम ॥ 
स्वादरहित सब खान-पान है, हे अभिमानरहित अतिमान । 
भोगबहुलता भोगरहित नित, ्रियतम-सुखकी शुचितम खान ॥ 
इनद्धिय-तन-मन-प्राण-अहं-मतिं हँ प्रियतमके लिये तमाम । 
नहीं कार्य कुछ निजका उनसे करते सब प्रियतमका काम ॥ 
संयमपूर्ण सहज ही होते जग्मे, जगके सब व्यवहार । 
नहीं किसीसे उनका मतलब, प्रियतप-सुख ही केवल सार ॥ 
मेरी रेसी टै वे राधा त्रिभुवन-पावनि जीवनसाध्य। 
नित्यतृप्त श्रीमाधवकी जो दहै पवित्रतम परमाराध्य ॥ 
इन श्रीराधाका जीवन परम त्यागमय तथा सर्वसमर्पणमय है ओर स्वरूपतः 
्रीराधा श्रीमाधवसे सर्वथा अभिन्न रहती हुई ही दिव्य-लीला-विहारिणी ह । 
हमे श्रीराधा-माधव एेसी सदनुद्धि ओर सद्दुष्ट प्रदान करे, जिससे हम उनकी 
यथार्थ स्वरूप-स्थितिको एवं उनकी दिव्य रसमयी लीलके परम पावन रहस्यको 
समञ्ज-देख सक । 
आज श्रीराधाजीके ठील-प्राकय्यके इस परम पवित्र महान्‌ रुभ अवसरपर हम 
अपनेको उनके श्रीचरणोमे डाककर उनसे प्रार्थना कर 
श्रीराधा अब देहु मोहि तव॒ पद-रज-अनुरगः । 
जाते इह-पर-भोग मे होय उदय बैराग ॥ 
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मोच्छहु की माया मिटै, कटै, सकल भव-भोग। 
तुम॒ दोउन के चरन कौ बन्यौ रहै संयोग ॥ 
जो कहु तुम चाहो, करो राधा-माधव दोउ। 
तुम्हरे मन की सहज सुचि चाह जु मेरी होड ॥ 
सेवा को कछु काम जो हो मेरे अनुहार। 
छोदौ-मोटो बकसि मोहि करो कृपा-बिस्तार ॥ 
परयो रहो नित चरनतल, परसो नित पद-धूल । 
पगदासी पौछत रहौ अग-जग सगरो भूल ॥ 
रसवकलितमृगाक्षीमोलिमाणिक्यलक्ष्मीः 
प्रमुदितमुरवैरिप्रमवापीमराली । 
त्रजवरवृषभानो पुण्यगीर्बाणवल्ली 
स्रपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु॥ 
बोलो श्रीवृषभानुनम्दिनी श्रीकृष्णानन्दिनी श्रीराधारानीकी जय जय जय | 
(२) (रात्रिमे) 
ङ्यामप्रेमविनोदिनी मधुरिमाधाराधरे स्मेरिणी 
गोरी प्रेमवती शुभा च रुभगा प्रेमाब्धिसंवर्धिनी । 
गण्डे मण्डितकुण्डला कटितटे धत्ते मुदा किड्किणीं 
ल्ीलाकाञ्चनदेहिनी विजयते वृन्दावनस्थायिनी ॥ 
शुद्धस्वर्णविडम्बिनी परिलसल्लावण्यसन्मोहिनी 
नानारल्विलासिनी मधुरिमाधाराधरे वंरिनी । 
कृष्णप्रेमतरङ्किणी निरवधि प्रेमामृतालापिनी 
इयामप्रेमविनोदिनी विजयते राधा सुधादेहिनी ॥ 
परम्‌ प्रियतम श्रीकृष्णके प्रति होनेवाले मधुर प्रेमको "मधुरा रति' कहते है । यह 
मधुरा रति तीन प्रकारकी होती है-- "साधारणी", "समञ्सा' ओर “समर्था । 
साधारणी रतिम स्व-सुख-वासनारूपा सम्भोगेच्छा रहती है, पर उसीके साथ 
कु श्रीकृष्ण-सुखेच्छाका भी उदय हो जाता है, जैसा कुन्नामें हुआ । इसीखिये इसे 
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भी “तिः कहा गया है । अन्यथा यह तो अग्राह्य ही है। खमञ्जसा रतिमे 
्रीकृष्ण-सुखेच्छा ही रहती है, परंतु कभी-कभी श्रीरक्ष्मी-रुकिमिणी आदिके सदर 
पल्नीत्व-भावके कारण स्वसुख-वासनारूपा सम्भोगेच्छाका भी उदय हो जाता है, 
यद्यपि वह होता है बहुत ही सामान्य तथा अत्यन्त गौणरूपमें ही ओर वह भी फलतः 
श्रीकृष्णसुखके लिये ही । समर्था रति एकमात्र कृष्ण-सुखेच्छमयी होती है । उसमे 
स्व-सुख-वासनाका करीं कभी गन्धलटेडा भी नहीं रहता । जैसे अत्यन्त कठिन 
लोहखण्डमें सुर्दकी नोक प्रवरा नहीं कर सकती, वेसे ही समर्था रतिमें एकमात्र ओर 
एकमात्र श्रीकृष्ण सुख-वासनाके अतिरिक्त अन्य किसी भी वासनाका तनिक-सा भी 
उदय कभी नहीं हो सकता । इसीसे "समर्था रति' को प्रगाढतमा रति कहा जाता हे । 
अचिन्त्यानन्तसोभाग्यरालिनी, परमोज्ज्वल त्यागकी सजीव मूर्ति श्रीव्रज-सुन्दरियोमं 
एकमात्र समर्था एतिका ही पूर्णं प्रकाडा है । यह समर्था रति महाभावकी अन्तिम 
सीमातक पर्हैचती दै । इसमे किसी प्रकारकी लोकिक, पारलोकिक या पारमार्थिक 
स्व-सुख-वासनाका अथवा अन्य किसी भी वासनाकी कल्पनाका तनिक भी संस्पर्ा 
नहीं है । अतएव समर्था रतिमयी श्रीगोपाङ्गनाओंका "कृष्ण-सुखैकतात्पर्यरूपः प्रेम ही 
सबकी अपेक्षा तथा सर्वतोभावेन श्रेष्ठतम है। इन सम्पूर्णं व्रज-गोपियोमे भी 
श्रीराधाका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि एकमात्र श्रीराधामें ही समर्था रतिकी चरम परिणति 
"मादनाख्य महाभाव' की नित्य प्रतिष्ठा है । 

इस समर्था रतिम भोग-सुखका कल्पनालेशा भी नहीं है । हादिनी शक्तिकी 
वृत्तिविरोषके द्वारा श्रीकृष्ण ओर व्रजसुन्दरियोके पारस्परिक प्रीतिविधानका नाम ही 
'रमण' है । यहाँ "रमण ङाब्दसे श्रीकृष्ण या श्री्रजगोपियमें किसी हेय अर्थकी 
कल्पना करना सर्वथा अज्ञान एवं महापातक है । श्रीकृष्णका महाभागा 
श्रीत्रजसुन्दसियोको दिव्य स्वरूप-वितरण तथा श्री्रजसुन्दरियोकी परम प्रियतम 
श्रीकृष्णकी सुख-सम्पादनखरूपता--परस्परका यह रसास्ादन ही 'रमण' हे। 

इन श्रीगोपाङ्गनाओमें "नित्यसिद्धा ओर "साधनसिद्धा - प्रधानतया येदोभेद 
है । जो अनादिकालसे कान्ताभावसे श्रीकृष्णकी सेवामे ही लगी है, वे नित्यसिद्धा 
है । वे खरूपतः हृदिनी शक्ति श्रीराधाकी ही कायव्यूहरूपा अभिव्यक्ति है ओर जो 


९४७्द्‌ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


111 त 
जनिभ 


तपादि तत्र तथा कठोरतम साधनाके द्वारा `सिद्धि प्राप्त करके अथवा 
श्रीराधा-माधवकी विरोष अनुकम्पसे दुर्भ गोपीपदको प्ाप्र होकर नित्यसिद्धाओकि 
साथ श्रीकुष्णकी अनन्य प्रेममयी सेवा करती हैँ, वे 'साधन-सिद्धा' है । 
सेवाके प्रकार-भेदसे इन गोपसुन्दरियोके प्रधानतया दो भेद है-सखी' ओर 
"मञ्जरी" । जो अपने अङ्घादिके द्वारा श्रीराधाकी समजातीय सेवाके द्वारा परम प्रियतम 
नित्य-अचिन्त्यानन्त आनन्दघन, अखिलरसामृतसिन्धु, अचिन्त्यानन्तविरुद्धधर्माश्रय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका आनन्द-विधान करती हैँ, वे "सखी' कहलाती है जैसे 
श्रीलकलिताजी, विराखाजी आदि । ये सभी अभित्ररूपा स्वरूप-राक्तियाँ ही हैँ । जो 
स्वये नायिकात्वका कभी स्वीकार नहीं करतीं, श्रीकष्णाङ्ग-सङ्ग-वाञ्छासे नित्य विरत 
रहकर नित्य-निरन्तर केवल श्रीराधा सौख्याभिलाषिणी दही रहती हँ ओर 
श्रीराधा-माधवके मधुर मिलन तथा सेवाकी अनुकूकताके द्वारा ही नित्य-निरन्तर 
उनके सुख-सम्पादनमें ही अपनेको नियोजित एवं संलयन रखती हैँ वे "मञ्जरी 
कहल्रती हैँ । ये परम त्यागमूर्तिं महामहिमामयी मञ्धरियां श्रीकृष्णप्राणा श्रीराधाजीकी 
अत्यन्त प्रिय किंकरी तथा अन्तरङ्ग सेवाकी परम अधिकारिणी हैँ । श्रीराधा-माधवकी 
कुञ्च-सेवाके अत्यन्त गोपनीय स्थानोमे भी ये निस्संकोच प्रवेडा करती हैँ । लकितादि 
समस्नेहा नायिकाप्राया सखि्योको यह अधिकार प्राप्त नहीं है । अन्तरङ्ग सेवामें इन 
श्रीराधा-सेहाधिका मञ्रियोंका ही पूर्णीधिकार है। इन मञ्जरियोके भी दो भेद 
है--“प्राणसखी' ओर "नित्यसखी' । श्रीराधाजीकी सरहाधिका मञ्जरियांँ 'नित्यसखी ह 
ओर इनमे जो मुख्य है, वे 'प्राणसखी' कहलाती है । नित्यसखियांँ प्राणसखियोकि 
अनुगत रहकर सर्वविध अन्तरङ्ग सेवा अपनेको नियोजित रखती है । मणिमञ्जरी, 
कस्तूरीमञ्जरी आदि मुख्य नित्यसखियोँ हँ ओर गुणमञ्जरी, रतिमञ्जरी, रूपमञ्जर, 
अनङ्गमञ्जरी आदि प्राणसखियो । महान्‌ सौभाग्यवती मुनिजनवन्दिता ये मञ्जरी सखियां 
समस्नेहा नायिकाप्राया लल्ितादि सखियोंकी अपेक्षा छोरी अवस्थाकी होती हैँ । इनमें 
भी नित्यसिद्धा एवं साधनसिद्धा दोनों ही प्रकारकी सखियां हैँ । निकुञ्जसेवामें प्रेदा 


इन श्रीराधासेहाधिका मञ्जरियोके अनुग्रह एवं इनके भावोके आनुगत्यदवारा ही होना 
सम्भव है। 
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इन सखी-मञ्जरी आदि श्रीगोपाद्गनाओंकी बात यहाँ इसील्यि कही गयी है कि 
इनका प्रेम कामगन्धलेडाान्य, परम पवित्र, सर्वथा विशुद्ध, त्यागमय, केवल 
्रीकृष्ण-सुखेच्छामय, सुतरं अत्यन्त उच्च कोटिका है । यही मधुरा रतिका परमोज्ज्वल 
सरूप है। इस मधुरा रतिका मूल निर है श्रीराधाजी, जिनके साहचर्ये 
मधुरातिमधुर स्वयं श्रीकृष्ण नित्य लाल्रयित हदयसे इस मधुर रसका आस्वादन करते 
है । सखी-मञ्जरीगण तो उसकी परिपुष्ट ओर विविध विचित्रताओंका केवल विधान 
करती हँ । श्रीकृष्णका वास्तविक सुख-प्रीति-विधान करनेवाली तो एकमात्र श्रीराधाजी 
ही हैं। 
श्रीराधाजी स्वरूपतः श्रीकृष्ण-प्रेमकी एक घनीभूत नित्य चेतन स्थिति हँ । 
ह्ादिनीका सार प्रेम है, प्रेमका सार मादनाख्य महाभाव है ओर श्रीराधिका स्वयं 
मादनाख्य महाभावस्वरूपा हे । वे प्रत्यक्ष मूर्तिमती हादिनी राक्ति है, पवित्रतम प्रेमकी 
एकमात्र आत्मस्वरूपा अधिष्ठात्री देवी हे । श्रीकृष्णसुखेकतात्पर्यमयी पवित्रतम नित्य 
सेवाके द्वारा श्रीकृष्णका आनन्द-विधान ही जिनका एकमात्र कार्य हे, वे श्रीराधा 
श्रीकृष्णकान्तागणमें सर्वश्रेष्ठ तथा सबकी परमाधाररूपिणी हे । 
्रीराधा पूर्णं शक्ति है । श्रीकृष्ण पूरणं शक्तिमान्‌ है । शक्ति ओर शक्तिमान भेद 
तथा अभेद दोनों ही माने जते हे । अभेदरूपमें श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण अनादि, अनन्त, 
नित्य एक है ओर वे ही लीलारसास्वादनके लिये अनादिकालसे नित्य दो स्वरूपम 
विराजित है । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण दोनों ही परम ्रमखरूप होनेपर भी टीलारसकी 
विङोष पुष्टिके लिये श्रीराधामें ही प्रमकी पूर्णतम अभिव्यक्ति हे। 
इसीसे श्रीकष्ण॒ स्वयं दिव्य-रसरूप, अचिन्तयानन्त-रस-सदन अखिल- 
रसामृतमूर्तिं होनेपर भी श्रीरधिकाके प्रेमे उन्मत्त रहते है । वे कहते है-- 
कहत स्याम निज पुख सदा, हौं चिन्मय परतत्त्व । 
पूर्नं म्यानमय, पै न लखि पायौ प्रिया-महत्च ॥ 
रहै सदा बरबस लग्यो राधा यँ मन मोर । 
रहौ त्रेम-विहवल सदा लखि राधा चितचोर ॥ 
राथा-परेम-अगाधथ निधि परो रहो दिन रात । 
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विविध बीचि संग मधुर नित नाचौ प्रमुदित गात ॥ 
रहत लोभ मो मन सदा, पाऊं राधाप्रेम। 
दुलभ दोष-रहित परम सुचि ज्यौ निर्मल हेम ॥ 
राधा-प्रेमास्वादकी महिमा अमित अपार । 
मो सुख ते कोटिन गुनो वा मै सुख-बिस्तार ॥ 

“मे चिमय परतत्त्व हू मै पूर्ण ज्ञानस्वरूप हू परतु मेँ प्रियतमा श्रीराधाके 
महत्वका पता नहीं पा सका । मेरा मन निरन्तर बरबस राधामें लगा रहता हे । राधाने 
मेरे चित्तको चुरा लिया है । अतएव मै सदा राधाके प्रेममें विहर रहता ह| मै 
दिन-रात राधाके अगाध प्रेम-समुद्रमे पड़ा हुआ उसकी मधुर-मधुर विविध 
कहसि्योकि साथ नित्य प्रमुदित मनसे नाचता रहता हँ । मेरे मनमे सदा यह लोभ लगा 
रहता हे कि मेँ भी राधाके सदृ प्रम प्राप्न करं । राधाकां वह प्रेम निर्मल खर्णकी 
भोति दोषरहित, दुरकभ ओर परम पवित्र है । राधा जिस प्रेमका आखादन करके जो 
सुख प्राप्त करती हे, उस सुखका विस्तार मेरे सुखसे करोड़गुना अधिक है ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि श्रीराधाजी जिस “आश्रयः -निष्ठ परमके द्वारा 
्ीकृष्णकी सेवा करती है, उनहं उसमे जो सुख मिलता है, वह सुख, श्रीकृष्ण 
'विषय.रूपसे राधाके द्वारा सेवा करवाकर जिस परमसुखका आस्वादन करते है, उससे 
करोगुना अधिक है । इससे श्रीकृष्ण चाहते है कि “पै परमक “विषय' न होकर 
आश्रय बनू तथा श्रीराधाजी प्रमका 'विषय' बने, तो मै उनकी सेवा करके उनके 
सदृ सुख प्राप्त कर ।'' 

जैसे श्रीकृष्ण ॒परस्परविरुद्धधर्मोश्रय ह, वैसे ही श्रीराधाका प्रेम भी 
विरुद्धधर्माश्रय हे । कहा गया है-- 

विधुरपि कलयन्‌ सदाभिवृद्धि गुरूपि गौरवचर्यया विहीनः । 
सुहुरुपचितवक्रिमापि शुद्धो जयति मुरद्रिषि राधिकानुरागः ॥ 

(दानकेकिकौमुदी) 

विभु (पूर्ण) होनेपर भी सदा वर्धनङील, गुरु (सर्वोत्कृष्ट) होनेपर भी 


गौरव --अहेकार आदिसे रहित ओर बद हई वक्रिमाके होते हुए भी जो शुद्ध 
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(निर्म) है--मुरारि श्रीकृष्णके प्रति श्रीराधिकाका वह अनुराग सदा विजय- 
शाटी दै॥' 

श्रीराधाका प्रेम चिच्छक्तिकी वृत्ति है । चिच्छक्ति विभु पूर्णं है, वह असीम 
तथा सर्वव्यापक है । अतएव श्रीराधाका प्रेम भी विभु, पूर्ण, असीम तथा सर्वव्यापक 
हे । जो असम्पूर्ण होता है, वही बढ़कर सम्पर्णताको प्राप्त होता है । परंतु जो पूर्ण है, 
उसमे कभी वृद्धि सम्भव नहीं । अतएव राधाप्रेम भी विभु होनेके कारण उसमें वृद्धिके 
ल्ियि अवकाडा नहीं है । जहाँ प्रेमका चरम विकास है, उसीको "विभु प्रेम कहा जाता 
है । 'मादनाख्य महाभाव' में ही प्रेमका पूर्णं विकास है । इसी मादन-प्रेम-समुद्रे सेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग आदिकी तथा इनके अन्तरस्थ अनन्त विचित्र भारवोँकी 
अचिन्त्यानन्त-रससुधामयी विविध विचित्र तर्कं उठा करती है । अतएव यह 
मादनाख्य महाभाव ही विभु प्रेम है । यही राधाके प्रेमकी विरिष्टता है । इस प्रकार 
उस विभु प्रममे वृद्धिकी तनिक भी सम्भावना न होनेपर भी वह प्रतिक्षण बट्ता रहता 
है- -“परतिक्षणवर्धमानम्‌' । यह श्रीराधा-प्रेमकी परस्पर विरुद्धधर्मश्रयताका ही एक 
्रत्यक्ष उदाहरण है । 

दूसरे मादनाख्य महाभावरूप श्रीराधा-परेमके सदुदा रेष्ठ या महान्‌ वस्तु कोई है 
ही नहीं । "मादनोऽयं परात्परः इतना गौरवमय होनेपर भी श्रीरध्रेम मदीयतामय 
मधुर स्ेहसे उदित होनेके कारण सर्वथा देशर्य-गन्धरहित है । वह न तो गौरव चाहता 
है ओर न मानता ही हे । सर्वश होनेपर भी उसमें अंकारादिका ठे नहीं हे । श्रेष्ठ 
वस्तुमे प्रायः श्रष्ठत्वका अभिमान होता है, पर राधप्रेममे वह तनिक भी नहीं हे । यह 
भी राधप्रेमके विरुद्धधरमाश्रयत्वका एक उदाहरण हे । 

शराराधाका त्रम अत्यन्त निर्मल, विशुद्ध, सरल ओर ्रीकृष्णसुखैकतात्पर्यमय 
एकमात्र श्रीकृष्ण-सुखरूप है । मन, प्रण--सन कु देकर सर्वतोभावेन श्रीकृष्णका 
सुख-विधान ही उसकी प्रत्येक सहज चेष्टका खरूप है । अतएव देसे प्रेमे वामता 
या वक्रताके छियि कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिये । तथापि इतने निर्म राधप्रेममें 
भी वामता या वक्रता दिखायी देती है, यह भी राधा-पमके विरुद्धरमश्रयल्का एक 
उदाहरण है । परंतु इस वामता या वक्रतासे राधाप्रमकी पूर्णतम निर्मलतामें तनिक भी 
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हानि नहीं होती । हानि होती है विजातीय वस्तुके सम्मश्रणसे, जैसे जले 
कीचड्‌-कूड़ा आदि मिलनेपर जलकी निर्मरतामें हानि होती है; पर राधाका यहं 
वामभाव ओर वक्रता प्रमसे भिन्न-जातीय कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है । समुद्रम तरङ्गोकी 
भोति ये प्रेमके ही तरङ्गविरोष है । इनके उदयसे प्रेम मलिन नहीं होता, वरं उसकी 
उज्ज्वलता तथा आस्वादन-चमत्कारिता ओर भी बढ़ जाती हे । 
श्रीराधिकाका मादनाख्य महाभाव ही विभु परमानुराग है, यह राधा-प्रेमका एक 
विशिष्ट रूप हे । इस प्रेमका "आश्रय' है -श्रीराधिकाजी । श्रीकृष्ण तो 'विषय' है| 
जिसमे प्रेम होता है ओर जो प्रेमके साथ सेवा करता है, उसको कहा जाता है प्रमका 
आश्रय ओर जिसके प्रति प्रेमका प्रयोग किया जाता है या जिसकी प्रेमके साथ सेवा 
की जाती है, वह कहलाता है- प्रेमका विषय । श्रीराधिकाजीमें मादनाख्य महाभाव 
याप्रेम है ओर वे ही इस प्रेमके द्वारा श्रीकृष्णकी सेवा करती है । अतएव प्रमका 
"आश्रय है--श्रीराधिकाजी ओर प्रेमके "विषय' है सेवा स्वीकार करमेवाठे 
श्रीकृष्ण । श्रीराधाके सिवा किसी भी श्रीकृष्ण -प्रेयसीमें इस जातिका परमोकृष्ट प्रेम 
नहीं हे । श्रीराधिकाजी ही इस मादनाख्य विभु प्रेमकी एकमात्र अधिकारिणी हैँ । 
सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते हादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥ 
(ङ नी) 
परमके विकासमें सरह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभाव-- ये करई 
स्तर हे । महाभावके भी मोदन ओर मादन दो भेद है । 
पराकृत मन-इन्दियको चरितार्थं करनेवाले नीच कामकी तो यहां कल्पना ही नही 
है । काम एकं प्राकृत चित्तकी वृत्ति है, जो विषयासक्त कोगोके मनमे प्रकट होती है, 
जो सदा-सर्वदा केवल "निजसुख-वाज्छारूप ही होती हे तथा जिसमें त्यागरूप 
पवित्रताका ठे भी नहीं है। 
विषवी-जन-मन य प्रकट प्राकृत वृत्ति बिसेस । 
निजसुख-वाञ्छारूप सो “काम' ह 
ह सातन्ः नि सुचिता-लेस ॥ 
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सुद्ध सत्व कौ वृत्ति जो कृष्ण-सुखेच्छारूप। 


त्यागी जन मन भे उदिति शेम पवित्र अनूप ॥ 
२. सेह- 


प्रेम विषय कों प्राप्तकर दरवित करै जब चित्त। 
स्नेह कहावत सोइ तल, प्रेमीजन कौ वित्त ॥ 
बद्त उष्णता-ज्योति जब धृत-पूरन हो दीव। 
दरस-लालसा बत त्यौ सरेह-उदय तें हीय ॥ 


छः जान 
अति नूतन माधुर्य कौ अनुभव जामे होय। 
नेह पाड उत्कर्ष कौं "मानः कहावत सोय ॥ 
भाव चछिपावन हदय को बनै वक्र अरु बाम। 
सुख उपजावत स्याम कौ धारि मान मधु नाम॥ 
2. प्रणय- 
ममताकी अति बृद्धि तै मान पाड उत्कर्षं । 
प्रिय सौं होय अभित्रता, बढत हदय अति टहर्ष॥ 
प्रान-बुद्धि-पन-देह जब, असन-बसन सब काम । 
रहै न प्रिय सौ पृथक्‌ कु होत 'प्रनय' तब नाम ॥ 
५. राग- 
स्याम-मिलनकी आस भै दुःख परम सुख होय । 
अमिलन भै भासत सकल सुख अति दुखमय सोय ॥ 
प्रनय पाय उत्करं जब या स्थिति पर्हुचै जाय। 
नाम रागः तब धरत सो पावन प्रीति सुभाय॥ 
६. अनुराग-- 
प्रतिपल नव दीखत जनै स्याम नित्य-अनुभूत । 
नित नव सुंदरतर, सरस, परम मधुर, अति पूत ॥ 
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पाय परम उत्कर्षं कौं वदत अमित जब राग। 
भ्रगटत लच्छन सहज अस धरत नाम अनुराग' ॥ 
७. भाव- 
घ्रान त्यागहू्‌ तै कठिन दुःख तुच्छ जब होय। 
कृष्न-प्राप्ति हित लगत जब मधुर परम सुख सोय ॥ 
स्याम-मिलन अरु स्याम-सुख हित अति मन म चाव। 
बढत, बढ़ अनुराग सोइ धरत नाम सुभ “भावः ॥ 
८. महाभाव-- | 
भाव सिखर जब उच्चतम पर्हूचत सहजहिं य । 
"महाभाव' सो मधुरतम परम बिमल मन-भाय॥ 
महाभाव के दो परम स्तर उज्ज्वल सुचि हेम। 
"मोदन", "मादन नाम धरि प्रगटत पूरन प्रेम ॥ 
महाभाव मादन परम दुर्लभ सहज सूतंत्र। 
केवल राधा मेँ प्रगट कबहुँ न करहु अन्यत्र ॥ 
विषयभोगकि त्यागी भगव्ननके मनमें शुद्ध साच्िकी श्रीकष्ण-सुखेच्छारूप 
जिस पवित्र अनुपम वृत्तिका उदय होता है, वह "प्रम" है । 
वह प्रेम अपने विषय (श्रीकृष्ण) को पाकर जन चिन्तको द्रवित कर देता है, 
तन प्रमीजनके उस धनको “सेह' कहा जाता है । दीपक जब घृतसे पूरणं होता है, तब 
उसमे जैसे उष्णता ओर ज्योति बढ़ती है, वैसे ही स्ेहके उदयसे हदयमे 
- श्रीकृष्णदर्हानकी लालसा बढ़ती है । 
जिसमे अत्यन्त नवीन माधूर्यका अनुभव होता है, “सेह 'के पेसे उत्कर्षको "मानः 
कहा जाता है ।श्रीर्यामसुन्दरको अधिक सुख देनेके छियि हद्यके भावको छिपाकर 
जो वक्रता ओर्‌ कामना प्रकट होती है, उसी मधुर स्थितिका नाम "मान हे। 
ममताकी अत्यन्त वृद्धिसे जब मान उत्कर्षको प्राप्त करता है, तब प्रियतमसे 
नु ओर हदयमे अत्यन्त लं छा जाता है । इससे प्राण, मन, बुद्धि 
” चलाभूपरण आदि सभीमे प्रियतमसे कु भी पृथकूता नहीं रह 


| 


श्रीराधा ९१८९ 


11114411... 1,0.01.1.6..4.4.541.111. 11.1.11 .511111. 


जाती, तब उसका नाम "प्रणय" होता हे। 

श्रीकृष्णसे मिलनेकी आशा जब दुःख ही परम सुख हो जाता है ओर 
अमिलनमें सभी सुख अत्यन्त दुःखमय दिखायी देने कगते हैँ-- यों प्रणय जब 
उत्कर्षको प्राप्न होकर इस स्थितिपर पर्हुच जाता है, तब सहज ही उस पावन प्रेमका 
नाम ^राग' होता हे। 

जब नित्य अनुभूत श्रीकृष्ण पल-पलमे नये दिखायी देते है, प्रतिपर जब वे 
अधिकाधिक अत्यन्त पवित्र, सुन्दर, सरल ओर परम मधुर दिखायी देते है, राग जब 
परम उत्कर्षको प्राप्न होकर असीम रूपसे बढ़ जाता है, तब जो एेसे लक्षण प्रकट 
होते है, वे 'अनुराग' नाम धारण करते हैँ । 

जब प्राणत्यागसे भी अधिक कठिन दुःख अत्यन्त तुच्छ हो जाता है, बल्कि 
्रीकृष्णकी प्ा्तिके लिये जब वह परम मधुर तथा परम सुखमय हो जाता हे ओर 
श्रीकृष्णके मिलनके तथा उनके सुखके लिये जब मनम अत्यन्त चाव ब्‌ जाता है, 
वह बढ़ा हुआ अनुराग ही शुभ 'भाव' नाम धारण करता हे । 

यह भाव जब सहज ही उच्चतम स्तरपर परह जाता है, तब उस मधुरतम परम 
निर्मल मनभावन भावको महाभाव' कहते हैँ । इस महाभावके उज्ज्वल पवित्र 
खर्णसद्दा 'मोदन' तथा "मादन नामक दो सर्वो स्तर है, जिनसे पूर्णं ्रेमका प्राकट्य 
होता है । इनमें "मादन नामक महाभाव परम दुर्कभ तथा स्वाभाविक ही खतन्त्र हे । 
उसका केवल श्रीराधाजीमें ही प्राकट्य है, अन्यत्र कही कभी भी नहीं है। 

उपर्युक्त सहसे मोदनतक सभी स्तर श्रीकृष्णमें ओर समू व्रजसुन्दरियोमे-- 
मधुर भावापन्न गोपियोमं है । व्रज-सुन्दरियां इन्हीं विभिन्न स्तरोके रमसे श्रीकृष्णकी 
नित्य सेवा करती है अतएव श्रीकृष्ण इस प्रेमे "विषय! है, साथ ही प्रमके ये सार 
स्तर श्रीकृष्णमे भी है, अतएव श्रीकृष्ण इस प्रमके आश्रय भी है । परंतु मादनाख्य 
महाभाव श्रीराधामें ह है । अतएव इसका आश्रय' एकमात्र वे ही है । श्रीकृष्णको 
राधाजीके द्वारा प्रमकी सेवा प्राप्न करनेमे जितना सुख मिकता है, श्रीकृष्णको सुखी 
देखकर उससे करोडगुना अधिक सुख राधाजीको पर्त होता है । इसीलिये श्रीकृष्ण 
चाहा करते ह कि इस प्रमका मेँ "आश्रय' बनू ओर राधिकाजी "विषय' बने । 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी--उसकी 
सौन्दर्यमाधुरी इतनी मधुरतम, अद्भुत, अनन्त ओर अतुलनीय है कि न तो उसकी 
कहीं सीमा है, न किसी अल्पाकामे भी कहीं तुलना है ओर न उसका पूर्ण आस्वादन 
ही किसीके ल्य सम्भव है-- यहांतक कि सर्वराक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भी उस अपनी 
सोन्दर्यमाधुरीका आखादन कसम समर्थ नहीं हे । अपने पूर्ण नित्यवर्दधनज्ञील 
मादनाख्यमहाभावरूप प्रेमके द्वारा एकमात्र श्रीराधा ही उसका नित्य-निरन्तर 
सम्पूर्णीस्वादन करती रहती है । 
यह प्रेमका परमोज्ज्वल तथा परमोत्कृष्ट स्वरूप नित्यानन्त है । 
सभी जानते है क्षुधा निवृत्त हो जानेपर भोजने रुचि या प्रीति नहीं रहती । अथवा 
यदि भूख पूरी मिटनेके पठे ही भोजन-वस्तु समाप्त हो जाती है तो भोजनकी इच्छा पूर्ण 
न होनेके कारण भोजनके लिय एक कष्टमयी उत्कण्ठा बनी रहती है । पर यहाँ ये दोनों 
बातें नहीं है; वयोकि न तो श्रीराधाकी मादनाख्य महाभावमयी माधुर्यासादनमयी स्पृहा 
ही कभी निवृत्त होती है ओर न श्रीकृष्णका माधुर्य ही सम्ूर्णरूपसे आस्वादित होकर 
कभी समाप्त होनेवाला हे । श्रीराधाके टये श्रीकृष्णके माधुर्याखादनकी स्पृहा निवृत्त हो 
जाय, इसकी तो कल्पना भी नहीं है । कारण, प्रेम निवृत्त हो, तब कृष्णमाधुर्यखादनकी 
इच्छा निवृत्त हो; श्रीराधाका प्रेम विभु होनेपर भी प्रतिक्षण बढता रहता है, अतः 
प्रतिक्षण ही उसमे श्रीकृष्णके माधुर्यास्वादनकी नित्य-नूतन योग्यता एवं स्पृहा बढ़ती 
रहती हे। इसी प्रकार ज्यो ज्यों श्रीराधिकामें श्रीकृष्णके माधुर्यास्वादनके द्रा 
आख्वरादनका माधुर्य तथा आख्वादनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती है, त्यो-ही-तयो 
श्रीकृष्णका माधुर्य भी उत्तरोत्तर बढता रहता दै, उसमे पल-पल नित्य नये-नये 
माधुर्यका एवं नित्य नयी-नयी माधुर्यविचित्रताओंका विकास होता रहता हे । 
्ीराधिकाजीका काम-गन्धहीन, स्वसुख -वाञ्छा-वासना-कल्पना-गन्धसे सर्वथा 
रहित केवर कृष्ण-सुख-तासर्यमय विद्ध प्रम निर्मल दिव्य दरपणके समान है । 
जिसमे समीपकी वस्तुका प्रतिबिम्ब दिखायी दे, उसे दर्पण" कहते हैँ । दर्षणमें यह 
एक विरोषता है कि किसी ज्योतिर्मयी-- चमकदार वस्तुके सामने आनेपर दर्पण भी 
ज्योतिर्मय या चमकदार बन जाता है ओर द््षणमे प्रतिफलित ज्योति- -दर्पणपर पडी 
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हई चमक उस ज्योतिर्मय--चमकदार वस्तुपर पड़कर्‌ उसे ओर भी अधिक 
ज्योतिर्मय--चमकदार बना देती हे । वैसे ही निर्मल दर्षणके सदृ श्रीाधाका विरुद्ध 
महाभावरूप प्रेम श्रीकृष्णके परमोज्ज्व माधुर्यको ग्रहण करता है । निर्मल दर्पणमें 
जैसे वस्तुका अविकल प्रतिबिम्ब आ जाता है, उसमे कहीं भी तनिक-सी भी त्रुटि 
नहीं दीखती, वेसे ही स्व-सुख-वाञ्छाहीन या कामगन्धरहित विशुद्ध राधा-प्रम भी 
श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण माधुरीका पूर्णरूपसे आस्वादन करता हे ओर श्रीकृष्णमाधुरीकी 
जगमगाती ज्योति श्रीराधाप्रेमरूप दर्पणको ओर भी अधिक स्वच्छ एवं ज्योतिर्मय बना 
देती है इसी प्रकार श्रीराधाप्रेमरूप दर्पणमें प्रतिफलित ज्योति अनवरतरूपसे 
श्रीकृष्णके माधुर्यपर पडती एवं उसे ओर भी अधिक उज्ज्वल ज्योतिर्मय बनाती रहती 
दै। यों श्रीकृष्णके माधुर्यसे श्रीराधाका प्रेम बढता रहता है ओर श्रीराध्रेमसे 
श्रीकृष्णका माधुर्य बढ़ता रहता है । दोनों ही मानो होड रगाकर एक -दूसरेको परास्त 
केके लिये उत्तरोत्तर प्रबल -शक्ति होते रहते हैँ, पर हारता कोई भी नही 

परश्र हो सकता है कि श्रीकृष्ण तो सबके सामने एक-से ही हे; फिर व्या कारण 
दै कि श्रीकृष्णके माधुर्यका श्रीराधा ही पूर्णतया आस्वादन करती हे, सब लोग नहीं 
कर पाते?' इसका एकमात्र कारण है--श्रीराधाका प्रेम ही ूर्णतमरूपसे विकसित है, 
दूसरोका नहीं है । 

व्तुके सामने होनिसे ही वह सबको दिखायी दे ओर सबको एक सौ ही दिखायी 
दे, यह कोई नियम नहीं है । प्रथम तो जिसकी दृषटशक्ति होती ठै, वही देख सकता 
है, अधा नहीं देख सकता । वह सुनता -सघता है, पर देख नहीं पाता । फिर जिनके 
दष्टिङक्ति है, वे भी दृष्टङक्तिको न्यूनाधिकताके अनुसार वस्तुको देख सकते है । 
आकाङमे चनद्रमाका उदय होनेसे ही वह अंधेको भी दिखायी देगा या हीन 
दष्टिवाठेको भी पूर्णं दृष्टिवाठेकी भाति सुस्पष्ट दिखायी देगा--यह आवरयक नही 
है । इसी प्रकार जिसमे श्रीकृष्णके प्रति निर्मरु मधुरग्रम होगा, वही श्रीकृष्णके 
माधुर्यका आस्वादन कर सकेगा । ेशर्योपासकको माधुर्य नहीं दीखेगा । फिर मधुर 
प्रमवालोमे भी जिसका जिस मात्रे प्रेम होगा, उसी मात्रामे बह माधुर्यका आस्वादन 
करेगा ! अन्यान्य व्रजवासियोमे ही नही, मधुर॑भावमयी शरगोपा्गनाओमि भी सनका 
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्रीकृष्णके प्रति एक-सा प्रेम नहीं है, एवं श्रीराधा-सदृरापूर्णतम प्रम तो है ही नहं 
इसल्यि वे लेग अपने प्रेमके अनुसार ही श्रीकृष्णका माधुर्यास्वादन कर सकती है । 
श्रीराधाकी भाति पूर्णतम रूपसे श्रीकृष्ण-माधुर्यका आखादन कभी न कोई कर सका 
हे ओर न कर ही सकेगा; वयोकि जैसे श्रीकृष्ण “स्वयं भगवान्‌ है, वैसे ही श्रीराधा 
ही सर्वदाक्ति-गरीयसी “स्वयं भगवत्स्वरूपा' र्ति है । अतः उन्हीमें प्रेमका 
अचिन्त्यानन्त पूर्ण प्राङा है ("राधायामेव यः सदा") । इसीसे केवल वे ही पूर्ण 
माधुर्ास्वादन कर पाती हैँ ओर उनका यह बढ़ता हआ माधूर्याखादन सहज ही 
प्रतिक्षण श्रीकृष्ण-माधुरीको बढाता ही रहता है | 
इसी प्रकार सुखको ठेकर भी दोनोमें परस्पर होड ठगी रहती है । अपनी सेवासे 
जब श्रीराधाजी प्रियतम श्रीकृष्णको सुखी देखती है, तब उनका सुख श्रीकृष्णके 
सुखसे करोडोगुना अधिक बढ़ जाता है ओर्‌ श्रीकृष्ण जब प्रियतमा श्रीराधाको इतने 
महान्‌ सुखसे पूर्णं देखते हैँ, तब उनके अनन्त अगाध सुखसमुद्रमे बाढ़ आ जाती 
हे । पर श्रीराधाके इस सुखानुभवमे उनकी अपनी सुख-कामना-कल्पनाका भी ले 
नहीं हे । श्रीराधाजी यह सुखानुभव--सुखोपभोग करती है- केवल श्रीकृष्ण-सुखके 
ल्यिही। 
इस एकमात्र परम त्यागमय, परम समर्पणमय, परम रसमय, परम प्रियतम- 
सुख-तातर्यमय विशुद्ध परमका जिसके जीवनमे आत्यन्तिक प्राकट्य दै, वही गोपी 
है ओर इन समस्त भावोंका जो मूल उत्स है, जिनके खरूपभूत परम महाभावसे ही 
इन समस्त भारवोका उद्य, उत्तरोत्तर विकास एवं नित्य आस्वादन सम्भव है, जो 
श्रीकृष्ण-प्रेयसी-जनोचित गर्णोका उदभवस्थान है, जिनकी दिव्य गुणावलि ही समस्त 
विशुद्ध भ्रममयी प्रयसिर्योकि मधुर निर्म सदगुोकी मूल है, जिनके कारण ही 
परमानन्दस्बरूप श्रीकृष्ण इन परम मधुर रसमयी भावलीलाओमिं सब कुछ भूकर 
नित्य निरन्तर लीलायमान रहते है, जिनकी छायारूपी गोपियोकी चरणधूलि प्राप 
करनेके लिये बड़े-बड़े भगवत्स्वरूप महान्‌ देवता, ज्ञानी-विज्ञानी ऋषि-मुनि नित्य 
लालायित रहते है, साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य परम ज्ञानसम्पन्न श्रीउद्धवजी जिनके 
पद-रज-कणके लिय जड रता-गुल्मोषधि बनना चाहते है ओर जिनकी रूप-गुण- 
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माधुरीपर सर्वाकर्षक सयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य आकर्षित रहते रै- वे है 
श्रीराधाजी । 


श्रीराधाजीका क्या स्वरूप है ओर्‌ श्रीकृष्णके साथ उनका व्या सम्बन्ध है, इसे 
संक्षेपमें इस प्रकार सोचिये-देखिये- 


कृष्णमना, श्रीकृष्ण-पति, कृष्णजीवना शुद्ध । 
कृष्णेद्धिया, सुचारु शुभ, कृष्णप्रिया विज्ञद्ध ॥ 
कृष्ण-कथा मुखमें सदा, कृष्ण-नाप-गुण-गान । 
कृष्ण सुभूषण ्रव्ण शुचि, कृष्ण-गुण-निरत कान ॥ 
कृष्ण-रूप-पधु नेत्रमे, नासा कृष्ण-सुगन्ध । 
कृष्ण-सुधा-रस-रसमयी रसना नित निर्बन्ध ॥ 


कृष्ण -स्पर्ञ-संलग्न नित अङ बिना व्यवधान । 
कृष्ण-पधुर-रसर कर रहा मन अतृ नितं पान ॥ 
नित्य कराती इयामको मधुर अमिय-रस-पान । 
नित्य पूर्ण करती सभी इयाम-काम रख ध्यान ॥ 
इयाम-परेम शुचि रल्रकी अमित मनोहर ¦ खान। 
इयाम-सुखकरणं गुण अमित अनुपम नित्य निधान ॥ 
भीतर-बाहर पूर्ण नित सुन्दर श्याम सुजान! 
दीख रहा सब इयापमय, नित नव मधुर महान ॥ 
विश्वविमोहन इयापकी मनमोहनि रसधाप । 
इयाम-चित-उन्पादिनी ङ्यामा दिव्य ललाम ॥ 
श्रीराधाके स्वरूपगुण अचिन्त्यानन्त दै । उनका वर्णन तो दूर रहा, चिन्तन भी 
असम्भव है । यह तो केवल एक बाह्य संकेतमात्र दै ओर यह भी उनकी कृपाका ही 
सुन्दर परिणाम है । 
पर वस्तुतः जितने भी महान्‌ गुण, भावोके अवान्तर भेद्‌ तथा भावोके परमोच्च 
स्तर आदि है, जिनका किसी प्रकार भी वाणीके द्वारा वर्णन अथवा चित्तके द्वारा चिन्तन 
हुआ है, हो सकता है, नित्याचिन्त्य-भावमयी श्रीराधा उन सभी भावोंसे अतीत निज 
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महिमामें नित्य स्थित ह । ये सन भाव आदि शाखाचनदर-न्यायसे उनका संकेतमातर 
करते हें। 

जितने सब है भाव विलक्षण एक-एकसे उच्च उदार । 

वे सब अति अभ्यन्तर होकर भी है बाह्य सरस व्यवहार ॥ 

है वे परमादर्ञ पुण्यतम प्रेमराज्यके भाव महान । 

पिलते रहै उनसे प्रेमास्पद ब्रेष्ठरूपमे श्रीभगवान ॥ 

पर राधा स्वरूपतः वधी न उनसे किचित्‌ कभी कहीं। 

एक इयामके सिवा तत्वतः राधामे कुछ ओर नहीं॥ 

राधा नित्य इयामकौ मूरति, नहीं अन्य कुछ भावाभाव । 

राधा इयाम, इयाम राधा हे, अन्य तत्तका नित्य अभाव ॥ 

“जितने भी ये प्रेमराज्यके एक-से-एक उच्च, विलक्षण ओर उदार भाव है, वे 
सभी अत्यन्त आभ्यन्तरिक होनेपर भी बाह्यरसपूर्णं व्यवहार ही हैँ । निश्चय ही वे परम 
आदर है, पवित्रतम है ओर महान्‌ है । उन भावोके द्वारा प्रमास्पद श्रीभगवान्‌ 
प्रियतमके रूपमे प्राप्त हो सकते हैः परेतु श्रीराधाजी सखरूपतः उन भावोमें कभी 
किचित्‌ भी बंधी नहीं हँ । एक उयामसुन्दरके अतिरिक्त तत्वतः श्रीराधामे ओर कु 
हे ही नहीं श्रीराधा नित्य श्रीरयामसुन्दर है ओर श्रीरयामसुन्दर राधा है, उनमें अन्य 
किसी भी तत्तका नित्य अभाव है।' 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खरूपभूता नित्यराक्ति, नित्य दिव्य रासेश्वरी, नित्य 
निकु्ञेश्वरी, श्रीकृष्णप्राणा, श्रीकष्ण-आत्मा ओर साक्षात्‌ श्रीकृष्णस्वरूपा इन्दीं 
श्रीराधाजीके मधुर मनोहर मङ्गरमय दिव्य अवतारका आज परम पुण्य दिवस है । 
हमलोग सभी धन्य है, जो इस घोर काम-कलुषमय कलियुगके कलद्कपूर्ण परतु 
कल्पनातीत परमोत्कृष्ट परमोज्ज्व काले परम ओर चरम त्यागकी प्रत्यक मूर्ति 
श्रीराधिकाजीके पुण्य-स्मरण करका सौभाग्य प्ाप्र कर रहे है । श्राराधाजीकी बात तो 


बहुत दूर्‌, उनकी किंकरी किसी षु्र-से-शषु्र मञ्जरीके त्यागमय जीवनका जरा-सा 
प्रकारा भी हमारे जीवनपर पड जाय तो हम धन्यजीवन-सफलजन्म हो सकते है । 
प्रार्थना कीज्यि-- 
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निन्य नीच पामर परम, इन्द्रिय-सुखके दास 1 
करते निसिदिन नरकमय विषय-समुद्र निवास ॥ 
नरक-कीट ज्यों नरकमें मुद्‌ मानता मोद्‌ । 
भोग-नरकमे पडे हम त्यौ कर रहे विनोद्‌ ॥ 
नहीं दिव्य रस कल्पना, नहीं त्यागका भाव। 
कुरस, विरस, नित अरसका दुखमय मन्म चाव ॥ 
हे रघ रासेश्वरी ! रसकी पूर्ण निधान । 
हे महान महिमामयी ! अमित इयाम-सुख-खान ॥ 
पाप-ताप-हारिणि, हरणि सत्वर सभी अनर्थ । 
परम दिव्य रस दायिनी पञ्चम शुचि पुरुषार्थ ॥ 
यद्यपि है सब भांति हम अति अयोग्य, अघबुद्धि। 
सहज कृपामयि ! कीज्यि पामर जनकौ शुद्धि ॥ 
अति उदार अब्र दीजिये हमको यह वरदान । 
मिले मञ्जरीका हें दासी दासी-स्यान ॥ 


भजामि राधामरविन्दमेत्रां 
स्मरामि राधां मधुरस्मितास्याम्‌ । 
वदामि राधां करूणाभराद्र 


ततो ममान्यास्ति गिन कापि ॥ 
बोलो श्रीकृष्णप्रेमस्वरूपा श्रीराधारानीको जय जय जय! | 


श्रीराधा-नाम-रूप-महिमा ओर राधा-प्रेमका 
स्वरूप 


(सं° २०९९ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
(दिनमें) 
पू्णानुरागरसमूतितडिल्लताभं 
ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यम्‌ । 
यत््ादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे 
तत्किकरीभवितुमेव  ममाथिलाषः ॥ 
प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हदयं शृद्धारलीलाकला- 
वैचित्रीपरमावधिर्भगवतः पृज्यैव कापीराता । 
ईरानी च ङाची महासुखतनुः राक्तिः स्वतन्ता परा 
श्रीवृन्दावननाथपटूमहिषी राधेव सेव्या मम ॥ 
बंदी राधा-षद्‌-कमल अमल सकल सुख धाम। 
जिन के परसन हित रहत लालाइत नित स्याम ।॥ 
जयति स्याम-स्वामिनि परम निरमल रख की खान। 
जिन पद्‌ बलि बलि जात नित माधव प्रेम-निधान ॥ 
आज श्रीराधाजन्माष्टमी है । आजके ही मङ्गकमय दिवस साक्षात्‌ सचचिदानन्द- 
रसविग्रहा, आनन्दारघनीभूता, आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता, मन्मथ-मन्मथ-मन्मथा, 
परमानन्द परमानन्ददायिनी, रसिकेनद्र-रिरोमणि, रस-प्रदायिनी, रसिकेनदरेधरी, साक्षात्‌ 
हृदिनी श्रीरधिकाजौका वृषभानु मङ्गलमय प्राकट्य हुआ था । परम ओर 
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चरम त्यागका, सर्वसमर्पणमय उज्ज्वलतम प्रेमका, स-सुख-वाञ्छा-विरहित 
प्रियतम-सुखेच्छामय सखभावका ओर अहंकी चिन्ता, मङ्गरूकामना ही नहीं, अहंकी 
स्मृतिसे भी न्य प्रियतम-स्मृतिमय जीवनका कैसा स्वरूप होता है--श्रीराधाने अपने 
परत्यश्च जीवनसे इसका एक नित्य-चेतन क्रियाङ्ील मूर्तिमान्‌ उदाहरण उपस्थित करके 
जगतकरे इतिहासे एक अभूतपूर्वं दान किया है । इस महान्‌ दानका मङ्गलमूल 
आजका ही मङ्गलमय दिन है । इसलिये यह दिन धन्य है । यह भारतवर्ष धन्य है 
ओर इसके निवासी हमलोग भी धन्य हैँ जो आज श्रीराधाके प्राकट्य-महोत्सबके 
उपलक्षमें उनका मङ्गलमय स्मरण कर रहे है । ये श्रीराधाजी क्या है, इसका वास्तविक 
उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्नस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण ही दे सकते हैँ । हमलेग 
तो शास्र, महात्माओं, संतो, साधको ओर इस रस-सागरमें अवगाहन करनेवाले 
अनुभवी प्रेमीजनोंके वचनोके आधारपर ही श्रीराधारानीका किंचित्‌-सा स्मरण करके 
धन्य हो जते हैँ । 


श्रीरधारानीके प्रसिद्ध सोह नाम पुराणम आते हैँ । यहो हम उन नामोँका 
जयघोष करं तथा उनका अर्थ समञ्नेका किचित्‌ प्रयास कर । 


जय जय "राधा, ^रासेश्वरि', जय 'रासवासिनी', जय जय जय। 
"रसिकेश्वरी", जयति जय "कृष्णप्राणाधिका' नित्य जय जय ॥ 
“कृष्णास्वरूपिणि', “कृष्णप्रिया जय, "परमानन्दरूपिणी! जय । 
"कृष्ण-वाम-अग-सम्भूता' जय, "कृष्णा", 'वृन्दा' जय जय जय ॥ 
"वृन्दावनी" जयति, जय॒ 'वृन्दावनविनोदिनी', जय जय जय। 
"चन्दरावति', 'रातचन्द्रनिभमुखी', चन्द्रकान्ता जय जय जय ॥ 
श्रीराधाजीके राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेधरी, कृष्णप्राणाधिका 
कष्णप्रिया कष्णखरूपिणी, कष्णा, परमानन्दरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता, वृन्दावनी 
वन्दा, वन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावती, चन्द्रकान्ता ओर रशातचन्द्रप्रभानना--ये सोलह 
नाम प्रसिद्ध है । इन्हे साररूप मानते हे । 
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वे सम्पूरणरूपसे सहज ही कृतकृत्य है सिद्ध है, इससे उनका नाम "राधा" है| 
अथवा ^रा' का अर्थ है देना ओर "धा का अर्थ हे-निर्वाण। अतः वै 
मोक्ष- निर्वाण देनेवाली हैँ, इससे राधा कहलाती हैँ । वे रासेश्वर श्यामसुन्दरकी 
अरध्गिनी है अथवा रसकी सारी लीला उन्हीके मधुरतम रेशर्यका प्रकारा है, 
इसलियि वे "रासेश्वरी" कहलाती हैँ । नित्य रासमें उनका नित्य निवास है, अतएव 
उनको "रासवासिनी" कहते हँ । वे समस्त रसिक देवियोकी सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैँ 
अथवा रसिकरिरोमणि श्रीकृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते है, इसलियि वे 
“रसिकेश्वरी' कहलाती हैँ । सर्वलोक-महेश्वर, सर्वमय ओर सर्वातीत परमात्मा 
श्रीकृष्णको वे प्राणोसे भी अधिक प्रिय है, इसलिये उन्हे 'कृष्णप्राणाधिका' कहा जाता 
हे । वे श्रीकृष्णकी परम वल्लभा हैँ या श्रीकृष्ण उन्हे सदा परम प्रिय है, अतएव उन्हं 
"कृष्णप्रिया कहते हे । वे स्वरूपतः-- तत्वतः श्रीकृष्णसे सर्वथा अभिन्न हैँ 
समग्ररूपसे श्रीकृष्णके समान हँ एवं लीलसे ही वे श्रीकृष्णका यथार्थ खरूप धारण 
करनेमे भी समर्थ है; इसलिये वे 'कष्णखरूपिणी' कहलाती हैँ । वे परम सती एक 
समय श्रीकृष्णके वाम अर्धङ्गसे प्रकट हुई थी, इसलियि उनको "कृष्णवामाद्सम्भूताः 
कहते है । भगवत्खरूपा परमानन्दकी राहि ही उन परम सतीरिरोमणिके रूपमे 
मूर्तिमती हहं हे, अथवा जो भगवानूकी अभिन्न परम-आनन्दसवरूपा आह्वादिनी शक्ति 
है, इसीसे उनका एक नाम "परमानन्दरूपिणी, प्रसिद्ध है । “कृष्‌ धातु मोक्षवाचक है, 
"न" उत्कृष्टका द्योतक हे ओर "आ" देनेवालीका बोधक है, इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष 
प्रदान करती ह अथवा वे श्रीकृष्णकी ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीलास 
भिननसवरूपा है । अतः उनको "कृष्णाः कहते है । "वृ्द' इब्द ससियोके समुदायका 
वाचक है ओर “अ' सत्ताका बोधक है । सखीवृन्द उनका है- वे सखीवन्दकी 
स्वामिनी दै, इसलिये वृन्दा कहलाती है । वृन्दावन उनकी मधुरटीलास्थली है, 
` विहारभूमि हैः इससे उनहं "वृन्दावनी" कहा जाता हे । वृन्दावने उनका विनोद 
(मनोरञ्जन) व है, अथवा उनके कारण समस्त वृन्दाबनको आमोदं आप्त होता है, 
इसीलिये वे 'ृन्दावनविनोदिनी' कहलाती है । उनकी नखावली चन्द्रमाओंकी प॑क्तिके 
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समान सुशोभित है अथवा उनका मुख पूर्ण चन्द्रक सदृ है, इससे उनको "चन्द्रावती" 
कहते है । उनके दिव्य डारीरपर अनन्त चनद्रमाओंकी-सी कान्ति सदा-सर्वदा 
जगमगाती रहती ह, इसीखिये वे "चन्द्रकान्ता कही जाती हैँ ओर उनके मुखपर 
नित्य-निरन्तर सैकड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्खा ठम करती रहती है, इसीसे उनका 
नाम है “रातचन्द्रनिभानना' । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिका, उनके परमानन्दकी प्रत्यक्ष मूर्तिं राधाके इन 
नामोकी इस संकषिप्र व्याख्यासे हमें राधाके महत्वका कुछ परिचय प्राप होता हे। 
"राधा" वास्तवमे कोई एक मानवी नारीविरोष नहीं हैँ । ये भगवान्‌की साक्षात्‌ अभिन्ना 
राक्ति है । इनके सङ्खसे ही भगवानमे सर्वाक्तिमत्ताका प्रकाडा होता है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक जगह कहा है-- 


राधा बिना असोभन नित मै रहता केवल कोरा कृष्ण । 
राधा-सङ्ख सुदोभित होकर बन जाता हू मे शश्री'कृष्ण॥ 
राधा बिना बना रहता भै क्रियाहीन निश्चल निःशाक्त। 
राधा-सङ्ख बनाता मुङ्जको सक्रिय सचल अपरिमित शाक्तं ॥ 
राधा मेरी परम आत्मा, जीवन, प्राण, नित्य आधार । 
राधासे यै प्रेम प्राप्रकर करता जन-जनमे विस्तार ॥ 
मै राधा रह, राधा मँ है, राधा-माधव नित्य अभिन्न । 
एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न ॥ 


राधाके बिना मेँ नित्य ही शोभाहीन केवल निरा कृष्ण रहता हू, पर राधाका सङ्ग 
मिरते ही सुशोभित होकर श्री सहित कुष्ण-- श्रीकृष्ण बन जाता हू । राधाके बिना 
मै क्रियाहीन, निश्चल ओर राक्तिशुत्य रहता हूः पर राधाका सङ्ग मिते हौ वह मुज 
क्रियार्ील (लीलापरायण, टीलाविग्रह), परम चञ्चट ओर अपरिमित रक्तिराटी 
बना देता है । राधा मेरी परम आत्मा है, मेर जीवन ह, मेरी प्राणभूता है । राधासे ही 
रम प्राप्त करके भै उस प्रेमका अपने प्रमी-जनेमिं प्रसार-विस्तार करता हू । वास्तवमे 
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मेही राधा दहं ओर राधा ही मैं है । हम राधा-माधव दोनों सदा अभिन्न हैँ । हम सदा 
एक ही दो बने हृए रसमयी विभिन्न प्रकारकी कलित लीला किया करते हे । 
इतनी ही नहीं, राधा मुञ्ञे इतनी अधिक प्रिय है कि-- 
राधासे भी लगता मुड्को अधिक मधुर प्रिय राधा-नाम। 
"राधा हशब्द कान पडते ही खिल उठती हिय-कली तमाम ॥ 
मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम-प्रपूरित राधा नाम। 
चषहे जो खरीद ले, रेसा, मञ्ञे सुनाकर राधा नाम॥ 
नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेरे रूप। 
प्राण समान सभी त्रिय मेरे, सबका मुदम भाव अनूप ॥ 
पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिहाय, प्रिय भ्रियजन सिरमौर । 
राधा-सा कोटं न कहीं है मेरा प्राणाधिकं प्रिय ओर ॥ 
अन्य सभी ये देव, देविय बसते रै नित मेरे पास। 
प्रिया राधिकाका रहै मेरे वक्षःस्थलपर नित्य निवास ॥ 
--उन राधासे भी उनका "राधा' नाम मुञ्चे अधिक मधुर ओर प्यारा लगता 
हे । राधा' शाब्द कानमे पड़ते ही मेरे हदयकी सम्पूरणं कलियाँ खिल उठती हें प्रमसे 
परिपूरित "राधा" नाम मेरा नित्य निश्चित-- सदा बधा-बधाया मूल्य है । कोई भी एेसा 
परेमपरिपूर्ण राधा-नाम सुनाकर मुञ्चे खरीद ले सकता है । नारायण, रिव, ब्रह्म, 
लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती- सन मेरे ही रूप हैँ । ये सभी मुञ्चे प्राणोकि समान प्रिय है 
ओर इन सबका भी मुम बड़ा अनुपम भाव है । परंतु राधा तो मञ्चे प्राणोसे भी 
अतिशय अधिक प्यारी है । वह समस्त प्रिय प्रमीजनोकी मुकुटमणि है । राधाके 
सदुश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है । ये अन्यान्य सभी देव-देवियं 
नित्य मेरे समीप रहती हे, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा-सर्वदा मेरे वक्षःस्थलपर 
ही निवास करती है । 
इस "राधा" नामका अर्थ ओर महत्व बतलाते हए शाख कहते है-- 
रेफो हि कोटिजन्माधं कर्मभोगं शुभाङुभम्‌ । 
आकाराद्‌ गर्भवासं च मत्युं च॒ रोगमुतसृजेत्‌ ॥ 
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धकार आयुषो हानिपाकारो भवबन्धनम्‌ । 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणङ्यन्ति न संङयः॥ 

"राधा' नामके पह अक्षर "र' का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मोके संचित पाप 
ओर शुभ-अशुभ कमकि भोग नष्ट हो जते है । आकार (1) के उच्चारणसे गर्भवास 
(जन्म), मुत्यु ओर रोग आदि छूट जाते हैं । ध' के उचचारणसे आयुकी वृद्धि होती 
हे ओर आकारके उन्चारणसे जीव भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है । इस प्रकार "राधा' 
नामके श्रवण, स्मरण ओर उच्चारणसे कर्मभोग, गर्भवास ओर भव-बन्धनादि एक ही 
साथ नष्ट हो जते है--इसमें कोई संदेह नहीं । 

रेफो हि निश्चलं भक्ति दास्य कृष्णपदाम्बुजे । 
स्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धयोघमीश्चरम्‌ ॥ 
धकारः सहवास च तत्तूल्यकालमेव च। 
ददाति साष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम्‌ ॥ 
आकारस्तजसां राहि दानराक्तिं हरे यथा। 
योगङाक्ति योगमति सर्वकालं हरिस्पृतिम्‌ ॥ 
श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्विषम्‌ । 
रोगहहठोकमृत्युयमा वेपन्ते नात्र संरायः ॥ 

"राधा' नामके अन्तर्गत राकारके उच्चारणसे मनुष्य श्रीकृष्ण-चरणकमलमें निश्चला 
भक्ति ओर भगवानके दासत्वको प्राप्त करके समस्त अभिलषित पदार्थ, सदानन्द ओर 
समस्त सिद्धियोकी खान ईश्वस्की प्राप्ति करता है तथा धकारका उच्चारण उसे साष्टि, 
सारूप्य, भगवान्‌के स्वरूपका तच्छज्ञान ओर समानकाठ उनके साथ रहनेकी स्थिति 
प्रदान करता है । आकार उच्चारित होनेपर रिवके समान ओढरदानीपन, तेजोराहि, 
योगङञक्ति, योगम मति ओर सर्वकारे श्रीहरिकी स्मृति प्रा होती है । इस प्रकार "राधा" 
नामके श्रवण, उच्चारण, स्मरण ओर संयोगसे मोह-जार तथा पापरािका ना हो जाता 
है ओर रोग-दोक-मृत्यु तथा यमराज उसके भयसे कोपने कगते है । 

"राः ङाब्दोश्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः 1 
"धा! राब्दोद्चारणात्‌ पश्चाद्धावत्येव ससम्ध्रमः ॥ 
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रा शब्दका उच्चारण करनेपर उसे सुनते ही माधव हर्षसे फूल जाते है ओर ' धाः 


शब्दका उच्चारण करनेपर बड़े सत्कारके साथ उसके पीछे-पीछे दोड़ने लगते है । 
रा' शब्दोञ्चारणाद्धक्तो राति मुक्तिं सुदुर्लभाम्‌ । 
'धा' शब्दोच्चारणादु्गे धावत्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
“रा' इत्यादानवचनो "धा च निर्वाणवाचव्ः। 
यतोऽवाघ्रोति मुक्तिं च सा च राधा प्रकीर्तिता ॥ 


"रा' शब्दके उतच्चारणसे भक्त परम दुर्भ मुक्ति-पदको प्राप्त करता हे ओर "धा ` 


शब्दके उच्चारणसे निश्चय ही वह दौडकर श्रीहरिके धाममें पर्ह्र जाता है । 


"रा' का अर्थं हे 'पाना' ओर "धा" का अर्थ है निर्वाण ---योक्ष; भक्तजन उनसे ` 


निर्वाण मुक्ति प्रप्त करता है, इसलिये उन्हे "राधा' कहा गया हे । 

आज इन महामहिमामयी राधाजीका प्राकट्य-महोत्सव है। अतः हम 
राधिकाजीके महत्वपर कुछ विचार करके उसे जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करेगे या 
करनेका त्रत लगे, तभी हमारा यह महोत्सव यथार्थतः सफल होगा । तभी इसका 
असली लाभ प्राप्त करके हम धन्य हो सकेगे । इस गोपी-ग्रेम या राधा-प्रममे त्यागकी 
पराकाष्ठा है । इसीलियि यह प्रेम दिव-नारदादिके द्रारा वाञ्छित, महातपस्वी मुनि 
महानुभावोके द्वारा अभीष्सित--यहांतक कि महान्‌ तपस्याके द्वारा ब्रह्मविद्यातकके 
ल्य भी प्राप्तव्य है । विषयासक्तं पामरोकी--जो निषिद्ध भोगेकि उपार्जन-सेवनमे 
कगे रहते है--तो बात ही नही दै, सकाम वैधकमीं भी इह-परके भोगोकी वाच्छ 
करते हे । योगी चित्त-वृत्िके निरोधके द्वारा परमातम-ज्योतिका दर्शन करना चाहते है 
ज्ञानी अहंको बन्धनसे मुक्त करके मोक्ष-सुख पाना चाहते है ओर निष्कामकर्मी 
अन्तःकरणकौ शद्धिके द्वारा ज्ञान प्राप् करना या नैष्कर्म्य-सिद्धिके द्रा 
आलसाकषात्कार करना चाहते है । इन सभीमें एक सार्थ है, अहके मद्गलकी एक 
वासना है- चाहे वह कितनी ही ऊंची हो, कितनी ही दुर्कभ ओर महान्‌ हो । परतु 
इस परम प्रमके साधकोको तो आरभसे ही सख-सुख-वासनाके त्यागका पाठ पढ़ना 
पड़ता हे । अहंकी विस्मृतिकी रिक्षा ग्रहण करनी पडती है । इसका प्रारम्भ होता है 
 तत्सुखसुखित्व'की पवित्र भावनासे, भगवान्को परम प्रियतम मानकर उनको सुख 
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परहैचानेवाली त्यागमयी रसमयी कल्पनासे । श्रीराधारानी ओर उनकी सद्धिनी 
गोपाङ्गना इस रसमय, त्यागमय प्ेमकी परम आदर ह । इस आदर्शको सामने 
रखकर हम जितना ही स्ार्थ-त्याग करेगे, जितना ही "पर' को “स्व' मानकर प्रेमभरे | 
हदयसे उसके लिये त्याग करेगे, उतना ही इस मार्गमे आगे बढ़ सकेगे। होते-होते 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमारे एकमात्र "स्व' रह जार्यगे, तब उनका सुख ही हमारा 
"परम सार्थ" बन जायगा, तन हमारा प्रत्येक विचार ओर प्रत्येक कर्म 'भगवत्सुखार्थः 
ही होगा । यही गोपीभाव है । इस गोपीभावकी जहाँ पराकाष्ठा है ओर वह पराकाष्ठा 
भी जहाँ ससीम बनी हुई नित्य असीम अनन्तकी ओर प्रवाहित हो रही है, वह 
है- -श्रीराधाभाव । इस महाभावकी जीती-जागती प्रत्यक्ष प्रतिमा हँ श्रीराधाजी । 
वे श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है । इनके साथ रमण करनेके कारण 
ही रहस्यके जाननेवाठे मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्रीकृष्णको "आत्माराम' कहते है-- 
आत्मा तु राधिका तस्य॒ तयैव रमणादसो । 
आत्मारामतया प्राज्ञः ग्रोच्यते गृूढवेदिभिः ॥ 
स्वरूपतः श्रीराधा-माधव सदा एक होनेपर भी एक-दूसरेकी आराधना करते है। 
राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वसाम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च॥ 
राधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैँ ओर श्रीकृष्ण राधाकी । वे दोनों परस्पर 
आराध्य-आराधक है । संत कहते है कि उनमे सभी दृष्टयो पूर्णं समता है 1 
“नारदपाञ्चरत्र मे राधाके सम्बन्धमे कहा गया है-- 
यथा ब्रह्मसवरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः। 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निलिप्ता प्रकृतेः परा॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेवी या राधारूपा च सा मुने । 
जैसे श्रीकृष्ण ब्रहमखरूप है तथा प्रकृतिसे सर्वथा परे है वैसे ही श्रीराधा भी 
ब्रहमसखरूपा, मायाके केपसे रहित तथा प्रकृतिसे परे ह । श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो 
अधिष्ठात्देवी है; वे ही श्रीराधा हे । 
यही बात देवीभागवतमे कही गयी है-- 
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कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभूर्यतः । 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति ॥ 
श्रीराधा श्रीकृष्णके प्राणोकी अधिष्ठातृदेवी हैँ । कारण, परमात्मा श्रीकृष्ण उनके 
अधीन हैँ । वे रासेश्वरी सदा उनके समीप रहती हैँ । वे न रहं तो श्रीकृष्ण रिकं 
ही नहीं| 
इतनेपर भी राधा कभी अपनेको न तो उनके प्राणोकी अधिष्ठातृदेवी मानती है 
ओर न उनके द्वारा आराध्या ही मानती है । वे सदा ही विनम्र हदयसे प्रार्थना करती 
रहती ह-- 
त्वत्यादान्ञे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो: . 
पातु भक्तिरसं पदर मधुश्च यथा मधु॥ 
मदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्पनि । 
त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति सुदुर्लभाम्‌ ॥ 
तव॒ स्मृतौ गुणे चित्तं स्वप्रे ज्ञाने दिवानिाम्‌। 
भवेन्निम्रं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 
(व्र कु° २७।२३०--२३२) 
प्रभो! तुम्हरे चरण-सरोजमें मेरा मनरूपी भ्रमर निरन्तर भ्रमण करता रहे ओर 
जैसे वह मधुप कमकका मधुपान करता है, वैसे ही यह प्रेमरस पान करता रहे । 
जन्म-जन्ममें तुम्ही मेरे प्राणनाथ होओ ओर मुञ्ञे अपने पद-पङ्कजमे सुदु्कभ प्रेम-भक्ति 
प्रदान करो । प्रभो ! मेरे मनकी यही एकमात्र चाह है कि मेरा चित्त सप्र ओर 
जागरण- सभी अस्थाओमिं दिनरात केवल तुम्हार ही स्मृति ओर गुणोमिं डूबा रहे । 


्रीराधाजीकी इस प्रार्थनाका अनुसरण करते हए हम भी श्रीराधिकाजीसे एेसी 
ही प्रार्थना कर 


स्थामस्वामिनौ राधिके! करौ कृषा कौ दान । 


व रहै मुरली मधुर मधुमय वानी कान ।। 
पद-पकज-मकरन्द्‌ नित पियत रहै दूग-भृग । 


करत रहै सेवा परम सतत सकल सुचि अंग ॥ 
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रसना नित पाती रहै दुर्लभ भुक्त प्रसाद) 
बानी नित लेती रहै नाम-गुननि-रस-स्वाद्‌ ॥ 
लगौ रहै मन अनवरत तुम मे आटौं जाम। 
अन्य स्मृति सब लोप हों सुमिरत छबि अभिराम ॥ 
बढ़त रहै नित पलहि-पल दिव्य तुम्हारो प्रेम ॥ 
सम हो सब द्वद पुनि, बिसरे जोग-च्छेम ॥ 
भुक्तिमुक्ति की सुधि मिद, उछलै प्रेम-तरंग । 
राधा-माधव सरस सुधि करै तुरत भव-भंग॥ 
बोलो वृषभानुकुमारी श्रीराधारानीकी जय जय जय ! 
(रात्ने) 
कामं तूलिकया करेण हरिणा यालक्तकेरङ्किता 
नानाकेलिविद्ग्धगोपरमणीवृन्दे तथा वन्दिता । 
या संगुप्रतया तथोपनिषदां हद्येव विद्योतते 
सा राधाचरणद्भयी मम गतिलस्थिकलीलामयी ॥ 
कालिन्दीतटकुञ्जमन्द्रिगतो योगीन्द्रवद्यत्पद- 
ज्योतिर्ध्यानपरः सदा जपति यां प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः । 
सम्मोहिता 
सा राधेति सदा हदि स्फुरतु मे विद्या परादव्क्षरा ॥ 
रसिक स्याम की जो सदा रसमय जीवनमूरि। 
तिनि पदपंकज की सतत बंद पावन धूरि॥ 
जयति निकुजविहारिनी हरनि स्याम-संताप । 
जिन तनकी छाया तुरत हरत मदन-मन-दाप॥ 
परम भक्त-चूडामणि ओर भक्तिके प्रसिद्ध॒ आचार्य॒देवषिं नारदजीने 
श्रीव्रजाङ्खनाओंकी परम प्रेमरूपा भक्तिका खरूप बतलाया है--“तदर्पिताखिलाचारता 
तद्धिखरणे परमव्याकुलता' अर्थात्‌ उसमें अखिल आचार सहज ही समर्पित हो 
जते है, अपने पास कुछ भी नहीं रह जाता । सभी दृष्टियोसे ओर सभी प्रकारसे परम 
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अकिचनताका उदय हो जाता है । तब परम प्रियतम श्रीकृष्णकी मधुर मनोहर दिव्य 
सुधामयी सुख-स्मतिरूपी मुनि-जन-दुरकभ एकमात्र परम धनकी प्राति होती है ओर इस 
भुक्ति-मुक्तिकी सहज विस्मृतिसे समन्वित प्रियतम-स्मृतिमें कभी कहीं यदि क्षणमात्रके 
लिये भी रुकावरट-सी आती है तो "परम व्याकुरता' उत्पन्न हो जाती है ! जिसकी एेसी 
स्वाभाविक रिथिति हे, वह है-- व्रजगोपी (यथा त्रज्गोपिकानाम्‌) । इस गोपीभावकी 
परम मधुर, परम विदद समुज्ज्वल सुधाधारा जिस मूल सख्रोतसे प्रवाहित होती है ओर 
प्रत्येक धाराका प्रत्येक सुधाकण जिस नित्यप्रवाही सुधा-रसार्णवका एक सीकर होता 
है तथा प्रत्येक सुधाकणका अन्तमें जिस प्रेम-सुधा-समुद्रम पर्यवसान होता है, वह इस 
परम प्रेमका मू उत्स ओर इस प्रेमका अनन्त अगाध नित्यप्रवाही समुद्र 
हे--श्रीराधाजी । यही राधाका सरूप है । इस त्यागमय परम प्रेमके संकेतिक 
स्वरूपको कण्ठस्य करनेयोग्य इन पेक्तियोमें पदिये-सुनिये- 

देह-प्राण-पन-बुद्धि-इन्ियों, इनके स्वाभाविक सब कर्म| 

अभिलाषा, आसक्ति, कामना, आशा, तृष्णाके सब मर्म ॥ 

माया, मोह, अहंता, ममता एवं उनके सब आचार । 

इह-परके, परमार्थ-स्वार्थके ऊँचे नीचे सब व्यापार ॥ 

धन, जन, जीवन, स्वजन, सुयस, सत्कीतिं, परम आदर-सम्मान । 

सुगति, सिद्धि, सम्पत्ति, सफलता, प्रज्ञा अमल, विवेक महान ॥ 

देहधम, परिवार-धर्म सव, लोकधर्म, वैदिक सब धर्म॑। 

सर्वधर्म, धर्मी, धर्मात्मा, धर्मरीर, धर्मका वर्म॑ ॥ 


देह-कुटुम्ब-स्वग-सुख अनुपम अतुल मुक्ति-सुख ब्रह्मानन्द । 
सभी समर्पण हए सहज ही, रहा न कुछ भी उत्तम-मन्द ॥ 
जाग्रत्‌ -स्वप्र-सुषुप्ति-तुरीया, द्रष्टा -दर्शन-दूरय-विचार । 


भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान सब हुए समर्पित निरहंकार ॥ 
रही न रंचक स्मृति अर्पणकी, रहा न कहीं तनिक अभिमान । 


हि ति 2 तरसे जो, वितते जिते स्वयं, भगवान ॥ 
सर्वत्याग॒ शुचितप होता यो--जहां एक प्रियतम-सुख हेतु 1 
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होता उद्य प्रेम-रवि, उज्ज्वल परता काम-राहु तम-कतु॥ 
होता दैन्य प्रकट पावन तब, बढता प्रियतम-सुखका चाव । 
स्मरण “अनन्य', सुखी तत्सुख' से--यही मधुरतम गोपीभाव ॥ 
परम रत्र इस शुचि अमूल्य रतिकी जो विमल विलक्षण खान । 
नित्य अगाध सहज ही भ्रतिपल वर्धमान जो अमित अमान॥ 
सत्रेह-मान-प्रणयादि अष्टविध रतिका जो सर्वोच्च सुरूप । 
महाभावरूपा वे राधा सहज कृष्ण-कर्षिणी अनूप ॥ 
हरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियं ओर उनके सभी स्वाभाविक कर्म; अभिलाषा, 
आसक्ति, कामना, आदा ओर तृष्णाका सम्पूर्ण रहस्य; माया, मोह, अर्हता, ममता ओर 
उनकी ेरणासे होनेवारे सब आचरण; इस लोकके ओर परलोकके, परमार्थ ओर 
स्वार्थके ऊँचे-नीचे सारे व्यवहार-व्यापार; धन, जन, जीवन, स्वजन, सुन्दर यरा, 
साचिक कीर्तिं ओर श्रेष्ठ आदर-सम्मान; शुभ गति, सिद्धि, लोकिक ओर देविक 
सम्पत्ति, सफलता, निर्मल बुद्धि ओर महान्‌ विवेक; देहके धर्म, परिवारके धर्म, सरे 
लोक -धर्म, सरे वेद-धर्म, अन्य धर्ममात्र, उनके धर्मी, धर्मके आत्मा, धर्मजीवन ओर 
धर्मका कवच; रारीरके, कुटुम्नके ओर खर्गके अनुपम सुख, अतुलित मुक्ति-सुख ओर 
ब्रह्मानन्द--ये सब कुछ सहज ही समर्पित हो गये । कुछ भी उत्तम-मन्द नहीं बच रहा । 
यहातक कि जाग्रत्‌-खप्र-सुषप्ति ओर ॒तुरीय--ये चारो अवस्था तथा 
भूत-भविष्य-वर्तमान--ये तीनों कारु भी निना किसी अहकारके समर्पित हो गये । 
फिर इस सर्व-समर्षणकी स्मृति भी समर्पित हो गयी, वह भी जरा-सी भी नहीं बची ओर 
न कहीं अर्पण या त्यागका तनिक-सा वह अभिमान ही बचा, जो उच्चस्तरसे गिरा देता 
है ओर स्वयं भगवान्‌ जिसका हरण-- नारा करते है--“अभिमानदवेषित्वात्‌ \ यों जब 
एकमात्र प्रियतमके सुखके लिय पवित्रतम सर्वत्याग हो जाता है, तब समुज्ज्वल 
्म-सूर्यका उदय होता है ओर काम-तमरूप राहु-केतु मर जाते है । तदनन्तर सबको 
पवित्र कर देनेवाला एक विलक्षण दैन्य प्रकट होता है ओर उसीके साथ प्रियतमको 
सुख देनेका चाव आत्यन्तिक रूपसे बढ़ जाता है । यह अनन्य-स्मरण ओर प्रियतमके 
सुखसे सुखी होना ही मधुरतम गोपीभाव हे । इस मधुरतम परम पवित्र श्रेष्ठ अमूल्य 
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परम-रलकी जो निर्मल ओर विलक्षण खान है; जो नित्य अगाध प्रेम सहज ह 
पल-पलमें अपरिमित रूपसे बढ़ता रहता हे; प्रीति, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, 
भाव ओर महाभाव--इस आठ प्रकारके प्रेमका जो सर्वोच्च सुन्दर रूप महाभाव है 
उसीका प्रत्यक्ष मूर्तिमान्‌ रूप-सहज ही श्रीकृष्णको आकर्षित करनेवाली 
महाभावरूपा अनुपमेय श्रीराधा हैँ । 

ये परम प्रेममयी श्रीराधा सर्वत्यागमयी ओर नित्य श्रीकृष्णस्वरूपा, 
श्रीकष्णात्मख्वरूपा ओर श्रीकृष्ण-चित्ताकर्षिणी हैँ । इतना होते हए भी इनकी 
सहज-खभावगत चेष्टा नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण-सुखके स्यि हु करती है। ये 


दिन-रात समुद्रको आत्मदान देती रहनेवाली सुरसरिके सदुदा अनादिकाल्से ` 


अनन्तकातक प्रियतम श्रीकृष्णको सुख देती ही रहती हँ । यों नके नित्य 
सर्वसुखदायिनी होनेपर भी ये यही अनुभव करती हैँ कि मँ सदा-सर्वदा प्रियतम 
श्रीकृष्णसे ठेती ही रहती ह । 

इस दिव्य त्यागमय परम प्रेमे तीन बातें अनिवार्य होती है ओर ये तीनों 

ही परम प्रेमके परमोच्च स्तरमे परिणत महाभावमें सहज समुदित दैन्यके दर्शन 
कराती है-- 

(१) निरन्तर देते रहनेपर भी अपने लिये निरन्तर ठेते रहनेका अनुभव करना । 

(२) देने योग्य वस्तुमात्रका अपनेमे सदा ही अभाव देखना । 

(३) सेवा करनेकी किंचित्‌ भी योग्यताका अपनेमें न दीखना ओर सदा ही 
संकुचित मनसे प्रत्येक सेवामें सेव्य प्रियतम श्रीकृष्णके ही असाधारण 
सौशील्य, ओदा्य एवं सेह-परवरताके दर्शन कसते हुए सर्वसमर्पण हो 
जानेपर भी सदा समर्पण करते ही रहना । 

परम महिमामय इस दैन्यके ये तीनों स्वरूप श्रीराधामे पूर्णतया प्रकट होनेपर भी 

इनकी अधिकता, उज्ज्वलता, पवित्रता, सुगन्ध ओर सरसता सदा-सर्वदा उत्तरोत्तर 
असीमकी ओर बढती ही जा रही है । जैसे श्रीकृष्णका सोन्दर्य-माधुरय नित्य-नवीन 
वरद्धनशील है, जैसे पवित्र प्मका स्वरूप नित्य-निरनतर प्रतिपल बद़नेवाला होने 
नित्य-नवीन है, वैसे ही श्रीराधा ओर उनकी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाओकि परम 


| 
| 
| 
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पवित्र रसमय महाभावका यह दैन्य भी नित्य नव सरसता, नित्य नव लावण्य, नित्य 
नव मधुरता, नित्य नव समर्षणरूपता ओर नित्य नव प्रियतम-सुखेच्छाके रूपमे बा 
चला जा रहा है । वस्तुतः इस परम प्रेममें प्रियतम श्रीरयामसुन्दस्के सुखकी सहज 
सया ओर स्व-सुखवासनामात्रके त्यागकी स्थिति स्वाभाविक हो जाती है ओर वह 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहती दै । अतएव किसी भी विचारे, चेष्टमे, क्रियाम भोग-मोक्षकी 
इच्छके उदयका सर्वथा अभाव रहता हे । 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णे भेजे हूए व्रजे जते है । वे सबसे मिरते हैः 
सनको समञ्ञाते हैँ। अन्तम भाग्यवती प्रेमस्वरूपा श्रीगोपाद्भनाओंसे ओर 
ङयामसुन्दरकी अभिन्नरूपा ओर उनकी प्राणाधिका श्रीराधिकासे एकान्तमे मिरते हे । 
पहले समञ्ञानेकी चेष्टा कसते है, फिर उनके प्रेमकी महान्‌ उच स्थितिक देखकर 
हतप्रभ हो जते है । उद्धवजीके अपने ज्ञानका अभिमान दूर हो जाता है, वे उनसे 
्रमिक्षा ग्रहण करते ह ओर अन्तम उन गोविन्द-परमरूपिणी गोपरमणिरयोकि 
निवास -स्थान वृन्दावनमें कोई रुता-गुल्म-ओषधि बनकर भी उनकी चरणधूलि प्राप्त 
कसेकी महती अभिलरषा करते है-- 

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ 1 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भलुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृम्याम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धागवत १० ।४७।६९१) 

"अहो! मै इस वृन्दावनमें कोई ज्ञाडी, बेरु अथवा ओषधि--जडी-बूरी ही बन 
जाऊँ । ेसा बन जाऊंगा तो मुञ्चे इन त्रजाङ्गनाओंकी चरणरज निरन्तर मिलती रहेगी । 
उस चरणरजमें खान करके मै धन्य हो जाऊंगा । इन गोपिर्योकी बड़ी महिमा है, इन्दोनि 
उन प्रेममय भगवान्‌की, जिनको श्रुतियां-- वेद, उपनिषद्‌ सदा खोजते ही रहते हैँ 
परतु पते नहीं, पदवीको, तन्मयताको, उनके परम परेमको पा लिया है ओर इसके 
लिये इन्होने दुस्त्यज सवजन-सम्बन्धी ओर लोक-वेदकी मर्यादा--आर्यमार्गका भी 
परित्याग कर दिया है । 
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फिर उद्धवजी जब वहोसे चलने लगते हँ, तब श्रीराधाजी विकल हो जाती है। 
वे कहने रूगती है-- 

उद्धव ! राधा-सी अभागिनी दुःखभागिनी पापिन कौन? 
जिसको छोड, मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गये मोन) 
एेसी भ्रियवियोगिनी तरुणीं मेरे सिवा न कोई ओर। 
प्रिय-बिछोहमें शून्य दीखते जिसको सभी काल, सब ठोर॥ 
पल-पल बढता जाता है दारुण-से-दारुण उर-दाह । 
सुखे कण्ठ-ताल्टु सब ॒निसके, निकल न पाती मुखसे आह ॥ 
प्रियतमके वियोगकी ज्वालाम कैसा भीषण उत्तप्‌ ^ 
कर न सकेगा उसका कोई, कभी कल्पनासे भी माप॥ 
मेरे मनकी विषम वेदना रहती मने ही अव्यक्त । 

भाषा नहीं पर्न पाती है, ङाब्द नहीं कर पाते व्यक्त ॥ 
कैसे किसे सुनाऊँ, उद्धव! भै अपने मनकी यह बात । 

कौन बोध देकर कर सकता, इीतल मेरे जलते गात ॥ 
दुखी न होओ देख सुद्धे तुम, जाओ उद्धव! हरिके पास। 

लसा दै न कहीं ये मेरे तुम्हे घोर संतापी श्चास ॥ 

“उद्धव ! इस राधाके सदुरा अभागिनी, दुःखभागिनी तथा पापिनी भला ओर 
कौन होगी, जिसको छोडकर उनके बड़े मीठे माधव मधुपुरी चले गये ओर वहा 
जाकर कहना-सुनना ही बेद कर दिया? प्रियतमका एेसा वियोग सहनेवाटी तरुणी 
मेरे सिवा ओर कोई नही है! मुञ्ञे उन प्रियतमके विछोहमे आज सभी दे ओर सभी 
कार सून दिखायी दे रहे है । पल -पलमे मेरे हदयका दाह भीषण-से-भीषणरूपमे 
ढ़ चला जा रहा है । इस तापसे मेर कण्ठ-ताल्‌ भी से सूख गये कि मुँदसे आह 
भी नहीं निकल पा रही है । प्रियतमके वियोगकी ज्वाला कैसा भयानक ताप होता 
है, इसका परिमाण कोई कभी कल्पनासे भी नहीं कर सकेगा । मैरे मनकी भीषण 
च मेरे मनर्मे ही अप्रकट रह जाती है, न वह्यंतक कोई भाषा पर्हुचती है ओर न 

ई उन्द्‌ हौ उसे व्यक्त कर पात है। मै अपने मनकी बात, उद्धव ! किसे सुनाऊँ 


श्रीराधा २०३ 


अश्वक किधिनि निषि 11211111... 1011. 11111111... 11.4.01. 


ओर कैसे सुनाऊँ? (ओर जब कोई मेरे हदयकी नातको जानता ही नही) तब मुह 
प्रबोध देकर कौन मेरे जरते-भुनते अङ्गोको रीतर कर सकता है? उद्धव ! तुम मेर 
दुःख देखकर दुःखी न होओ, (मेरा मन अपहरण करके चले जनेवाले) उन हरिके 
पासं चले जाओ; यह ठहरे तो, करीं मेरे ये घोर आग उगलनेवाठे श्वास तुम् 
ज्ुलस न दे\' 


यो कहते-कहते राधाजी अत्यन्त व्याकु हो जाती हैँ ओर मूर्छित होकर 
जमीनपर दुकक पडती है । उद्धवजीके द्वारा समयोचित उपचार किये जानेपर कुछ 
समयके बाद श्रीराधाजीकी चेतना लौटती है । तदनन्तर श्रीराधाके दुःखसे अत्यन्त 
दुःखी, उनके तापसे संप्र सहज-सुहद्‌ उद्धव क्षोभ प्रकर करते हृए कहने गते 
है 'महिमामयी राधा ! मैँ अबतक जानता था, हमारे श्यामसुन्दर सदय-सहदय हैँ 
ओर प्रियजन-सुखद है । पर आज इन सब गोपाङ्गना्ओंकी ओर तुम्हारी उनके 
वियोगमे रेसी दारुण दीन ददा देखकर मैँ यह निशचितरूपसे अनुभव कले लगा दू 
कि वे सचमुच बड़ ही निषुर-निर्दय है राधे ! तुम उन कपटी, निर्मोह बन्धुका स्मरण 
करके वयो इतनी दुःखी हो रही हो 7" ।' 


श्रीराधाको उद्धवके इन सहानुभूतिपूर्णं वचने भी प्रियतमकौ निन्दा सुनना 
सहन नहीं हुआ ओर वे उन रोककर बीचमें ही बोर उरी उद्धव । एसा मत 
कहो । वे मेरे प्राणनाथ कदापि निषुर-निर्दय नहीं है । वे बड़े हौ सदय-सहदय है। 
मै जानती ह, उनका हदय अत्यन्त कोमल दहै । अब भी वे मेरी स्मृतिसे, पता नही, 
कितने कैसे व्याकुल हो रहे होगे । वे बिना ही रूप-गुण देखे सदा मुञ्जपर मुग्ध रहते 
है । सच तो यह है कि मै हौ अभागिनी हू । उद्धव ! भै उन प्राणनाथ प्रियतमको कैसे 
भूर जाऊँ? उनकी मधुर-मधुर स्मृति ह तो मेस जीवन है-- मेरा अस्तित्व हे । इस 
राधाके रूपे केवल उनकी स्मृति ही तो बची है  क्षणभस्की भी उनकी विस्मृतिका 
अर्थं है--राधाका मरण--राधाके अस्तित्वका अभाव ! 


विसार कैसे स्याम सुजान ? 
एकमात्र स्मृति ही हि आत्मा, स्मृति ही जीवन-घ्रान ॥ 
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एक मधुर अनन्य स्मृति प्रिय की नित्य अखंड बनी मन। 
भ्रानि, पदार्थ, परिस्थिति-सब को सहजहिं भयो बिसर्जन ॥ 
नित नव सुंदरता, नव माधुरि, नित नव रूप-विकास। 
नित नव प्रीति, नित्य नव गोरव, नित नव रासबिलास॥ 
नित नव नेह, भाव नित नूतन रातदिवस मन राजत । 
नित नव संगम की मधुर स्मृति हियमर्ह नित्य बिराजत ॥ 
गुन-गरिमा, महिमा, सुहाग-सुख, रस-वर्षी पमुसुकान । 
आतुर मान-मनावनि, बोलनि सुधा-पधुर रसखान ॥ 
चरनकमल, मुखपंडल, मधुमय रूप, केस सिंगार । 
बिकट श्रुकुटि, दृग नलिन बिसद्‌, पग नूपुर की इनकार .॥ 
स्रवनमात्र मन होत प्रहरषित, परस प्रफुल्लिति देह; 
स्मृति में होत सुस्निग्ध आतमा, उपजत नित नव नेह॥ 
कोटि-कोटि सत॒ मन्मथ जिन के पटतर आत लजावत। 
ब्रह्मा, सिव, सनकादि गुननि को जिनके पार न पावत ॥ 
एक बार सपनेर्हु जिन्ह॒ कीन्हे रूपरासि के दरसन। 
अग-जग बिसरि, कियौ तिन अपनौ सरबस बिवस समरपन ॥ 
जिनके मधुर मनोहर मंजुल गुन, स्वर-लहरी अतुकित । 
पाहन काठ करत द्रवमय जल, मृत तरु करत सुमुकुकित ॥ 
वायु-सूर्यं॑की गति स्तभित करि, अचल करत सव चेतन । 
तिन कों प्रियतम रूप पाइ पुनि कैसे सुधि बिसर मन॥ 
मेरे प्राननाथ वे प्रियतम, मधुर-मधुर जीवनधन । 
रातदिर्नां वे रहत हदय भे बिलगत नहिं एकह छिन ॥ 
ऊधो! तिनि में मे, वे मो मे, नहीं भेद कौ लेस। 
प्रियतम के दिगि जाउ सिदौसी, मेयै मन कौ ङ्ेस॥ 
भ उन सुजान इयमासुन्दरको कैसे भूर जाऊ, एकमात्र उनकी वह स्मृति ही 
मेरी आत्मा है, वह स्मृति ही मेरा जीवन-प्राण है । प्रियतमकी एक अनन्य अखण्ड 
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स्मृति नित्य-निरन्तर मनमेँ बनी रहती है; उनके अतिरिक्तं अन्य सभी प्राणी, पदार्थ, 
परिख्थितिका मनसे विसर्जन हो गया है । उनका वह नित्य नूतन सौन्दर्य, नित्य नव 
माधुर्य, नित्य नया-नया रूपका विकास, नित्य नया प्रेम, नित्य नूतन प्रेमका गौरव, 
नित्य नूतन सह ओर नित्य नवीन भाव रात-दिन मेरे मनमें समृतिरूपसे सुशोभित हे । 
उनके नित्य नवीन संगमकी मधुर स्मृति मेरे हृदयम नित्य-निरन्तर विराजित रहती हे । 
उनकी वह गुण-गरिमा, महिमा, उनके द्वारा मिला हुआ सोभाग्य-सुख, उनकी वह 
रस बरसाती मधुर मुसुकान, मेरे मान करनेपर आतुर होकर मनानेकी मधुर चेष्टा, 
उनकी सुधामधुर रसकी खान वाणी, उनके वे अरुण चरणकमलः, उनका मनोहर 
मुखमण्डल, मधुमय रूप ओर उनका वह केशोंका रूपशङ्गर, वे बाँकी भह, विरा 
कमलदल-लोचन एवं पैरोके नूपुरोकी इनकार सदा ही स्मरण रहती हे । कहीं उनकी 
ये बात जरा-सी सुननेको मिक जाती हँ तो मन हर्षसे पूर्णं हो जाता है । ङारीर 
सपरशाात्रसे प्रफुल्कित हो जाता हे । स्मृतिसे आत्मा ही सुख्िग्ध हो जाता हे एवं 
नित्य-नूतन स्ेहका उदय होता हे । सैकड़ों करोड-करोड्‌ कामदेव जिनकी तुलनामें 
आते लजाते है, ब्रह्मा, शिव ओर सनकादि जिनके गुर्णोका पार नही पाते--उस 
रूपरािकी एक बार खप्रमे भी जिसको की दीख गयी, वही सरि अग-जगको 
भूककर विवज्ञ होकर अपना सर्वस्व समर्पण करनेको बाध्य हो गया । जिनके मधुर 
मनोहर सुन्दर गुण तथा जिनकी स्वर-कृहरी एेसी अतुक्िति है कि जो कठोर पाषाण 
ओर काष्ठको भौ द्रबमय जल बनाकर बहा देती है, मरे हुए वृक्षोको हरे-भरे करके 
भकीभांति मुकुलित कर देती है, वायु तथा सूर्यकी चाक रोक देती है ओर समस्त 
चल चेतनेको अचर कर देती है एेसे उनको मैने प्रियतमके रूपमे पराप्त किया ¦ अब 
भला, मेरा मन उन्हे कैसे भूक जाय ? वे मेर प्राणनाथ है, मेरे प्रियतम है, मेरे मधुरसे 
भी मधुर जीवन-धन दै, वे रात-दिन मेरे हदयमे निवास करते ह कभी एक क्षणके 
ल्यि भी अलग नहीं होते (सदा साथ ही रहते है) । उद्धव ! भे उनमें हँ ओर वे 
मुञ्चमे है । हम दोनेमिं ठेङामात्र भी भेद नही हे । तुम तुरंत उन प्रियतमके पास 
परहैचकर उनके मनके छेाको दूर करो ॥ 

इतना कहते ही भाव बदला । वियोगकौ विषम वेदना पुनः जाग्रत्‌ हो गयी ओर 
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वे मूच्छित होकर पुनः गिर पडी । प्रयास करनेपर जब उन्हे चेत हुञा, तब वे रोती 


हई बोली-- 
गच्छ वत्स मधुपुरीं सर्व बोध्य माधवम्‌ । 
यथा परयामि गोविन्दं प्रयत्नेन तथा कुरु ॥ 
निष्फलं मे गतं जन्य गच्छ मिथ्यादुराङाया । 
आदा हि परमं दुःखं नैराङ्यं परमं सुखम्‌ ॥ 
"वत्स उद्धव ! तुम मथुरा जाओ ओर माधवको सब बाते समञ्ञाकर एेसा प्रयत 
करो जिसमें हमलोग उनके दर्हान कर सक । तुम तुरंत चले जाओ । हमारा जीवन 


तो मिथ्या दुराशामें निष्फल ही चला गया । आहा ही परम दुःख है ओर निराडा ही ` 


परम सुख है ।' राधिकाजी यों कहकर फिर रोने लगीं । उद्धवजीने उनके 
चरण-कमलमें प्रणाम करके प्रस्थान किया । 
उद्धवजीके जाते ही राधिकाजी पुनः मूर्छित हो जाती हैँ । तब गोपिर्यौ उने 
उठाकर सजल कमलपत्रोकी राय्यापर सुला देती हैँ । पर राधाके स्पर्हामात्रसे ही बह 
शय्या जलकर भस हो जाती हे (तस्सपर्ञमात्राच्छयनं भस्मीभूतं बभूव ह) । तदनन्तर 
उन विरहज्वर-कातरा श्रीराधाजीको वे पुनः दूसरे स्निग्ध स्थानम सिग्ध चन्दन लगे 
वरखोपर सुती हैँ, पर वह सुगन्धिचन्दनोदक भी तत्काल सूख जाता है ( सहसा 
शुष्कतां पराप्तं सुगन्धि चन्दनोदकम्‌) । फिर, वे अपने प्राण-प्रियतमकी मधुर चर्च 
करनेवाले उद्धवके चले जानेसे अत्यन्त दुःखित होकर सहसा बो उठती है-- 
हाहोद्धवोद्धव हरि शीघ्रं गत्वा वदेति च । 
समानय हरिं हीघ्रं म््राणेश्वरमित्यपि ॥ 


हा उद्धव ! हा उद्धव ! तुम तुरंत जाकर मेरी यह यातना मेरे ्रणेश्चर हरिको 
सुनाओ ओर उन्ं शीघ्र यहाँ लेकर आओ । 

कितनी मार्मिक पीड़ा है-राधाके प्राणोमे। 

उद्धवजी श्रीगोपियोकी दरा देखकर बडे 


ही दुखी हुए । वे अत्यन्त क्षुब्ध मनसे 
५  श्रीकृष्णके प्रति उन्हे बड़ा रोष आ रहा था। भक्त कवि श्रानन्ददासजी 
रत्‌ [य 
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लखि निरदयता इयाम की, करि क्रोधित दो नैन। 
पुनि ब्रजबनिता-प्रेम कौं बोलत रस भरे वेन ॥ 
सुनो नँद-ल्ाडिले ॥ 
करुनापडं रसिकता है तुम्हरी सब द्ूटी । 
तब ही ल्म कहौ लाख, जबहिं लों र्वेधि रही र्भूटी॥ 
मै जान्यो व्रज जाइ कै निरद्य तुम्हरो रूप, 
जो तुम कौं अवलेब ही, तिन्ह कौं गेलो कूप, 
कौन-सौ धरम यह ? 
श्यामसुन्दरकी निर्दयता देखकर उद्धवके दोनों नेत्रम क्रोध छा गया । फिर 
त्रजाङ्गनाओके प्रेमको स्मरण करके वे रस-भरे वचन नोले--"नन्दलाल ! सुनो, 
तुम्हारी सारी करुणामयी रसिकता--प्रेमकी बातें टी है । तभीतक लाख कह लो, 
जबतक मुड़ धी है । अब तो त्रजमें जाकर भेन तुम्हार निर्दय रूपको जान लिया 
है । जो तुम्हारा अवलम्ब ठेते है; उनको तुम कुर्म ठकेल देते हो ! यह तुम्हारा 
कौन-सा धर्म हे 2" 
फिर राधाकी दीन-दङ्ाका करुण चित्र सामने आति ही उद्धवजी अपनेको 
मर्यादा नहीं रख सके ओर प्रणयकोपसे भरकर वे श्रीकृष्णसे कहने लगे-- 
तुम सम निदुर दूजो कोन ? 
राधिका-सी प्रेम-पुतरी रुदित छोडी भोन ॥ 
बिधि गयौ नहि दहियो तेहि छिन कुटिल बच्र-कठोर। 
बीच धारा नाव तज दइ, लै गए नहिं छोर ॥ 
देखि आयौ, मलिन धूमिल स्वरन-तन कृसर छीन । 
विकल तलफत दीन दिन-निसि जलरहित जिमि मीन ॥ 
तजे भूषन सकल सुबसन, अंगराग सिंगार । 
सिथिल बेनी सुमन बिखर, केस र्खे र ॥ 
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बोध नहि कछु रात-दिन कौ, नहीं जल-थल-ग्यान । 

आतत्म-पर, मानव-अमानव की न कदु पहिचान ॥ 

हा दयित ! हा हदेबल्लभ ! हाय प्रानाधार , 

अश्रुधारा बहत अविरत, करत करुन पुकार ॥ 

बिरह-ज्वाला जरत मन, तन दहत दास्न पीर। 

जरी परसत कुसुम-सज्या सोंस-अनक-समीर ॥ 

रसरहित उर भयो, सूख्यो तप्त आंसू-स्रोत। 

सुकत पुनि पुनि प्रौन, पुनि छिन पुनर्जीवन होत ॥ 

सकल सुख कारन कहावो, जगत-जीवन नाम। 

प्रान अबलनि के हरत, यह कहा तुम्हरो काम? ॥ 

धाइ पर्ल वेग माधव! करौ जीवन दान, 

पिलि अबाधित, बिरह-पीरा हरौ सपदि महान ॥ 

भई कोड न राधिका-सी, रहै न आग होय । 

परेममूरति भजै तुम कौ लोक-बेदहि खोय॥ 

श्रीकृष्ण ! तुम-जेसा निष्ठुर दूसरा कौन होगा, जो राधा-सरीखी प्रेमपुतलीको 

घरं रोती हुईं छोड आये ? तुम्हारा वञ्रके समान कुटिल कठोर हदय उसी क्षण विध 
क्यो न गया ? जो तुम मज्ञधारमे ही नका छोड आये, किनरेतक नही ठे गये ! यै 
सवयं देलकर आ रहा हूं राधाकी दीन-दञा ! उसका सखर्ण-सा इारीर मैला, धुवांसा, 
अत्यन्त कृशा ओर क्षीण हो गया है। बह रात-दिन जलसे निकाली मछूलीकी तरह 
अत्यन्त दीन ओर व्याकु होकर तड़पती रहती है (पर मछटीकी तरह उसके प्राण 
नहीं निककते) । उसने सम्पूर्णं सुन्दर वख, आभूषण, अङ्गराग ओर शृद्गारका त्याग 
कर्‌ दिया है; उसके सिरकी वेणी ढीली हो रही है, फूल इधर-उधर बिखर रहे है ओर 
सिक नार सब रूखे हो रहे है। उसे न रात-दिनका पता है न जल-स्यलका ज्ञान 
है; न वह अपना-पराया जानती है ओर न उसे मनुष्य-अमनुष्य-- (पु-पक्षी) की 
ही पहचान रह गयी है ! वह अविराम आंसुओंकी धारा बहाती हुई "हा प्यारे !' 'हा 
हृदयवल्लभ ! "हाय मेरे प्राणाधार !' कहती हई करुण पुकार करती रहती है ! 
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(तुम्हारे विरहकी ज्वालासे उसका मन जल रहा है, इारीर भयानक पीड़ासे 
दहकता रहता है । पुष्पोकी रय्या उसका स्पर्ह होते ही जर गयी । श्वाससे पावकमय 
पवन निककता रहता है । अब तो अंदसकी इस अग्निस उसका हदय सूखकर इतना 
रसरहित हो गया है कि उसके उन तप्त आंसुओंका खरोत भी सूख गया हे । 
क्षण-क्षणमें बार-बार उसके प्राण रुक जाते हे, वह निष्राण हो जाती है, फिर दूसरे 
क्षण वह पुनः जी उठती है । तुमको तो सब लोग सबको सब प्रकारके सुख देनेवाल 
कहते हैँ ओर तुम जगत्‌के जीवन कहलाते हो; फिर यह तुम्हारा कैसा काम है कि 
तुम अबलाओकि प्राण हरण कर रहे हो ? (इस प्रकार--सख्री-हत्या तो ज्ञानरा्य 
चोर-डाकू भी नहीं करना चाहते--ख्रीहत्यां नैव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्च दस्यवः ।' ) 
अरे माधव ! तुम तुरत दौडकर्‌ वहाँ जाओ ओर राधाको जीवन-दान करो । उससे 
निर्बाध मिलकर तुरत उसकी महान्‌ विरह-यन्तणाको दूर करो। देखो | 
राधिका-सरीखी प्रमकी प्रतिमा न तो कोई पहले हुई है, न अब है ओर न भविष्यं 
होगी ही, जो सारे लोक-वेदको खोकर केवर तुम्हारा सेवन करती ह ॥' 

इसपर श्रीकृष्ण उद्धवको समञ्ञाकर यह बता देते है कि उनमें तथा राधा ओर 
गोपाङ्गनाओंमे कोई भेद नहीं है । अस्तु ! 

इन बातोंसे पता रगता है कि राधाके हदयमें कितनी भयानक वियोग-वेदना 
है ओर प्रियतम भगवान मिलनेपर उनको कितना सुख हो सकता है; पर निर्मल 
दिव्य प्रेमकी मूर्ति श्रीराधा श्रीरयामसुन्दरके सुखको ही अपना स्वभाव बनाये हूए है| 
इससे वे मथुरा तो जातीं ही नही, वरं इयामसुन्दरके समीप रहनेसे भी, उन्हें कोई कष्ट 
न हो जाय, इस कल्पनासे कोपि उठती है ओर उनसे दूर--बहुत दूर भाग जाना 
चाहती है । एक संतने श्रीराधाके इस भावपर कहा है-- 

वह देशा दूर दै, आज जहां मेरे प्राणाधिक है, प्रियतम । 
उससे विपरीत दिदामे ही मै भाग च अब तो, प्रियतम ॥ 
है तापमान इन श्वासोका प्रतिपल बढता जाता, प्रियतम 
इनकी गरमी न लगे, जिससे, उस नीलकलेवरको, प्रियतम ॥ 
“मेरे प्राणाधिक उयामसुन्दर आज जहां है, वह देशा यहंसे दूर है; परंतु अब तो 
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मै उसकी विपरीत दिङामें ओर भी दूर भाग जाना चाहती हूः क्योकी मेरे इन श्वासोंका 
तापमान प्रतिक्षण बढता ही जा रहा है, कहीं इनकी गरमी वहांतक पर्हुचकर उस 
नीकवदनको न लग जाय ॥' 

अलिकुल गुन-गुन करता धा क्यों? मेरे पीछे वे थे प्रियतम । 

वे चले गये, अतएव देह यह सडी-गली अब है, प्रियतम ॥ 

यह गन्धवाह, इसलिये यहो निश्चय कपूय होगा प्रियतम । 

मै चर्त ओर भी दूर, न उनके पास गन्ध प्च प्रियतम ॥ 

“मै चरती थी, तब गुनगुनाता हुआ (उयामसुन्दरके गुन गाता हुआ) 
भ्रमरसमुदाय मेरे पीछे-पीछे चरता था, वर्योकि वे साथ भथे--यह उनकी 
अङ्ग -सुगन्धका प्रभाव था। अन वे चे गये, इससे अब यह सड़ी-गली 
(दर्न्धभरी) देह रह गयी है । अतएव यहांकी हवा अब निश्चय ही दुर्गन्ध ओर 
अपवित्रतासे भर जायगी; मेँ ओर भी दूर निकल चट, जिससे यह अपवित्र दुर्गन्ध 
उनके पासतक न पर्हुचे ॥ 

मे नहीं मरगी कभी-सत्य यह है त्रिकाल; फिर भी त्रियतम! 
यह तन तो सदा जलेगा ही, काली उन कलपटोंसे प्रियतम ॥ 
फैलेगी धुमराशि नभे; ये इतनी दूर चर, प्रियतम । 
धूओंँ लगकर प्ल न बनें वे दग सरोज-दलसे, प्रियतम ॥ 

“यह त्रिका सत्य है कि मै कभी नहीं मरगी; पर यह मेरा शरीर तो उन काली 
ठपयोसे सदा जरता ही रहेगा । इससे आकारामें धू गोर-के-गोट फैल जार्येगे। 
अतः भँ इतनी दूर चली जाऊँ कि जिससे धुआं लगकर मेरे प्रियतमके वे 
कमलदलसदृरा नेत्र कहीं पङ्क न बन जार्यै ' 

इस प्रकार प्रियतमके सुखकी स्मृति ओर स्व-सुखका सहज विसर्जन राधाका 
स्वभाव है । इसीका सहज-खभाव अनुकरण श्रीत्रजनालार्ँ करतीं ओर स्सुख-त्याग 
तथा प अनुरागके द्रा वे प्रियतम श्रीकृष्णके परम प्रेमकी पात्री बनकर धन्य 
होती हँ! 


इस परम भगवत्तरेमकी साधनाका आरम्भ होता है--भगवानके प्रति अनन्य 
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रागकी पवित्र॒ भावनासे। भगवान राग आरम्भ होते ही सहज स्वाभाविक 
भोग-वेराग्य, प्रपञ्चकी विस्मृति, मन-इन्दियोकी भोगोसे उपरति, स्वसुख-वासनाका 
त्याग ओर "अहं'की विस्मृति होने गती है । प्रापञ्चिक भोगासक्ति तो सहज वैसे ही 
नष्ट हो जाती है, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकारमयी रात्रि । सूर्यको प्रयास करके 
रात्रिका नाड नहीं करना पडता, सूर्योदयके प्रकारका आभास होते ही रात्रिका 
अन्धकार मरने गता है । इसी प्रकार हदयमें इस पवित्र प्रेमका बीज वपन होते ही 
भोगवासना नष्ट होने लगती है । याद रखना चाहिये--भगवत्प्रेम ओर भोगासक्ति 
कभी एक साथ नहीं रह सकते । 
जहाँ राम तह काम नहि, जहोँ काम नहिं राम। 
तुलसी कबहु कि रहि सकै रननि रजनी इक ठाम ॥ 

अतएव इस प्रेमसाधनामें भोगासक्तिका त्याग अनिवार्य है । इसीसे इस भक्तिके 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर--इन पांच रसमें शान्त प्रथम है । शान्त 
रसका अभिप्राय है--इन्द्रिय-मनका भोग-जगत्‌से विमुख होकर केवल भगवानकी 
सेवामें छग जाना । वेदान्तके साधनचतुष्टयमे विवेक-वैराग्यके पश्चात्‌ मनका संयम, 
इन्द्रियोका दमन, दन्द्रसहिष्णुता, भोगेमिं उपरति, अटल श्रद्धा ओर 
समाधान--संदेहरहित स्थिति--यह षट्‌ सम्पत्ति प्राप होती है! क्गभग एेसी ही 
स्थिति भक्तिके दान्तरसमे होती है । उस षट्‌ सम्पत्तिकी प्राप्तिसे वहाँ मोक्षकी प्रबल 
इच्छाका उदय होता है ओर यहाँ भगवत्सेवा--भगवानके दासत्वकी प्रबल आकाङ्का 
उत्पन्न हो जाती है । इसीसे इसके बाद ही "दास्य-रति'का उद्धव होता है । दास्य-रतिका 
भक्त इन्द्रिय-मनका गुलाम नहीं रहता । वह सबकी दासतासे अपनेको मुक्त करके 
एकमात्र अपने स्वामी भगवानका दासत्व खीकार करता है । वह न किसीका दास 
रहता है न किसीको दास बनाता है । यही रस क्रमाः प्रगाढ़ तथा उत्कृष्टतर होता 
हुआ मधुर-रतिमे परिणत हो जाता है। इस मधुर भावम भी यह श्रीलकष्मीजी, 
श्रीरुविमणीजी आदिके लीला-चस्त्रिसे आगे बढ़कर गोपीभावमे परिणत हो जाता है, 
जहाँ भोग-मोक्षकी स्प॒हाका सहज त्याग, अहंकी पूर्णं विस्मृत, स्व-सुखकी 
कल्पनाका सर्वथा ओर सर्वदा अभाव ओर नित्य-निरन्तर प्रियतम श्रीरयामसुन्दस्की 
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मधुर सुख-स्मृति ही जाग्रत्‌ रहती है । यह अमर्याद ओर अबाध समर्पण नित्यसिद्धा 
गोपाङ्गनाओमिं स्वरूपसे ही रहता है ओर साधनसिद्धा गोपाङ्गना पूर्णं त्यागमयी ओर 
रसमयी साधनाके द्वारा इस स्तरतक पर्हैचकर सिद्धावस्थाको प्रप्र करती हे । 
उपर्युक्त दास्य -रतिमे इसीलिये जगत्के बन्धनसे मुक्ति ओर भगवत्सेवामें 
नित्य-नियुक्ति हो जाती है । बह भक्त इस सेवाको छोड़कर, दिये जानेपर भी मुक्त 
नहीं लेता । भगवान्‌ कपिल कहते है-- 
| 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

“सरवचर्यमय भगवानके समान लोकम निवास, भगवानके एेर्यके समान 
देश्र्यकी प्राप्ति, भगवानके समीप रहनेका अधिकार, भगवान्‌के समान रूपाकृतिकी 
प्राप्ति ओर भगवानपें एकलत्व- ये पाँच प्रकारकी मुक्तियां दी जानेपर भी मेरे प्रेमीजन 
मेरी सेवाको छोडकर इन्द स्वीकार नहीं करते ॥ 

रसे ये भगवान्‌के सेवक केवल भगवच्चरणारविन्दमें प्रीति ही चाहते है। 
श्रीतुलसीदासजी कहते ह - 

चौ न सुगति, सुमति संपति कु, रिधि-सिधि, विपुल बड़ाई। 
हेतुरहित अनुराग रामपद बदो अनुदिन अधिकाई ॥ 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चौ निरबान। 
जनम जनम रति रामपदं यह बरदान न आन ॥ 

'भगवत्रेमको छोडकर मै न सदति चाहता हू न सन्मति, न छकिकी या दैवी 
सम्पत्ति, न ऋद्धि-सिद्धि ओर न बहुत बड़ी बडाई चाहता हू । यही चाहता हू 
कि भगवान्‌. श्रीरामके चरणारविन्दमे मेरा अहैतुकं अनुराग दिन-प्रति-दिन 
अधिक-से-अधिक बढ़ता रहे !' प्रेम प्रतिक्षण बढता है, उसका अन्त नहीं आता । 
इसीसे श्रीगोसाईजी प्रेमकी प्राप्ति नही, वरं उत्तरोत्तर प्रमकी वृद्धि चाहते है । वे कहते 
है-- भे अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष-पुरषार्थचतुष्टयको भी नहीं चाहता । चाहनेकी बात 
तो अलग रही, मेरी न अर्थमे रुचि है न धर्ममे, न काममें ओर न मोक्षे ही रुचि 
है1 मँ दूसरा कुछ नही, केवल यही वरदान चाहता हूं कि जन्म-जन्ममें मेरी रति 
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भगवान्‌ श्रीरामके चरण-कमलमें ही बनी रहे । 
भक्तवरं प्रह्वादजी भी जन्मबन्धनसे छूटनेकी इच्छा न रखकर कहते है-- 
नाथ ! योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्रचला भक्तिरच्युतास्त॒ सदा त्वयि ॥ 

"नाथ! हजारो-हजारो योनिर्योमिं मे जिस-जिसमें जाऊँ, उस-उसमें हे अच्युत 
तुम्हारी अचला भक्ति सदा बनी रहे ।' 

परमावतार श्रीगोराङ्ग महाप्रभु कहते है-- 

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीडा कामये। 
मम॒ जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ 
धन-जन-कविता सुंदरी, चहो न में | जगदीस । 
लनी रहै प्रति जन्म मे भक्ति अहैतुकि, ईस ॥ 

इस परम प्रेमरूपा भक्तिमें, जिसके साधनको "रागानुगा" नाम दिया जाता है, 
भगवान्‌ अपने "निज प्रियतम' होते है । वे प्रेमीका हदय होते हैँ ओर प्रेमी उनका । 
भक्त उनमें रहते है ओर वे भक्तोमें-- “मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।' यह प्रेमकी साधना 
अनन्य टेकसे ही आरम्भ होती है । गोस्वामी तुलसीदासजीने इस विषयमें अनन्य टेकी 
तथा प्रेम-विवेकी चातकका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण देते हए कहा है-- 

जौ धन बरषै समय सिर, जं भरि जनम उदास । 
तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस ॥ 

(चातक केवल एक मेघसे ही खातीकी बद चाहता है, न दूसरेकी ओर ताकता 
है न दूसरा जल ह स्पर्छ करता हे । इस चातकके टेकका वर्णन करते हुए तुलसीदास 
कहते हैँ--) चाहे तुम दीक समयपर बरसो, चाहे जीवनभर कभी न बरसो; परंतु 
इस चित्त-चातकको तो केवल तुम्हारी ही आदा है। 

रटत॒ रटत रसना कटी, तृषा सृखिगे अंग! 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन सुचि रंग॥ 
अपने प्यारे मेघका नाम रटते-रटते चातककी जीभ ठट गयी ओर प्यासके मारे सारे 
अङ्ग सूख गये; तो भी चातकके प्रमका रंग तो नित्य नवीन ओर सुन्दर ही होता जाता है । 
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रषि परुष पहन पयद्‌ पंख करो दुक टक । 
तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 
समयपर मेघ बरसता तो है ही नही, उलटे कठोर पत्थर-- ओले बरसाकर उसने 
चातककी पाँखोके टकड़े-टुकडे कर दिये; इतनेपर भी उस प्रम-टेकी चतुर चातकके 
प्रेमप्रणमे कभी चूक नहीं पडती ] 
पवि पाहन दामिनि गरज इरि कोर खरि खीञ्धि। 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीड्ि॥ 
मेघ बिजली गिसकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क-कएंककर, 
वर्षीकी ज्जडी कगाकर ओर तूफानके ञ्जकोरे देकर चातकपर चाहे जितना ई; भारी 
रोष प्रकट करे; पर चातकको प्रियतमका दोष देखकर क्रोध नहीं आता । उसे दोष 
दीखता ही नही; बरं इसमे भी वह अपने प्रति मेघका अनुराग देखकर उसपर रीज्च 
जाता हे। 
उघ्न काल अरु देह खिन पग पंथी तन ऊख । 
चातक वतिं ना सुची अन-जकल सचे रूख॥ 
गरमियोकि दिन थे, चातक इारीरसे थका था, रास्तमे जा रहा था, रारीर जल 
रहा था; (इतनेमें कुछ वृक्ष दिखायी दिये, दूसरे पक्ि्योने कहा, इनपर जरा विश्राम 
कर रो) परंतु अनन्य-प्रमी चातकको यह बात अच्छी नहीं ठगी; क्योकि वे वृक्ष 
दूसरे जरसे सींचे हुए थे। 
बध्यौ बधिक परो पुन्य जल, उलटि उठाई चंच । 
तुलसी चातक प्रेम पट मरत लगी च खोच॥ 
एक चातक उड़ा जा रहा था, किसी बहेलियेने उसे (बाण) मार दिया; वह नीचे 
पुण्यसकिला गङ्गाजीमें गिर पड़ा; परंतु गिरते ही उस अनन्य प्रमी चातकने चोँचको 
उलटकर ऊपरकी ओर कर लिया । चातकके प्रेमरूपी वखरपर मरते दमतक भी खोच 
नहीं गी । (वह जरा भी करीसे नहीं फटा ।) 
चढत न चातक चित कबहु प्रिय पयोद के दोष। 
तुलसी प्रेम पयोधि है, ताते नाप न जोख॥ 
चातक प्रेमी है । अतएव उसके चित्तम प्रियतम मेघका दोष कभी आता ही नही; 
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क्योकि वह प्रेमका अगाध समुद्र है, वहाँ माप-तौल नहीं हे । 
परेम देना जानता हे, लेना नहीं । प्रेमका बदला चाहना तो वास्तवमें प्रम ही नहीं 
हे वह तो लेन-देनका व्यापार है । इसीसे कहा गया है-- 
भोग-मोक्ष-इच्छा पिह्ञाचिनी जबतक करती मनमे लास । 
तबतक पावन दिव्य प्रेमका कभी न होता तनिक विकास ॥ 
अतएव इस पथपर आना चाहनेवाठे व्यक्तिको पहले ही यह निश्चय कर लेना 
चाहिये कि विषंय-भोगके साथ भगवत्प्रमका कदापि मेल नहीं हे । भोग-सुख भी 
रहे ओर भगवानका प्रेम भी मिरु जाय' यह तो वैसी ही मूर्खतापूर्ण बात हे कि 'रत्रि 
भी रहे ओर सूर्यका उदय भी हो जाय अथवा किसीका मरना भी द न हो ओर वह 
अमर भी हो जाय ।' इसलिये इस प्रेममार्गके पथिकको अहंके सुखकी-- 
मोक्षतककी इच्छाका तथा अहंकी स्मृतिका भी त्याग करनेकी तैयारी करके ही इस 
मार्गपर पैर रखना चाहिये । जो अपने सर्वस्वको खाहा करके उसके भस्मावरोषपर 
आनन्दमत्त होकर नाच सकता है, वही सर्वत्यागी इस पावन प्रेमपथका पवित्र पथिक 
बन सकता है । कबीरजीने कहा है-- 
किरा खड़ा बजारमे, ल्यि लुकाठी हाथ । 
जो घर रफैकै आपना, चते हमारे साथ ॥ 
सुतरा गोपी-ग्रेमके आधारपर भगवत्‌-रस-प्रवाहमें बहनेके लिये सर्वत्यागका 
आदर सामने रखकर साधनामें प्रवृत्त होना चाहिये । किसी सर्वत्यागी एेसे गोपीरूप 
रसमय प्रेमीजनको ही अपना पथग्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिये ओर सदा यह 
देखते रहना चाहिये कि भगवत्‌ प्रीति तथा भोगोंसे उपरति, भगवानूकी आत्यन्तिक 
अखण्ड स्मृति तथा जगत्‌-प्रपञ्चकी विस्मृति ओर उत्तरोत्तर भगवत्सेवामे प्रवृत्ति तथा 
स्व-सुख-वासनाकी निवृत्ति होती जा रही है या नहीं । यही कसौटी है इस परम पवित्र 
परम प्रेमके साधनकी । अस्तु ! 
श्रीराधा-माधव दोनों नित्य अभिन्न होते हए नित्य लीलापरायण है । उनमें एक- 


दूसरेको सुखी बनानेकी यह प्रेमलीला सदा चरती रहती है ओर प्रेममूर्ति 
्रीगोपाङ्गना्ँ अपनेको भूलकर श्रीराधा-माधवकी सुखसामग्रीके संग्रमे ही कगी 
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रहती है । गोपीका स्वभाव या स्वरूप हे श्रीराधा-माधवको सुखी करना ओर राधाका 
स्वभाव-स्वरूप है श्रीकृष्णको सुखी करना । सर्वत्र त्याग-ही-त्याग हे । इसीसे यह 
लीला सर्वश्रेष्ठ तथा परमोच्च सिद्धिके क्षत्रकी है । इसमे लोकिकता देखना या लौकिक 
समञ्ञकर इसका अनुकरण करना सर्वथा अनुचित ओर हानिप्रद हे । न तो इनकी 
लीला कभी कोई संदेह करना चाहिये ओर न लीलाका अनुकरण ही । समर्पणकी 
साधना चलनी चाहिये, किसी त्यागमयी गोपीको आदर्ञं मानकर संयम ओर त्यागके 
प्रहास्त पवित्र पथसे । 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णकी पवित्रतम दिव्य लील जो कलटूषित कामकी कल्पना 
होती है, उसका प्रधान कारण हमारी कामकलष दृष्टि है ओर श्रीराधा-कृष्ण अस्थि- 
मसमय जड-रारीरधारी मानव थे--यह बुद्धि । पर यदि हम उन्हें साधारण मनुष्य 
मानते है, तब तो श्रीमद्धागवतके अनुसार श्रीकृष्ण केवर ग्यारह वर्षकी अवस्थातक 
ही नन्दाख्यमे थे ओर कई वर्ष पुर्वसे ही व्रजाङ्गना ओंकी मधुर रीला चर्‌ रही थी। 
अतः इस लीलाका समय श्रीकृष्णकी सात-आठ वर्षकी अवस्थासे आरम्भ हो जाता 
हे । पर इतनी छोटी अवस्थामें कामका प्रादुर्भाव ओर कामचेष्टा सर्वथा असम्भव है । 
अतएव यह कामक्रीडा कदापि नहीं थी । परंतु वास्तवमें श्रीराधा-माधव तो प्राकृतिक 
ङरीरधारी थे ही नहीं । अतएव उनमें कलुषित कामकी कल्पना एक महान्‌ अपराध 
है ओर वह हमारा घोर पतन करनेवाला है । 
इसी प्रकार लोग बार-बार राधा-कृष्णके विवाहकी बात पृते है । इसमें भी उनके 
स्वरूपका अज्ञान ही कारण है । जो नित्य एक है, जिनमें कभी भेदकी कल्पना नहीं है 
ओर जो सचिदानन्दस्वरूप है, उनमें परस्पर विवाह होने-न-होनेका कोई प्रश्र ही नहीं 
उठता । तथापि कुछ महानुभाव उनका विवाह भी देखते रै ओर ब्रह्मवैवर्तपुराणके 
अनुसार स्यं श्रीब्रह्माजीके द्वारा एकान्त काननम उनके विवाह कराये जानेका वर्णन 
मिकता है । श्रीराधाजीके रायाण गोपके साथ विवाहकी बात भी आती दै । उसमें 
श्रीदामाका शाप कारण था; परतु वह विवाह स्वयं राधाजीके साथ नही, किंतु छायाके 
साथ हुआ था--ेसा स्पष्ट उल्ठेख मिता है । वहाँ छिखा रै- 


-राधाजौ अयोनिजा थी । माताके पेटसे नहीं पैदा हुई थीं । माताने योगमायाकी 
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प्ररणासे वायुको ही जन्म दिया, परंतु वहां खेच्छसे राधा प्रकर हो गयीं । बारह वर्ष 
नीतनेपर उन्हे योवनमें प्रवेडा करती देख माता-पिताने रायाण गोपके साथ उनका 
सम्बन्ध निश्चित किया। उस समय श्रीराधा घरमे छायाको स्थापित करके स्वयं 
अन्तर्धान हो गयीं । उस छायाके साथ उक्त रायाणका विवाह हुआ । वास्तवी 
श्रीराधाका विवाह तो हुआ था पुण्यमय वृन्दावनमें श्रीकृष्णके साथ । जगस्ष्टा 
विधाताने विधिपूर्वक उसे सम्पन्न करवाया था। 
अयोनिसम्भवा देवी वायुगर्भा कलावती । 
सुषाव प्राया वायु सा तत्राविर्बभूव ह ॥ 
अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्टा तां नवयोवनाम्‌। 
सार्धं रायाणवैह्येन तत्सम्बन्धं चकार सः ॥ 
छायां संस्थाप्य तद्वेहे सान्तर्धानं चकार ह। 
बभूव तस्य वैङयस्य विवाहङ्छायया सह ॥ 
कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये वृन्दावने वने। 
विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधिः ॥ 
(त्र वै" पुराण) 
यह राधाकी छाया कौन थी--इसका भी स्पष्टीकरण उस पुराणमें है । केदार 
राजाकी कन्या वृन्दाके तप करनेपर भगवानने उसको यह वर दिया था कि "इस 
तपस्याके फठखरूप तुम मुञ्चे प्राप्र करोगी। फिर तव्रजमें असली राधाजी जब 
वृषभानुकी कन्याके रूपमे अवतीर्णं होगी, तब तुम उनकी छायाके रूपम उत्पतन 
होओगी । विवाहके समय सयाण छायारूपिणी तुम्हीसे विवाह करेगा ओर वह 
वास्तविक राधा तुमको रायाणके हाथों अर्षण करके स्वयं अन्तर्धान हो जायगी । 
गोकुरुवासी मूढ लोग रायाणपली तुम्हीको राधा माने रहेगे । उस समय असी राधा 
तो मेरे पास निवास करेगी ओर छायारूपिणी तुम रायाणकी खरी होकर जीवनयापन 
करोगी ॥' 
रष -- वृषभानुसुता यदा । 
सा एव वास्तवी राधा त्वंच च्छायास्वरूपिणी ॥ 
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विवाहकाके रायाणस्त्वा च च्छायां गरहिष्यति। 
त्वा दतवा वास्तवी राधा सान्तर्धाना भविष्यति ॥ 
राधो कृत्वा च तां मूढा विज्ञास्यन्ति च गोकुले । 
स्वयं राधा मम क्रोडे छाया रायाणकापिनी ॥ 

अतः यह सिद्ध है कि यह छाया भी वास्तवमें राधाकी नहीं है । यह भी 
केदारकन्या वृन्दाका अवतार है । 

इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि वास्तवीक राधाका किसी अन्य गोपसे 
विवाह हुआ था । पर इस विषयमे विवाद करना व्यर्थ हे । यँ तो उन राधाका प्रसङ् 
है जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्य अभिन्नरूपा है, सर्वेश्वरी मू प्रकृति हैँ, समस्त 
देवीखरूपिणी है, जगज्जननी हैँ, श्रीकृष्णकी परम आराधिका है, श्रीकृष्णकी 
परमाराध्या हैँ ओर उनकी साक्षात्‌ आत्मा ही हे । 

श्रीकृष्ण कहते है-- 

यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताहाने। 
भरूमो गन्धो जके दौत्य तथा त्वयि मम॒ स्थितिः ॥ 
धावल्यदुग्धयोरैक्ये दाहिकानल्योर्यथा । 
भूगन्धजलरोत्यानां नास्ति भेदस्तथाऽऽवयोः ॥ 
मया विना त्वं निर्जीवा चादूर्योऽहं त्वया विना। 

“जैसे दूध ओर उसकी धवक्तामे, अग्रि ओर उसकी दाहिका राक्तिमे, भूमि 
ओर गन्धमें तथा जल ओर उसकी शीतरूतामें कोई भेद नहीं है, वैसे ही तुममें ओर 
मुखमें कोई अन्तर नहीं है । जैसे धवलता ओर दूध अभिन्न है, दाहिका राक्ति ओर 
अग्रि अभिन्न है, भूमि ओर गन्ध तथा जर ओर सीकता अभिन्न है, वैसे ही हम 
दोनों भी एक है । हममे कोई भेद नहीं है । मेरे बिना तुम निर्जीव हो । (मै ही तुम्हार 
जीवन ह) ओर तुम्हे बिना मै अप्रकर ह॥ 


परं प प्रधानं परमं परमात्पानमीश्चवरम्‌ 1 
सर्वाद्यं सर्वपूज्यं च निरीहं म्रकृतेः परम्‌ ॥ 
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स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । 
तस्य॒ प्राणाधिका राधा बहुसौभाग्यसंयुता। 
महाविष्णोः प्रसूः सा च मूलप्रकृतिरीश्चरी ॥ 
(व्र प्र ४८।४९- ५१) 
श्रीकृष्ण सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर, सबके आदिकारण, सर्वपूज्य, निरीह 
ओर प्रकृतिसे परे विराजमान हैँ । उनका रूप स्वेच्छामय ओर नित्य है। वे 
भक्तानुग्रह-मूर्तिं हैँ । श्रीराधा उनको प्राणोसे भी अधिक प्रिय है, वे परम 
सोभाग्यङालिनी हैँ । वे ही महाविष्णुकी जननी ईश्वरी मूर प्रकृति हे । 
श्रीराधिकाजी खयं यशोदाजीसे कहती है-- 
“रा'शब्दश्च महाविष्णुर्विश्चानि यस्य लोमसु । 
विश्चप्राणिषु विश्वेषु धा धात्रीमातुवाचकः ॥ 
धात्री माताहमेतेषां मूलप्रकृतिरीश्चरी । 
तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधैः ॥ 
(त्र कु° ११९। ५७-५८) 
“रा' इाब्दका अर्थ है--जिनके एक-एक लोमकूपमें सम्पूर्णं विश्च भरे हे, वे 
महाविष्णु तथा (उनके अंद्र निवास करनेवाले) विश्वके प्राणी ओर सम्पूर्णं विश्च । 
एवं "धा ङाब्द धात्री तथा माताका वाचक है । अतएव मेँ ही महाविष्णु, विश्वके 
सम्पूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्चकी धात्री माता ईश्वरी मूलप्रकृति हू । 
त्वं च लक्ष्मीः शिवा धात्री सावित्री च पृथक्छ्‌ पृथक्‌ । 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ 
(ज्रह्मवैवर्तपुराण) 
तुम अलग-अलग लक्ष्म, दुर्गा, धात्री ओर सावित्री हो; गोलोकमे स्व्यं राधा 
हो ओर रासमे सदा रासेश्वरी हो । 
राधा देवी जगत्कर्त्री जगत्यालनतत्परा । 
जगल्लयविधात्री च सर्वेही सर्वसूतिका ॥ 
(बृहन्नारदीय पुराण) 
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श्रीराधादेवी जगत्की सचना करनेवाली, उसके पालनमें तत्पर रहनेवाली ओर 
(प्रकयके समय) संहार करनेवाली है तथा सम्पूर्णं जगत्की प्रसविनी-- जननी हे । 
कृष्णोन आराध्यत इति राधा, कृष्ण समाराधयति सदेति राधिका । 
(राधोपनिषद्‌) 
श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते ह, इसलिये ये राधा हैँ ओर ये सदा श्रीकृष्णकी 
समाराधना करती है, इसलिये "राधिका" कहलाती हैँ । 
आत्पारामस्य कृष्णस्य श्ुवमात्मास्ति राधिका । 
(स्कन्दपुराण) 
आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही श्रीराधिका है । 
येयं राधा यश्च कृष्णो रसान्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्‌ । 
देहो यथा छायया होभमानः >» > >८ ८ (राधिकातापनीयोपनिषद्‌ ) 
ये श्रीराधिकाजी ओर रससिश्ु श्रीकृष्णका देह एक है । केवर लीलाके छ्यि 
ही ये दो स्वरूपोमें प्रकट हैँ, जेसे रारीर अपनी छायासे सुशोभित हो । 
हमारा यह महान्‌ पुण्य है ओर हम सब श्रीराधाजीके बड़े ही कृपाभाजन हे, जो 
उनका इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं । 
अन्तमे आज इस श्रीराधाके प्राकट्य-महोत्सवके दिन हम उनसे प्रार्थना करे-- 
किसोरी ! तेरे चरननि की रज पाऊँ । 
बैठि रहो कुजनि के कोने स्याम-राधिका गाऊँ॥ 
या रज सिव-सनकादिक लोचन, सो रज सीस चदा । 
“व्यास' स्वामिनी को छबि निरखत विमल बिमल जस गाऊँ ॥ 
“बोलो परम प्रेमकी मूर्तिमती सचिन्मयी प्रतिमा श्रीराधाकी जय जय !1' 


~... ~ ~ 


श्रीशभ्रीराधा-सवरूप-गुण-महिमा 


(श्रीराधा-जन्पाष्टमी (सं° २०२०) पर हनुमानप्रसाद पोदारके 
गोरखपुरमें प्रवचन ) 


(दिने) 
रसवलितमृगाक्षीमोलिमाणिक्यलक्ष्मीः । 
प्रमुदितमुरवैरिप्रेमवापीमराली । 
व्रजवरवृषभानोः पुण्यगीर्वाणवल्ली 
स्रपयति निजदास्ये राधिका मां कदा तु॥ 
व्रजकुलमहिलानां प्राणभूताखिलानां 
परुपपतिगृहिण्याः कृष्णवत्‌ प्रेमपात्रम्‌ । 
सुलकितललितान्तःस्रेहफुल्लान्तरात्मा 


स्रपयति निजदास्ये राधिका मां कदा तु॥ 

आज श्रीराधारानीके प्राकस्य-महोत्सवका महापर्व हे । जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य 
अनादि है, वैसे ही श्रीराधारानी भी नित्य अनादि हें । जैसे सारे जीवोंकी भोति भगवान्‌ 
प्राक्तन कर्म तथा संस्कारवङ तदनुरूप पाञ्चभौतिक देह धारण करके कर्मफल नहीं 
भोगते ओर न वे जीवोंकी भांति अहंकार-आसक्ति-कामनावङा नवीन कर्म करते है, 
इसीसे भगवानके "जन्म-कर्म' दिव्य--असाधारण, अलोकिक तथा अप्राकृत है, 
उनका विग्रह नित्य सचिदानन्दमय है, उसका न तो ग्रहण ओर त्याग है, न उसमें 
हानोपादान है ओर न वह उदयास्त-स्वभाव है--वह नित्य, सत्य, कालातीत ओर 
निर्विकार है, वैसे ही सच्चिदानन्दविग्रहा, दिव्य भगवदानन्दाङ-घनीभूता, नित्य 
हादिनीमूर्ति श्रीराधारानीका यह मङ्गल विग्रह भी सर्वथा दिव्य है । सच तो यह है कि 
श्रीराधारानीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नित्य अभित्नता है । स्वयं श्रीकृष्ण ही स्वरूपभूत 
प्रम-रसास्वादनार्थ श्रीराधारूपसे नित्य विद्यमान हैँ ओर समय-समयपर भारतकी पुनीत 
धराको परम पवित्र करनेके लिये भगवान्‌की भाति ही वे अपनी प्रकृति (स्वां प्रकृतिम्‌) 
मे अधिष्ठित होकर अपनी निज माया (योगमाया) से प्रकट होती है । 

केवल श्रीराधा ही नही, भगवान्‌ तो उस समय अवतरित समस्त वृन्दावनको ही 
नित्य चिदानन्दमय बतलाते हे । वे कहते हँ-- 
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नित्याः सर्वां इमा रुद्र॒ यथाहं मित्यविग्रहः । 
सखायः पितरो गोपा गावो वृन्दावनं मम ॥ 
सर्वमेतन्नित्यमेव चिदानन्द्रसात्मकम्‌ । 
इदमानन्दकन्दाख्यं विद्धि. वृन्दावनं मम ॥ 
(पद्मपुराण, पातारुखण्ड) 
“न जैसे नित्यविग्रह ह, वैसे ही हे रद्र! ये सभी नित्य हं । यहा मेर पिता, माता, 
सखा, गोपगण, गौठ ओर वृन्दावन--सभी नित्य ओर चिदानन्दरसात्क हँ । इस 
वृन्दावनको मेरा आनन्दकन्दस्वरूप ह समञ्ञो । । 
दिव्य प्रेमराज्यमें श्रीराधारानी अधिरूढ महाभावकौ या मधुरा रतिकी सकल 
सम्पदासम्पन्न सजीव मूरति ह । श्रीकृष्ण मेरे है' इस "मदीय रति' रूप गोपीभावकी चरम 
तथा परम परिपूर्णं परिणति अथवा इसका मूर उदम. स्थान श्रीराधारानी ही हे । इनकी इस 
"मदीय रति' के नित्य वहीभूत हो दिव्य प्रेमखवरूप सख्य रसराजरिरोमणि श्रीकृष्ण राधाके 
ग्रति आत्मसमर्पण किये रहते हैँ ओर अपनी कायव्यृहरूपा समस्त गोपीजनोके समेत 
श्रीरधाका अपना स्वभाव तथा स्वरूप प्रियतम श्रीकृष्णका सुख-सम्पादन टौ बन जाता 
हे । यही मधुर लीलास्वादन है । वास्तवमें इस मधुरोज्ज्वर ीलमे एक ही परम रसत्व 
आखाद्य, आखवादक तथा आखादन-रूप बनकर नित्य लीलायमान हे । 
नित्यसिद्धा गोपाङ्गनाओमें ओर नित्यसिद्ध भगवत्‌-परिकरोमें सब कुछ विरुद्ध 
सत्वमय अप्राकृत तततव ही होता ह । उनके अप्राकृत चित्तम 'श्रीकृष्ण-प्रीति-सुखेच्छा या 
“सहज सर्वत्यागमय विशुद्ध प्रेम" सहज ही वर्तमान रहता हे । साधनसिद्ध गोपाङ्गनाओं 
तथा भक्तमें पवित्र मञ्जरी-साधनासे या भगवत्कृपासे क्रमशः आगे बदृते हुए विशुद्ध 
परमका उदय होता है । प्रेमके विशुद्ध भावकी वृद्धि होनेपर प्रियतम श्रीकुष्णके प्रति 
अनन्यासक्ति तथा अनन्य-ममताका दुद प्रादुर्भाव हो जाता हे । यही "प्रम' उच्च स्तरपर 
परहैचकर "भाव' बनता हे । 'भाव'का अर्थ है प्रेमकी अत्यन्त प्रगाढ्‌ सर्वनिवेदनमयी 
स्थिति, जहोँ अपनी स्मृति-सत्ता केवल प्रियतमकी सुखरूपताके रूपमे ही नच रहती द । 
इस 'भाव'की परम प्रगाढ़ स्थितिका नाम ही 'महाभाव' है । इसी महाभावे मोदन-मादन 
भावोका उदय होता है । इनमें भी "मादन' सर्वोपरि है, जो श्रीराधारानीका स्वरूप ही हे । यह 
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मनिनि किनिकि देमि मेमि नि 


मन-वाणी -बुद्धिसे अगोचर अनिर्वचनीयाचिन्त्य परमोत्कष्ट विशुद्ध प्रेम श्रीराधारानीमे 
नित्य मूर्तिमान्‌ होकर टीला करता है । इस लीलमें सर्वत्र केवल "सहज त्यागः, 
केवल “सहज अनुराग' ओर केवल "सहज सर्वसमर्पण' रहता है। 

इस विशुद्ध परम प्रेमकी मूर्तिमती सजीव प्रतिमा राधामुख्या श्री्रजाङ्नार्पँ लोक- 
परलोक एवं भोग-मोक्षके कामना-लेरासे र्य रहकर श्रीकृष्ण-सुखार्थ ही जीवन धारण 
करती हे । उनमें भृद्वार-सच्ना है, पर अपने लिये नहीं; उनमें भोग-सुखका त्याग है, पर 
किसी अपने त्याग-सुख या मोक्ष-सुखकी प्राप्िके लिये नही; उनमें ममता है, पर वह है 
केवल प्रियतम श्रीकृष्णके सुखमें ही; उनमें योग-क्षेम है, पर वह भी परिपूर्णं होकर प्रियतम 
श्रीकृष्णके सुखार्थ ही है । वे सुखाद्‌ भोजन-पान करती है, पर अपने स्ाद्‌-सुखके ल्यि 
नहीं, केवल श्रीकृष्ण-सुखार्थ ही । वे संयमपूर्णं त्रतोपवास करती है, परंतु किसी अन्य 
फलकी कामनासे नहीं श्रीकष्ण-सुखार्थ ही । उनमें मान भी है, छोभ भी है, अहंता भी है, 
आसक्ति भी है ओर कामना भी है; पर वह मान श्रीकृष्णके प्रेम-सुख-रसास्वादनकी वृद्धिके 
लिये हे, लोभ श्रीकृष्ण-सुखके विस्तारका है, अहंता नित्य उनकी सुखरूपतामे है, आसक्ति 
उनकी मधुर सुखमयी मुसकानमें है ओर कामना केवल उन प्रियतम श्रीकृष्णके सुखकी हे । 
वे जगत्‌के समस्त बर्ताव-व्यवहार करती हे, पर उन सनमे भोग-विराग है, आसक्तिका 
त्याग है तथा संयमकी सुरक्षा है । उनमें कहीं भी अपने अहंकी मङ्गरुकामनासे या 
सखसुख-कल्पनासे कोई सम्पर्क ही नहीं है । काय-व्यूहरूपा अनन्त गोपियोंसहित 
श्रीराधाजीका यही मधुर मनोहर स्वरूप है । इसीसे श्रीराधा प्रियतम श्रीकृष्णकी नित्य सहज 
आराधिका होकर भी नित्य तृप्त, नित्य निष्काम भगवान्‌ श्रीकृष्णके हदयमे अपने दिव्य 
सखरूपभूत सुखकी अपेक्षा भी कहीं विलक्षण श्रीराधाके द्वार दिव्य रसमय सुखं प्रप्त 
करनेकी इच्छा उत्पन्न करती रहती है ओर इसीसे उनको भगवानकी पवित्रतम पराराध्या 
भी बनना पडता है । एसी श्रीराधके त्रिभुवनपावन परम पवित्र सर्वत्यागमय प्रमकी स्मृति 
जगनेवाली आजकी यह मङ्गलमयी परम पुण्य तिथि भाद्र-रोद्काष्टमी है । हमारा परम 
सौभाग्य है कि हम आज इन सर्वसमर्षणमयी, परमत्यागमयी, विरुद्ध प्रेममयी, श्रीकृष्णकी 
आराधिकाराध्या, श्रीकृष्णातमा, नित्य दिव्य-लीलाविहारिणी, नित्य निकुञ्श्वरी, भगवती 
्रीराधाका परम पवित्र स्मरण करके अपनेको धन्य कर रहे हे । 
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इस पवित्र प्रेमका संकेतिक खरूप यों समदधिये-- 
इन्द्रि-सुख-इच्छासये विरहित  अतिरय मधुर कृष्ण-अनुराग । 
प्रियतम-सुखमय सहज उदित “सर्वस्व-त्याग', मन भोग-विराग ॥ 
दिव्यज्योति योगी-वाच्छित शुचि सिद्धि, अनेक अलोकिक भुक्ति। 
तीव्र ज्ञान-साधन-संयुत ज्ञानीजन-वाज्छित दुर्लभ मुक्ति ॥ 
नहीं कामना-लेदा किसी, नहीं कहीं ममता-मद-मान। 
केवल हदय गप्रेम-रस-पूरित, निर्मल निरुपम दिव्य महान ॥ 
देना-हीन्देना है जिसमे, “लेनेका न कहीं कुछ काम। 
नित देनेको, नित लेना ही सहज मानती वृत्ति ललाम ॥ 
राधामुख्या गोपीजनमे रहता यही भाव अभिराम । 
इसी प्रेम-रस-आस्वादनके लोभी नित रहते है श्याम ॥ 
इस विशुद्ध प्रेमका सर्वप्रथम प्रारम्भ त्यागसे होता है ओर ऋषि-मुनि-वाज्छित 
मोक्ष-सुखपर्यन्त खसुखवाञ्छाके सहज त्यागसे ही इस प्रेमका यथार्थतः प्राकट्य होता 
दे । आजका मानव तो काम-कलुष-कर्लङ्कत ओर सर्वथा कामोपभोगपरायण हो रहा ह । 
इसीसे वह त्यागके नामपर भी भोग-ललसा चरितार्थ करनमे संलग्न है । एक युग था, जब 
समराङ्गणमे ठीक शख्-सम्पातके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिव्य ज्ञानोपदेडा कसे तथा 
अर्जुनको उसे सुननेका सुअवसर प्राप्त था ओर जिसको सुनाकर भगवानने युद्धरूप घोर 
कर्मका अध्यात्मीकरण करके युद्धके द्वारा ही भगवदाराधन, भगवत्पूजन आदिके 
सम्पादनसे मानव-जीवनकी चरम तथा परम गति लाभ करनेका अर्जुनको अधिकारी बना 
दिया था । ओर कों आज एेसा दुर्दिन हे कि धर्म तथा उपासनाके कषत्रमे भी गंदी राजनीति 
आ गयी है ओर वहां भी नीच सवार्थकी सिद्धिके लिये दुर्योजनार्ँ बनती हैँ । आजका मानव 
इस भीषण कामोपभोग-परायणताके कारण सर्वथा असुरभावापन्न होकर धर्म, ईशर, 
सत्य, मानव-सेवा, लोक-सेवा, देङ-सेवा ओर न्यायके नामपर भी अत्यन्त सीमित नीच 
खार्थ-साधनमें संलग्न हे । इसीसे आजका मानव भगवदीताके समयके उस आध्यासिक 
मानस-धरातरूकी कल्पना ही नहीं कर सकता ओर इस बुद्धिभ्रमके कारण ही आजके 
कुछ विदान्‌ भगवदरीताका उपदेश युद्धस्थले हुआ था, एेसा नहीं मानते । 
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इस परिस्थितिमें पवित्रतम गोपी-प्रेम या महाभावरूप श्रीराधाके परमोत्कृ्ट 
सर्वत्यागकी बातको समञ्च लेना असम्भव नहीं तो अव्यन्त कठिन अवदय है; परंतु 
जीवका वास्तविक लक्ष्य भगवत्मराप्ति या भगवत्रेमकी प्राप्ति ही है। अतएव 
भगवत्कृपासे जीवके चित्तको इस ओर खींचने-खिंचानेका विशुद्ध प्रयास करना 
सभीका कर्तव्य है । इसीलिये शृङ्गार-प्रचारकी तनिक-सी भी कल्पना न करके 
विषयासक्ति-त्यागपूर्वक भगवानके प्रति केवर विशुद्ध प्रेमका उदय हो, इसी 
उदेशयसे इस राधाष्टमी-महोत्सवका प्रारम्भ किया गया था ओर इसी उदेर्यसे इसे 
चलाया भी जा रहा है। तथापि हमलोगोके स्वभाव-दोषसे विषय-विरक्ति तथा 
भगवत्मेमका जितना प्रचार-प्रसार होना चाहिये था, वैराग्य-राग-रसिकता आकर 
विशुद्ध भगवदनुराग-रसका जितना प्रादुर्भाव होना चाहिये था ओर कम-से-कम 
कौतूहक तथा नाटकमात्र न रहकर इसको जितना परम आध्यात्मिक साधनका सूत्रपात 
कसेवाला होना चाहिये था, वैसा यह नहीं हो पा रहा है ओर अधिकं लोगोके 
लिये यह एक (धार्मिक) मेलामात्र रह जाता है--यह अवर्य विचारणीय है ओर 
इसके ल्यि हमारे विचारे, कार्यम, कार्यपद्धतिमें एवं उत्सवमं सम्मिलित होनेवाले 
महानुभावं तथा देवियोके विचारो ओर कायेमिं एेसे सफल परिवर्तनकी आवइ्यकता 
है, जिससे हमारा यह महोत्सव प्रभु-प्रेम-प्राधिका एक अमोघ साधन बन जाय । 
प्रारम्भिक साधकोकि लिये प्रमी -भक्तोके द्वारा उपदिष्ट ओर प्रमी साधकोकि द्वारा 
आचरित नीचे लिखी बातोपर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक हे-- 
अहित, असत्य, व्यर्थं, कटु, निन्दायुत, उद्वेग-वचनका त्याग । 
छीला-भगवन्नाम-गुणोका गान करे नित सहं अदुराग ॥ 
मनसे काम-क्रोध-लोभके वेगोका करके परिहार । 
लीला-भगवदगुण-नारमोका करे नित्य चिन्तन अविकार ॥ 
हिसामय अज्ुद्ध॒ भोजनका, करे चटोरेपनका त्याग । 
सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे, स्वादका तजकर राग ॥ 
सादे वर, आचरण सीधे, जीवन आडम्बरसे हीन 1 
आवकयकता-अभाव-विरहित, सदा दीन-सेवामें लीन ॥ 
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नैषि कितिति मेनि मकै केम ममैत ४ 11111 
॥ 


विषयी-संसारी लोगोका सङ्ग छोड़, सेवै सतसङ्क। 

व्यर्थ-अनर्थं कार्य सब इद्धिय-मनके तजकर रहे असङ्क॥ 

भजनोत्साह सदा, भगवत्‌-अस्तित्व-कृपामें (य विश्वास । 

भजन-सहायक  क्मेमिं इचि प्रीति, प्रवृत्ति, ध्यान-आयास ॥ 

घोर विपदे धैर्य, मानकर प्रभुका मङ्गलमय सुविधान। 

राधा-कृष्ण-प्रेपको ही, बस, मान एक उदक्य महान ॥ 

इन साधनोपर गम्भीरतासे ध्यान देकर यथासाध्य इनको जीवनमे उतारनेसे 
श्रीराधा-माधव-प्रेमकी प्राप्तिका मार्ग सहज ही प्राप्त हो सकता है। अन्ते हम 
प्रार्थना करँ-- 


सदा राधिकानाम जिहवाग्रतः स्यात्‌ 
सदा राधिकारूपमश्षयग्र आस्ताम्‌ । 
श्रुतो राधिकाकीर्तिरन्तःस्वभावे 


गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे॥ 
जिहयके मम अग्रभागपर रहे विराजित राधा-नाम। 
मेरी ओंखोके सम्मुख नित रहे राधिका-रूप ललाम ॥ 
कानोमिं नित रहे रभजती, राधाकीर्ति-कथा अभिराम । 
बना रहे श्रीश्रीराधाका गुण-गण-चिन्तन मन अविराम ॥ 
बोलो कीर्तिदाकुमारी श्रीराधारानीकी जय !! 
(रात्रिये) 
वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
गोपिकां परमो श्रेष्ठां हादिनीं शक्तिरूपिणीम्‌ ।। 
पूर्णानुरागरसमूर्तितडिल्लताभं 
ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यम्‌ । 
यत्मरादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे 
तत्किकरी भवितुमेव ममाभिलाषः ॥। 
हमा महान्‌ सौभाग्य है, जो आज हमलोग परम त्यागकी तथा दिव्य 
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भगवत्मेमानन्दकी घमीभूत सजीव प्रतिमा श्रीश्रीराधाके प्राक्योत्सवके सुअवसरपर 
श्रीरधा-माधवके पुनीत स्मरणका सोभाग्य प्राप्त कर रहे है । 

श्रीराधाकी एतिहासिक सत्ता है या नहीं, उनको पहले क्या मानते थे तथा पीके 
क्या मानने लगे, उनका क्रम-विकास हुआ या नहीं । उनके सम्बन्धमें वैष्णवों ओर 
भक्तोकी कल्पनाका कितना विस्तार है--इन सब प्रश्ोपर विवाद कसनेकी योग्यता मे 
अपनेमे नहीं समद्चता । मेरी तुच्छ धारणामें तथा मेरे विश्चासमे तो श्रीराधा परात्पर 
समग्र ब्रह्य सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भांति ही नित्य सत्य तत्त्व हैँ । इन 
दोनोंका नित्य एकत्व तथा नित्य ही टीला-भेद है ओर वह अनादि अनन्त है । 
श्रीराधाजी महाभाग श्रीवृषभानुके यहाँ प्रकट हुई थी, समय-समयपर हुआ करती 
है-- यह सत्य है । उनकी वृन्दावनकी मधुर लीला भी परम सत्य है । हो सकता 
है, प्राचीन साहित्य उपलब्ध न होने या लुप हो जनके कारण उनका नाम पहलेके 
सब म्रन्थोमि न मिलता हो। हो सकता हे, सब लोगोंको उनके स्वरूप तथा 
टीलात्वका पता न हो । यह भी सम्भव है कि उनकी छायाका विवाह रायाण गोपसे 
हुआ हो ओर वे सखरूपतः यथार्थे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ह नित्यस्गिनी रही ह । 
अतः उनमें परकीया भावकी कल्पना की गयी हो । एवं ब्रह्माजीके द्वारा विवाह कराये 
जानिके कारण पहले उन्हं लोग खकीया मानते हों ओर इस कारण उनके साहित्यिक 
रूपमे साहित्िकोके भावनानुसार समय-समयपर परिवर्तन हुआ हो ओर इसीको 
क्रम-विकासका नाम दे दिया गया हो । पर उनके ताछ्विक सत्य स्वरूपमें किसी भी 
कल्पनाका स्थान है ओर कल्पना-राज्यमें ही उनकी सृष्टि, विकास, भावान्तर या 
रूपान्तर हआ ह एवे प्रमके केवल साहित्यिक रूपमे ही उनकी काल्पनिक सत्ता है, 
यह बात माननेको कभी मन नहीं चाहता । उनके नित्य अस्तित्वकी सत्यताका सबसे 
बड़ा प्रमाण तो यह है कि अनेकों प्रमी भक्तोको उन अलोकिक प्रेममयी, दिव्य 
स्रहमयी, अलोकिक अप्राकृत विग्रहरूपा श्रीराधारानीकी विलक्षण कृपासे उनके 
प्रत्यक्ष दर्हान, साक्षात्कार, उनकी विविध लीलओंकी अनुभूति, उनकी ीलमे 
्रवेा-प्ा्ि ओर दिव्य परम सेहारीर्वादकी उपलब्ध हई है । विश्वासी पुरुषोके लिय 
इसके प्रचुर प्रमाण हैँ । 
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भारतके प्रसिद्ध॒ विद्वान्‌ महामहोपाध्याय ° श्रीगोपीनाथजी कविराजने 
'कल्याण"मे प्रकाशित एक ठेखमें लिखा था--' "कोई भयभीत मनुष्य जनडून्य 
अज्ञात देके घोर विपत्तिके समय पलक मारते ही यह देखता हे कि स्निग्ध करुणामय 
एव प्रशान्त मुखश्रीसे युक्त एक दिव्य ज्योतिर्मय मूर्तिं उसके दृष्टिपथमें रन्यस्थानमें 
आविर्भूत होकर उसके समस्त भयका हरण कर लेती हे, उसे आश्वासन देती हुई 
कहती है--"वत्स! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? देखो, सामने दीपक जल रहा है । 
वहाँ जाओ । तुम्हारे सारे अभाव दूर हो जार्येगे । मेँ तुम्हारे साथ हूँ । भयका कोई 
कारण नहीं है ।' इस आश्वासनको सुनकर वह यदि देखता है कि सचमुच ही सामने 
पर्णकुटीमे दीपक जल रहा है ओर वहां एक मनुष्य मानो उसीकी परतीक्षामे बेटा हआ 
है, वह वहाँ आश्रय पाता है, क्षुधा-निवृत्तिके लिये मनमाना भोजन लाभ करता है, 
भयसे आण पाता है, गन्तव्य स्थानका मार्ग पाता हे तथा राहका साथी पाता है तो 
बताइये उसके हदयमे किस प्रकारके भावोंका उदय होगा ˆ“. ।'' इस घटनाको वह 
मनुष्य चाहे लोकिक कार्य-कारणके सम्बन्धद्वारा किसीको न समञ्ञा सके ओर कोई 
चाहे इस घटनाको सत्य न समञ्च; पर किसने प्रत्यक्ष एेसा अनुभव प्राप्त किया है, 
वह इसे कैसे अस्वीकार कर सकता है ओर केसे वह किसीके न माननेसे या तर्कयुक्त 
खण्डन करनेसे अपने प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध उसकी बातको स्वीकार कर सकता 
हे? ठीक यही बात श्रीराधारानीके सम्बन्धमें है । उनकी सत्ताको कोई स्वीकार करे या 
न करे, उन्हँ कोई चाहे केवर कल्पनाकी वस्तु माने अथवा उनके रूपमे अपने मनकी 
कल्पनाके अनुसार तर्कयुक्तिका अवलम्बन करके क्रम-विकास माने; पर श्रीराधा- 
रानीको अनुकम्पासे जिनको प्रत्यक्ष अनुभूति हो चुकी है या होती है, तर्कयुक्ति या 
शनब्दजाकुके आधारपर उनके सत्य विश्वासको कोई कैसे हिला सकता है? इसी प्रत्यक्ष 
अनुभूतिके आधारपर अबतकके प्रेमी भक्तोने जो कुछ देखा, निरखा ओर फिर लिखा 
हे, उसीपर सहज विश्वास करके इस पवित्र मार्मके साधर्कोको विना किसी राङ्का- 
संदेहके श्रीराधारानीकी आराधना करनी चाहिये । 
मै न तो साहित्यक्षेत्रे प्रवेशाका यथार्थ अधिकारी हू, न मुञ्में विशुद्ध भक्ति 
ओर प्रेमका ही तनिक-सा भी प्रत्यक्ष अङ्कुर उगा है; इस अवस्थाय मेरे -सरीखे 
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साहित्य तथा प्रेमके दरिद्रके छ्य तो सहज करुणामयी श्रीराधारानीकी मङ्गल- 
प्ररणाके अतिरिक्त अन्य कोई साधन ही नहीं है, जिससे भँ उनके सम्बन्धे कुछ 
कह-सुन सर्व । 

श्रीराधारानी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही एक दूसरा खरूप हैँ ओर उन्हीकी भांति 
उनमें समस्त भगवदीय गुणोका प्राकस्य है । प्रेमकी परमोच्च सीमाखरूप महाभावरूपा 
होनेपर भी वे नित्य-निरन्तर अपनेमें प्रेमका अभाव देखती हे । अतएव उनका वह 
दिव्य प्रेम प्रतिपल- नित्य वर्दधनञ्ीक है, वह कभी पूरा होता ही नहीं । वे नित्य 
परिवर्दधनङील, नित्य नवायमान सोन्दर्य-माधर्यका अगाध, अपरिसीम, अनन्त भंडार 
होनेपर भी अपनेमे कुरूपता देखकर कभी भी अपनेको प्रियतम इयामसुन्दरके योग्य 
अनुभव नही करती ओर सदा सकुचाती रहती है । अनन्त-अचिन्त्य अनिर्वचनीय 
सहज दिव्य भगवत्स्वरूप होनेपर भी वे अपनेको दोषागार मानकर छज्जाका अनुभव 
करती हैँ । दिव-ब्रह्मादि देवगण, नारद-सनत्कुमार आदि मुनि, वसिष्ठ-व्यासादि 
महर्षि, याज्ञवल्वय-शुकदेव आदि ज्ञानी, अनसूया-अरुन्धती आदि सती-पतित्रता एवं 
ब्रह्मविद्या आदि प्रत्यक्ष ज्ञानमूर्तिं देवियों आदिके द्वारा उपासित, आराधित, परम 
गोरवमयी, महान्‌ महिमामयी, नित्य निर्मल प्रेमाकार-स्वरूपा होनेपर भी वे अपनेको 
गौरव-महिमा-विहीन ओर विकारी हदय-सम्पन्न बतलाती है ओर नित्य सहज अनुगत 
होनेपर भी पुनः-पुनः वक्र गतिका अवलम्बन करती है । इस प्रकार उनमें नित्य-निरन्तर 
अनन्त अचिन्त्य निरतिङाय परस्पर-विरोधी धर्म एवं भावोका विकास रहता हे। 

्रीराधा ओर श्रीकृष्ण अभिन्न होनेपर भी विलक्षण प्रम-सम्बन्धसे सम्बन्धित है। 
वे परस्पर त्ेमी भी है ओर प्रेमास्पदं भी। परंतु अधिकांरामें श्रीरधा ६ 
आश्रयालम्बनस्वरूप बनी हुई श्रीकृष्णकी आराधना करके उन्हें सुख पर्हूचाती रहती 
है । श्रीराधामे अनन्त गुण है । उनके खरूप-गुणोको यथार्थतः पूरा कोई नहीं जानता । 
फिर कोड बता तो कैसे सकता है । पर प्रेमी भक्तोको उनके निमप्रलिखित चौँखठ 
गुणोकी विदोषरूपसे उपलब्धि हुई है ओर वे य है 

अङ्ख अङ्क अप्रतिम अमित सौन्दर्य, अतुल माधुर्य महान । 

दिव्य पवित्र अङ्ग-सौरभ, संतत शुचि अधर मधुर पुसकान ॥ 
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नेत्र सुधावर्षिणी दृष्टियुत, चञ्चलता वक्रता विशाल । 
दीर्घ कृष्ण कच, सोह चन्धिका, वेणि-सुगुम्फित मालति-मालः ॥ 
सुकुमारता, सहज श्री-सुषमा, भ्रियदर्ञना, विलक्षण रूप। 
सहज सरलता, परम बुद्धिमत्ता, सेवा-रति धैर्य अनूप ॥ 
नित्य विरह-कातरता, मिलनोत्कण्ठा, नित्य मिलन अनुभूति। 


निरभिमानता, मान-रूपता, वामभावना, विमल विभूति॥ 
विनयज्ञीलता, शुचि विनम्रता, सर्वत्याममयता अति पूत। 
करूणामयता, अति उदारता, कर्मकुङालता रस-सम्भूत ॥ 


साधुभाव, सोहील्य परम, चापल्य, मधुर गाम्भीर्य अपार । 
गीत-वाद्य-शुचिनृत्य-कुरालता, ललित अनन्त कलां आगार ॥ 
प्रिय-गुण-वर्णन-मुखरा अति, मन मोन, नित्य उदीपित भाव। 
स्व-सुख-कल्पना-शुन्य सर्वथा, नित्य एक भरियतम-सुख-चाव ॥ 
सहज  प्रेम-प्रतिमा, पर निजे नित्य प्रेमञुन्यता-ज्ञान। 
आत्मनिवेदनमयता, पर है नहीं समर्पण-स्मृति-अभिमान॥ 


सखी-सहच्री-प्रेम-विवङाता, सवमें गुण-महिमाका भान । 
सबके सुखम सुखी सदा निज सुखका सहज त्याग निर्मान ॥ 
सौत-प्रियता-सेवा सुखमय प्रियतम-सुख-सम्पादन-जन्य । 


त्रियतम-वश्ीकरण गुणगणमय, परम त्यागमय जीवन धन्य ॥ 


रति, सत्रेह अति, प्रणय, मान शुचि, पञ्चम राग तथा अनुराग । 
सप्तम दुर्लभ भाव, प्रेम अष्टम अति महाभाव युत त्याग ॥ 
आसे सम्पन्न, इन्हीकी अगली शुभ परिणतिसे युक्त । 
प्रियतम-महिषी-प्रेयसिगणें प्रमुख सर्व-अर्पण-संयुक्त ॥ 
भ्रेमविवहाता पधुर, नित्य अभिसार-प्रियता, भ्रिय-स्मृति-लीन । 
नवनिकुञ्जवासिनि, मधुभाषिणि, परमेश्चर्यमयी, सुचि दीन ॥ 


ममतामयी मधुकरी करती 


प्रिय-पद-कज-मधुर-रस-पान । 
ष्प्रे अभिन्न प्रियतमा 


इयामकी' एक अनन्य अहका मान ॥ 
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१. प्रत्येक अद्धमें अतुलनीय अपरिमित सौन्दर्य, २. अतुलनीय महान्‌ माधुर्य, 
३. दिव्य अङ्खोमे पवित्र सुगन्ध, ४. अधरोपर निरन्तर पवित्र मधुर मुखकान, ५. 
नेत्रोकी सुधावर्षिणी दृष्टि, ६. नेत्रोकी चञ्चलता, ७. विङ्ाल नेत्रोकी वक्रता, ८. ठम्बे 
काले केडा, ९. सिरपर चन्द्रिका सुशोभित, १०. वेणीमे मारतीकी माला गुथी हुई, 
११. अ्खकी सुकुमारता, १२. सहज श्री-रोभा, १३. देखनेमे अत्यन्त प्रियदर्धिता, 
१४. अलोकिक रूप-सोन्दर्य, १५. सहज सरलता, १६. परम बुद्धिमत्ता, १७. सेवामे 
प्रीति, १८. अनुपम धैर्य, १९. श्रीकृष्ण-विरह-जन्य नित्य कातरता, २०. श्रीकृष्णके 
प्रति मिलनोत्कण्ठा, २१. श्रीकृष्णके नित्य मिलनका अनुभव, २२. निरभिमानता, 
२२३. मान, २४. वामभाव, २५. निर्म वैभव, २६. विनयीलता, २७. पवित्र 
नम्रता, २८. अत्यन्त पवित्र सर्वत्यागमयता, २९. करूणामयता, ३०. परम उदारता, 
३१. प्रेमसे प्रादुर्भूत कार्यकुरारता, ३२. साधुभाव, ३३. परम सुशीलता, ३४. मधुर 
चपलता, ३५. अपार गम्भीरता, ३६. पवित्र गीत-वाद्य-नृत्य-कुशकता, ३७. अनन्त 
ललित कलाओंकी भंडार, ३८. प्रियतम श्रीकृष्णके गुण-वर्णनमें अत्यन्त मुखरता, 
३९. मानसिक मोन, ४०. नित्य उदीप्त भाव, ४१. स्वसुखकी कल्पनाका सर्वथा 
अभाव, ४२. नित्य एकमात्र प्रियतमके सुखकी इच्छा, ४२. सहज प्रेम-प्रतिमारूपता, 
४, अपनेमे नित्य प्रेमके अभावका ज्ञान, ४५. आत्मनिवेदनमयता, ४६. समर्पणकी 
स्मति ओर अभिमानका अभाव, ४७. सखी-सहचरियोके प्रति प्रेमविवङ्ञता ओर उनमें 
गुण-महिमाके दर्शन, ४८. सखी-सहचरियोके सुखम नित्य सुखी रहना, ४९. अपने 
सुखका अभिमानरहित सहज त्याग, ५०. प्रियतमके सुख-सम्पादनके लिये सौतकी 
प्रियता ओर सेवा सुखकी अनुभूति, ५९. प्रियतमको वामे करनेवाले गुणोका 
समूह, ५२. परम त्यागमय धन्य जीवन, ५३. रति, सेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, 
भाव ओर महाभावरूप त्यागमय प्रेमका नित्य विकास, ५४. इन आठों भारवोकी 
अगली परिणति (मोदन-मादन आदि) की प्राध्ि, ५५. प्रियतम श्रीकृष्णकी पटरानियों 
ओर प्रेयसि्योमें सर्व-समर्पणयुत प्रमुखता, ५६. मधुर प्रेमविवराता, ५७. नित्य 
अभिसारप्ियता, ५८. प्रियतम श्रीकृष्णकी स्मृतिमें तल्लीनता, ५९. नव निकुञ्में 
निवास, ६०. मुधर भाषण, ६१. परम देशर्यमयता, ६२-पवितर देन्य ६३, प्रियतम- 
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पद्-कमरूके मधुर रसपानके लिये ममतामयी भ्रमरीरूपता, ६४. “म श्रीरयामसुन्दर्की 
अभिन्न प्रियतमा हू एकमात्र एेसा अनन्य अर्हकार । 

इन्दीके साथ-साथ श्रीकृष्णके प्रति उनके क्या भाव-- सम्बन्ध है, नीचेके 
वर्णनसे उनका पता रूगता है ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर श्रीराधाके परम 
पवित्र प्रेममय हदयके स्वरूपकी पवित्र ज्ंकीके दर्हान होते हैँ । 


कृष्णप्राणाधिका राधा कृष्णप्रेमविनोदिनी । 
श्रीकृष्णादङ्ल्युभध्यात्री कृष्णानन्दप्रदायिनी ॥ 
कृष्णस्याह्वादिनी देवी कृष्णध्यानपरायणा । 
कृष्णसम्मोहिनी नित्या कृष्णानन्दप्रवर्धिनी ॥ 
कृष्णानन्दसदानन्दा कृष्णकेलिसुखास्पदा । 
कृष्णप्रिया कृष्णकान्ता कृष्णसेवापरायणा ॥ 
कृष्णप्रेमाब्धिह्फरी कृष्णप्रेमतरङ्किणी । 
कृष्णचित्तहरा देवी कीर्तिदाकुलपदिनी ॥ 


कृष्णमुखी हास्यमुखी सदा कृष्णकुतूहत्या । 
कृष्णानुरागिणी धन्या किरोरी कृष्णवल्लभा ॥। 
कृष्णकामा कृष्णवन्द्या कृष्णार्थे सर्वकामना । 
कृष्णप्रेममयी राधा कल्याणी कृष्णमाधुरी ॥ 
कृष्णस्योन्मादिनी काम्या कृष्णलीलाशिरोम्णिः । 
कृष्णसंजीवनी राधा कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥ 


कृष्णप्रेममदोन्पत्ता कृष्णसङ्विलासिनी । 
श्रीकृष्णरमणी राधा कृष्णप्रेण्णा = कलद्भिनी ॥ 
कृष्णप्रेमवती कत्री कृष्णभक्तिपरायणा । 
श्रीकृष्णमहिषीशरष्ठ श्रीकृष्णाङ्प्रियंकरी ॥ 
कृष्णसंयुक्तकामेही श्रीकृष्णप्रियवादिनी । 


कृष्णराक्तिः काञ्चनाभा कृष्णा कृष्णप्रिया सती ॥ 
कृष्णप्राणेश्चरी धीरा केलिकरुञ्जनिवासिनी । 
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कृष्णप्राणाधिदेवी सा कृष्णानन्दप्रदायिनी ॥ 
कृष्णप्रसाध्यमाना च कृष्णप्रेमपरायणा । 
कृष्णचित्तस्थिता देवी श्रीकृष्णाङ्सदारता ॥ 


"श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणोसे भी बठृकर प्यारी हैँ, कृष्ण-ग्रेम ही उनके 
विनोद--मन-बहल्रवका साधन हे । वे श्रीकृष्णके अङ्गका ही सदा शुभचिन्तन 
करती रहती हैँ । श्रीकृष्णको आनन्द प्रदान करना ही उनका स्वभाव है ओर वे 
श्रीकृष्णको आह्वादित करती है । इतना ही नहीं, वे देवी श्रीकृष्णके ध्यानम ही तत्पर 
रहती हैँ । श्रीकृष्णका ध्यान ही उनकी सर्वश्रेष्ठ गति है । वे (सबके आकर्षक) 
्रीकुष्णको भलीभोति मोहित किये रहती है । वे सदा रहनेवारी--अविनाशिनी हँ 
ओर आनन्दरूप श्रीकुष्णके आनन्दको कई गुना बढ़ा देती हैँ । श्रीकृष्णके आनन्दमे 
ही वे सदा आनन्द मानती हैँ, श्रीकृष्णके केलिसुखकी आधारभूता हैं । वे श्रीकृष्णकी 
प्यारी, श्रीकृष्णके द्वारा कमनीय ओर श्रीकृष्णकी सेवामें ही तत्पर रहनेवाटी हे । 
श्रीकृष्णके प्रेमरूपी पारावारमे विहार करनेवाली मछली हं श्रीकृष्णप्रेमकी तरङ्गिणी 
है । वे श्रीकृष्णके चित्तको चुरानेवाली देवी अपनी जननी कीरतिदाके कुलको सौरभित 
करनेवाली कमलिनी है । उनका मुख सद श्रीकृष्णकी ओर रहता हे । उनके वदनपर 
हास्यकी रेखा सदा खेती रहती है तथा श्रीकृष्ण ही सदा उनके कुतूहल-- 
उत्कण्टाके विषय बने रहते है । वे श्रीकृष्णविषयक अनुरागसे पूर्णं होनेके कारण 
धन्यातिधन्य है नित्य किशोरी तथा श्रीकृष्णवल्लभा है । श्रीकृष्ण ही उनकी कामनाके 
एकमात्र विषय है । वे श्रीकृष्णकी भी वन्दनीया हे ओर उनकी समू्णं कामन 
्ीकृष्णके लियि-- श्रीकृष्णको लेकर ही होती हँ । नही नही, ये राधारानी कृष्णप्रेमकी 
जीती-जागती पुतली, कल्याणमयी तथा कृष्णमाधुर्यका मूर्तसवरूप है । वे श्रीकृष्णको 
भी उन्मत्त बना देनेवाली ह तथा श्रीकृष्णके लिये कामनाका विषय बनी रहती 
है ओ शरीकृष्णलीलमकी मुकुटमणि है । राधा श्रीकृष्णके प्राणोकि लिय संजीवनी बूट 
है ओर श्रीकृष्णके वक्षःस्थले निवास करती है । वे कृष्णप्रेमके नशमे मतवाली 
दुई घूमती है ओर श्रीकष्णके विलासमे रत रहती हे । वे श्रीराधा श्रीकृष्णको आनन्दित 
करती है ओर श्रीकृष्णप्रेमके कारण कलद्भिनी बनी रहती है । वे श्रीकृष्णप्रेमकी 
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आश्रयभूता विधात्री तथा श्रीकृष्णकी भक्तिमे सदा तत्पर रहती हैँ । वे श्रीकृष्णकी 
पल्नियेमें श्रेष्ठ तथा श्रीकृष्णके अङ्गका सदा प्रिय करनेवाटी हैँ । वे श्रीकृष्णसे सदा 
संयुक्त रहनेवाली भगवती कामेश्चरी-त्रिपुरसुन्दरीका ही दूसरा रूप है तथा 
श्रीकृष्णके प्रति सदा मधुर वचन बोती हँ । वे श्रीकृष्णकी हादिनी सक्ति ओर 
सुवर्णकी-सी कान्तिसे युक्त हैँ । कृष्णा--स्यामानामसे विख्यात श्रीकृष्णकी प्रेयसी 
एवं सतीरिरोमणि हैँ । वे श्रीकृष्णके प्राणोकी स्वामिनी, धैर्यवती तथा केलिकुञ्जे 
निवास करनेवाली है । ओर तो क्या, वे श्रीकृष्णके प्राणोकी अधिष्ठात्री एवं श्रीकृष्णको 
प्रचुर आनन्द देनेवाली हैँ । वे राधादेवी स्वयं श्रीकृष्णके द्वारा सजायी जाती ह 

श्रीकृष्ण-ग्रेममें ही तत्पर रहती है, श्रीकृष्णके मनमें बसी रहती हैँ ओर श्रीकृष्णके ही 
मधुर मनोहर अङ्गोमे सदा प्ीतियुक्त रहती हे ।' अस्तु 

श्रीराधा सखकीया थीं या परकीया, यह भी एक व्यर्थका ही प्रश्न है । जब श्रीकृष्ण 
ओर राधा स्वरूपतः नित्य अभिन्न एक ही तत्व है, तब उनमें अपने-परायेकी कल्पना 
कैसी? जैसे भगवान्‌ निराकार भी है, साकार भी है ओर उन दोनोसे परे भी है, उसी 
प्रकार श्रीराधाजी स्वकीया भी है, परकीया भी हैँ ओर दोनेसे परे भी हें । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तो यर्होतक कहा है-- 

ये राधिकायां मयि केडावे हरो 

कुर्वन्ति भेदं कुधियो जना भुवि । 
ते कालसूत्रे प्रपतन्ति दुःखिता 

रम्भोरु यावत्‌ किल चन्द्रभास्करो ॥ 

"इस पुथ्वीपर जो कुबुद्धि मानव राधिकामे ओर मुञ्च केरावमे-- हरमे भेद-बुद्धि 
करते है, वे जबतक चन्र-सूर्यका अस्तित्व है, तबतक कालसूत्र नामक नरकमें पडे 
हए दुःख भोगते रहते हैँ ॥ 

अतएव स्वकीया-परकीया--जिस-किसी भी भावसे श्रीराधाकी आराधना करते 
हए उन्हें श्रीकृष्णसे अभिन्न मानना चाहिये ओर उनकी समर्था रतिका समाद्र कसे 
हए यथासाध्य ्रेम-भावनाको जीवने उतारना चाहिये । रतिके तीन भेद माने गये 
है १-- साधारणी, २--समञ्जसा ओर ३--समरथ।द्ारकाटीकमे महाभागा 
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महर्षियोकी रति "साधारणी" मानी गयी है; वर्योकि उनमें स्वाभाविक ही गहस्थ-धर्मके 
अनुसार संतानके लालन-पालनकी आरा ओर आत्मसुखकी आकङ्क भी थी। 
्रीकृष्णको सुख देने ओर उनसे खयं सुख पानेकी आकाङ्काके अतिरिक्त अन्य किसी 
आकाङ्काका जिसमे अभाव होता है, ेसा जो समरस विलास है, उसे 'समञ्जसा-रति' 
कहते हे ओर जहां स्वसुख-वाञ्छका सर्वथा अभाव है, उसे 'समर्था-रति' कहा गया 
है । समर्था-रतिकी प्रतीकरूपा श्रीगोपाङ्गनार्पे हैँ ओर श्रीराधाजी उनमें सर्वप्रधान रै* । 
वेकुण्ठादि दिव्य परमधा्मोकी भगवत्स्वरूपा लक्ष्मी आदि महादेवि यद्यपि 


# ^रति'के सम्बन्धमें विद वर्णन महामहिम श्रीरूपगोसवामीने अपने "उज्ज्वल नीरुमणि' 

नामक प्रसिद्ध ग्रनथमे किया हे । उसमे कहा गया है-- 
साधारणी निगदिता समञ्ञासौ समर्था च। 
कुव्जादिषु महिषीषु च गोकुलदेवीषु च क्रमात्‌ ॥ 

"साधारणी" रति कुन्जा आदिमे, "समञ्जसा' रति महिषीगणमें एवं “समर्था रति 
्रीगोकुल-देवियों (गोपाङ्गनाओं) मे है । यही मत सर्वत्र मान्य तथा प्रचक्ित हे । परंतु यहाँ जो 
"साधारणी" रति महिषिर्योमे बतायी गयी है, उसका आधार एक प्राचीन बंगदेङीय वैष्णव महात्माके 
निम्रलिखित विचार हैँ । उन्होने लिखा है-- 

कुब्जार मिलनेच्छा रधु निज सुख लगि। 
आसे ना रतिर सीमाय ताइ दुर्भागि॥ 
अतएव कुन्जार साधारणी रति नय। 
साधारणी रति हय द्वारिकालीलाय॥ 
आतमसुख, कृष्णसुख, संतान-पाकन । 
त्रिविध आकाङ्का ताते थाके अनुक्षण ॥ 
समञ्जसा रति करे समरस बिलस। 
संतान-पालनेर नाहिक अभिलाष ॥ 
परस्पर सुख भोग थाके दुहुः पक्षे। 
समञ्जसा रति मात्र च्ले एइ लक्षये॥ 
समर्थी रति ते शुधु कृष्णसुखसार। 
एड रति ते केवर गोपीर अधिकार ॥ 
स्व-सुख-वाज्छा-लेशा नहे गोपिकार । 
कुष्णसुख लागि तोर सकर व्यापार ॥ 
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श्रीराधासे अभिन्न है, तथापि प्रेम-राज्यमे उनकी रतिकी भी श्रीराधाकी रतिसे तुलना 
नहीं होती । द्रारकाकी पड़महिषियोके सम्बन्धमें तो एेसी बहुत-सी कथा आती है 
जिनसे वृन्दावनीय श्रीगोपाङ्गनाओंकी रतिका उनकी रतिकी अपेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ 
हे। एक कथा है-- 

“एक बार द्वासर्काकी सारी पटरानियाँ द्रारकानाथ भगवान्‌ इयामसुन्दरके साथ 
सिद्धाश्रमे पधारीं । पटरानियाँ श्रीकृष्णके द्वारा श्रीराधिका ओर व्रजगोपियोके सौन्दर्य, 
माधुर्य, त्याग तथा प्रेमका प्रभाव सुन चुकी थीं । इसलिये उनमें बड़ी लालसा थी 
कि वे श्रीराधारानी आदिके दर्होन करें । 

"पटरानियोपिं सत्यभामा आदिने पहले तो अपने सोन्दर्यका बड़ा गर्व किया, पर 
श्रीराधा आदिका दर्डान करते ही उन सबको मूच्छ हो गयी । तब उनका गर्व गल 
गया । तत्पश्चात्‌ परस्पर प्रेम-मिलन हआ । परस्पर बड़ी प्रेमकी चर्चा हुई । फिर 
श्रीकृष्णके आज्ञानुसार रुविमणीजीने स्वर्णपात्रमे रार्करायुक्त उष्ण दुग्ध बडी प्रीतिके 
साथ श्रीराधाजीको पिलाया । तदनन्तर सब अपने-अपने स्थानोंको पधार गयीं । 
रात्रिको भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप रुक्मिणीजी आयीं ओर ₹रायनके समय अपने 
कोमल कर-पल्लवोके द्वारा खदाकी भोति वे स्वामी श्रीकृष्णका पाद्‌-संवाहन करने 
लगीं । रुक्मिणीजीने आश्चर्यसे देखा--भगवानकर श्रीचरण-तल्पें फफोले पड़े हुए 


““कुब्जाकी श्रीकृष्णसे मिलनकी इच्छा केव अपने सुखके लिय ही हे, अतएव वह 
अभागी तो इस रति'की सीमामें ही नहीं आती। इसलिये कुन्जाकी "साधारणी" रति नहीं है । 
साधारणी रति द्वारका -लीलामें (महिषीगण) होती है । साधारणी रतिमे निजसुख, कष्णसुख ओर 
संतानपालनकी--इस प्रकार त्रिविध आकाङ्का सर्वदा रहती दै । 


समञ्जसा" रतिम समरस विलास हे । निजसुख ओर कृष्णसुखकी समान आका्का है । इसे 


संतानपालनकौ अभिलाषा नहीं हे । दोनों ही ओर परस्पर सुखभोग होता है । समञ्जसा रति केवल 
इसी लक्ष्यको ठकेकर चलती है । 


समर्थ" रतिमे केवल श्रीकृष्णसुख ही सार है । इस रतिमे केवल गोपीका ही अधिकार है 


त #4 भी ख-सुख-वाञ्छा नही है । उसके सारे व्यापार केवल श्रीकृष्णसुखके 
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है । रविमणीके बहत पूषनेपर भगवानने कहा-- 

श्रीराधिकाया : हदयारविन्दे 

पादारविन्दं हि विराजते मे। 
अहनि प्रश्रयपाराबद्धं 

लवं ल्वाद्ध॑ न चलत्यतीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोऽङ्रा- 

तुच्छालकास्ते मम ॒प्रोच्छलन्ति । 
मन्दोष्णमेवं हि न ` दत्तमस्ये 

युष्पाभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 

“रुविमणी ! राधिकाके हदयकमलमें मेरे पद-कमल नित्य विराजित रहते है । 
उनके प्रमपादामे थे हए मेरे चरण-कमल एक आधे लवके क्यि भी वहसे नही 
हटते । आज राधिकाने बहुत गरम दूध पी लिया था, इसीसे मेरे पद-कमल्मे फफोटे 
पड गये है । तुमने अधिक गरम दूध दे दिया, उसीका यह फल है ॥ यद्यपि राधाके 
प्रेमका यह एक बहुत ही स्थूल नगण्य-सा लक्षण है, तथापि भगवानके इन वचनोको 
सुनकर रुविमणी आदि परमपवित्र देवी -शिरोमणि्योका दूषणरहित दर्पं तत्काल दलित 
हो गया । उसी अवसरपर पटरानियोके आग्रहसे श्रीराधा आदि समस्त गोपिकाओंको 
साथ लेकर भगवानने रास भी किया ओर इससे श्रीसत्यभामा आदिको फिर गर्व हो 
गया कि हमारा आजका यह रास वृन्दावनके रासकी अपेक्षा बड़े महत्वका हुआ 
होगा; पर श्रीकृष्णके कहनेपर जब श्रीरधाजीसे उनकी बातचीत हुई ओर श्रीराधाने 
वृन्दावनीय रासके सौन्दर्यं ओर प्रभावका वर्णन किया, तन तो समस्त पटरानियोको 
यह अच्छी तरहसे भान हो गया कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पवित्र ्रममे श्रीराधा ओर 
गोपाङ्गना्ओंकी तुलना किसके साथ नहीं हो सकती । अतएव श्रीराधाका 
महात्यागमय अम सभीके स्यि आदर है । इसीसे बहुत बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोनि, 
ब्रहमषियोनि, वेदकी ऋचाओनि ओर ब्रह्मविद्या आदिने भी तीव्रतम तपस्या करके 
गोपीप्रमको प्राप्त करनेका प्रयास करके सफलता प्राप्न कौ थी । आज उन्हीं श्रीराधाके 
महान्‌ प्राकस्य-महोत्सवका शुभ दिन है । आज हमे अभिन्नखवरूप उन श्रीराधा ओर 
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माधवके चरणेमे प्रम प्राप्त करनेका निश्चय करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीराधा-माघवका 
प्रेम प्राप्त केके लिय श्रीराधाकी आराधना ही प्रधान साधन है । भगवान्‌ रौकरके 
पूलनेपर स्वये श्रीकृष्णने उनसे कहा था-- 

यो मामेव प्रपन्नश्च मस्यां न महेश्वर । 

न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयल्ेन मत्मियां रारणं त्रजेत्‌। 

आश्रित्य मल्ियां सद्र मां वरीकर्तुमर्हसि ॥ 

इदं रहस्ये परमं मया ते परिकीर्तितम्‌ । 

त्वयाप्येतन्पहादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 

“श्रीमहादेव ! जो मेरे डारण होते हैँ पर मेरी प्रिया श्रीराधाके नहीं होते, वे 
वास्तवमे मुञ्च प्रप्र नहीं करते । अतएव सन प्रकारसे मेरी प्रिया श्रीराधाके उारणापन्न 
होकर उनकी आराधना करनी चाहिये । रुद्र ! यदि मुञ्ञे वामे करना चाहते हो तो 
मेरी प्रिया राधाके इारणापन्न होओ-- यह मेँ तुमको गप्र रहस्य बतलाता हू ॥ 

आराधने एक ही भावकी विदोषता है कि आराधक सब प्रकारसे एक ही 
लक्ष्यको सामने रखकर साधनामें प्रवृत्त हो । भगवान्‌ होंकरने कहा है-- 

सुचिरं प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा। 
प्रियानुरागिणी दीना तस्य सङ्कककाङ्खिणी ॥ 
तद्गुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिश्णोति च । 
श्रीकृष्णगुणलीलायाः स्मरणादि तथाऽऽचरेत्‌ ॥ 

"जैसे पतिपरायणा रमणी दीर्धकालसे विदेङ्ञा गये हए एकमात्र पतिमें ही अनुरक्त 
रहती हे, केवर पतिके ही सङ्गकी आकाङ्का करती हई दीनभावसे सदा उसीके गुणोका 
चिन्तन, उसीका गुणगान ओर उसीका गुणश्रवण करती रहती है, उसी प्रकार 
साधकको श्रीकृष्णे आसक्तचित्त होकर श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीलादिका ही स्मरण, 
गान तथा श्रवण करते रहना चाहिये ।' 

श्रीराधाकी आराधनाके दो प्रधान साधन है- (१) श्रीराधाके परम प्रियतम 
श्रीकृष्णकी सुखसाधना ओर (२) किसी सिद्धा मञ्जरीके अनुगत होकर मञ्री- 
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भावसे श्रीराधा-माधवकी मधुर विशुद्ध सेवामय उपासना । 


(९) 
राधाराधन के परम है दो सुन्दर रूप । 
दोऊ परम अपोध सुभ, दोऊ श्रेष्ठ अनूप ॥ 
प्रियतम प्रभु श्रीकृष्ण कौ सुख ही राधाभाव। 
राधा-मनमे बदढत नित श्रियतम सुख को चाव ॥ 
तिन की सेवामे निरत रहै जो जन मतिमान। 
राधा तासौ सदा दही पावे योद महान ॥ 


 ( 


राधा-सुख कौ दूसरो यह साधन बलवान । 
पंजरि बनि सेवा करै समुद जुगल रसखान ॥ 
निज सुख कौ रंक नहीं, कितु कल्पना-लेस। 
सुख हित लाड़लि-लाल के सहै समोद्‌ कलेस ॥ 
सेवा सकल निकुज की करै सदा अविकार । 
संयत इद्रिय-मन सदा, बस सेवा अधिकार ॥ 
लखि निकुज-लीला सुखी स्यापा-स्याम ललाम । 
लहै परम सुख, बै सुचि सेवा-रुचि अभिराम ॥ 
कराड मंजरी कौ रहै अनुगत सदा सचेत 
मंजरि सम सेवा करै ताकौ पाइ रसकेत ॥ 
जो वास्तवमें ही श्रीराधा-माधवकी प्रेम-प्रा्तिके मार्मपर चलना चाहते हों, उन्हँ 
अपनी रुचि एवं अधिकारके अनुसार इन दोनोमेसे किसी एक साधनाका आश्रय ठेना 
चाहिये । इनमें श्रीकृष्णकी उपासनाके टि श्रीराधाकी उपासना ओर श्रीराधाकी 
उपासनाके लिये श्रीकृष्णकी उपासना अपेक्षित ह । वे एक-दूसरेकी उपासनामें ही 
अपनी उपासना मानकर परम प्रसन्न होते है । 
अन्तमे हम श्रीराधारानीसे प्रार्थना करर 
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दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वहो त्वं 
| महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभूः । 
स्वयं नापकृत्या हरिप्रम यच्छ 
प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम्‌ ॥ 
मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण बद्धः 
पतङ्खो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः। 
उपक्रीडयन्‌ हादमेवानुगच्छन्‌ 
कृपा वर्तते कारयातो मयेष्टिम्‌ ॥ 
श्रीराधे] जिनकी आराधना कठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुमने 
अपने महान्‌ प्रेमसिन्धुकी बाटसे उन्हं वमे कर लिया । श्रीकृष्णकी आराधनाके ही 
कारण तुम राधा-नामसे विख्यात हुई । श्रीकृष्णस्वरूपे ! अपना यह नामकरण स्वयं 
तुमने किया है, इससे अपने सम्मुख आये हए मुञ्च रारणागतको श्रीहरिका प्रेम 
प्रदान करो । 
| "तुम्हारी प्रेमडोरमें बधे हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण पतंगकी भांति सदा तुम्हारे 
आस-पास ही चक्र ठगाते रहते है, तुम्हारे हदयके भावका अनुसरण करके तुम्हारे 
पास ही रहते तथा क्रीडा करते ओर कराते हैँ । देवि ! तुम्हारी कपा सबपर है, अतः 
मेरेद्रारा अपनी आराधना-सेवा करवाओ ।' 
बोल श्रीश्रीराधा-माधवकी जय !! 


श्रीराधा 
श्रीराधाके तत्तव-स्वरूप-लीलाका पुण्यस्मरण 


(सं° २०२९ वि० के श्रीराधा-जन्पाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन) > 
(दिनक प्रवचन) 
यत्पादपदानखचन्द्रमणिच्छटाया 
विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्रदर्छिं । 
पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः 
सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु ॥ 

आजका यह मङ्गल दिवस सभीके लिय परम मङ्गलमय, सर्वथा आदरणीय एवं 
परम सौभाग्यसूचक है; वरयोकि सचिदानन्दघन भगवानकी हृदिनी राक्ति, नित्य 
लीलमयी, वृषभानुनन्दिनी, कीर्तिदाकुमारी स्वामिनी श्रीरधाजीकी प्राकस्यलीला 
आजके दिन इस मङ्गलमय मध्याहके समय ही अपने ननिहार रावल ग्राममें हुईं थी । 
जैसे श्रीकृष्ण नित्य सचचिदानन्दस्वरूप, समस्त अवतारो तथा भगवत्स्वरूपोकि मूल, 
प्राकृत प्रपञ्चसे अतीत दिव्य गुण-राक्तिमय तथा सौन्दर्य-माधुर्यके अनन्त निधि है, 
वैसे ही श्रीराधाजी भी नित्य सच्िदानन्दसवरूपा, लक्ष्मी-सरस्वती आदि समस्त 
देवियोकी भी आदि-मूलखरूपा, प्राकृत प्रपञ्चसे अतीत दिव्य गुण-राक्तिमय तथा 
रसे अनुपम अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यकी समुद्र ह, जो सर्वाकर्षक श्रीकृष्णको भी नित्य 
आकर्षित विये रहते है । वस्तुतः श्रीकृष्ण ओर श्रीरधामें शक्तिमान्‌ तथा शा्तिके 
सदृका नित्य अभेद है । एक ही ततव नित्य दो स्वरूपेमे लीलायमान है । 

ये श्रीराधाजी न तो साहित्यकार या कवि्योकी कल्पना है, न श्रद्धाटुभकि 
्रद्धाचित्तके द्वारा निर्मित वस्तुविरोष हैँ ओर न आध्यालिक तत्व-विरोषका रूपक ही 
हँ । ये नित्य सत्य सनातन भगवानकी अपृथक्‌ आनन्ददक्ति-हादिनी है । सर्वप्रथम 
साहित्य-जगतमे इनकी कल्यना हुई ओर उस कल्पनामें क्रमविकास होते-होते ये 
श्रद्धास्पदा दक्ति-विरोष बनकर अन्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमारधिका ओर 
परमाराध्या बन गयीं ।' इस प्रकार राधाके सम्बन्धमे भोति-भंतिकी कल्पना-जल्पना 
की गयी है -यह सत्य है; अनुभवञून्य साहित्यकारोन श्रीराधाके सम्बन्धे विविध 
विचित्र कल्यनार्णे की है ओर लौकिक शृङ्गारी कविर्योनि भी अपनी मनोवत्तिके अनुसार 
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रचना करके श्रीराधाके परमदिव्य अत्युज्ज्वर्‌ कल्याणस्वरूपको निम्न स्तरपर लानेका 
प्रयास किया है । पर एेखी किसी भी कल्पना-जल्पनासे न तो परमेश्वरी सचचिदानन्दमयी 
भगवान्‌की नित्य हादिनीराक्ति, नित्य-निकुञ्चश्वरी, रासेश्वरी, श्रीकृष्णमयी श्रीराधाजीके 
अप्रतिम, अलौकिक, दिव्य स्वरूप-तत्त्वमे ही किसी प्रकारकी तुटि आयी या आ सकती है 
ओर न अनुभवकी आंख रखनेवाले प्रेमियोके हदयोंपर कोई प्रभाव पड़ा है; क्योकि सत्य 
किसीकी स्वीकृतिकी अपेक्षा नहीं रखता । वह तो है ही, नित्य है ही- कोई माने यान 
मानें । अवरय ही न माननेवाठे परम लाभसे वञ्चित रह जाते हैँ ओर अभिमानवङ्ा विरोध 
या खण्डन कसेवाले महान्‌ दुष्कर्म करते है । श्रीराधारानी अपने सहज कृपालु-स्वभावसे 
उन्हे क्षमा करके भीषण नरक-यन्लणासे बचा! श्रद्धासम्पन्न प्रेमी साधको तथा भक्तोको 
इन जल्पनाओंपर ध्यान न देकर श्रीराधारानीको नित्य, सत्य, श्रीकृष्णानुरागमयी, साक्षात्‌ . 
दर्हान देकर कृतार्थं करनेवाली परमराक्ति मानकर नित्य-निरन्तर साधनामें संलग्र रहना 
चाहिये । श्रीराधारानीकी कृपासे स्वयं ही उनके अन्तश्वक्षु सुलेगे ओर वे राधारानीके प्रत्यक्ष 
दर्शन करके समस्त संदेहोसे अतीत चिन्मयी भूमिकामें पर्हुच जारयेगे ! 
पवित्र प्रेमकी प्र्चिके लिय जिस त्यागकी आवहयकता है उससे भी कहीं अधिकं 
त्याग श्रीराधमें स्वाभाविक है । वास्तवमें श्रीराधाजी दिव्य प्रेमस्वरूपा ही हैँ, पर आदरकि 
लिय उनका त्याग परमोज्ज्वल है ओर श्रीगोपाङ्गना्ँ भी उसीका अनुकरण करती है । 
श्रीकृष्णका सुख ही उनका जीवन हे । उन्हे न त्यागका भय है न त्यागकी आकाङ्का; इसी 
प्रकार न वे भोग-वासना रखती हँ ओर न वे किसी निज कल्याण-कामनासे भोग-त्याग 
करती हे । उनका अपना न कोई काम है, न उनके लिये कोई काम्य वस्तु है । वे केवल ओर 
केवल अपने उयामसुन्दरको जानती है ओर अपने सहज सर्व-समर्षणद्रारा अनवरत उनको 
सुख पर्हुचाया करती है । यही उनका जीवन-सार है- 
सर्वत्यागमय पूर्ण समर्पण, दोष-बुद्धि-विरहित व्यवहार । 
भोगमोक्ष इच्छा -विरहित श्रियतम-सुख केवल जीवन-सार ॥ 
इस परम मधुरतम प्रमे मोक्षसुखकी इच्छाको भी "काम' माना जाता है; अतः 
उसका भी सहज त्याग हो जाता है, फिर जगतके तुच्छ भोगोकी तो बात ही वया दै । इस 
्रम-सुधाकी पवित्र मधुर धारा प्रतिक्षण बढती हई असीमकी ओर प्रवाहित होती रहती है। 
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प्रेम पवित्र परम उज्ज्वल, जो काय-कलुषसे रहित, उदार । 

ङाशधर-कला सदृश प्रतिपल ही बढता रहता सहज अपार ॥ 

नहीं कभी भी, किसी हेतुसे हो सकता उसका प्रतिरोध । 

नहीं कभी उसका कर सकता कोई लौकिक भाव विरोध ॥ 

धन-जन-तन, बहुभोगजनित सुख, दुःख प्रबलका तनिक प्रभाव । 

नहीं कभी होता प्रेमाघ्रावित पमनपर, रहता सद्भाव ॥ 

नहीं नरकका भय रहता कुछ, रहता नहीं स्वर्गका काम। 

जीवन-मरण भ्रेम-रसमे नित डूबे ही रहते अभिराम ॥ 

प्रियतम प्रभु बन स्वयं मधुरम प्रेम-सुधा-रस-पारावार। 

करते परम मनोहर अपनये ही आप विचित्र विहार ॥ 

उठतीं ललित लहरियां उसमे अनुपम, अमल, अभित अविराम । 

देती सतत ॒ अनन्त कालतक सुख शुचि, नित्य-नवीन, ललाम ॥ 

इह-पर रहता नहीं, नहीं रहता अनित्य दुखमय संसार । 

उठता नहीं योक्ष-सुखका भी मन्मे किंचित्‌ काम-विकार ॥ 

रहते प्रियतम सुख-सचिन्मय छाये एक सदा सर्वत्र । 

सदा अमृतरस-वर्षा होती सुर-मुनि-दुल॑भ परम पवित्र ॥ 

श्रीराधामें इस प्रेम-समर्पणकी पूर्णता है । इसीसे वे परम अनुरागके मधुर 
सागरे डूबी हई, नित्य-निरन्तर प्रियतम श्रीकृष्णमे नित्य नये-नये सौन्दर्य-माधुर्यका 
अनुभव करती हैं । 

इस मधुररसमें अनुराग ही स्थायी भाव है । जो राग नित्य निरन्तर नये-नये रूपमें 
परिणत होता हुआ सर्वदा अनुभूत, सदा मिक्त परमास्पदको देखते ही उसमें प्रतिक्षण 
नये-नये सौन्दर्य-माधर्यका दर्शन कराता है, एसे बढ़े हुए रागको अनुराग कहते हे । 
्रीराधा ओर गोपसुन्दरियोंको इसीसे प्रियतम रयामसुन्दरमे प्रतिपल नये-नये 
सोन्द्य-माधुरयके दर्शन होते है । एक दिनकी बात है । अखिल विश्वको मोहित 
करनेवाले श्रीकृष्ण ॒राधिकाजीके समीप विराजमान थे। उनके विकक्षण 
सौन्दर्य माधुरयको वे सदा ही देखती आयी है, पर वह उन नित्य ही पू्वपिक्षा बहुत 
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अधिक सुन्द्र-मधुर प्रतीत होता है। आज उन्हे देखते ही श्रीरधाजी वृन्दासे 
बोली- “ये कौन है ?' वृन्दाने कहा--श्रीकृष्ण हे !' यह सुनते ही श्रीराधारानी 
आश्चर्यचकित होकर कहने लगीं --'प्रियतम इयामसुन्दर तो न जाने कितनी बार मेरे 
नेतरोको सुख दे चुके दै; परतु आज मैँ जैसा अपूर्व अतिशय माधुर्य देख रही हू, वैसा 
तो पहर कभी नहीं देखा था । अहा ! इस समय तो इन प्रेममयके एक-एक अद्गके 
एक-एक रोमसे रोभाश्रीकी एसी सुधाधारा बह रही है कि उसकी एक दके 
आस्वादन करनेकी भी रक्ति मेरे नत्रोमे नहीं हे '-- 
प्रतीकेऽप्येकस्य स्फुरति मुहुरद्गस्य सखि या 
श्रियस्तस्याः पातुं लवमपि समर्था न दुगियम्‌ ॥ 

सखी री, यह अनुभव की बात । 

प्रतिप दीखत नित नव सुन्दर, नित नव मधुर लखात॥ 

कष्ुवै होत न वासी क्वहू, नित नूतन रस रसत । 

देखत-देखत जनम सिरान्यो, तऊ नैन नित तरसत ॥ 

राधा-ग्रेम-समुद्रमे नित्य नयी तरद उठती रहती हैँ । यहाँ उन तरद्गौमेसे 

दो-एककी की कीजिये-- 

एक बार बात-चीतके प्रसङ्गमे श्रीराधाके सामने लकिताजीके मुखसे "कृष्ण' 
नामका उच्चारण हो गया । बस, उसे सुनते ही श्रीराधाजी अत्यन्त विवरा होकर कहने 
लर्गी-- 

“सखि ! यह कैसा मधुर नाम है, इसने तो मेरे कानमे प्रवेरा करते ही मेरे सरे 
धर्यका हरण कर छिया । बता, यह किसका नाम है? वह कृष्ण कौन है?' लिताने 
श्रीराधाकी यह बात सुनकर कहा--*अरी रागान्धे राधे ! तुम यह कैसी अज्ञताकी-सी 
बात कह रही हो? तुम तो नित्य ही उन श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर क्रीडा करती हो! 
राधाजीने कहा सखि! परिहास न करो तब लल्िताजी बोलीं-- “पगली! 
अभी-अभी तो मने तुमको उनके हाथोमिं समर्पण किया था तदनन्तर श्रीराधारानी 
बहुत देरतक सोचनेके बाद सिर हिलाती हुई बोली- हाँ सखि ! सत्य दै । इन 
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कृष्णको, नस, अभी आज ही देखा है, सो भी जन्मभरमें एक बार केवर बिजली 
कोौँधनेकी भोति-- 
सत्यं सत्यमसो दगङ्नमगाददयैव विद्युन्निभः ॥ 

एक दिन निकुञ्जे श्रीराधारानीकी प्रिय इयामसुन्द्रके साथ प्रेमचर्चा हो रही 
थी--तन उन्होने कुछ एेसी बाते कही, जिन्हें सुनते-सुनते इयामसुन्दर गद्गद हो 
गये । राधाजीने जो कुछ कहा,उससे पवित्र प्रम-राज्यमें वे किस भूमिकापर स्थित है 
ओर प्रेम तथा प्रेमरीलाका क्या खरूप होता है-- विचार करनेपर इसका कुछ 
अनुमान कग सकता है । वे बोलीं-- 

मेरे तुम, मै नित्य तुम्हारी, तुम यै, में तुम, सङ्क असद्कः। 

पता नही, कबसे मै तुम बन, तुम यै बने कर रहे रद्ध ॥ 

होता जब वियोग, तब उठती तीव्र मिलन-आकाङ्घा जाग । 

पल-अमिलन होता असह्य तब, लगती हदय दहकने आग ॥ 

चलती यै रस-सरि उन्ादिनि विल, विकल तुम्हारी ओर। 

चलते उमड़ मिलने निजे तुम भी रस-समुद्र तज छोर ॥ 

लीला-रस-आस्वादनहित तुमे बनकर वियोग-संयोग । 

धर अनेक रस-रूप रमण-रमणी करते नव-नव संभोग ॥ 

किंतु मै न रमणी, न रमण तुम; एक परम चिन्मय रस-तत्त्व । 

आश्रय-विषयालम्बन बन नित लीलारत रुचि शुचितम तत्त्व ॥ 

प्रियतम इयामसुन्दर ! तुम मेरे हो, भैं नित्य तुम्हारी ह । तुम मेँ हो, मैतुमरह। 
हम दोनों साथ रहते हए भी असङ्ग है । पता नही कसे मेँ तुम ओर तुम मै बने 
हुए खेल कर रहे है । जब वियोग होता है, तब अत्यन्त तीतर मिलनाकाङ्काका उदय 
हो जाता है, फिर एक-एक पका अमिलन असह्य हो उठता है ओर हदयमें ज्वाल 
धधक उठती है । उस समय मेँ रस-सरिता उन्मादिनी ओर विह्वक-विकल होकर 
तुम्हारी ओर चरु पडती हू, उधर तुम रससमुदर भी कूल-किनारा त्यागकर मुञ्च 
अपनेमे मिला लेनेके छियि उमड़ चरते हो । वस्तुतः हम दौम कभी अ्गाव या 
वियोग-विछोह होता ही नरह, पर लीलारस-आख्वादनके छियि तुम ओर में स्वयं ही 
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वियोग ओर संयोग बनकर रमण-रमणीरूप अनेक रस-विग्रह धारणकर नये-नये 
सम्भोगका सेवन करते है । वस्तुतः न मै रमणी हूँ ओर न तुम रमण ही हो, हम दोनो 
एक ही परम चिन्मय रसत्व हैँ ओर हमीं दोनों सुन्दर पवित्रतम तत्व परस्पर 
आश्रयालम्बन ओर विषयाटम्बन बनकर नित्य लीला-विलास करते रहते है । 
एक दिन व्रजेन्द्रनन्दन अखिलरसामृतमूर्ति श्रीरयामसुन्दरको देखकर राधाजी 
चमत्कृत हो जाती हँ ओर विराखासे कहती है -- 
सौन्द्यामृतसिन्धुभङ्ललनाचित्ताद्विसम्छावकः 
कर्णानन्दिसनर्मरम्यवचनः कोटीन्दुरीताङ्ककः । 
सोरभ्यामृतसम्प्वावृतजगत्पीयूषरम्याधरः 
श्रीगोपेन््रसुतः स कर्षति बलात्‌ पञ्चेन्ियाण्यालि मे ॥ 
(गोविन्दलीतरमृत) 
"सोन्दर्य-सुधा-समुद्रकी तरद्गोसे जो ललनाओंकि (प्रेम-भक्ति-साधकोकि) 
चित्तरूप पर्वतको पूर्णरूपसे ्टावित कर देते है, जिनके परिहासपूर्ण मनोहर 
सुकचन कर्ण कुहरोको आनन्दसे पूर्ण कर देते है, जिनका अङ्ग कोटि-शरदिन्दुकी 
ज्योत्स्राके सदृ इीतर है, जिनका अधरामृत साक्षात्‌ दिव्य पीयूष है ओर जिनके 
अधरोकि सौरभरूप सुधा-समुद्रसे विशवब्रह्माण्ड सम्छावित रै--सखि। वे 
गोपन्द्रतनय-त्रजेन्द्रनन्दन मेरी समस्त इन्दरि्यका बरबस आकर्षण कर रहे हैँ । 
इयामसुन्दर श्रीराधा-मुखारविन्दके निरीक्षणानन्दमे मुग्ध थे, उन्हे देखकर 
विशाखाने श्रीराधासे कहा-- 
कोटि-कोटि-कंदर्प-दर्पहर है माधव सोन्दर्यनिधान । 
तुदं देखते हौ बढ आयी इनमे सुन्दरता सुमहान ॥। 
माधव है सोन्दर्यं अतुल, माधुर्य-रस-सुधा-पारावार । 
ङाशि-ज्योत्स्रासे सागरकी ज्यों उठती आनन्दोर्मिं अपार ॥ 
देखो ! कैसे विहल हो, ये भूल स्वरूपानन्द पवित्र । 
तव मुख-कमल-निरीक्षण-सुखपे खड विभोर लिखे-से चित्र ॥ 
एक बार किसीने श्रीरधाके पास आकर श्रीकृष्णमें स्वरूप-सोनदर्यका ओर 
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सदगुणोका अभाव बतलाया ओर कहा कि "वे तुमसे प्रम नहीं कसते ।' विशुद्ध प्रेम 
रूप-गुणकी तथा बदलें सुख प्राप्त कसनेकी अपेक्षा नहीं करता--“गुणरहिते 
कामनारहितम्‌, ओर वह निना किसी हेतुके ही प्रतिक्षण सहज हौ बढ़ता 
रहता दै-- '्रतिक्षणवर्धमानम्‌, । श्रीराधाजी सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध प्रेमकी सम्पूर्णं प्रतिमा 
(= अतः वे बोलीं-- 
असुन्दरः सुन्द्रहोेखरो वा 
गुणेविहीनो गुणिनां वरो वा। 
देषी मयि स्यात्‌ करूणाम्बुधिर्वा 
इयामः स एवाद्य गतिर्ममायम्‌ ॥ 

“हमर प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्दररिरोमणि हो, गुणहीन हो या 
गुणियोमि श्रेष्ठ हो, मेर परति द्वेष रखते हों या करुणा-वरुणालयरूपसे कृपा करते हों, 
वे इयामसुन्दर ही मेरी एकमात्र गति हं । 

महाप्रभु चैतन्यने कहा है-- 

आरिलष्य वा पाद्रतां पिनष मा- 
मदर्शानान्पर्महतां करोतु वा। 

यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 

“वे चाहे मुञ्चे हदयसे लगा ले या चरणोमिं छिपटी हई मुञ्चको पेरोतरे रोद ले 
अथवा दर्खनसे वञ्चित रख मर्माहत कर दें । सारंडा, वे लम्परतावर जैसे चाहें वैसे 
कर; मेर प्राणनाथ तो वे ही है, दूसरा कोई नर्ही 

चरेम वास्तवमें देना जानता है, टेना जानता ही नरी; उसमे लेन-देनका सोदा नहीं 
है । अमास्पद्के दोष प्रमीको दीखते ही नही, वह सदा उसमें गुण ही देखता है ओर 
समञ्चता है कि प्रेमास्पद सदा मुञ्चे सुख देते ही रहते है । निरन्तर देते रहनेपर भी देनेका 
भान न हो ओर अपनेको ठेनेवाला ही माना जाय; केवर माना न जाय, ठीक एेसा 
ही अनुभव हो--त्यागकी एेसी पराकाष्ठा जह है, वहीं विशुद्ध प्रेम है । इस विशुद्ध 
परेमकी प्रा्िके स्यि हदयका द्रवित होना आवश्यक है ओर इसके लिये 
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श्रीरूपगोखामी महोदयने ये साधन बतलये हँ । वास्तवमें प्रेम साधन-साध्य नहीं है, 
वह तो कृपासाध्य ही है; पर इन साधनोसे प्रेम-प्रा्ति करानेवाठे भगवत्कृपा-लाभकी 
सम्भावना हो जाती है । वे कहते हँ-- 


क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानदुन्यता । 
आस्ाबन्धः समुत्कण्ठा नाम्गाने सदा रुचिः ॥ 
आसक्तिस्तदगुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले । 
इत्यादयोऽनुभावाः सयुर्जातभावाद्कुरे जने ॥ 
(भक्तिरसामृतसिन्धु) 


सहनरीरुता या बुरा करनेवाठेका भी भला करनेकी प्रचेष्टा; भगवच्च्चा, 
भगवत्सेवा, सत्सङ्ग, सदाचरणमें लगे रहना-- व्यर्थ समय तनिक भी न खोना; 
भोग-विषयोमें आसक्ति न रहना; अभिमानरान्यता; भगवत्कृपा एवं भगवत्परेमकी प्रप्त 
अवर्य होगी-एेसी दृढ़ बद्धमूल आा, भगवानसे मिलनेकी उत्कट लालसा, 
भगवानके मधुर नाम-गानमे सदा रुचि, भगवानके गुण-रीला-श्रवण-कथनमे 
आसक्ति ओर भगवानके टीला-स्थलमे प्रीति- जिसके आचरणमें इन लक्षर्णोका 
उदय हो, समञ्चना चाहिये भगवानके प्रमका अङ्कुर उसके हदयमें उत्पन्न हो गया है । 
अकारण कृपा करनेवाली श्रीराधारानीसे हम सबकी विनीत प्रार्थना है कि वे ेसी कृपा 
कर जिससे हम सबके जीवनमें उनकी चरण-रजके प्रति अहैतुकी प्रीति उत्पन्न हो । 


बंद श्रीराधाचरन पावन परम उदार । 


भय-विषाद-अग्यान-हर प्रेमभक्ति-दातार ॥ 
(२) 
(रात्रिका प्रवचन) 
उच्नृम्भमाणरसवारिनिधेस्तरङ्े- 


रङ्धैरिव प्रणयल्ोलविलोचनायाः । 
तस्याः कदा नु भविता मयि पुण्यदृष्टि- 

वृन्दाटवबीनवनिकुञ्जगृहाधिदेव्याः ॥ 
वृन्दावनेश्चरि तवेव पदारविन्दं 
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हयर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुत्र 
निर्वापयत्परमङीतलमाश्रयापमि ॥ 

आज श्रीश्रीराधा-जन्माष्टमीके पुण्यपर्वपर श्रीराधामाधवके तत्व-खवरूप- 
टीलाका यत्किचित्‌ चिन्तन-स्मरण करके अपने जीवनके क्षणोको धन्य करनेके लिये 
आप सब सुविज्ञ-विद्रान्‌ प्रेमी महानुभावोंके सामने कुछ निवेदन कर रहा ह । धृष्टताके 
लिये करबद्ध क्षमाप्रार्थी हूं । 

परात्पर परतत्त्वस्वरूप समग्र भगवान्‌ सच्चिदानन्द है । ब्रह्म, परमात्मा आदि 
उन्हीके विभिन्न अभिन्न स्वरूप हैँ । सत्‌-चित्‌-आनन्द उनके स्वरूपभूत गुण या उनकी 
नित्य स्वरूपा-राक्ति है । राक्ति ओर शक्तिमानमे नित्य अभेद है । एकके बिना दूसरेकी 
सत्ता संदेहमें पड़ जाती है । शक्ति नहीं है तो राक्तिमान्‌ कोई वस्तु नहीं ओर रक्तिमान्‌ 
न हो तो शाक्तिका निवास कहाँ हो? शक्तिके दो सरूप नित्यसिद्ध है--अमूर्तं ओर 
मूर्तं । अमूर्ते स्वरूपमे शक्ति रक्तिमानमे तिरोहित है । वहां परतत्त भगवान्‌ अपनी 
आनन्दसवरूपा हादिनी आदि शक्तियोके साथ निर्विशेष- निर्भेद रूपमे बाह्य-- 
लीलार्हित लीलामें स्थित है । इस अग्ैत तत्त-अवस्थामे प्रत्यक्ष टीलाविलस नही 
है । पर इसीके साथ युगपत्‌ परत्व भगवानकी निज खरूपभूता वे ही ह्वादिनी आदि 
शक्तियाँ लील -रसाखादनके लिये मूर्तरूपमें भी प्रकट रहती है । यहं रक्ति्योके साथ 
परतत्् राक्तिमान्‌ भगवान्‌ भिन्न-भिन्न रूपों लीलायमान रहते हँ । परस्वरूपके 
तत्वतः एक होनेपर भी अनादिकालसे दोनों रूपेम रीला-स्सका आस्वादन चरता 
रहता है । भगवानकी स्वरूपा-राक्तियोमिं आनन्द या हादिनी ही सर्वप्रधान हे । वह 
हादिनी-राक्ति "भावरूपा हे ओर राक्तिमान्‌ भगवान्‌ रस रूप है । हादिनी-भावकी 
पूर्णं परिणति "महाभाव' है ओर भगवान्‌ "रसराज है । महाभावरूपा श्रीराघाके बिना 
रसराज श्रीकष्णकी ओर रसराज श्रीकृष्णके बिना महाभावरूमा श्रीराधा ओर उनकी 
कायव्यूहरूपा गोपसुन्दरियोकी एवं इन दोनोके बिना उत्तरोत्तर दिव्य परमानन्दकी नित्य 
आनन्दवर्धक सत्ता सिद्ध नहीं होती । 

विना राधां कृष्णो न खलु सुखदः सा न सुखदा 
विना कृष्णं द्वाभ्यामपि बत विनान्या न सरसाः । 
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विना रात्रिं नेन्दुस्तमपि न विना सा च स्चिभाग्‌ 
विना ताभ्यां जम्भं दधति कुमुदिन्योऽपि नितराम्‌ ॥ 
“्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण सुखद नहीं हँ ओर श्रीकृष्णके विना राधा सुखदा नही 
हैँ । ओर इन दोनोकि बिना अन्य सखियां भी रसमयी नहीं है-- जैसे रात्रिके बिना 
सुधौडु खोभायुक्त नहीं ओर सुधजुके बिना रजनी रोभामयी नहीं हे ओर इन दोनेके 
बिना कुमुदिनी प्रमुदित नहीं होती ।' 
श्रीगोपाङ्गनार्पँ भगवदानन्दस्वरूपा श्रीरधाका ही स्वरूप-विस्तार हैँ । साधारणतः 
श्रीकृष्णप्रेममयी गोपाङ्गनाओंकि दो भेद हँ "नित्यसिद्धा ओर 'साधनसिद्धा' । इनमें 
नित्यसिद्धा गोपियाँ नित्य ही सचचिदानन्दस्वरूपा हे । वे कभी प्राकृत मानवरूपा नहीं 
है । वे भगवानकी खरूपा-राक्तियों हे । श्रीराधाकी इन कायव्यूहरूपा नित्यसिद्धा 
गोपिरयोके साथ श्रीकृष्णका लीला-स्वरूप दिव्य प्रेम-रमण अनादि-अनन्त है। 
साधनसिद्धा गोपाङ्गनाओके तीन भेद हैँ श्रुतिचरी, ऋषिचरी ओर देवकन्या । इनमे 
दण्डकारण्यवासी महर्षि, जो श्रीकृष्णके प्रति प्रेयसीभाव-सम्पन्न थे ओर जिन्होने 
रमणी-देह प्राप्त करके गोपियोके घरमे जन्म ग्रहण किया था, वे ऋषिचरी' हें । 
नित्यसिद्धा गोपियोकि भावसे प्रलुब्ध जो श्रुतियाँ गोपिरयोमे ही गोपीरूपसे प्रकट हई 
थीं, वे शश्रुतिचरी" है । स्वयं ब्रह्मविद्याने भी तप करके गोपीरूपमें जन्म ग्रहण किया 
था । श्रुति्योका गोपीरूपमें प्रकट होना श्रीमद्धागवतकी वेदस्तुति (१०।८७। २२) 
में संकेतरूपसे प्रमाणित हे । वहा श्रुतियाँ कहती है-- “हम गोपरमणि्योके समान 
भाववाले गोपीविग्रहको ओर तुम्हारे श्रीचरणसानिध्यको प्राप्त करके कृतार्थ हो गयी 
है ॥ देवाङ्गनाएं तो श्रीकृष्णकी परमप्रिय श्रीराधाकी सेवाके लिये ही प्रकट हुई थीं 
ब्रह्मजीने कहा था-- 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते त्वियार्थं सम्भवन्तु सुरस्िरियः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०1 १1२३) 
परमपुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ वसुदेवके घरमे प्रकट होगे । तुम देव-रमणियां 
उनकी प्रिया (श्रीराधा आदि) की सेवा करनेके छियि जन्म ग्रहण कयो !' ये सभी 
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गोपाङ्गना लोकिक कामरागसे सर्वथा रहित श्रीकृष्णप्रेम-रसमयी दै । इसीसे स्वयं 
ब्रह्याजीने भी इन श्रीगोपरमणियोकी चरणरजका स्पर्शो प्राप करनेके लिये व्रजमें किसी 
भी जड-चेतन योनिम प्रकट होनेकी कामना की थी-- 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्घधरिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यजीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द्‌- 
स्त्वद्यापि यत्यदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
(श्रीमद्धागवत १०। १४। ३४) 
श्रीउद्धवजीने इनकी चरण-रज पानके छ्ियि गुल्म-रुता-ओषधि बनकर व्रजमें 
प्रकट होना चाहा था। अतः इन सब स्वसुख-वासना-लेश-गन्ध-विहीन 
कृष्ण-सुख-विग्रहा श्रीगोपाङ्गनाओंकी महिमा अनन्त, अनिर्वचनीय ओर अचिन्त्य हे । 
इनमे इन सबकी मुल आधाररूपा, आत्मरूपा, गोपीप्रेमकी मूर उत्सरूपा 
है- महाभावमयी श्रीराधिकाजी । श्रीराधा रसराज श्रीकष्णकी वही खरूपभूता 
ह्वादिनी राक्ति है, जिसके द्वारा सख्वरूपानन्दी श्रीकृष्ण स्वयं विलक्षण स्वरूपानन्दका 
विरोष आस्वादन करते तथा प्रेमियोको करवाते हैँ । ये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
आनन्दमयी खरूपाङाक्ति प्रेमसाम्राज्यके नित्य पवित्र क्ेत्रमे प्रेमका-- भक्तिका बाना 
धारणकर क्रमाः प्रेम, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभावरूपसे 
ख्यात होती ह ओर मूर्तविग्रहरूपमे 'महाभाव' नामक प्रेमरससे विभावित राधारूपमें 
प्रकट रहती है । श्रीराधाजी श्रीकृष्णप्रेमकी ही प्रगाढतम स्थिति मादनाख्य 
महाभावस्वरूपा है । यह मादनाख्य महाभाव हृदिनी ₹हक्तिकी चरम परिणति होनेपर 
भौ उत्तरोत्तर नव-नव रूपमे विकसित होता रहता है । यही प्रम-विलास है । वस्तुतः 
विरुद्ध प्रेमके ही लीलायमान होनेपर भोग-वासना-विहीन अप्राकृत प्रेमी-प्रमास्पदके 
अप्राकृत मनोमिं जिन परम पवित्र प्रिय-सुख-हैतुक मानसिक अवस्थाओंका उदय 
होता दै, उन्हीको प्रम-विलास कहते है । 
एक-से-एक बढ़कर विघ्ो --अन्तरायकि आनेपर भी जन मधुर रति (प्रेम) 
अभेद्य, अखण्ड, अक्षुण्ण ओर अविचकित ही नही, वरं सेह-मान-प्रणयादि रूपमे 
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उत्तरोत्तर विकसित होती हई उच्च-से-उच्च स्तरपर चटढृती चटी जाती है, तभी यथार्थ 
्रेम-विलास' सिद्ध होता है । प्रेम-सूर्यका उदय होनेपर उसके तापसे चित्त-नवनीत 
द्रवित होकर उत्तरोत्तर उत्कर्षको प्राप्त होता हुआ महाभावरूपतक पर्हुच जाता है । इस 
प्रकार विशुद्ध प्रमके विविध विचित्र रूपमे लीलायमान होनेपर ्रेमी.-प्रेमास्पदमें जिन 
मानसिक अवस्था्ओंका आविर्भाव होता है, वह प्रेम-विलस ही हे । 
श्रीराधा नित्य निर्गुणरूपा--प्राकृत गुणोंसे रहित, प्रियतम श्रीकष्णसुखकी 
आधाररूपा हैँ ओर श्रीकृष्ण भी निर्गुण- प्राकृत गुणोंसे रुनय (राधा-ग्रेमसमुद्रमे 
नित्य निमल्नित) हैं । श्रीराधा-कृष्णका नित्य लीलाविहार परम प्रेममय, सकल सरस 
सम्पूर्णं परमानन्दस्वरूप है । परम भागवत परमहंसोका तो वही जीवन है । 
राधाप्राणवल्लभ श्रीकृष्ण अपने अतु असमोर्ध्व दिव्य सौन्दर्य, माधुर्य, सोरील्य, 
सौगन्ध्य आदि खरूप-गुणोसे सुखोभित हे । उनके सोन्दर्य-लेङासे अनन्त अनङ्गोकि 
सोन्दर्यका विकास ओर विस्तार होता है । उनका मधुर माधुर्य-लेश ही विश्च-ब्रह्मण्डमें 
अनादिकालसे अनन्तकालतकं नानाविध मधुर रूपों तथा भावो विकीर्णं है । उनके 
सौरशील्यकी छाया-कल्पनासे जगते सुशीकताका आदरो स्थिर है ओर उनके 
सुगन्ध-लेदा-स्परसि ही पुष्पादिसे परम आनन्दवर्धक विविध विचित्र सोरभका प्रसार 
होता है । ये श्रीकृष्ण ही विभिन्न अवतारोके अवतारी हैँ । इसी प्रकार समस्त सौन्दर्य, 
माधुर्य, सोरील्य ओर सोगन्ध्यकी जो अनन्त आकररूपा है, वे ही स्वरूपादाक्ति 
श्रीराधा हैँ । ये प्रियतम श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी ओर वरद वल्लभा हैँ । विश्वब्रह्याण्डमे 
विभिन्न रूपोमें प्रकाहित तथा पूजित दुर्गा, काटी आदि राक्तियां न्हीकी अंस्वरूपा 
है । प्रेमानन्दमयी श्रीराधा ओर प्रेमानन्दरूप श्रीकृष्णके दिव्य युगल विग्रहोमे 
भोतिकताका कल्पना-लेदातक नहीं है; तथापि श्रीराधासे ही श्रीकृष्णमें मधुर 
लीला-स्फूरति, रील-कार्य-सम्पादन ओर लीला-सुखका उदय होता है । ये श्रीराधा 
सुरासुर-मानव, दिव्यलोकादिनिवासी सिद्ध, भगवदधामनिवासी प्रेमीगण--सभीके 
परमाराध्य साक्षात्‌ भगवानकी नित्य आराधना करती हु, प्रियतम भगवानको 
सुख-रसास्वादन कराती हुई उनमें उत्तरोत्तर रस-ल््धताका उदय कराती हैँ । ये नित्य 
ही दिव्य माधुर्य, ओज ओर प्रसादादि समस्त गुणोसे सुसम्पन्न, सर्वदिव्याभूषणोसे 
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सुविभूषित, रस ओर भावोकी उत्तरोत्तर वर्धमान उज्ज्वल निधि है । एक महात्माने 
कहा है-- "ये भगवत्‌-्रेमोद्यानकी स्वर्ण-केतकी दै, माधुर्य-सुधा-जलधस्की 
विदयुत्‌-मञ्जरी हैँ । सोन्दर्य-निकषकी स्वर्ण-रेखा हैँ, परमानन्द-ज्योति-रस-सुधामय 
ङाराधरकी दिव्य ज्योत्स्ना है, रावण्यसमुद्रकी सार-श्री है, वसन्त-गर्वकी हास्य-सुषमा 
है, सकर दिव्य ठक्िति कलाओंकी अनन्त आकर हैँ, समस्त सदगुण-समूहरूप 
दिव्य मणिर्योकी अनन्त असीम खान हैँ । श्रीराधाजी गौरी होकर भी सहस्र गोरियों 
(पार्वती) की अपेक्षा अधिक उत्कर्षमयी अथ च इयामा (सर्वश्रेष्ठ अनुपम रमणी) 
है । ये नित्य अनादि होकर भी नित्य किशोरी है, सुरूपा होकर भी प्रिय सखियोकि 
लिये असुरूपा (प्राणरूपा) हें । ये स्वतन्त असमोर्ध्व माधुर्य ओर सोन्दर्यरूपा होकर 
भी प्रियतम श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्य-रसके आस्वादनके लिये नित्य पिपासु ओर 
लालायित रहती हैँ ।' 

प्रम-विलासरूप श्रीराधा-कृष्णकी विलक्षण स्वरूपभूत लीला श्रीराधा-कृष्णमे 
ही अभिव्यक्त रहती दै । दोके समरुचि ओर समवासनावाले मन एकाकार हो जाते 
है । इस प्रेम-विलासमे सम्पूर्ण तन्मयता होनेके कारण ओर स्वरूप-ङक्तिमान्‌ 
भृद्खार-रसघन-मूर्ति श्रीकृष्ण ओर सख्वरूपाराक्ति महाभावघन-मूरति श्रीराधाकी जो 
एकात्मता होती है, वह जीव-ब्रह्मके अभेद-ज्ञानके समान नहीं हे । यँ एक आत्मा 
होनेपर भी दो रहते है ओर एेसी रसराज-महाभावकी पुथक्‌ता रहते हुए ही नित्य 
एकात्मता है । इसमे परस्पर विलास ओर रसाखादन हे, परंतु श्रीराधा-कृष्णकी 
तात्तिक एकता अक्षुण्ण रहनेके साथ ही श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके प्रेमके सर्वातिशायी 
होने तथा परस्पर एक-दूसरेके आश्रयालम्बन तथा विषयालम्बन जने एक-दूसरेके 
सुखम ही सुखी होनेकी समचित्त सत्तके कारण वैसे भी कोई पृथक्ता नही रहती । इस 
परेम-विलासमे भौ विव होता दै--यहांतक कि श्रीराधाको इयामसुन्दरके संयोगमें 
भी वियोगका अनुभव होता है । उन्हे घरमें वन, वनमे घर; क्षणकालं दीर्घकाल, 
दीर्घकाले क्षणकाल; सुखमें दुःख, दुःखम सुख; गरमीमें सरी ओर सरदीमें 
` गरमीका अनुभव होता है। कभी-कभी वे अपनेको "कान्त (श्रीकृष्ण) ओर 
श्रीकृष्णको "कान्ता (राधा) मानकर तदनुरूप व्यवहार करने लगती हैँ । पर यह 
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रज्नु-सर्पवाला भ्रमरूप विवर्तं नहीं है । यह प्ेमराज्यकी एक विलक्षण वाज्छनीय 
परेमवैचित्य स्थिति है । 

इस मधुरतम प्रेम-विलासमें कवि्योकी भाषामें ^नायक-नायिका' नाम आनेपर 
भी वस्तुतः श्रीराधा-कृष्ण दिव्य महाभाव ओर रसराज है । प्राकृत नायक सर्वथा 
नश्वर, कर्मपरव्ा, प्राकृत गुणोसे आबद्ध ओर विषय-रसका लोभी होनेके कारण 
यथार्थं रससे सर्वथा शून्य है । भौतिक रसका वर्णन ओर विररेषण करनेवाे 
लोकिक रसज्ञ कविगण अपने लौकिक काव्यादिमें पराकृत पाञ्चभौतिक 
नश्चर-शरीरधारी भोग-विल्रसरत मोहावृत नायक-नायिकाओंके आधारपर जो 
रसनिष्यत्तके दृष्टान्त देते है, वे सब उन कवियोकी केवर वर्णनचातुरीमात्र ह । विचार 
करके देखा जाय तो इससे विभावकी विरूपताके कारण यथार्थ रसके विपरीत घृणित 
रस-विरसका ही उदय होता है; क्योकि कृमि, विष्ठा ओर भस्म ही डारीरके परिणाम 
है, एसे प्राकृत शरीरवाठे नायकोका तो सब कुछ अनित्य, असुख, दुःख-योनि 
भोगोपर ही अवलम्बित है । उनके द्वारा अखण्ड, अभेद्य, नित्य, निरवद्य भगवत्सवरूप 
रखका यथार्थं आस्वादन नहीं होता ओर न उनसे आत्यन्तिक दुःख-निवत्ति ओर 
परमानन्दकी प्राप्ति ही होती है । वस्तुतः विनी भोग-जगत्‌ सर्वथा कुरस, विरस ओर 
अरसरूप ही है । उसमे कुत्सित रस, विपरीत रस ओर भगवदानन्दस्वरूप .रसका 
अभावरूप "अरस ही परिपूर्ण है । परमरसरूप त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही रस-समुद्र, 
स्सरोखर हँ ओर श्रीराधामुख्या श्रीगोपसुन्दरियोका विशुद्ध प्रेम ही रसोल्लासकी 
पराकाष्ठा हैँ । यह परम मधुर-रस भोगेमिं तो है ही नही, स्वरूपगत तात्त्विक भेद न 
होनेपर भी निर्विरोष ब्रह्मे भी यह रसमयता अनभिव्यक्त है ओर अन्तर्यामी 
परमात्मामे आंरिक विकास होनेपर भी उनके साकषिरूपमें उदासीनताकी टीमें प्रवृत्त 
रहनेके कारण वे भी इस रसके रसिक नहीं हैँ । इसी प्रकार अन्यान्य भगवद्रूपोमें 
भी रसकी अनभिव्यक्ति है। एकमात्र व्रजन्नन्दन श्रीकृष्ण ही पूर्ण, पूर्णतम 
अखिलरसामृतमूर्ति है । 

इसीसे इस रसकी साधना कसेवाे साधक तथा उसे प्राप्त सिद्ध भक्तगण 
मुक्तिकी कभी वाञ्छा तो करते ही नही, उसे देनेपर भी स्वीकार नहीं करते- दीयमानं 
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न गृह्णन्ति । भगवान्‌की सेवा करनेपर उनके दिव्य लोकादिकी प्रा्निरूप प्रेम-सेवोत्तरा 
मुक्तिका स्वीकार करना भी वे प्रेमे कलङ्क ही मानते हैँ । वे कहते हैँ कि इस पवित्र 
भगवत्‌-प्रेमरूप परमधर्ममे किसी प्रकारके भी मोक्षकी अभिसंधि रखना कैतव 
(कपट) है; वरयोकि मुक्तिमे भी 'स्व'को बन्धन-मुक्त कसनेकी इच्छके रूपे 
स्व-सुख-वासना रहती है, जो इस पवित्र प्रेमके क्षेत्रसे सर्वथा बहिष्कृत है । इसीसे 
त्रजके श कहा करते है--“मुक्तिहू लोन-सी खारी लागै ।' प्रेमी भक्तोकि 
वचन हँ-- 


निर्वाणनिम्बफलपेव रसानभिज्ञा- 
श्चषन्तु नाम रसतत्त्वविदो वयं तु। 
इयामामृतं मदनमन्थरगोपरामा- 
नेत्राञ्जलीचुलुकितावसितं पिबाम ॥ 


"विरुद्ध दिव्य रससे अनभिज्ञ छोग निर्वाण (मोक्ष) -रूप निम्बफल चूसते रहे । 
प्रियतमके नाम-रस-तत्तको जाननेवाठे हमलोग तो अप्राकृत मदनके आवेङामें मन्थर 
गतिसे चलती हई श्रीगोपाङ्गनाओंकि नेत्ररूपी अञ्जक्िके द्वारा पान करते समय गिरे हुए 
(उच्छिष्ट) रयामामृतका ही पान करेगे ।' 

इस मधुर प्रेमराज्यम ममता ओर रागका परित्याग नहीं ह, वरं उनका 
सर्वतोभावेन प्रियतम श्रीनन्दनन्दनमें नियोजन है । प्रेमियों जो त्याग-वैराम्य देखा 
जाता है, वास्तविक होनेपर भी है वह अद्वितीय विषयालम्बन श्रीकृष्णमें परमानुरागका 
आनुषङ्गिक फल ही । उनका यह वैराग्य संसार-बन्धनसे मुक्त होकर स्वयं मुक्तिसुख 
पराप् करनेके लिये नहीं है, वह दै केवल शश्रीकृष्ण-सुखार्थ'-- श्रीकृष्ण-ग्रीत्यर्थ' । 
विषय-विराग वस्तुतः प्रेम-रस-कल्पवृक्षका मूल नहीं है । भगवच्चरणोमें अनन्य 
अनुराग ही मूल है । इसलिये प्रमी रसिकजन न तो स्व-सुखार्थ किसी वस्तु या 
स्थितिको स्वीकार करते है ओर न त्याग ही करते हैँ । उनके लिये प्रम-रसमे बाधक 
जो कुछ भी कुरस, विरस, अरस है, वह सहज ही हेय, घृणित, अनावरयक, 
अरुचिकर तथा सर्वथा त्याज्य हे । 

इसीसे इस प्रम-राज्यमे शान्तरसका प्राधान्य तो है ही नही, उसका विरोष आदर 
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भी नहीं है; क्योकि यहाँ ममता, राग, विषय-संग्रह आदि सभी कु हें । | अवर्य ही 
वह सारी ममता, आसक्ति है--परम प्रियतम नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही ओर सारे विषय 
भी उन्हीकि सेवनके चयि हैँ । यहाँ श्रीकृष्णकी भगवत्ता या उनके परमेश्वरत्वकी कोई 
पूछ नहीं है । यहाँ तो, बस, एक ही वस्तु है-- श्रीकृष्ण ही हमारे है, केवल वे ही 
हमरे ह " यो सारी ममता उन्हीमें केन्द्रित है । यहो दास्य, सख्य, वात्सल्य उत्तरोत्तर 
विकसित रूप हे; पर उनमें भी सारा ममत्व केवल श्रीकृष्णमें ही समर्पित है। 
मधुररसकी सजीव प्रतिमा श्रीराधामुख्या गोपाङ्गनाओमें तो इस भावका अतुलनीय, 
असीम पूर्णं प्रकारा हे । 

श्रीनारदपञ्चरात्रमे प्रमका लक्षण बतलाया गया है-- 

अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसंगता। 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रहवादोद्धवनारदेः ॥ 

"जिस भक्तिमे सम्पूर्ण सौसारिक प्राणिपदा्थेकि प्रति ममता दूर होकर एकमात्र 
श्रीभगवानमे ही अनन्य ममता हो जाती है, श्रीभीष्मपितामह, प्रहाद, उद्धव ओर देवर्षि 
नारद आदि महात्माओने उसीको प्रेम कहा है ।' भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- 

जननी जनक बधु सुत दारा।तनु धन भवन सुहद परिवारा ॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहि बांध बरि डोरी ॥ 
| ~ ~ त । ~ 4 

“माता, पिता, भाई, पुत्र, खरी, तन, धन, मकान, सुहृद्‌, परिवार--सनकी 
ममताके धागोको एक जगह बयोरकर ओर उसकी एक ही मजवूत डोरी टकर जो 
अनन्य ममतारूपी उस डोरीसे अपने मनको मेरे चरणोकि साथ बाँध देता है, वह 
सज्जन मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है ।' ममताकी इस अनन्यता ओर आत्यन्तिकतासे समृद्ध 
परीति ही प्रगाढ प्रेम है । पेसे प्रेमका आविर्भाव होनेपर सर्वत्याग' अपने-आप ही हो 
जाता है ओर फिर प्रमभङ्गके बड़े-से-बडे म्तयक्ष हेतु भी उस प्रमको तनिक भी क्षीण 
नहीं कर सकते । 

सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वसकारणे । 
यद्धावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 
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“ध्वेसका प्रत्यक्ष कारण उपस्थित होनेपर भी जिसका किसी प्रकार भी ध्वंस नही 
होता, प्रमी-ग्रमास्पदके एेसे सुटुढ्‌ भावबन्धनको ही श्रेम' कहा जाता है" 

यही विशुद्ध प्रम स्व-सुख-वाज्छा-कल्पना-रहित महाभावमयी श्रीराधा तथा 
उनकी कायव्युहरूपा श्रीगोपाद्गनाओंका स्वरूप या स्वभाव हे। इसीसे इस मधुर 
प्रेम -राज्यमे उनके द्वारा प्रियतम नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी मधुरतम कान्तभावसे 
सेवा-आराधना होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका रेर्य-ज्ञान श्रीराधा एवं गोपसुन्दरियोकि 
परम मधुरातिमधुर देहातीत प्रेमको किसी कालमें किचित्‌ भी स्प नहीं कर सकता । 
वे अपना सारा प्रेम, अपनी सारी ममता श्रीकृष्णको समर्षितकर श्रीकृष्णसुखके लिय 
ही श्रीकष्णका सेवन करती हे । न वे श्रीकृष्णके देशवर्यको जानती-मानती दै, न उसे 
देखनेकी कभी उनमें इच्छा ही जागती है । उन श्रीकृष्णके देशर्यकी कोई स्मृति ही 
नहीं है । वरं श्रीकृष्णके ही चतुर्भुजरूपको देखकर वे डरकर संकोचमे पड़ जाती है 
ओर श्रीयाधाजीके सामने ते श्रीकृष्ण इच्छा कसनेपर भी अपने रेशर्यका किचित्‌ भी 
प्रकाङा नहीं रख सकते या यों कहना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण विरुद्ध 
माधुर्यभावमण्डित प्रमके अधीन ह । अतएव उनका रेश्र्य भी उस विशुद्ध प्रमके ही 
अनुगत रहता है, उसकी सेवामे अपनेको लगाये रखना चाहता है । जहाँ विशुद्ध 
माधुर्यका ही विकास है, वहौँ भी--लीलारसकी पष्टके ल्यि तथा लीलारसास्वादनमे 
विङ्ञेषता लनेके लिये भगवानकी इच्छा -शक्तिका संकेत पाकर प्रायः उनको बिना ही 
जनाये रश्र्यराक्ति प्रकट होकर माधुर्यकी सेवा कर जाती है । पूतना-तृणावर्त-उद्धार, 
यमलार्जुन-उद्धार, कालिय -दमन, मोवर्धनधारण, इनद्र-मानभङ्ग, ब्रह्मा-मोह ओर 
रासटीलामे असंख्य श्रीकृष्णखरूपोका प्राकय्य आदि उनके फेशर्यकी ही लीलां 
थीं । पर इससे त्रजके उस समयके लीलासब्धर्योपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वे 
श्ीकृष्णमें किसी भी प्रकारके एेर्यकी अंशिकरूपसे भी विद्यमानता न मानकर उने 
सतत अपना प्यारा-दुलरा त्रजेनद्रनन्दनं कन्दैया ही मानते रे । प्रत्यक्ष रेशर्यलीर 
देखकर भी शुद्ध माधुर्यवडा उनहं उसमे देर नहीं दिखायी देता ओर जहो ज भी 
रेश्र्यरूप दिखायी दिया, वहीं वे अपने ह प्रियतम ङयामसुन्दरको इयामसुन्दर न 
मानकर अन्य कुछ मानने कगे । एेसा ही एक ीलाभरसङ्ग आता है-- 
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एक बार वसन्तकालमें श्रीकृष्ण गोवर्धनपर समस्त साथ 
रास विहार कर्‌ रहे थे । इसी समय श्रीकृष्णके दिव्य मनम गोपीसमूहकी मूलसवरूपा 
श्रीराधाजीके साथ एकान्त विहार करनेकी सखरूपमयी स्पुरणा हई । वे श्रीराधाको 
अपना अभिप्राय बताकर रासस्थलीसे सहसा अन्तर्धान हो गये ओर एक निभृत 
निकुञ्जे जाकर राधाकी प्रतीक्षा करने लगे । इधर गोपाङ्गनाओंनि जब श्रीकृष्णको वहं 


नहीं देल, तब वे आकुल होकर उन ठूढने चीं । टूदते-टूढते उसी निकुञ्चके अद्‌ ` 


जाकर दूरसे देखा तो एक कुञ्जमे उने श्रीकृष्ण नेठे दिखायी दिये । इधर श्रीकृष्णे 
गोपियोको देखा, तब वे सोचने लगे कि “मै सनको छोडकर रासस्थलीका परित्याग 


करके इस निभृत निकुञ्जमे अकेला क्यो बैठा हँ गोपियोकि इस प्रकार पूछनेपर मै 


क्या उत्तर दगा?" ओर गोपाङ्गना इतनी निकट आ गयी थीं कि दूसरे कुञ्चमें जाकर 
छिपनैका भी उनके लिये अब अवकाडा नहीं रह गया था । तब वे सोचने लगे किं 
"यदि मेरे दो हाथ ओर होते तो मेँ चतुर्भुज होकर अपनेको छिपा सकता; पर दो हाथ 
कासे आये?" इस प्रकार सोचनेका यह अर्थ नहीं समञ्चना चाहिये कि भगवान 
वहां सवरूपभूत एेश्र्यका अभाव हो गया था । वहो भी पूर्ण शर्य है ओर उसकी वहा 
अनुभूति भी है; किंतु विरोषता यही है कि वहाँ वह रेश्र्य माधुर्यकी आडमें छिपा 
है । प्रियतम श्रीरयासुन्दर व्रजनद्नन्दन ब्रजमें स्वयं तो प्रायः प्रत्यक्षरूपमें रेधर्यको 
अङ्गीकार नहीं करते, पर उनकी एेशर्यशक्ति एेसे अवसरपर सेवाका लाभ उठानेसे नही 
चूकती । यहां भी वह भगवान संकल्पाभासका ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गयी 
ओर उसने उसी क्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णको रद्ल-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज बना 
दिया। इसी समय गोपाङ्गना बहो आ परहुचीं ओर आते ही वे कुञ्मे अपन 
प्राणवल्लभ नवीन-नीरद-कानति द्विभुज मुरलीमनोहरको न देखकर हताडा-उदास हो 
गयीं । उन्होने चतुर्भुज नारायणको देखा, इससे तुरत ही उनका उछकता हुआ 
कान्ताभाव संकुचित हो गया एवं वे हाथ जोड़कर श्रीनारायणकी स्तुति-विनती करके 
श्रीकष्णको खोजनेके लिये दूसरे निकुञ्चकी ओर चली गयीं । इसके पश्चात्‌ 
पूर्वसंकेतानुसार श्रीराधाजी वहां प्हुचीं। श्रीकृष्ण निर्विघ्र-निर्बाध एकान्ते राधाको 
देखकर प्रफुल्किति हो गये ओर भै आज चार होसे श्रीराधाके साथ विनोद 
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करूगा'--यह विचार अनेपर उन्हे ओर भी आनन्द आया । परंतु वे यह देखकर 
आश्चर्य करने लगे कि श्रीराधा जितना ही समीप आ रही है, उतनी ही सीघ्रतासे दोनों 
हाथ विलपन हुए जा रहे हैं । उन्होने चतुर्भुज बने रहनेका प्रचुर प्रयास भी किया, पर 
स्पष्टरूपसे श्रीराधाकी दृष्टि पड्नेसे पूर्वं ही उनके दोनों हाथ अन्तर्धान हो गये ओर 
वे पूर्ववत्‌ द्विभुज ही रह गये । 

यह महाभावस्वरूपा श्रीराधाके अप्रतिम माधुर्यका ही एक विलक्षण प्रभाव है 
कि उसके सामने भगवान्‌की एेशर्य-ङाक्ति किसी प्रकार भी अपनेको प्रकटरूपमे नहीं 
रख सकती । अन्यान्य गोपसुन्दरियोका भाव भी शुद्ध माधुर्यमय ही था, तथापि 
श्रीराधाके भावकी अपिक्षा उसमें कुछ न्यूनता थी । इसीसे किसी अरामं एेशर्य-राक्ति 
उनके सामने अपनेको अभिव्यक्त रख सकी ओर श्रीकृष्णकी इच्छा-राक्तिका संकेत 
पाते ही उस सुयोगका लाभ उउानेकी इच्छासे उसने द्विभुज स्यामसुन्द्रको चतुर्भुज 
नारायणके रूपमे प्रकट कर दिया। परंतु रधाका भावं अल्यन्त ्रनट ओर 
सर्वातिदायी होनेके कारण इतना प्रभावस्ाटी था कि जैसे करोड सूरयेकि उदय होनेपर 
सामान्य जुगनूका कहीं पता ही नहीं लगता, वैसे ही श्रीराधाके माधुरयपू्ण प्रेमके सामने 
तत्काल ही रेश्र्यको छिपना पड़ा । इस लीलाकी बात श्रवृन्दादेवीन श्रीपोर्णमासीसे 
कही थी । इस प्रसङ्कपर ठकितमाधवनाटकका एक इलेक है-- 

गोपीनां पपनद्रनन्दनजुषो भावस्य कस्तं कृती 
विज्ञातुं क्षमते दुरूहपदवीसंचारिणः घरक्रियाम्‌ । 
आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि ततुं तस्मिन्‌ भुजेजिष्णुभि- 
यास हन्त चतुर्भिरद्धुतरुचिं रागोदयः कुच्छति ॥ 

“गोपाद्गनाओकि परापिन््रनन्दन (नन्दनन्दन) निष्ठ ओर दुरूह मार्गपर चलनेवाले 
भावकी शरक्रियाको (एकमात्र त्रजनद्रनन्दन श्रीकृष्ण ही गोपि्ोकि इस कान्ता-ग्रेमके 
विषयालम्बन है--इस भावकी पद्धतिको) समञनेमे कौन कृती व्यक्ति समर्थ है? 
वयोकि आश्र्यका विषय है कि अपने द्विभुज रूपको छिपानेके लिये स्य श्रीनन्दनन्दन 
ही यदि अपने र्घ-चक्र-गदा-पद्मधारी विजयी चार भुजाओकि द्वारा सुशोभित 
अपनी ही विष्णुमूर्ति प्रकट करते हँ तो उससे भी गोपाङ्गनाओंकि अनुरागका 
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उल्लरस--कान्ताभावका प्रेम संकुचित हो जाता हे । 

किसी कल्पमें एक समय श्रीकृष्णके विरहसे अधीर होकर श्रीराधाजी यमुनामे 
कूद पड़ी थीं; यह देखकर विराखादि सखियां भी यमुनामें कूद गयीं । तब 
यमुनाजी उनको सूर्यलोकमें ठे जाकर सूर्यदेवताकी देख -रेखमें छोड़ आयीं । वहाँ भ 


्रीकृष्णके वियोगमें राधाजी अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । तब सूर्यपली छयनि । 
श्रीाधाको सान्त्वना प्राप्त करानेके लिये एक उपाय सोचा । छायादेवीने विचार किया । 


कि सूर्यमण्डल-मध्यवर्तीं श्रीनारायण स्वरूपतः श्रीकृष्णसे अभिन्न है । अतः 
सूर्यमण्डल-स्थित नारायण ही श्रीराधाके प्रियतम हँ, उनसे मिलते ही श्रीराधाको 
सान्त्वना प्रप्र हो जायगी । यह सोचकर उन्होने राधासे कहा-- "राधे! तुम व्याकुल 
मत होओ, तुम्हारे प्राणवल्लभ इस सूर्यमण्डलमें ही स्थित हँ ।' छायादेवीकी बात 
सुनकर राधा-सखी विराखाने छायासे जो कुछ कहा था, वही उपर्युक्त इखकमें है । 
विराखाने इससे छायादेवीको यह समञ्ञाया कि “तुम समञ्जती हो विष्णुमूर्तिके दर्शन 
करते ही श्रीराधाकी विरह-व्यथा रान्त हो जायगी; पर यह तुम्हारी भ्रान्त-धारणा है । 
इस ेशर्यमयी विष्णुमर्तिकी बात तो दूर, स्वयं व्रजेन्रनन्दन भी कौतुकवदा अपने 
त्रजके सारि माधुर्यको ज्यों -का-त्यों बनाये हए ही यदि चतुर्भुज रूप धारण कर लेते 
है तो उस पूर्ण-माधुर्यमय चतुर्भुज रूपको देखकर ही श्रीराधाका कान्ताभाव संकुचित 
हो जाता है। वरं राधाके सामने रेशर्यप्रधान चतुर्भुज रूप ठहर ही नहीं सकता। 
वस्तुतः वे वेणुकरधारी गोपवेङ नवकिशोर नटवर उयामसुन्दरके सिवा अन्य किसी 
रूपको देखना जानती ही नही, तब विष्णुखरूपकी क्या बात है / 

महाभावरूपा श्रीराधा प्रेममयी है, श्रीकृष्ण-ग्रेममे वे अपनेको सदा भूली रहती 
है । वे अपने तन, मन, वचन, प्राण, आत्मा-सभीसे मुरलीमनोहर व्रजेन्द्रनन्दन 
एकमात्र परम प्रियतम नव-नीरद्‌-नील द्विभुज श्रीरयामसुन्दरका ही नित्य सेवन कसती 
है । उन्मि उनका पूरणातुराग हे ओर वे अपनेको एक ओर परम दीन-हीन मानती हुई 
भी दूसरी ओर प्रियतम श्रीकृष्ण-धनका धनी मानती ह । उनके भाव-समुदरमे 
नित्य निरन्तर नयी-नयी रसमयी तरख उठा करती है । प्रेम-सरिताके संगम ओर 
विरह सम्भोग ओर विप्रलम्भ--ये दो तट है । यद्यपि श्रीरधा-माधवकी स्वरूपतः 


| 
| 
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नित्य एकता है, तथापि मिलनकी इच्छा खाभाविक रहती है ओर मिलनमें महान्‌ 
आनन्दकी अनुभूति भी होती हे । किंतु श्रीकृष्ण -सुखेच्छमयी श्रीराधा कहती है-- 
चाहता मन है नित संयोग इससे लगता दुखद्‌ वियोग ॥ 
नहीं पर तनिक स्वसुख की चाह ।इसीसे मुञ्चे न कुछ परवाह ॥ 
पिलन हो या हो नित्य विचछछोह 1 किसी भी स्थितिमे रहा न मोह॥ 
रही, बस, एक लालसा जाग । बे नित नव तुममे अनुराग ॥ 
दुःख गुरु हो या सुख सुविश्चाल। तुम्हारे सुखसे रू निहाल ॥ 
रहो तुम सदा परम सुखरूप । मुञ्चे सम है छाया या धूप ॥ 
नरकका डर न स्वर्गकी चाह।न जाती कभी मुक्तिकी राह। 
प्रम-बन्धन नित रहे अदू । भले संकटसे म्ि न छूट ॥ 
नहीं प्रतिकूल, न कुछ अनुकूल । तुम्हारा सुख ही सब सुख मूल ॥ 
तुम्हे यदि सुख हो, हे हदयेश्ञ ! विरह-दुख देगा दुःख न लेश॥ 
तुम्हारा वदन प्रफुल्लित देख । दुःखकी नहीं रहेगी रेख ॥ 
करो तुम अपने मनकी, नाथ)छोड्‌ दो, चाहे रक्खो साथ ॥ 
लगेगा क्ीतल दारुण दाह । नहीं निकलेगी मुखसे आह ॥ 
एक अनुभवयुत दृढ विश्वास । सदा तुम रहते मेरे पास ॥ 
दिखायी पड़े, रहो या गुप्त ।कभी होते न पाससे लप्र ॥ 
छा रही सुखकी मुख मुसकान । यही बस, मेरे सुखकी खान ॥ 
देख तुम रहे सभी, सब काल 1 सुखी मे ह कि नहीं, हर हार ॥ 
एक बार उन्होने अपनी एक अन्तरङ्ग सीसे अपनी खरूपस्थिति बतलते हुए 
कहा-- | | 
दूर रहँ या पास, निलय ही रहते एक साथ निर्बाध । 
लहराता अनन्त सागर है, भरा प्रेम-रस-अमृत अगाध ॥ 
उठती रहतीं विविध भातिकी ऊपर लहर कषद्र-महान । 
लोग देखकर उन्हं लगाते दूर-पासका मन अनुमान ॥॥ 
हम दोनों नित एकरूप है, एक त्तव है, नित संयोग-- 
नित्य मिलन रहता अट, हो चाहे विप्रलम्भ-सम्भोग ॥ 
नित्य मिलन, नित ॒रस-आस्वादन, नित्य॒ अतृक्च, नित्य नवे चाह ।\ 
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मिलन विरहमय, विरह मिलनमय, लीलोदधि विचित्र अवगाह ॥ 

मोद्‌-विषाद, हास्य मृदु, रोदन, निपट निराशा, अति उत्साह । 

परम मधुरतम, परम दिव्य, रुचि लीलारस-माधुरी-भ्रवाह ॥ 

जैसे परमानन्द-महार्णव भगवान्‌ युगपत्‌ नित्यानन्त-अचिन्त्यानिर्वचनीय-विरुदध- 
गुण-धर्माश्रय है, वैसे हौ उनकी राक्ति श्रीराधाजी एवै इन ॒दोनोँका मधुर 
"लीलाप्रेमविलास' भी नित्य अचिन्त्य अनिर्वचनीय हे । 

श्रीराधा-माधवके इस मधुर टीला-प्रेम-विलासके परम दिव्य साम्राज्यमे 
पर्हुचना ओर दिव्य प्रेमरसके द्वारा श्रीराधा-माधवके चरणोका नित्य प्रक्नालन-पूजन 
करना ही जीवका पञ्चम पुरुषार्थ है । यही परम साधना है, यही परम्‌ प्रेम है ओर 
यही परम साध्य है-- "साधन सिद्धि राम पग नेहू ।' 

इस परमानन्द परमरसमय दिव्य सोन्दर्य-माधुर्य-समुद्रमे अवगाहन करलेके लि 
आवङ्यकता है सख-सुख-वच्छा-कल्पनासे सर्वथा रहित श्रीराधा-माधव-सुख-सेवा- 
स्वरूपिणी मञ्जरियोके परमत्यागका आदर भाव ग्रहण करके उनका अनुकरण कसते 
हुए अनन्य साधना करनेकी । इन मञ्जरियोकी कृपा-प्राप्िके लिये सारे संदेह-भ्रमोँसे 
दूर रहकर श्रीराधा-माधवको प्रसन्न करनेवाठे नाम-लीला-गुण-श्रवण-कीर्तन कसते 
हृए कातरभावसे श्रीराधारानीसे प्रार्थना करनी चाहिये । श्रीराधारानीकी कृपासे उनके 
चरणोका प्रेम प्राप्त होना सहज है । 

श्रीराधारानीके तत्व, स्वरूप तथा लीलाके सम्बन्धे यहाँ आज (दिनम ओर 
अभी) जो कुछ कहा गया है, इसमे शास्र तथा प्रातःस्मरणीय प्रेमी महात्माओकि 
वचनोका तो पूर्णरूपसे आश्रय लिया ही गया है; पर यह कोई साहित्यिक आलोचना 
नहीं है, न निरी श्रद्ध-भावुकता ही हे । कुछ एेसे प्रत्क्ष-मराप्त अनुभव भी इसके साथ 
है, जिनका युक्तियुक्त खण्डन किये जनेषर भी, परम सत्य होनेके कारण, जो नित्य 
अक्षुण्ण है ओर रहेगे । अन्तमें श्रीराधारानीके श्रीचरणोमे हम प्रार्थना कर-- 


श्रीराधारानी-चरन . ` वदो लारवार । 


जिन के कृपा-कटच्छ तै रौद नेदकुमार ॥ 
जिन के पद-रज-परस ते स्याम होये बेमान। 
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दौ तिन पद-रज-कननि मधुर रसनि के खान ॥ 
जिन के दरसन देतु नित बिकल रहत घनङ्याम। 
तिनि चरननि में बसै मन मेरो . आढठौं जाम ॥ 
जिन पद्‌-पंकज पे पधुप मोहन-दूग र्मेडरात। 
तिन की नित की करन मेरो मन ललचात ॥ 
न्रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत वबिभोर। 
सै निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर ॥ 
बोलो श्रीश्रीवृषभानुनन्दिनी कीर्तिदाकुमारीकी जय । 
त-प 
श्रीराधाका स्वरूप ओर महत्व 
(सं° २०२२ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
[ प्रथम-दिनमें ] 
मञ्ञुस्वभावमधिकल्पलतानिकुञ्च 
व्यञ्धन्तमद्धरूतकृपारसपुञ्मेव । 
राधाथिधं दूतमुपाश्रय साधु चेतः ॥ 
पीतारुणच्छविमनन्ततडिल्लताभां 
प्रोढानुरागमदविह्ललचारुमूर्तिम्‌ । 
प्रेमास्पदं व्रजमहीपतितन्महिष्यो- 


मोषविन्दवन्मनसि तं निदधामि राधाम्‌ ।) 
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इक्तिमानके साथ ₹क्तिका नित्य, अभिन्न तथा अविनाभाव सम्बन्ध रहता है | 
अतएव भगवान्‌की ह्ादिनीरूपा स्वरूपाराक्ति श्रीराधाजी भगवानमें कारुकल्पनातीत 
कालसे ही अभिन्नभावसे स्थित हैँ ओर सदा रहेगी । साथ ही ये पृथक्‌ मूर्तरूपसे भौ 
नित्य लीलायमान हैँ । जब खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस पुण्यभूमिमें आविर्भाव होता 
है, तब वे भी टीलाके लिये प्रकट हआ करती हैँ । इस नार भी गत द्वापरके अन्तम 
गोपराज श्रीदुषभानु ओर श्रीकीर्तिदा रानीके घर इनका मङ्गल प्राकस्य हुआ 
था-- भाद्रपद शङ्क ८ चनद्रवारको मध्याहके समय अनुराधा नक्षत्रमे । श्रीवृषभानु- 
कीर्तिदा पूर्वजन्ममें राजा सुचन्द्र तथा रानी कलावतीके नामसे प्रसिद्ध थे । इन दोनोनि 
दीर्घकालतक तप करके ब्रह्माजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि ्रापरके अन्तम | 
स्वयं श्रीराधा तुम दोनोंकी पुत्री होंगी ।' श्रीराधाजीका मङ्गलमय प्राकट्य उनके 
ननिहालमें कालिन्दीतरपर स्थित रावल-ग्राममें हुआ था । प्राकस्यके समय अकस्मात्‌ 
प्रसूतिगृहमें एक एेसी दिव्य प्रखर ज्योति फैल गयी कि जिसके तेजसे अपने-आप 
ही सबकी आंखें मद गयीं । इसी समय एेसा भान हुआ मानो देवी कीर्तिदाके प्रसव 
हुआ है । पर प्रसवमें केवल हवा निकली ओर जब कीर्तिदा तथा समीपम स्थित 
श्रीगोपाङ्घनाओकि नेत्र खुले, तब उनको दिखायी दिया कि वायुम कम्पन-सा हो रहा 
हे ओर उसमे सहसा एक परम सुन्दर दिव्य लावण्यमयी बाकतिका प्रकट हो गयी है । 
कीर्तिदाने यही समज्ञा कि इस परम दिव्य ज्योतिर्मयी कन्याका जन्म मेरे ही उदरसे 
हआ हे । उन्होनि मन-ही-मन दो लख गो-दानका संकल्प किया । अन्तरिक्षसे 
सुर-समुदायने इतने सुगन्धित सुन्दर सुकोमल सुर-सुमनोंकी वर्षा की कि चारो ओर 
देर-के-ढेर वे पुष्प ख्यं ही सुन्दर ठंगसे सुस्नित हो गये । सन दिराओंमे एक 
अभूतपूर्वं आनन्दकी धारा बहने लगी । स्वयं भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रके प्राकटयके समय 
जो आनन्द्‌-रसकी धारा बही थी, आज उनकी आनन्द्‌-रस-भावमयी इन हदयेश्वरीके 
प्राकय्यके समय वही रस मानो समुद्र॒ बनकर उमड़ चला ओर सभी दिरार्पँ उस 
आनन्द-रससे आष्ावित हो गयीं । 


नन्द-यशोदाके घर प्रकट हुए थे जब राधाप्रिय इयाम । 


ह॑ प्रवाहित थी तब रस-आनन्द-सुधा-सरिता अभिराम ॥ 


--- -~, 
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आज इयामकी हदयवल्लभा प्रकट हई जब रावल-ग्राम । 
उमड़ चला वह रस सागर बन प्ावितकर सब दिका ललाम ॥ 

फिर. सभी दिशा जयध्वनिसे ज उदीं, शृषिवर करभाजन, श्गी, गर्गं ओर 
मुनि दुर्वासा पहलेसे ही पधारे हुए थे । उन्हेनि बालिकाके मङ्गल ग्रह-नक्षतरोका शोध 
किया ओर कुण्डली बनायी । सम्पूर्ण व्रज-मण्डकलमें यह शुभ समाचार फक गया । 
महाभाग नन्द-यदोदा सदल-बल उपहार लेकर पधारे । घर-घर बधाइ्यां बने 
लमीं । देवर्षिं नारद आये ओर आनन्दरसमयी श्रीराधिकाका दर्शान-स्तवन करके 
कृतार्थ हो गये। 

श्रीराधाके सम्बन्धमे इधर कुछ विरोष चच होने लगी हे । देशं स्थान -स्थानपर 
राधाष्टमी-महोत्सव मनाये जने लगे है । राधा-साधनाके किये भी विभिन्न स्थारनोपर 
विभिन्न प्रकारकी संस्थाओंका निर्माण हुआ हे ये सब शुभ लक्षण हें । पर साथदही 
सोधक तथा साहित्यिक महानुभावेकि द्वारा भी इधर बहुत कुछ किखा जाने क्गा 
हे। शोधकर्ता महोदय राधाकी एेतिहासिकतापर विचार करते हुए पहलेसे ही 
कल्पना-काननमे विचरण कसे लगते हैँ । अवतासवादकी कल्पना कनसे हुई? 
श्रीकृष्णको अवतार माननेकी कल्पना कसे हुई? श्रीकृष्णकी भगवानके रूपमे 
कलसे पूजा होने कगी?' इत्यादि । मानो अवता, श्रीकृष्णका भगवान्‌ होना, उनकी 
पूजा--ये सभी कल्पना-प्रसूत ह है; वास्तविक नहीं । कितने वर्ष पुराने किस अन्थमें 
्रीकृष्णका नाम आता है, किसमें राधाका नाम आता ह इसकी खोज होती है ओर 
यदि किसी पुराने ग्रन्थमें श्रीकृष्ण या राधाका नाम मिल गया तो ये या तो निस्संकोच 
यह कह देते है कि वह ग्रथ ही आधुनिक दै, पुराना नही; अथवा उसमे जो श्रीकृष्ण 
या राधाको केकर प्रसङ्ग आये है, वे प्रभषप्त है, पीठेसे जोडे गये हे ! 

शोधकर्ता ओंकी रोधका नमूना देखिये--देवोपासनाकी प्रवृत्ति हुई, देवता 
शक्तिके बिना निर्बल प्रतीत होने लगे; इसलिये देवताओंकी ङक्तिकी भी कल्पना कौ 
जाने रमी । इस तरह कृष्णके साथ भी उनकौ हक्तिकी आवश्यकता हुई ओर 
कृष्णोपासर्कोको जब रुविमणी, सत्यभामासे संतुष्टि नही हुई, तन राधाका आविष्कार 
। गया--* । धर्म ओर साहित्यके माध्यमसे कृष्णका परिचय तो पहटठेसे था, राधाका 
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कालान्तरमे हुआ । राधाका नाम महाभारत, हरिव, श्रीमद्भागवत आदिमे नहीं है । 
पदयपुराणमे हे । इसच्यियि सधा सर्वथा काल्पनिक हें ।' 
इन महानुभार्वोको यह ज्ञात होना चाहिये कि इन ग्रन्थोमें यरोदाके सिवा किसी 
भी गोपीका नामोल्लेख नहीं है, तब राधाका ही केसे होता? पद्पुराणमें स्पष्ट है ह, 
पर पदमपुराणके लिय ये कहते है कि श्रथम तो पदयपुराण ही पुराना नहीं, इसकी रचना 
छटी या आठवी शतान्दीके आस-पास हुईं होगी । पर उस समय भी राधाकी प्रसिद्धि 
नहीं थी, इससे राधाके सम्बन्धमें जो कुछ पदापुराणमें उल्लेख है वह सब अव्य 
ही पीक्ेसे जोड़ा गया है ।' मस्स्यपुराणमें राधाका उल्लेख है, पर उसको शोधकर्ता 
लोग प्रामाणिक नहीं मानते । ब्रह्मवेवर्तपुराणमें बहुत स्पष्ट वर्णन है । उसके सम्बन्धमे 
ये कहते हँ कि ्रह्मवैवर्तपुराणके सम्बन्धे उनका संराय ओर अविश्वास सबसे 
अधिक है ।' गाथा-सप्तरातीमें राधाका स्पष्ट नाम आया है, वह कुछ पुरानी भी है। 
अतः उसमें आये हुए इस प्रसङ्गको भी ये प्रक्षिप्त ओर पीछेसे जोडा हुआ मानते है। 
श्रीजीव गोस्वामीने ऋक्‌ -परिरिष्ट"की एक श्रुति अपने 'श्रीकृष्णसंदर्भःमें उद्धृत की 
है । वैष्णव दार्शनिक श्रीबरृदेव विद्याभूषणने अपनी “प्रमेयरत्नावली) मे अथर्ववेदीय 
श्रतिका मन्त्रा उदधृत किया है । इन दोनमिं ही "राधा' नामका स्पष्ट उल्केख है । 
पर इनको भी ये प्रक्षिप्त कह देते है । 
महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार श्रीनीकण्टजीने 'मन्त्-भागवत'मे ऋगवेद 
(३।३३।१२) के मन्तका "राधा'परक बहुत सुन्दर अर्थ किया है । ओर भी 
बहूत-से प्रमाण है, परंतु ोधकर्ता महानुभावोंका तो प्रायः इस एक निश्चित धारणाको 
लेकर ही रोधकार्यमे प्रवृत्त होना पाया जाता है कि ““अवतारवाद कल्पना है, श्रीकृष्ण 
भगवानके अवतार नहीं थे, उनके अवतारकी कल्पना तथा उनकी उपासना किसी 
काल-विरोषमें प्रचित हई है, 'राधा'की कल्पना अव्यन्त आधुनिक है ओर वह 
सर्वथा मनगठंत हे ।" ओर इसी धारणाको अपने शोधके द्वारा वे परिपुष्ट कते देखे 
जाते हं । इसीकिये जहां कही किसी ग्नथमे उनको इनके नाम मिल जते ह; तो ये 
उस ग्रन्थ या प्रसङ्गको ही अत्यन्त आधुनिक, काल्पनिक या प्रक्षिपत मानकर छोड देते 
ह । उसपर विचार ही नहीं करते। कुछ सजन शायद विचार करते ही हेगे ओर घरमे 
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व्यक्तिगत रूपमे शायद मानते-पूजते भी होगे, पर ल्खिंगे तो एेसा ही! 

ये उन वेद्‌-वेदाङ्गपारगत, भगवत््माप्र प्रातःस्मरणीय आचार्य, महात्मा ओर 
दार्हनिक विद्वान्‌- जैसे सर्वमान्य अद्रैत-वेदान्ताचार्य श्रीरोकराचार्य, वेष्णवाचार्य 
श्रीनिम्बार्काचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, प्रेमावतार श्रीचेतन्यमहाप्रभु, आचार्य 
श्रीहितहरिवेराजी, गोस्वामी श्रीसनातन, श्रीरूप ओर श्रीजीव तथा एसे ही अनेक 
महानुभावोंकी वाणीको भी, जिन्ने श्रीकृष्ण, राधा, गोपी आदिके नामों तथा 
टीलाओंका अपने ग्रन्थोमें बार-बार स्पष्ट शब्दोमें उल्टेख करके उनके ग्रति अपनी 
भक्ति प्रकट की है ओर लोगोको सर्वविध कल्याणके ल्य उनकी 
भक्ति-पूजा-आराधना करनेकी आज्ञा तथा प्रणा की है-- ओर जिनमेसे बहूरतोको 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा ओर श्रीगोपीजनोके साक्षात्‌ दर्शनका भी सोभाग्य प्राप्न हो चुका 
हे- अप्रामाणिक ही मानते ह । इनके अपने अश्रद्धा-संडायपूर्णं तम-घन-मानसमे जो 
कल्पना होती है, उन असत्‌ कल्पनाओंको ही कुछ ग्रन्थोके नाम लेकर ये सत्यका 
चोला पहना देते है ओर संतो-महात्माअकि द्वारा अनुभूत सत्यका खण्डन करने कगते 
ह । अपनी उन कल्पनाओंकी सत्यता प्रमाणित करनेके खयि भी वेसी ही असत्‌ 
कल्पनाओकि आधारपर रचित साहित्यको प्रमाण मान लेते हँ । श्रीफर्कुहरने लिख 
दिया कि "राधा'की उपासना ईसवी सन्‌ ९९०० के आस-पास वृन्दावनमे प्रारम्भ हुई 
ह्यमी ओर बहस बेगाक आदि स्थानेमे पर्ची होगी ओर एक बेगाली सज्जन डाक्टर 
श्रीरारिभूषणदास गुपरके द्वारा 'श्रीराधाका क्रम-विकास' नामक एक पुस्तक लिखी 
गयी, जिसमें "राधाकी कन कैसे कल्पना हुई ओर कैसे-कैसे उसमे विकासं होता 
गया'--इस विषयपर अपनी अनर्गल कल्पनाओंको लिपिबद्ध किया गया है ।' बस, 
नवीन रोधकर्तीओकि लिये रसे ही विचार या साहित्य उनके शोधका प्रधान आधार 
जन जाति है । मे यह नहीं कहता कि इन सबकी नीयत बुरी थी । पर ये अविश्चासी 
हे श्रद्धहत है, संशयासा है--यह तो निशित हे; व्योकि ये चलते ही हैँ संदेहके 
संदिग्ध मार्मपर ! ओर यह भी निश्चित है कि अश्रद्धालुका श्रम व्यथ हुआ करता हे 
ओर श्रद्धसम्पननको ही यथार्थ ज्ञानकी उपलब्धि होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
क्चन हैँ 
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अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्रं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्‌ प्रेत्य नो इह॥ 
(गीता १७।२८) 
“अश्रद्धापूर्वक किया हुआ होम, दान, तपा हुम तप ओर जो कुछ भी किया 
जाय, सब असत्‌ कहा जाता है ओर अर्जुन ! न तो उससे यहाँ कोई लाभ होता है, 
न परलोके ही ।' ओर-- 
श्रद्धावोँल्लभते ज्ञानं तत्यरः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां इान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४।३९) 
श्रद्धाके साथ पूर्णरूपसे प्रयलमें लगे हुए ओर इन्द्रियोकि संयमी पुरुषको यथार्थ 
ज्ञानकी प्रपि होती है ओर ज्ञानको प्राप करके वह रीघ्र ही परम रान्तिको पा लेता 
है ।' अतएव सत्यक रोधकोको चाहिये कि वे अपनी कल्पनाकी ओर संदिग्धहदय 
लेखकोंकी अपक्षा उन दैवी-सम्पदासम्पन्न, सत्यवादी संतो, महात्माओं, प्रेमियों तथा 
आचार्योकी वाणीपर श्रद्धापूर्वक विरोष ध्यान दे ओर आस्था स्थापन करें, जिन्होनि 
श्रीकृष्ण-राधाका साक्षात्कार किया है, उनके यथार्थ तत््वको समञ्ा है ओर उनकी 
एेतिहासिकताका भी अपनी तपःपूत निर्मरु दुष्टिसे निश्चित ज्ञान प्राप्न किया है। 
श्रद्धासम्पन्न साधक तथा प्रेमभक्तिसे आराधना करनेवालका तो एकमात्र यदी कर्तव्य 
है कि वे अविच ओर परम श्रद्धाके साथ अनुभवी महान्‌ आचार्यो ओर 
भगवत्परेमको प्रप्र महापुरुषोके अनुभवको ही सर्वथा सत्य, आदर्श, आदरणीय ओर 
अनुकरणीय मानकर परात्पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ही उनकी नित्य 
स्वरूपाङक्ति श्रीराधाजीकी आराधना-उपासना करके सचे अर्थे अपना जीवन सफल 
करे। वे नतो समाखोचकोके ओर अनर्गल किखनेवाले अन्यान्य ठेखकोकि 
विचारोकी ओर ध्यान दे ओर न उनका खण्डन ही करे । उन्हे तो अवकाङा ही नहीं 
मिलना चाहिये--अपने परमाराध्य भगवान्‌ श्रीरधामाधवके स्मरण, चिन्तन, अर्चन 
ओर सेवनसे। 


डोधको, समारेचकों, साहित्यिकों ओर कवियोकी श्रीराधा उनके विचारानुसार 
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तर्ककी कसौटीपर खरी उतरी हई श्रद्धाकी मूर्ति हो, तर्कपर खरी न उतरती हो, 
एतिहासिक हों, कल्पनाप्रसूत--ओपन्यासिक हों या कवियोके शूङ्गार -वर्णनकौ 
साधन हों-- कैसी भी हों, मेरा उनसे कोई विवाद नहीं हे । वे स्वतन्त्रातापूर्वक अपनी 
आंखसे राधाके स्वरूपको देखें ओर उसपर आचार-विचार करं । उन सबके प्रति मेँ 
नमस्कार करता ह। पर मेने शुद्ध श्रद्धासे जो कुछ समञ्ञ पाया है ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, श्रीराधा ओर्‌ श्रीगोपाङ्गनाओनि अनन्त कृपपूर्वक मुज्ञ नगण्यको अपना जैसा 
जो कुछ परिचय प्रदान किया है, उसके अनुसार ओर विरोषकर श्रीराधामाधवकी 
अहैतुकी कृपासे मेरी दृष्टिम-- 

१--श्रीकृष्ण परात्पर ब्रह्य पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ है । 

२--श्रीराधा उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता उनसे नित्य अभिन्न नित्य 
शक्ति हें। 

२- श्रीगोपाङ्गनार्प श्रीराधाका ही अनुसरण करनेवाली उन्हीको कायव्यूहरूपा 
भगवानूकी ही राक्तियाँ हे । 

४--श्रीकृष्णका, श्रीराधाका इस पुण्यभूमिपर आविर्भाव हुआ करता हे । इस 
विगत द्वापरके अन्तम भी अवश्य हुआ था, अतएव वे सर्वथा एेतिहासिकसखरूप 
भी है। 

५-- श्रीकृष्ण, श्रीराधा तथा श्रीगोपाङ्कनाओमें प्रेम सर्वथा कामगन्ध-लेशरूय, 
परम पवित्र है । 

६- श्रीराधा तथा श्रीगोपाङ्गनाओमे स्व-सुख-कामना-लेशाकी गन्ध भी नहीं ह । 
वे परममष्ठश्रीकृष्णके सुख-साधनके रूपमे ही जीवन धारण करती है । उनका सर्वस्व 
श्रीकृष्णसुखके कयि ही सहज समर्पित ह । 

७- श्रीकष्ण, श्रीराधा ओर श्रीगोपाङ्गना्ओंकी रील लोकिक दीखनेपर भी 
सर्वथा अलौकिक है ओर दिष्य है तथा बिना उसका तत्त समञ्ञे सर्वारामं 
अनुकरणीय नहीं है। त 

मुञ्े अपनी दृष्टिसे इस तत्व-सिद्धान्ते तनिक भी संदेह नहीं हे । ह मेर यह 
भी आग्रह नहीं है कि सब लोग, न जचनेपर भी ड्से मान ही ठं। हां, यहां 
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उपस्थित सभीसे मेरी यह विनीत प्रार्थना अवङ्य है किं आज श्रीराधा-पराकस्यके इस 
पवित्र अवसरपर वे सब रोग भी, उचित समञ्चं तो मेरे उपर्युक्त निवेदनपर्‌ ध्यान देकर 
इसके अनुसार अविच, तीव्र ओर अनन्य श्रद्धा-भक्तिके साथ श्रीराधामाधवकौ 
आराधना-उपासनामें लगनेका निश्चय करे ओर तदनुसार साधन भी प्रारम्भ कर दे | 

करो कृपा श्रीराधिका, विनवौं लारेलार 1 

लनी रहै स्मृति मधुर सुचि मंगलमय सुखसार॥ 

श्रद्धा नित बढती रहे, ब्द नित्य विश्रास। 

अर्पण हों अवरोष अब जीवनके सब श्वास ॥ 


श्रीराधारानीके श्रीचरणोमें कोरि-कोरि नमस्कार । 


(दवितीय--रात्रिमे) 

नमस्ते श्रिये राधिकाये परायै 

नमस्ते . नमस्ते मुन्दबियाये । 
सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः 

प्रकारो स्फुरन्ती मुकुन्द सार्धम्‌ ॥ 
अमन्दपरेमाङ्दलथसकलनिर्बन्धहदयं 

दयापारं दिव्यच्छवि मधुरलावण्यललितम्‌ । 
अलक्ष्यं राधाख्यं निखिलनिगमेरप्यतितरां 


रसाम्भोधेः सारं किमपि सुकुमारं विजयते ॥ 

भगवान्‌ नित्य सत्य परिपूर्ण परात्पर तत्त्वके रूपमे एक है । उनके अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी नहीं हे । वे हौ भगवान्‌ विभिन्न विचित्र लीलाओकि भेदसे कहीं श्रीनारायण 
आदि विलास -परतत्त्वके रूपमे, कही श्रीराम-नसिंहादि, स्वादा-परत्वरूपमे, कदी 
अन्तर्यामी परमात्मा-परततवरूपमें ओर कहीं भेदरहित ब्रह्म-परततवरूपमे प्रकट है । 
भगवान्‌ नित्य सचिदानन्द्‌ हैँ । सत्‌-चित्‌-आनन्दरूपमे उनकी स्वरूपाराक्तिका ही 
विलास हे । वे खरूपारक्ति ही संधिनी, संविद्‌ ओर हादिनीके नामसे प्रकाशित है । 
भगवान्‌की ये स्वरूपाराक्ति अमूर्तं ओर मूर्त दोनों रूपेमें ही नित्य विद्यमान है । अमूर्त 
या भावरूपमें ये नित्य ही भगवान स्वरूपतः अन्तर्हित है ओर समूर्तरूपमें नित्य 
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पृथक्‌ लीलायमान हँ । वस्तुतः शक्ति ओर राक्तिमान्‌का नित्य अभेद हे । अतएव 
भगवान्‌की हादिनी इक्ति भाव या अमूर्तरूपसे शक्तिमान्‌ परात्पर तत्ते नित्य ही 
वर्तमान दै । यही भगवान्‌का निर्विरोष आनन्द-ब्रह्मरूप हे । यहाँ परात्पर तत्व 
भगवान्‌ केवल हादात्मा' है -- आत्यन्तिक सुखस्वरूप है ओर जहा स्वरूपानन्दरूपा 
ये ही हादिनी शक्ति मूर्तिरूपमें है, परात्पर -तत््व भगवानसे पृथक्‌ प्रकट है, वहां 
भगवान्‌ केवत "हादात्मा' या आत्यन्तिक सुखस्वरूप ही नहीं है, मूर्तिमती हादिनीके 
द्वारा पृथक्‌ -रूपसे नित्य सेवित होनेके कारण वे ख्यं सुखस्वरूप होते हुए ही 
अनिर्वचनीय अत्यन्त मधुर दिव्य सुखका आस्वादन भी करते हैँ तथा वितरण भी । 
"हादात्पापि हादे हादयति च ।' ये ही है श्रीकृष्ण--ये ही हे आनन्द्‌-्र्मके 
्रिषठास्वरूप परिपूर्णतम रसन्रह्य या समूर्त रसराज ओर इनसे पृथक्‌ मूर्तरूपमें प्रकट 
परम मधुर रसताको प्रप्र इनकी खरूपभूता जो हादिनी शक्ति ह, वे ही नित्य पूर्ण 
आनन्दस्वरूपको भी आनन्द-रसास्वादन करनेवाली हैँ--परिपूर्णं भाव या 
महाभावरूपा श्रीराधाजी । 

“रस' ओर "भाव' दोनों एक ही परात्पर-तत्वके स्वरूप हैँ । परात्पर-तत्व नित्य 
भावसमन्वित- -भाव-परिरम्भित है । इसी रसके प्रसख्वणसे नित्य-निस्सरित ओर 
प्रवाहित आनन्दधारासे ही अनन्त विश्वके अनन्त आनन्द-वैचित्यका विकास हे । ज 
इस प्रकार समस्त भावों ओर समस्त रसोकि मू है, वे ही महाभाव-परिरम्भित रसराज 
आनन्दमयी श्रीरा ओर उनकी कायव्यूहरूपा गोपसुन्दरियोंसे परिवेष्टित 
असखिकरसामृतमूर्ति सचचिदानन्द-विग्रह द्विभुज मुरलीमनोहर्‌ श्रीकृष्ण है ओरवेदही 
वस्तुतः सत्‌-शाख, महान्‌ मनीषियों ओर सर्वोच्च स्तरपर पहुचे हुए महात्म प्रमियोके 
द्वारा सेव्य परम तत्त्व है । 

जैसे एक मूर्तिमान्‌ रसराज श्रीकृष्णके द्वार ही समस्त रसोंका अस्तित्व ओर 
प्रकाङा है, वैसे ही एकमात्र मूर्तिमती महाभावस्वरूपा श्रीराधाके द्वारा ही अमूर्त समूरत 
सभी भावोका विकास ओर विस्तार है तथा उन-उन विभिन्न भावके अनुसार ही 
तदनुरूप स्सततवका ग्रहण होता है । एक ही विध्युत्‌ज्योति वितिध विभिन वणोकि 
बल्ब - -विदयुत्‌-प्रकाडा-आधारोके सम्पर्वमे आकर जैसे विभिन्न वर्णवाली दिखायी 
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देती हे, वैसे हौ एक ही भाव विभिन्न आधारोतके द्वारा उन-उनके अनुकूल रसतत्वका 
अनुभव करवाता है । एक ही रसका जो विभिन्न रूपमे आस्वादन है, उसमे 
आधार-भेदकी यह भाव-विभिन्नता ही कारण हे । वैकुण्ठ आदिकी श्रीक आदि 
द्वास्काकी पडमहिषी आदि ओर विभित्न-भावसमन्विता श्रीगोपाङ्गना्ु--सभी ज्ञ 
मूक-महाभावरूपा हृदिनी (राधा) के ही विभिन्न विचित्र विकास हैँ । इनमें गोपीभाव 
परम ओर चरम त्यागमय होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ हे । 

धर्मं सपक्ष ओर निरपेक्ष--दो प्रकारका होता है; जिसमें दूसरी वस्तुकी अपेक्षा 
हो या जिससे दूसरी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती हो, वह सापेक्ष है । जैसे 
सत्य-भाषण धर्म हे, पर सत्य-भाषणमें कहीं-कहीं विपरीत भावकी सृष्टि हो सकती 
है ओर कही-कहीं दूसरे किसीकी हानि भी हो सकती है । अतः वह सपेक्ष है । इसी 
प्रकार संसारके प्रायः सभी धर्म किसी-न-किसी प्रकारकी अपेक्षा रखनेके कारण 
सपक्ष है, परंतु व्रजाङ्गना ओंका यह प्रेम-धर्म सर्वथा निरपेक्ष है । इसमें एकमात्र 
श्रीकृष्ण-सुखके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है, अन्य किसीकी भी अपिक्षा नहीं है । 

अतएव गोपसुन्दरियोंका प्रेम सर्वथा विरुद्ध हे । वे निर्मल प्रेमकी प्रतिमा हे। 
इसीलिये वहां भगवानका एेशर्य भी प्रायः अप्रकट ही रहता है । उनके सामने कहीं 
देशर्यका प्रकारा होता भी है तो वह विरहकी स्थितिमें । मिलन ओर विरह दोनों ही 
रति हे, पर मिलने रतिका खरूप अत्यन्त शीतल रहता है ओर विरहमे अत्यन्त 
उष्ण ! मिलनमें हृदयको एेसी ठंडक मिलती है कि रीतलता पाकर जैसे जठ घनीभूत 
हो जमकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही हदयका प्रेम भी घनीभूत होकर्‌ जम जाता है। 
वहां उस मिलनानन्दमे मुग्ध, महान्‌ मोदसे प्रमुदित गोपी केव माधुर्यमयी हो जाती 
हे । अन्य सब कुछ उस माधुर्ये छिप जाता है । “प्रियतम श्रीकृष्ण मेरे अपने है, मेर 
अपने प्राणवल्लभ ह मेरे अपने रमण ह गोपीके अनुभवमे उस समय यही भान 
रहता है, श्रीकृष्णकी ईश्वरताका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता । पर जब विरहकी स्थिति 
होती है, तब उसके तीक्ष्ण तापसे वह जमा हआ सीतल प्रेम उष्णताको प्राप्न होकर 
तरल हो जाता है ओर नेत्रषथसे उष्ण जलधाराके रूपमे प्रवाहित होने लगता है । 
इसीसे रासपञ्चाध्यायीमे--विरहकी स्थिति ही गोपीकी दृष्टम श्रीकृष्णकी भगवत्ता 
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प्रतिभात होती है ओर वह कह उठती है-- 


आप केवल यरोदानन्दन ही नहीं है, समस्त प्राणियोके अन्तरातमाके साक्षी है ओर 
ब्रह्माजीके द्वारा विश्वरक्षाके लिये प्रार्थना किये जानेपर यदुकुले आविर्भूत हुए है'-- 


न खल्यु गोपीकानन्ट्नो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदूक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्रये 


सख  उदेविवान्‌ सात्वतं कुठे ॥ 

(श्रीमद्धागवत १०।३१।४) 

जैसे जमे हुए घीके बरतनमे नीचे तलेमे चमकती हई कांचकी गोली पड़ी है, 

पर वह दिखायी नहीं देती; कितु ज्यों ही घी गलता है त्यों ही वह नीचेकी गोली दीखने 

लगती हे । इसी प्रकार भगवानके विरहमें--भावी विरहकी आराङ्कामे भी मधुर प्रेमके 

तर हो जानेपर उनके देशर्यकी ज्ंकी होने लगती है । जैसे रसपञ्चाध्यायीके 

प्रथमाध्यायमें जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपाङ्गनाओंको वापस लरैट जानेको कहते 

है, उस समय भावी विरहकी आराङ्कासे गोपाद्गनाओंका प्रेम उष्णताको प्राप होकर 

तरल हो जाता है ओर इससे वहाँ एेशर्यको आंकनेका अवसर मिरु जाता है । तब 
वे कह उठती है-- 

“तुम सबके आत्मा हो, कुडार पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मामें प्रीति कसते हँ 
ओर दुःख देनेवाले पति-पत्रादिसे- -संसारसे कोई प्रयोजन नहीं रखते, इसील्यि हे 
परमेश्वर ! तुम हमलोगोपर प्रसन्न हो जाओ...“ न 

कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व॒ आत्मन्‌ 
निल्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदेः किम्‌ । 
तन्नः ४ रसीद परमेश्वर (11.140 १ आदि | 
(श्रीमद्भागवत १०।२९।३३) 

्रमकी विङदधमे प्रधान तत्व है--सहज सम्पूरणं समर्पण । न 

कामना, वासनाका तथा ममता, पृथक्‌ अहंकार आदि सभीका समर्पण ओर 


श्रीभगवानूमे ही वर्धनीक अनन्य नि्यभ्रियता । 
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संसारम कोई भी, कुछ भी, न तो नित्य प्रिय होता है ओर न किसीमें सदा-सर्वदा 
प्रियता उत्तरोत्तर बढती ही रहती है । वर्ह कुछ दिनके व्यवहारके पश्चात्‌ 
किसी-न-किसी समय उससे मन हट जाता है, उतनी अनुरक्ति नहीं रहती, बल्कि 
कभी-कभी तो विरक्ति हो जाती है । एक समयकी परम प्रियतमा पलीका सङ्घ भी 
पतिको अच्छा नहीं लगता ओर वह कहने कगता है-- "देखो, म अभी आवर्यकं 
कार्यमें व्यस्त ह, तुम इस समय मुञ्चे अच्छी नहीं खुगती । पुत्र-पौत्रादिके स्ेहमें सनी 
बुद्िया पत्री भी यदि पति उसके प्रतिकूल कुछ बोलता है तो उसे बुरा मान जाती 
है, अरग रहना चाहती हे । एक बार एक बुढिया माईके मुखसे यहांतक सुना था 
कि "यह बुढ़ा अन तो मर जाय तो सब सुखी हो जार्यँ ।' प्यारे पतिके मरणमें दुःख 
तो होता ही नही, वह मरण मनाती है । पुत्रके प्रति पिता, पिताके प्रति पुत्र आदिमे 
भी एसे कुभाव आ जाते हँ । बहुत दिनक बीमार अत्यन्त आत्मीयसे भी मन ऊब 
जाता है ओर प्यारे घरवाले यह मनाने गते है कि "अब तो ईश्वर इनकी सुन ठे, 
इनको उठाले तोये भी सुखी हो जार्यै ओर घरवाठे भी ।' बन्धु-बान्धवों ओर 
इष्ट-मित्रोका त्याग तो मनकी प्रतिकूलतामें तुरत हो जाता है । इसका प्रधान कारण 
है संसारम सभी अपने मनके अनुकूल अपना सुख चाहते है । इसलियि जहोँतक 
जिससे सुख मिक्ता है या मिलनेकी आरा-सम्भावना रहती दहै, वहांतक 
प्रम--प्रियता रहती है । पर सुखके स्थानपर जहाँ दुःख दिखायी देता है या दुःखकी 
सम्भावना भी दीखने लगती है, वहीं वह प्रेम- प्रियता नष्ट हो जाती है । किंतु विशुद्ध 
प्रमं स्वसुखकी वासनाका ठेदा भी नहीं रहता । इसीसे वहाँ प्रियतमके सुखके लिये 
उनके प्रति सहज ही सम्पूर्णं समर्पण हो जाता है ओर एेसा वह निर्मल प्रेम पल-पल 
बढ़ता रहता है--श्रतिक्षणवर्धमानम्‌ ।' इस विशुद्ध प्रमामृतमे एक एेसा सुदुर्कभ 
दिव्य महान्‌ माधुर्य रहता है, जिसके रसास्वादनके छिये परम रसामृतसवरूप स्वयं 
भगवान्‌ भी नित्य प्रटुब्ध ओर तप्रलायित रहते है ओर इसील््यि स्वयं 
हादात्मा-- आत्यन्तिक सुख-सखरूप होते हृए ही वे समर्पणमय प्रेमियोके परम विरुद्ध 
दिव्य मधुर रसका सुखास्वादन भी करते हँ ओर वितरण भी किया करते हैँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयै रसराजस्वरूप हैँ, पर विरुद्ध भावमयी गोपसुन्दरियोके विशुद्ध. 


श्रीराधा २७५. 


1121.1.5.56.5.4.1.4.5.11.5.4.1.2..1.1.1.4.1.1.4.4.211.11. 13111111... 


प्रेमरसका निरन्तर आस्वादन करनेके लिये लल्चाते ओर उसका आसखादन 
करते-कराते रहते हे । यही नित्य-रास है, जो अनादिकारृसे निरन्तर चरता रहता है 
ओर अनन्त काकुतक सतत चलता रहेगा । 

गोपाङ्गनाओंकी इस त्यागमयी रतिका मूक उद्गम--उत्स है-- भगवानकी 
स्वरूपभूता ह्ादिनी रक्त श्रीराधाजी । ये सब उसी मूलसे अङ्कुरित, पल्लवित, 
प्रफुल्लित ओर फलित मधुर मनोहर अमर तरुवरकी राखार्पे हँ, जिनके 
आश्रयमे-- जिनकी सीतल सुखमयी छायामें नित्य केवलानन्दस्वरूप भगवान्‌ भी 
नित्य नव आनन्दका अनुभव करते हे । आज उन्हीं श्रीराधारानीका, जो रीलाके लिये 
समय-समयपर इस पुण्यभूमिमे आविर्भूत हुआ करती है--मङ्गल्मय 
आविर्भाव-दिवस हे । 

आजके इस नीच स्वार्थ-कल्षित संसारे "परेम" शाब्दका अर्थं प्रायः माना जाता 
हे कि हम जिससे प्रेम कसते है, वह हमें सुख दे, हमरे मनोरथ पूर्ण करे, हमारे मनके 
अनुकूल व्यवहार-बतार्व करे, हमारे ल्य त्याग करे, हमारा कृतज्ञ हो ओर हमारे 
परेम-ऋणका अधिक-से-अधिक बदला चुकाये । अभिप्राय यह कि प्रेमास्पदसे अपने 
सुखके ल्यि कुछ मांगने तथा प्राप्त करनैको ही श्रम की संज्ञादेदी गयी है। पर 
श्रीराधारानी ओर उनकी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाद्गनाओनि इसके सर्वथा विपरीत प्रेमका 
एक दूसरा ही स्वरूप --दूसरा ही अर्थं अपने जीवनमें चरितार्थं किया हे । उन्होने 
दिया ही दिया ओर वे सदा देती ही रहेगी । पर उन्होने देनेको ही ठेना माना तथा 
आगे भी सदा मानती रहेगी । इसीसे उनका देना इतना मधुरातिमधुर है कि सर्वकाम, 
पूर्णकाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे लालायित मनसे लेते रहते हँ ओर सदा लेना ही चाहते 
है । यथार्थे विरुद्ध प्रेम देना जानता है, लेना जानता ही नहीं । 

परेमास्पद प्रेमीके प्रमका आदर करे, यह नात तो दूर रही, वे चाहे उसके प्रेमको 
जाने हौ नही, जानकर भी चाहे न माने, चाहे उलट नीच अपमान--घोर तिरस्कार 
कर, वरं प्रमके बदले भीषण कष्ट, भयानक यातना दे--तब भी वह प्रेमी 
रमास्पदपर रोष तो करे ही नही, उसके दोष भी उसको नहीं दिखायी दे, बल्कि उन 
दोषोमे भी उसे प्रमास्पदके पवित्र परेम तथा अत्यन्त निकटकी आत्मीयताके ही दर्शन 
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हो-- यही प्रेमका यथार्थ आदर हे ! 
राधामुख्या श्रीगोपाङ्गनारपँ इसी निर्मल प्रेमकी सजीव मूर्ति है । उनके पवित्र प्रेमे 
उनके लिये कुक भी रोष नहीं बचता, उनका अपना अस्तित्व भी उनके अपने लिय 
नहीं रह जाता । वे केवल इतना जानती हैँ कि वे श्रीकृष्णकी है; उनके देह-प्राण, 
मन-बुद्धि, अहंकार, आत्मा सभी श्रीकृष्णके हैँ ओर प्रत्येक स्थितिमे-- लोकदष्टमे 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल मानी जानेवारी अवस्थामें भी प्रेमास्पद श्रीकृष्णके मधुर प्रेम 
तथा उनके महान्‌ दिव्य गुणोके ही सहज मङ्गलदर्शान होते रहते है । 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने चातक-प्रम-प्रसङ्खे यही कहा है-- 
रषि परुष पाहन पयद पंख करौ दुक ट्ूक\. 
तुलसी परी न चाहिएे चतुर चातकरहि चूक!) 
उपल रषि गरजत तरजि ढारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेध तजि कर्बु दूसरी ओर ॥ 
पलि पाहेन दापिनि गरज इरि कोर खरि खीड्ञि। 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीद्धि॥ 
(दोहावली २८२-२८४) 
मेघ अपने अनन्य प्रेमी चातकको स्वातीका जर तो कभी द ही नहीं, वरं कठोर 
पत्थरो--ओर्छ्रोकी वर्षा करके उसके पखोके टुकडे-टुकडे कर डाले, इतनेपर भी 
प्रेमके तत्तको जाननेवाठे चतुर चातकके प्रेममें चूक नहीं पड्नी चाहिये । चातकका 
प्रेम इससे जरा भी न तो शिथिल होता है ओर न उसका प्रवाह ही रुकता हे । मेघ 
गरज-गरजकर बडी रूखी तथा कठोर ध्वनि करता हुआ, कठोर पत्थर तो बरसाता 
ही है, साथ ही बड़ी डोंट-डपटके साथ तरजकर- तडककर वज्र भी गिराता है । फिर 
भी, व्या चातक अपने प्रियतम मेघके सिवा किसी टूसरेकी ओर ताकता है ? कभी 
नहीं । इतना ही नहीं, मेघ बिजली गिराकर, ओठे बरसाकर, बिजली चमकाकर, 
गरजकर, वर्षीकी इड़ी लगाकर ओर आंधीके प्रबल सोके देकर अपनी सच्ची खीडा 
प्रकट करता है अर्थात्‌ वह चातकको दिखलाता है कि मेँ तुम्हारा प्रियतम नही, पूर 
रात्र हू । इतने प्रत्यक्ष दोरषोको देखकर भी चातकको अपने प्रियतमके प्रति तनिक भी 
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रोष नहीं होता । उसे अपने प्रियतमके दोष दीखते दही नहीं, वरं उसको मेघके इन 
कृत्यो अपने प्रति उसका अनुराग ही दिखायी देता है ओर वह इसीपर रीञ्ञ जाता 
है (कि मेरा प्रियतम मुञ्चे अपना समञ्जकर सखच्छन्दतासे मेरे साथ अपने मनकी क्ररके 
आत्मीयताका परिचय देता हुआ सुख प्राप्त कर रहा है) । 
बध्यो बधिक परयो पुन्य जल उलटि उठाई र्चोच। 
तुलसी चातक प्रेम पट मर्ह लगी न खोच॥ 
(दोहावली ३०२) 
चातक (पपीहे) का एकाद्भी प्रेम बहुत ऊँचा है । एक पपीहा उड़ रहा था। एक 
व्याधने उसे अपने बाणका लक्ष्य बनाया । चातक बुरी तरह घायल हो गया । 
मरणासन्न अवस्थामे उडता. हआ चातक गङ्गाजीके जलें गिर गया । मरते समय 
पपीहेने अपनी चोंच ऊपर उठा ली, इसल्ियि कि गङ्गाजल उसकी चोँचमे प्रवेशया न 
कर सके । जिस गङ्गाजलके पानको मृत्युराय्यापर पड़ा हुआ प्रत्येक धार्मिक हिंदू 
अपना अहोभाग्य समञ्चता है, उसी गङ्गाजलकी एक रबूद भी अनजानमें उसके मुँहमे 
चली जाय, इसे गङ्गाजीपर पड़ा हुआ चातक अपने प्रेमके किये कल्क मानता है । 
इसलिये उसने अपनी चोचको ऊपर उठाये हए मर जाना श्रेयस्कर समज्ञा । इस प्रकार 
उस चातकने मरते समय भी अपने प्रेम-पटपर तनिक-सी भी खरोच नहीं अने दी । 
उष्नकाल अरु देह खिन, मग पंथी, तन ऊख। 
चातक बतियँं ना रुचीं अनजल सींचे रूख॥ 
अनजल सचे रूख की छाया तं बरु घाम। 
“तुलसी चातक बहुत दह, यह प्रबीन कौ काम ॥ 
(दोहावटी ३१०-३११) 
गरमीके दिन थे, एक पपीहा उड़ता हुआ लम्बी यात्रापर जा रहा था । 
उडते-उड़ते उसे थकावटका अनुभव होने रगा था) गरमीके कारण उसकी देह जल 
रही थी । इतनेमें ही उसे एक सघन छयादार वृक्ष दौख पड़ा । उसपर बेठा हुआ पक्षी 
उसे श्रान्त-शान्त देखकर कहने कगा--"अरे चातक! तुम थक गये दीखते हो । क्यों 
नहीं इस वक्षकी छायाम घड़ीभर विश्राम कर ठेते? थकावर दूर हो जानेपर दूने वेगसे 
आगे जा सकोगे ॥ पपीडेने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी । वह आगे बढता ही 
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गया। बात यह थी कि जिस वृक्षपर वह दूसरा पक्षी बेटा था, वह किसी नदी 
(गङ्गा) के किनारे था । उसकी सिंचाई वर्षाके जसे नहीं हुईं थी । अतः वह उसकी 
दृष्टिमें त्याज्य था । मेघका अनन्य प्रेमी चातक क्या परोक्षरूपसे भी मेघके अतिरिक्त 
किसी अन्यका आश्रय ठे सकता था? आश्रय लेना तो दूर रहा, उसकी चर्चा भी 
उसे रुचिकर नहीं प्रतीत हुई । किसी अन्य जरसे सींचे हृए वृक्षकी छायाकी अयेक्षा 
घाम उसे वरणीय प्रतीत हआ । चातक तो जगते अनेक है । परंतु इस प्रकारकी 
सृश्ष्म दृष्टि तो किसी प्रवीण--सृक्ष्मदर्ीं चातककी ही हो सकती है । 
चदत॒ न चातक चित कर्बु प्रिय पयोद के दोष। 
तुलसी श्रेम पयोधि की ताते माप न जोख॥ 
(दोहावली २८१) 
चातकके चित्तम अपने प्रियतम मेघके दोष कभी चद्ते ही नही, उसका चित्त 
सब अवस्थाओमे प्रियतमके गुण ही देखता है; क्योकि चातक प्रेमका समुद्र है, 
अतएव उसमे माप-तौल-लेन-देनका व्यवहार है ही नहीं । 
असलमें प्रेम वही है, जो ध्वसका प्रत्यक्ष कारण उपस्थित होनेपर भी ध्व॑स- 
रहित रहे । । 
पर इस कथनका यह अभिप्राय नहीं कि श्रीकृष्ण अपनी सखरूपभूता श्रीराधारानी 
ओर विशुद्ध प्रेमकी सजीव मूर्तियां श्रीगोपाद्गनाओंका अपमान-- तिरस्कार करते थे 
या उनको कष्ट-यन्त्रणा देते थे । यह तो उनके उस विशुद्ध प्रेमके स्वरूपका वर्णन 
है । जहौ एसा प्रेम होता है, वहो भगवान्‌ तो उसके ऋणी हो रहते हैँ । ओर कभी 
उस ऋणसे अपनेको मुक्ति मिलना ही सम्भव नहीं मानते। ओर यह है भी सत्य ही । 
देनेपर ठेना माननेवालोंका ऋण तो उत्तरोत्तर बदेगा ही ! अतः भगवानके ये कचन 
सत्य ही हैँ कि “मै देवताओंकी आयुमे भी तुमलोगोका बदला नहीं चुका सकता । 
“न पारयेऽहं ` "विबुधायुषापि वः ।' 
वैसे देखें तो श्रीकृष्णने गोपाङ्गनाओंको दुःख भी बहुत ही साघातिक दिया । 
जिन्होनि दुसत्यज स्वजनोका तथा आर्यपथका सहज परित्याग करके--लेक-वेद- 
कुकी कुछ भी परवा न करके सर्वसमर्पणपूर्वक श्रीकृष्णका सेवन किया, उन सबको 
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वे सहसा छोड़कर मथुरा पधार गये ओर फिर कभी उन्हे बुलाने- मिलनेका भी नाम 
नहीं किया । यह क्या कम दुःख है? पर गोपाद्धनाओंका ओर श्रीराधारानीका भाव 
तनिक भी नहीं बदला, वरं उनका विरुद्ध प्रेम इस कठिन वियोगकी स्थितिमे भी 
उत्तरोत्तर बढता ही गया । एक बार श्रीकृष्णके इस कठोर व्यवहारको लेकर राधासे 
सहानुभूतिं तथा विरोष स्नेह रखनेवाली हिताकाङ्किणी एक सखीने श्रीराधासे इतना-सा 
कह दिया कि "राधे ! श्रीकृष्ण बड़ ही निष्ठुर निर्दय हँ । उनपर विश्वास तथा उनके 
प्रति प्रेम करनेमें क्या लाभ है? तुम उनके वियोगमें इतनी दुःखी हो, रात-दिन जकती 
रहती हो, इसका उनको पूरा पता है; तब भी वे इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते । 
ेसी परिस्थितिमें तुम उनका मनसे त्याग कर दो तो सर्वोत्तम है, इस दुःखसे त्राण 
पानेका तो यही उपाय है ।' सखीकी यह बात सुनकर श्रीराधाजीको बड़ी मर्मपीडा 
हई । पर वे अत्यन्त मधुरहदया होनेके कारण सखीका तीक्ष्ण तिरस्कार न करती हू 
उससे कहने रगी-- 

"सखी ! तुम एेसी मूर्खता-भरी बातें मत करो । प्राणनाथकी निन्दा करके मेरे 
हदयपर चोट मत पर्हुचाओ । मेरे वे जीवनके जीवन सदा सुखी रहं । तुम मुञ्चे उनके 
गुणोकी ओर उनकी मीठी कुकी बात सुनाओ । वे दूर रहं या समीप, वस्तुतः वे 
मुञ्धसे पलभर भी पृथक्‌ नहीं रहते । वे निरन्तर (आटो पहर) मेरे हृदयम बसे रहते है, 
कभी भी इधर-उधर नहीं जाते । मेरे हदयमें तनिक भी दुःख-संताप नहीं है, वहां यदि 
ताप होता तो मेरे प्राण-प्रियतमका सुकोमल इारीर ज जाता । अतएव मेरे हदयमें 
मुदिता तथा शीतलता भरी रहती है, इतना सुख रहता है कि वह वहाँ समाता नहीं 
मुञ्चको एक क्षणके लिये भी वे दुःखी देख लेते है तो लगातार विरखने रगते हँ । सखी! 
उनके सुखसे मेरे हृदयम नित्य सुख-सागरकी लर उती रहती हँ !'-- 

सखी ! जनि करो अयानी बात । 

प्राननाथ की निदा करि जनि करो हित आघात। 
मेरे जीवन के जीवन वे सुखी रहै दिन-रात॥ 
मोय सुनावो तुम तिन के गुन मधुर, कलित कुलात्‌ । 
दूर रहै या पास, न मोते वे पलहू बिलगात ॥ 
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अंतर मेरे बसे निरंतर रहत, न इत-उत जात । 
ताप जु रहै नेक मो अंतर, जरै सुकोमल गात ॥ 
ताते रहै मोद-सीतलता, सुख नहि हि समात। 
मोय दुखी जो देख छिनह्‌, रह सतत बिललात ॥ 
तिन के सुख सखि! पेरे द्र्य नित सुख-सागर लहरात ॥ 
श्रीराधाकी इन ऊक्तियोको सुनकर सखी स्तम्भित-- चकित हो गयी ओर 
्रद्धापूर्ण उत्सुकताके साथ वह निर्निमेष श्रीराधाकी ओर देखती रह गयी --मानो वह 
श्रीराधाके श्रीमुखसे कुक ओर सुनना चाहती है । तब श्रीराधाने उसे समञ्ञाते हूए 
विरुद्ध प्रमके स्वरूपका संकेत करके अपनी स्थिति बतलायी । वे बोलीं -- 

“मैरे वे एकमात्र परम प्रियतम जिससे परम सुखी हों, वही मेरा धर्म है, वही 
कर्म है ओर वही एक श्रेष्ट कर्तव्य हे । फिर वह चाहे सदाके लिये बन्धन हो, चाहे 
अविलम्ब मोक्षकी प्राप्ति हो; चाहे तमोमय अज्ञान हो या फिर चाहे अपरोक्ष ज्ञान हो; 
चाहे अनन्तकालीन खर्ग-सुख हा या चाहे घोर नरक -यन्त्रणा हो; चाहे अरान्तिके 
बादल छाये हों या चाहे सब ओर नित्य शान्ति विराजित हो; चाहे अतिराय दारिद्रय 
हो या चाहे अत्यन्त भोगविलरस हो; चाहे कर्ममय जीवन हो या चाहे सम्पूर्ण 
कर्म-सन्यास हो । मेरा न तो बन्धन ओर मोक्षसे कुछ सम्बन्ध है, न अज्ञान -ज्ञानसे 
ओर न खर्ग-नरकसे ही । न मेरे छियि परम भोगैश्वर्यका कोई भी बन्धन है ओर न 
घोर दाखिद्रि्का ही । मेरा किसी (प्राणी, परिस्थिति या पदार्थ) में भी न करीं तनिक 
राग है ओर न वैराग्य ही है । एकमात्र प्रियतमका सुख ही मेरा जीवन है ओर वही 
मेर सोभाग्य है 1"-- 

जिससे परम सुखी हों पेरे एकमात्र वे परम ब्रेष्ठ। 
वही धर्म ॒॑है, व्ही कर्म॑है, व्ही एक कर्तव्य श्रेष्ठ ॥ 
फिर चाहे वह चिर बन्धन हो, हो चाहे तुरंत ही मोश्च। 
हो चाहे अज्ञान तमोमय, हयो फिर भके ज्ञान अपरोक्ष ॥ 
हयो अनन्तकालीन स्वर्गसुख, चाहे नरक-यन्त्रणा घोर । 
हों अञ्ञान्तिके बादल छाये, चाहे नित्य शान्ति सब ओर ॥ 
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हो अतिशय दारिद्रय भले, हो चाहे अतिकाय भोगविलासं। 
हो चाहे कर्मोका जीवन, चाहे पूर्ण कर्म-संन्यास॥ 
बन्ध-मोक्ष, अज्ञान-ज्ञानसे, स्वर्ग-नरकसे नहिं सम्बन्ध । 
रहा न भोगेश्चर्य, परम दारिद्रय धोरका कुछ भी बन्ध ॥ 
नहीं किसीमे राग तनिक भी, नहीं किसीसे भी वैराग्य । 
प्रियतमका, बस, एकमात्र सुख ही मेरा जीवन, सौभाग्य ॥ 
श्रीराधा महाभावरूपा हँ ओर बड़ी उदारताके साथ नित्य निरन्तर भावका प्रवाह 
बहाती रहती हे । वे सर्वथा त्यागमयी हे । उनमें स्वसुखकी वासना है ही नहीं । केवल 
श्रीकृष्णसुख-कामना है । साथ ही वे यह भी चाहती हैँ कि जैसे मेरेद्ारा प्रियतम 
श्रीकृष्णको सुख होता है, वैसे ही मेरी कायव्यूहरूपा समस्त गोपाङ्गनाओके द्वारा भी 
उन्हे सुख मिले ओर उनके सुखसे मेरी वे सब सखियां भी परम सुखी हों । वे 
श्रीकृष्णको केवल अपनी ही वस्तु मानकर उनको अपने ही प्रणयकक्षमे बेद नहीं 
रखती, बल्कि सबके सुखकी वस्तु बनाकर वे सबको सुखी करना चाहती हैँ । उनके 
अनन्त विरुद्ध प्रेममें यह स्वाभाविक उदारता हे । 
राधा नहीं चाहतीं निज सुख निज प्रियतमसे किसी प्रकार । 
केवल प्रियतमके सुखसे वे होतीं परम सुखी अविकार ॥ 
केवल यही चाहती, परतिपत प्रियतम सुखी रहँ अविराम । 
पल-पल उनको सुखी देखना-करना-- यही एक, बस, काम ॥ 
भक्त-पराधीनता उनका है निर्मल स्वभाव अभिराम । 
राधा-पराधीन हो रहना लगता उन्हे अतुल सुखधाम॥ 
राधा नहीं चाहतीं लेकिन उनपर अपना ही अधिकार । 
सभी प्राप्न हों प्रियतप-सुखको, करतीं यह अभिलाष उदार ॥ 
“ सुक्तहस्तसे वितरण करतीं प्रियको, प्रिय भर मोद। 
सुखी करो सबको, नित प्रियसे कहीं कर गंभीर विनोद्‌ ॥ 
मै गुणहीन, मलीन सर्वथा, क्यों सुञ्जपर इतना व्यामोह? 
मुड्से सभी अधिक सुन्दर, शुचि, मधुर, शील-सदगुण-संदोह ॥ 
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प्रेम-रसास्वाद्न कर सबका, सुञ्ये करो प्रिय} सुखका दान। 

रस-सागर ! नटनागर ! ग्रियतम! मेरे एकमात्र भगवान ॥ 

कैसा महान्‌ आदर त्याग है ! इसीलिये रासमण्डलमें असंख्य गोपाद्घनाओंका 
समावेडा है ओर असंख्य रूपोमे-- प्रत्येक दो-दो गोपाद्गनाओके बीचमें 
अगणित रूपों प्रकट होकर श्रीकृष्ण उनके विरुद्ध प्रेमका रसास्वादन कर--करा 
रहे है । श्रीराधारानीकी ही महान्‌ उदारताका यह कैसा विलक्षण आश्चर्यपूर्णं मनोहर 
फर है! 

प्रेममयी त्रजरमणी-गण-मण्डलमे हए सुशोभित इयाम । 

अगणित राशि तारिका्मे अकल्ङ्क पूर्ण विधु विमल ललाम ॥ 

अथवा नव नीलाभ-ङ्याम घन दामिनि-दलमे रहे विराज । 

घन दामिनि, दामिनि घन अन्तर अगणित उभय अतुल द्युति साज ॥ 
 श्रीराधाका यह इयाम-प्रेम सीमित नहीं है । वह अनन्त है ओर वे उसका वितरण 
करके परम सुखी होती हे । वे हर समय सचेत ओर सचेष्ट रहती हँ कि उनकी सखियां 
भी उन्हीकी भति प्रियतमसुखका आखादन करे । प्रत्येक कषत्रम उनका यह सहज 
उदारस्वभाव क्रियारीठ रहता हे । 

ल्ूलन-लीला हो रही है। प्रियतम श्रीकृष्ण ओर उनकी आत्मस्रूपा 
श्ीराधिकाजी एक हेमोज्ज्वर हिडोलेपर विराजमान है । सखियां सुला रही है । इतनेमे 
राधाजीके मनमे आता हे कि यह सुख मेरी सखियोको भी मिले । मनमें क्या आता 
हे, हमारी श्रीराधाका यह नित्यत्रत ही हे । श्रीराधाजी प्रेम-कल्पकता हैँ ओर सखियां 
सने उस रताकी पल्कव-पुष्प-स्वरूपा हँ । अतएव प्रतिप अपना रस देकर वे 
उनको प्रफुल् ओर पुष्ट करती रहती हे । वे अपनी सखि्योको सुखी किये बिना सुखी 
नहीं हो सकतीं । इसलिये वे प्रियतम श्रीकृष्णको नेत्रोके द्वारा इङ्खित करती हैँ कि मै 
जिस प्रकार प्रियतमकी बायीं ओर विराजमान हु, इसी प्रकार एक-एक करके सभी 
सखि्योको अपनी दायीं ओर बैठाकर उन्हे सुख प्रदान करं । ओर इस इङ्गितके 


अनुसार ही इयामसुन्दरके द्रा सखियोके सुखदानकी मधुर एवं उदार लीला आरम्भ 
हो जाती है। 
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राधादुगिद्धितनयाल्लक्तितामघारि- 
राकृष्य दक्षिणभुजं विनिधाय तस्याः । 
कण्ठे परं भुजमसो दवितांसदेज्े 
मध्ये तयोः स॒ विबभौ तडितोरिवाब्दः ॥ 
कोन्द्यत्रवीत्‌ परयताल्यो ज्योतिश्चक्रे चले पुरः । 
राधानुराधयोर्मध्ये पूर्णोऽयं मुदितो विधुः ॥ 
राधाप्राणप्रियतम रसिकरिरोमणि इयामसुन्दर पहले श्रीमती लल्िताको अपनी 
दाहिनी ओर बेठाते है ओर अपनी दक्षिण भुजा उसके कंधेपर रखकर राधाकी भांति 
ही उसे सुख देने लगते हैँ । यह देखकर सखी कुन्दलता मृदु मुसुकानके साथ कहती 
है 'देखो-देखो, सखियो ! आज यह कलङ्कुहीन पूर्ण चन्द्र अपनी प्रियतमा सधा 
ओर अनुराधाको अपने वाम ओर दक्षिणमें लिय ज्योतिर्मण्डलके साथ आकारासे 
पृथ्वीपर उतर रोभा-विस्तार करता हआ ज्ुला यूल रहा है । 
तदनन्तर इसी प्रकार रकलिता, विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां वहाँ थीं, 
एक-एक करके सबको प्रियतम इयामसुन्दर अपनी दाहिनी ओर बैठाकर ओर उन्हें 
सुख प्रदानकर रासेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्रीराधाकी इच्छा पूर्ण करने लगे । श्रीराधाको 
इयामसुन्दरकी इस टीलासे बड़ा ही सुख मिक रहा है । पर सखियोके सहसे सनी 
विश्चानन्ददायिनी श्रीराधाकी कामना इससे पूर्ण नहीं हुई । उनके मनमेँ सखी-सुख- 
कामनाका एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया-- 
अथावरुहय हिन्दोलाद्‌ द्वाभ्यां द्वाभ्यां तिराजितम्‌। 
विश्ाखालकलितादिभ्यां श्रीराधाऽञन्दोकयत्‌ प्रियम्‌ ॥ 


ततोऽवरूढा लक्ितादयस्तदा 
राधेद्धितैः काञ्चनवल्लिकादिकाः । 
आरोहयामासुरधःस्थिताः सखी- 


्हिन्दोलिकां तं क्रमशो बलाच्छनैः॥ 
गोविन्दं दोलयामासुर्गायन्त्यस्ताः सराधिकाः ॥ 
वे चाहने गीं कि “मेरी प्राणप्रिया ये सखियाँ प्रियतम इ्यामसुन्दरके दोनों ओर 
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हंडोठेपर विराजित हों ओर भँ हिंडोलेसे उतरकर इनको ञुलाऊँ ।' अतएव वे स्वयं 
नीचे उतर गयीं । राधाके सुखसे ही परम सुखी प्रियतम इयामसुन्दर राधाके इङ्धितके 
अनुसार दो-दो सखियोको दोनों ओर बेटाकर उन्हें सुख देने लगे ओर स्वयं श्रीराधा 
उन्हं ्ुखने कगीं । सखिर्योने भी निज-सुख-कामनासे नही, प्राणप्रियतम श्रीकृष्ण ओर 
अपनी आधाररूपा श्रीराधारानीकी इच्छाःपूर्णं हो ओर वे सुखी हो, इसी हेतुसे इस 
लीलको स्वीकार किया । 

इनके अतिरिक्त एेसी सौभाग्यवती बहुत-सी सखियांँ (मञ्जरियां) थी, जो केव 
श्रीरधा-माधवके सेवा-सुखसागरमें ही नित्य निमग्र रहती शीं । इसीमें उनको परम 
सुख प्राप्र होता था। सखी-सुख-मनोरथा श्रीराधाके मनमें आया कि इन सेवामयी 
सखियोको भी इ्यामसुन्द्रके बगलमे बेटाकर ज्जुलाया जाय ओर इस प्रकार इन्द भी 
ङयाम-सुख-रसका साक्षात्‌ आस्वादन मिले । अतः ललिता आदि सखियोको ज्ञुला 
लेनेके बाद वे स्रेहाकु हदयसे इन सखियोंको सेवके छलसे ओर किसी प्रकार भी 
स्वीकार न करनेपर स््रेहके बलसे हिंडोलेपर उसी प्रकार प्रियतम इयामसुन्दरके 
बाय -दाहिने दोनों ओर बैठकर स्वयं प्रधान सखियोके साथ मधुर गीत गाती हुई उनदं 
ज्ुलने लगीं । 

सेवापरायणा सखिर्योने भी केवल ओर केवर परम प्रेमस्वरूपा अपनी 
जीवन-सर्वस्व श्रीराधारानीके सुखके लिये ही श्रीयामसुन्दरके साथ स्जूलना स्वीकार 
किया ओर इससे श्रीराधारानीको एवं राधारानीके सुखसे इयामसुन्दरको सुखी होते 
देखकर उन्होने अपना परम सौभाग्य माना । श्रीराधारानीका यह महान्‌ त्यागमय 
कल्पनातीत आदर प्रेम ओर उनकी प्रेमानुगमन करनेवाटी सखिर्योकी 
राधा-सुख-स्यृहा सर्वथा अलैकिक है । उनका जीवन धन्य है, जो इस त्यागमय 
दुर्कभ प्रेमरसका आखादन करके मानव-जीवनको सफल करते हैँ । 

वास्तवमे राधारानी ओर उनकी अनुगामिनी गोपसुन्दरियके प्रेमे सनसे बडी 
महत्वकी वस्तु है--उनकी अभिमानसून्यता, दैन्य ओर सम्पूर्णं त्याग । अवर्य ही 
वों 'मान' होता हे, पर वह मान विशुद्ध प्रेमका ही एक स्वरूप टै, जो प्रियतमको 
सुख देनेके लिये हौ होता है । वह मानकी "लीला" है, दूषित “अभिमानः रूप मान 
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नहीं । वहां तो नित्य अपनेमे गुणोका सर्वथा अदर्ञन तथा प्रियतममें अनन्त 
सद्गुणोका समुद्र॒ कहराता दीखता हे । रहा त्याग, सो वह भी स्वाभाविक ही है ! 
त्यागसे ही प्रेमका उदय होता है । जहाँ जितना अधिक त्याग है-- वहाँ उतना ही 
अधिक प्रेमका विकास है ओर उतना ही अधिक सुख है । “स्व' तथा "ख' का 
अर्थ-- स्वार्थ जितना सीमित होता है, उतना ही गंदा होता है ओर जितना विस्तृत 
होता है, उतना ही पवित्र होता हे। राधारानीके स्वार्थकी सीमा असीम है। 
अखिलभुवनमोहन सुरमुनिदुरकभ-चरण-रजःकण अनन्तसुखसमुद्र प्रेमरसमाधुर्यनिधि 
स्वयं भगवानके पारमे बेठकर ज्ूलनेमें कितना सुख तथा गौरव प्राप्त है उनको- जरा 
कल्पना कीजिये । राधा चाहतीं तो वे अपने प्राणवल्लभका सारा सुख स्वयं अकेली 
ही ग्रहण कर्‌ सक्ती; क्योकि श्रीकृष्ण सर्वथा उनके प्रमाधीन हे । परंतु रधाको यह 
स्वीकार नहीं हे । वे अपने उन सुर-मुनि-ध्यानदुकभ प्राणनाथके सुखका समं 
वितरण करना चाहती है ओर चाहती भी उतना ही है, जितना उनको प्राप्त है । इसीसे 
वे स्वयं ज्युलेसे उतरकर सखियोको स्ुलेपर चढ़ाती है ओर स्वयं अपने हाथों उन्हे 
ज्ुलाती है तथा इसमें उससे भी अधिक सुखका अनुभव करती है, जितना स्व्यं 
ज्ूटेपर प्राणवल्लभके पारमे विराजकर ञ्युलनेमें प्राप्त कर रही थीं । इस प्रकारके 
महान्‌ व्यागकी नीवपर ही विशुद्ध प्रमका मद्करमय आनन्दमय अखिक-विश्च- 
कल्याणकारी सुन्दर भव्य विशाल प्रासाद खड़ा होता हे । 

सोतिया-डाह या पर-सुख-असहिष्णुता वहां होती है, जहाँ सख-सुख-वासना है । 
राधामें स्व-सुख-वासनाका लेङा-गन्थ भी नहीं है। इससे डाह, पर-सुख- 
असदहिष्णुताकी तो कल्पना ही नहीं है । बल्कि यहो तो इच्छापूर्वक निज-सुखका 
त्याग ओर पर-सुख-विधान करके विरोष सुखकी प्राप्ति की जाती है । आज जो 
समस्त विश्च-मानसमें एक भयानक द्वेष, पर-सुख-असहिष्णुता, भीषण कलह 
तथा हिसाकी आग जल उढठी है, एवं पता नहीं, वह कब भयानक मूर्तरूपमें 
भडककर मानवजातिका विनाशा कर देगी, इसका प्रधान कारण है--सवार्थका 
अत्यन्त संकुचित-सीमित हो जाना, मानवका एक छोटी-सी परिधिमें ही सुखकी 
कल्पना करना ओर ख-सुख-वासनाको ही एकमात्र जीवनका ध्येय बना लेना । 
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विश्चवन्धुत्व या विश्चप्रेमकी कितनी ही कम्बी-चोडी बातें की जार्यै, विराल योजना 
बनायी जार्यै, सह-अस्तित्व या पञ्चञीरके नरे र्गाये जार्यै --जबतक मानव 
पर -सुखको ही निज-सुख नहीं मानेगा, जबतक निज-सुखका त्यागी ओर पर-सुखका 
विधायक नहीं बनेगा, तबतक सच्चे अर्थमें विश्वप्रेमका उदय कभी नहीं होगा । हमारी 
श्रीराधारानीने विश्वके सामने त्यागपूर्णं विशुद्ध प्रमका जो एक महान्‌ आदर्श उपस्थित 
किया है, वह अतुलनीय हे--अनुपमेय हे ! उसका तनिक-सा भी भाव आजके 
विश्च-मानवमें आ जाय तो अखिर विश्च सुखी हो सकता हे । 
यह तो विश्च-मानवके कल्याणकी बात हुईं । पर आजका विषयवासना-विमुग्ध 
कामोपभोगपरायण मोहावृत--ईश्वर तथा सत्कर्ममें अविश्चास करनेवाला मानव इस 
ओर वयों ध्यान देने रगा ? वह तो विनाडाको ही विकास माने हए हे ! वस्तुतः इस 
प्रमकी चर्चा तो करनी है- प्रेमरसकी सन्ची पिपासावाले साधकोके लिये । यह परम 
विद्ध प्रेम वस्तुतः केवल भगवानमें ही हो सकता है ओर इसका उदय भी उन्दी 
सच्चे सोभाग्यराटी व्यक्तियोकि जीवनमें सम्भव हे, जो भुक्ति-मक्तिकी स्पृहाका सर्वथा 
त्याग करके एकमात्र श्रीराधा-माधव-चरणानुरागके लिये ही जीवनका एक-एक क्षण 
लगानेको प्रस्तुत है । 
इस प्रेमका आधार है त्याग । व्याग भी एेसा-वेसा नही, सर्वत्याग सम्पन्न हो 
जनेपर बन्धनमुक्तिरूप जिस मोक्षकी प्राप्ति होती है, उस दुभ मोक्षका भी त्याग कर 
देना पडता है । मोश्चका परित्याग या तो जगतके भोगासक्त ओर पाप-परायण विषयी 
ओर पामर छोग करते है या वे करते है, जिनको मोक्षसे भी बढ़कर कोई विरोष 
वस्तु मिक जाती है । वह मोक्षसे भी श्रेष्ठ वस्तु है--भगवत्पेम । यही पञ्चम पुरुषार्थ 
है । इसकी प्रा्ति--विरोषतया गोपीभावके रूपमे इस प्रेमकी प्रा्तिके साधन संक्षेपमें 
नीचे दिये हें । प्रेमके साधके निम्नलिखित प्रकारकी एकान्त अनन्य लालसा, 
्रद्धाविश्वासपूर्ण निश्चयबुद्धि ओर दुढ साधन-ग्रवृत्ति होनी चाहिये । 
जिन श्रीराधामाधवका प्रम लाखों बार अग्ने तपाये हुए स्वर्णके समान शुद्ध 
ओर उनज्ज्वर है । (सोना तो अधिक-से-अधिक पांच बार तपानेपर ही शुद्ध माना 
जाता है । पर श्रीराधा-माधवका प्रेम परम विशुद्ध दै, इसलिये उसे लाखों बार तपाये 
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सोनेकौ उपमा दी गयी है--यद्यपि यह भी उस विरुद्ध प्रमके उपयुक्त उपमा नहीं 
है 1) चकोरके नेत्र जैसे चन्द्रमाकी ओर कगे रहते हैँ ओर चातक जैसे अनन्य निष्ठासे 
मेघसे ही जलबिन्दु ग्रहण करता है, इसी प्रकार जिन श्रीराधाके माधवके प्रति ओर 
श्रीमाधवके राधाके प्रति प्रेम-नियम है जो महाभावरूपा श्रीराधाजी ओर रसराज 
श्रीकृष्ण दोनों अनुपम परमानन्दके धाम है, जो पवित्र सौन्दर्य ओर माधुर्यके असीम 
सागर है, जो नित्य सत्‌-चित्स्वरूप हैँ, उन श्रीराधामाधवकी दिव्य मधुर छविको ही 
मै सदा सब दिशाओं देखता रह । उनकी चरण-धूलिकी प्रीतिको छोडकर कभी भी 
ओर कु भी चाह ही नहीं । न कहीं कुछ भी ओर सुरू न दूसरा कुछ भी मुखसे 
उच्चारण करू । मेरा मन सदा अनन्यभावसे श्रीराधेर्यामके नाम-गुणमें संलग्र रहे । 
श्रीराधा-माधव-युगरूकी चरणरजका सुन्दर प्रेम निरन्तर प्रतिपल बढता रहे ओर 
श्रीराधा-माधव-युगर-सेवाका कोई बहुत छोटा-सा काम मुञ्चे मिक जाय । मेँ 
रागद्वेष, कामना, ममताका त्याग करके हदयको शुद्ध रसु ओर किसी सखी मञ्जरी 
(श्रीराधा-माधवकी सेवामें संलग्न, सेवाके रूप ओर सेवा-पद्धतिको जाननेवाली) 
के अनुगत रहकर बुद्धि, मन ओर इन्दरियोका संयम करके मञ्जरीके कृपा-प्रसादसे मुद्ध 
जो सेवाका कार्य मिले, उसे सदा करता र्हू ओर इसीमे जीवनको सदा धन्य समद्खू 
ओर मेरा मन पवित्र आनन्दसे भरा रहे । 

लाखों बार तपाये उज्ज्वल इुद्ध स्वर्ण सम जिनका प्रेम। 

चन्द्र-चकोर पेध-चातक सम नित्य परस्पर जिनके नेम ॥ 

परमानन्दधाम जो दोनों, महाभाव-रसराज अनूप । 

शुचि सौन्दर्य असीम सिन्धु, माधुर्य नित्य चिन्मय सद्रूप ॥ 

उन राधा-माधवकी छि मेंनिरसू दिव्य मधुर सब ओर । 

उनकी चरण-धूलि-रति तजकर चाहूँ नहीं कभी कुछ ओर ॥ 

सुन्‌ न कुछ भी कहीं ओर कुछ नहीं उचारू मुखसे अन्य । 

राधेङ्याम-नाम-गुणमें ही लगा रहे मन सदा अनन्य ॥ 

युगल-चरण-रज-प्रीति निरन्तर पल-पल हो वर्धित अभिराम । 

पिले युगल-सेवाका मुड्मको छोटा-सा कोई कुछ काम ॥ 
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रागद्वेष, कामना-ममता छोड रयु मै अन्तर-शुद्धि। 
सखी-मजरीके अनुगत ॒ रह, कर सयम मन-इन्दिय-बुद्धि ॥ 
करः सदा सेवा जो मुञ्जको मिले, वही, मंजरी-प्रसाद। 
धन्य सदा सम्ज्मू जीवन यें, भरा रहे मन शुचि आहवाद्‌ ॥ 
मञ्जरी-सेवापद्धतिमे नया साधक किसी मञ्चरीके अनुगत रहकर उनके 
आज्ञानुसार सेवा किया करता है-- 
सखीनां सङ्धनीरूपामात्मानं वासनामयीम्‌ । 
आज्ञासेवापरां तत्तत्कृपालंकार भूषिताम्‌ ॥ 
इस प्रेमके साधकको चाहिये कि वह अपनेको अपनी सेवा-वासनाके अनुसार 
श्रीरूपमञ्जरी, श्रीरसमञ्चरी, श्रीरतिमञ्जरी आदि सखियोमेसे किसीके साथ रहकर्‌, 
उनके कृपारूपी आभूषणेंसे विभूषित तथा निरन्तर उनकी आज्ञाके अनुसार सेवा 
तत्परतासे संलग्न समञ्च । 
इन सर्वथा निष्काम सेविकाओंकिे प्रसाद तथा इनके आज्ञानुसार आचरणसे 
सेवाधिकार प्रप्र होता है ओर यह सेवाधिकार ही प्रेमके साधकको समस्त मोक्षोसे उपरत 
करके नित्य निरन्तर सवयं भगवानके साथ भगवत््ममे बांधकर सेवामें नियुक्त रखता हे । 
सेवाकी महत्ताका ओर सेवाके ल्यि मोक्ष-त्यागका सिद्धान्त बताते हूए 
भगवान्‌ कंपिरृदेव कहते है-- 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(श्रीमद्धागवत ३।२९। १३) 
“मेरे (भगवानके) प्रेमीजन मेरी सेवाको छोडकर, दिये जानेपर भी, भगवानके 
नित्य॒ धाम निवासरूप- सालोक्य, भगवानके समान रेशर्य-भोग--साष्ट, 
भगवानकी नित्य समीपता-- सामीप्य, भगवान्‌के समान रूपप्राप्ति- सारूप्य ओर 
भगवान्‌के साथ एक हो जाना-- ब्रह्मस्वरूप प्राप्न कर लेना-- ये पाँच प्रकारके मोक्ष 
नहीं ग्रहण करते ।' 


्रीरधाजीके चरणो एेसी विनीत पाथना करे, वे अपनी सहज कृपासे हमे एस 
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बुद्धि ओर साधना प्राप्त करा दं । 
श्रीराधारानी-चरन विनवों बारंबार । 
बिषय-बासना नास कर करौ प्रेम संचार ॥ 
तुम्हरी अनुकेपा अभित अबिरत अकल अपार । 
मो पर सदा अहैतुकी रसत रहत उदार ॥ 
अनुभव  करवावौ तुरत, जाते मिटे बिकार। 
रीदे परमानेदघन मो पै नेदकुमार ॥ 
परयो रहौ नित चरन-तल, अरयो प्रेम-दरबार । 
त्रम मिले मोय दुहन के पद-कमलनि सुखसार ॥ 


बोलो माधवप्रेम-मूरति श्रीराधारनीकी जय-जय ! 


-----°>ू**-- 


रसस्वरूप श्रीकृष्ण ओर भावस्वरूपा 


गोपाङ्नासमम्वित श्रीराधाजीका 
तततव-पहतत्व 
(सं° २०२३ वि° के श्रीराघाष्टमी-मषटोत्सवपर भ्रक्चन ) 
नवलकलितवयस्को नव्यलावण्यपुञ्धो 
नवरसचलचित्तौ नूतनरेमवृत्तो । 


स्मर निभृतनिकुञ्जे राधिकाकृष्णचन्रौ ॥ 
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रसब्रह्य 


श्रुति्यमिं विभिन्न नामोसे परात्पर ब्रह्म-तत्वका वर्णन किया गया है ओर 
प्रसङ्गानुसार वह सभी सत्यं है तथा सभीमें एक पूर्ण सामञ्जस्य हे । अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान (तैत्तिरीय-उप० ३।२।५) आदि विभिन्न नामोंका निर्देडा करनेके पश्चात्‌ 
श्रुतिने (आनन्द'के नामसे ब्रह्मका वर्णन किया-- 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविहान्ति । 
(तेत्तिरीय-उप० ३।६) 


अर्थात्‌ यह निश्चयपूर्वक जान छिया कि “आनन्द' ही ब्रह्म है, आनन्दखवरूप 
परात्पर तत्तवसे ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर आनन्दके द्वारा ही 
जीवित रहते हँ ओर अन्तम आनन्दखरूपमें ही प्रविष्ट हो जाते दै । 


श्रुतियेनि विभिन्न प्रकारसे 'आनन्दब्रह्म' का सविस्तर वर्णन किया । परंतु परात्पर 
तत्तवके स्वरूप-निर्देडाकी चर्चा अभी अधूरी ही रह गयी । अतएव श्रुतिने परात्पर 
तत्त्वको रसस्वरूपता या "रसब्रह्य'की रहस्यमयी चर्चा करते हुए संक्षेपसे कहा-- 


यद्व तत्‌ सुकृतम्‌ । रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
(तैत्तिरीय-उप० २।७) 
"जो स्वयं कर्ता--खवर्यरूप तत्व है, वही रस है- पूर्णं रसस्वरूप है । उस 
रसस्वरूपको प्राप्न करके ही जीव आनन्दयुक्त होता है ! 
जो "आनन्दब्रह्म' जगत्का कारण है, यह 'रसब्रह्म' ही उसका मूल है । यह 
“रसब्रह्म' ही “लीलपुरुषोत्तम' ओर "रसिक ब्रह्य' है । जैसे सविरोष धूप ही निर्विरोष 
या अमूर्त सुगन्धका विस्तार करता है, वैसे ही एक सविरोष रसतत्त्वके अवलम्बनसे 
ही "निर्विरोष आनन्द-तत्व' का प्रकारा होता है। अतएव जैसे धूप ही सौरभकी 
प्रतिष्ठा है, वैसे ही "रस' ही “आनन्द' की प्रतिष्ठा है । सविरोष रसनरह्यमे ही निर्विरोष 
आनन्दब्रह् प्रतिष्ठित हे । रसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसीसे ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌! 
की घोषणा करके इस सत्य सिद्धान्तको स्पष्ट किया है । 
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रसकी उपलब्धि भाव आवरयक 


इस “रस'की उपठब्धि "भाव" के बिना नहीं होती । "भावुक हुए निना "रसिक 
नहीं हुआ जाता । "भावग्राह्य या भावसाध्य रसका प्रकारान-- आस्वादन भावके 
बिना सम्भव नहँ । अतएव जहाँ "रस'का प्रकारा है, वह भावकी विद्यमानता हे ही । 
इसीसे प्रेमरसास्वादनकारी ज्ञानी पुरुषोनि यह साक्षात्कार किया है कि सृष्टिके 
मूले -- प्रका ओर प्रल्य सभी अवस्थाओमें--भावपरिरम्भित, भावके द्वारा 
आलिङ्गित रसके उत्स--मूर स्रोतसे ही रसानन्दकी नित्य धारा प्रवाहित है । इस 
प्रकार जिस रस ओर भावकी ठील्रसे ही--उनकी नृत्यभङ्खिमासे ही समस्त विश्चका 
विविध विलासवैचित्रय सतत विकसित, अनुप्रणित ओर आवर्तित है, सभी रसो ओर 
भावोका जो मूल आत्मा ओर प्राण हे, वह एक महाभावपरिरम्भित रसराज या 
आनन्दरस-विलस-विलसित महाभावसखवरूपिणी श्रीराधासे समन्वित श्रीकृष्ण ही 
(दूसरे रा्दोमिं अभिन्नतत्् श्रीराधा-माधव ही) समस्त शाखत्रके तथा महामनीषियोके 
द्वारा नित्य अन्वेषणीय परात्पर परिपूर्णं तत्त्व है । 


भावका अभिपाय-भक्ति 


"भाव' इाब्दका अभिप्राय "भक्ति'से है। भगवान्‌ भावसाध्य-- भावग्राह्य है, 
इसका अर्थ है- वे भक्तिसे प्रा होते ह । भगवानने कहा है मे एकमात्र अनन्य 
भक्तिसे ही ग्राहय हू- "भक्त्याहमेकया गाह्य" । यही परमानन्दका रसास्वाद हे। 
भक्तिरुन्य या भावरहित होकर कोई भी (किसी भी विषयसे किसी भी परिस्थितिमे) 
इस आनन्दको प्राप्त नहीं कर सकता ओर समस्त भक्तिकी मूर आकंर ह--श्रीराधा 
जैसे समूर्त रसराज श्रीकृष्णसे ही समस्त रसोका आविभाव हुआ हे, वैसे ही मूर्तिमती 
महाभावस्वरूपिणी श्रीराधासे ही अमूर्तं ओर मूर्तं सभी भारवोका-- विभिन्न 
भृक्ति-भावोंका, भक्ति-खरूपोंका विस्तार हुआ हे ओर भावानुसार भक्ति-स्वरूपोमेसे 
स्वरूपानुसार ही रसतच्वकी उपलब्धि होती है । जैसे एक ही प्रकाश-ज्योतिके नीठे, 
पीठे, लाल, हरे आदि विविध वणेकि स्फटिकोंपर पडनेसे विविध वर्णविरोष दिखायी 
देते है वैसे ही भक्तिके रूपमे प्रकट श्रीराधा ही अमूतं भावविरोषके रूपमें दास्य, 
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सख्य, वात्सल्यादि भाववाले विभिन्न भक्तोमे उसी रूपमे प्रकट होकर उसीके अनुसार 
उसीके उपयोगी रसततत्वको प्राप्त कराती है । पटरानी-रूपमे, लक्ष्मी आदिके रूपमेँ 
गोपीरूपमे जितनी भी भगवान्‌की कान्ता देवियाँ है, वे सभी श्रीराधाकी समूर्त 
अवस्थाविरोष हैँ । जिस अवस्थामें महाभावरूपा खयं राधा ओर रसराज श्रीकृष्ण 
प्रमविलस-वारिधिे ीलमयमान हैँ, जहाँ रमण' ओर ^रमणी'की भेदबुद्धिकी भी 
कल्पना नहीं रह जाती, वह सम्पूर्णं रस-भावाद्रैत ही विद्ध प्रेमविलसकी असीम 
सीमा है- निरवधि अवधि है। 


क्ति ओर हाक्तेमान्‌ 


श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्य अभिन्न स्वरूपा-शक्ति है । शक्तिमानमे शक्ति 
दो रूपोमिं रहती है-- अमूर्त रूपमे ओर 'मूर्त' रूपमे । शक्तिमान जो शक्तिकी नित्य 
स्ता है, वह अमूर है ओर जो खरूपसे सर्वथा सर्वदा स प्रकारसे अभिन्न ते हए उस 
दिव्य इक्ति-सत्ताकी अधिष्ठात्रीरूपमे भिन्न रूपसे प्रकट विविध विचित्र स्वरूपभूता 
लीलामयी-लीलाकारिणी है, वह मूर्त है। भगवानके अचिन्त्यानन्त खरूपोमिं जैसे 
आनन्द स्वरूप प्रधान है, वैसे ही उनकी अचिन्त्यानन्तशाक्तियमि आनन्दरूपा 'हादिनी' 
शक्ति प्रधान हे । स्वयं रसरूप रसराज भगवान्‌ जिस दिव्य आनन्दमयी राक्तिके द्वाय 
स्वरूपानन्दका रसास्वादन करते है ओर प्रेमी भक्तोको स्वरूपानन्द-रसका आस्वादन 
कराते है, उसी शाक्तिका नाम "हादिनी है ! वही खरूपतः नित्य अभिन्न ओर लीलामयी 
अधिष्ठात्री मूर्ति रूप नित्य भित्र है, वही श्रीरधा है । ये ही भक्ति-साग्राज्यमे पविष्ट 
होकर टीलासे ही क्रमङः घनताकी अवस्थामें उन्नत होती हुई रति, प्रेम, सेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभाव--नाम धारण करती है । यह महाभाव- 
्रमरसकी मूर्तिमान्‌ दिव्य सजीव प्रतिमा ही श्रीराथा है । य श्रीराधा परम पावन श्रीकृष्ण- 
्रेमकी ही प्रगाढ्तम अवस्था 'मादनाख्य महाभावस्वरूपा' है । इसीको प्रेमराज्यके 
अनुभवी पुरुषोनि श्रीकृष्णप्रणयविकुति' कहा है। यह मादनाख्य महाभाव 


्रीकृष्णप्रणयका ही परमघन विकार है, चरम ओर्‌ परम परिणति है, अवर्य ही वह 
नित्य हे । विकार ओर परिणति लीलामें ही है । 
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पूर्णब्रह्मके तीन रूप 


परात्पर पूर्णव्रह्म-ततत्वके तीन रूप हँ ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ । "ब्रह्मेति 
परमात्मेति भगवानिति शाब्डयते' (श्रीमद्धागवत) । परात्पर तत्व रसरूप है, अतः इन 
तीनों ही रूपमे रस-खरूपता विद्यमान है । पर लीला-भेदसे तीनोमिं भेद है । ब्रह्य 
रसस्वरूप है, पर उस निर्विष निर्धर्म निष्क्रिय निर्गुण निराकार त्वमे शक्तिका 
प्राकट्य नहीं है, अतः ब्रह्म तत्वतः "रसरूप' होनेपर भी "रसिक' नहीं है । परमात्मामें 
सगुण निराकार होनेसे रक्तिका आंशिक प्रकारा है; वह साक्षी है, द्रष्टा है, पर "रसिक" 
वह भी नहीं है ओर षडेशवर्यपर्ण पूर्णशाक्तिविकसित भगवत्स्वरूपमें शाक्तिक विविध 
विचित्र विकास होनेके कारण जितने भगवत्सवरूप हैँ, सभी रसस्वरूप होनेके साथ 
ही रसिक भी हे । परेतु सभी (तत्वतः अभिन्न) भगवत्‌-स्वरूपोमें समस्त रसोका एक 
ही साथ पूर्ण प्रकाडा नहीं होता । सम्पूर्ण रसटीलाविखासमण्डित केवल श्रीकृष्ण ही 
अखिलरसामृतमूर्ति हे । अतएव श्रीकृष्ण "रसिकशोखर' है । इन "रसिकशोखर' 
्रीकृष्णका परम रस जिसके द्वारा आस्वादित होता है ओर श्रीकृष्ण जिस अव्युन्नत 
भावमयी राधाके रसास्वादनके लिय खालायित रहते हैँ, वही मादनाख्य महाभावरूपा 
हाक्ति दै । वही महाभावरूपा श्रीराधा हें । 


भक्तिके भेद ओर प्रेमाभक्तिके पोच स्तर 


भक्तिके कई भेद है-- सामान्य भक्ति, श्रीकृष्णे कर्मार्पणादिरूप आरोपसिद्धा 
भक्ति, कर्ममिश्रा-ज्ञानमिश्रा आदि सङ्गसिद्धा भक्ति, अरकिंचना या केवला खरूपसिद्धा 
भक्ति आदि । इनके प्रकार बहुत-से है--नवधा, एकादशधा, रातधा, सहस्रधा 
आदि । जो लोग कर्म, ज्ञान तथा योग आदिकी भांति भक्तिको साधनका अङ्ग मानते 
है, वे अपने-अपने स्तरके भावानुसार मोक्षतकको प्रा हो सकते है, परतु उन्हं पञ्चम 
पुरुषार्थरूप 'भगवत्मेम'की प्राप्ति नहीं होती । उनकी वह साधन-भक्ति सकाम होनेपर 
भोगप्रदायिनी ओर निष्काम होनेपर अन्तःकरणकी रुद्धिके द्वा मोक्षप्रदायिनी 
होती है। 

प्रेमरूपा भक्तिके पांच स्तर है सान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । 
आनन्दस्वरूप निरविरोष ब्रह्मे शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं है, परमात्मामें रक्तिका 
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आंशिक विकास होनेके कारण वहों हादिनी चित्‌-दाक्तिका भी अस्तित्व किंचित्‌ प्रकट 
हे । अतएव “शान्त भक्त भगवानमे ममतायुक्त न होनेपर भी सामान्यरूपसे माधुर्यका 
अनुभव करता है, पर उसकी यह साधारण माधुर्यकी अनुभूति भगवान्‌के 
देशचर्यज्ञानको ढक नहीं सकती--यहांतक कि श्रीवेकुण्ठका जो माधुर्यानुभव है, उसमें 
भी रेश्र्यकी अनुभूति प्रत्यक्ष प्रकट रहती हे। माधुर्यभावके साधनसे ही उत्पन्न 
प्रमविरोष ही वास्तविक माधुर्यका अनुभव हे । यही सर्वेत्तिम रसास्वादन है । इस 
माधुर्य-रसास्वादनमें एेशर्यादिका अनुभव सर्वथा अदुरय हो जाता है । श्रीवैकुण्ठसे 
ठेकर द्रारकातक सभी धाममिं माधुर्यके साथ एेशर्यका पूर्णं प्रकाडा है । यद्यपि उसमे 
कुछ तारतम्य है ओर इसी रेशर्यशुन्य माधुर्यके विकासकी दृष्टिसे ही प्रमीजन द्वारकामे 
श्रीकृष्णको पूर्ण, मथुरामे पूर्णतर ओर व्रज-गोकुलमें पूर्णतम कहते है । 
कृष्णस्य पणतमता व्यक्ताभूद्‌ गोकुलान्तरे । 
पूर्णता पूर्णतरता द्वारकामथुरादिषु ॥ 
५ (भक्तिरसामृतसिन्धु) 
इसका कारण यह है कि व्रजकी लीलामें श्रीकृष्णके माधुर्यका पूर्ण प्रकारा दै । 
यहां भगवान्‌ देव' नहीं है, "नर--मनुष्य' है, अखिलत्रह्माण्डाधिपति परमेश्वर नहीं 
है 'निजजन' है । भगवान्‌ यहाँ 'नरवपु" मे नरलीला करते है । अवरय ही यह कभी 
नहीं भूलना चाहिये कि भगवानूकी यह “नरलीतमर' प्राकृत नर-लीला--कर्मजनित 
पाञ्चभोतिक जडदेहसम्पन्न जीवके कर्मविरोष नहीं है । यह नराकृति नित्य सत्य 
सचिदानन्द--परमव्रह्मकी स्वरूप-लीला है। यहो जड मायाका राज्य नहीं है, 
भगवत्स्वरूपा चिच्छक्ति योगमायाका साम्राज्य है--विरुद्ध प्रेम, अनन्य प्रीति, 
एकमात्र शुद्ध माधुरयका राज्य हे । वैसे तत्वतः भगवत्खरूपरे पूरण पूर्णतर ओर 
पूर्णतमका कोड भेद नहीं है । उनका कोई भी खरूप सष्ड, अपूर्ण, जड वस्तुओंकी 
भोति परस्र भिन्न या प्रतियीगी नहीं है । वे नित्य ही सम रूपसे पूर्णं है । श्रुतिमें 
कहा है-- 
पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णातपूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवावरिष्यते ॥ 
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माधुर्यादि गुणसमूहके प्रकारके तारतम्यकी दुष्टिसे ही उन्हें पूर्णतम, पूर्णतर ओर 
पूर्ण कहा गया दै, जो लीला-साम्राज्यमें सार्थक ओर यथार्थ हे। 


“नर-भाव'की भगवानकी लीला, "नरके कर्म' नहीं 


परंतु यह बार-बार स्मरण रखना है कि इस माधुर्यका अर्थ पूर्णेश्वर्यमय 
नित्यस्वरूपस्थित श्रीभगवानकी "नर-भाव'की मधुरतम लीला है । इस “नर-भावमें 
प्राकृत मनुष्यके कर्मकी कोई कल्पना नहीं है । यह केवर भगवत्सम्बन्धयुक्त है, 
भगवानकी ही चिन्मयी लीला है । भगवदेशरयव्रिहीन केवर मनुष्यभावको, चाहे वह 
कितना ही सुन्दर हो, शुद्ध माधुर्य नहीं कहा जा सकता । भगवानकता यह ` नर-भाव' 
मनुष्यमें दिव्यप्रमसुधा-रसमय स्वभाव --स्व-रूप-वितरणके लियि ही हे । ईश्वरभाव 
रहनेसे रेशर्यका प्रकाडा रहता है ओर एेशर्यमे मनुष्यके साथ समजातीयता न रहनेसे 
्रेमास्पद भगवान्‌ ओर प्रेमी मानवका निकटतम, निर्बाध, निःसंकोच मिलन नहीं हो 
सकता-- मनुष्य ईश्वरको बहुत दूर मानता है ओर अपनेसे सर्वथा भिन्नजातीय तथा 
बहुत ही ऊँचा मानता है । उसमें ईशवरके प्रति मान-सम्भ्रम रहता ठै, उनसे भय गा 
रहता है ओर समीप जानेमे सदा ही उसे हिचक होती है । पर पूर्ण्र्यमय स्वयं 
भगवान्‌का रेच्य जब उनकी इच्छसे ही माधुर्ये द्वारा आच्छादित हो जाता हे, तब 
प्रमास्पद भगवान्‌ मनुष्य-से बनकर प्रमी मनुष्यके बहुत समीप पर्हुच जाते है ओर 
सजातीय नरटीलके द्वारा परस्पर रसास्वादन करते-कराते हुए दिव्यरसका प्रवाह 
बहाते है । साधारण “मनुष्य' ओर "नराकृति परत्रह्यमे भेद यही हे कि मनुष्य कर्मबद्ध 
पाञ्चभौतिक जन्ममरणधर्मा देहसे जुड़ा हुआ है ओर भगवानक स्वरूप, गुण, क्रिया 
आदि सभी वसतत उनसे नित्य अभिन्न, स्वरूपभूत, चिदानन्दधन है, अप्राकृत-- दिव्य 
है ओर उनमें देह-देहीका भेद नही हे । 

माधुर्य 


"माधुर्य'का अर्थ जसे पूर्णेशर्यमय स्व्य॑- भगवानकी दिव्य “नरलीला' है, वेसे ही 
अरोष-अचिन्त्य-अतुर सौन्दर्य, लालित्य, सोङील्य, ओदार्य, वैदग्ध्य आदि परम 
आकर्षक गुणसमूह भी है । वह एेसा माधुर्य ह, जो चराचर समस्त जगत्करे साथ ही 
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स्वयं श्रीकृष्णके चित्तको भी आकर्षित तथा विमोहित करता है । उन नराकृति 
परत्रह्मके नर-वपुका असमोर्ध्व सौन्दर्य, माधुर्य, वेचित्रय, वेदण््य॒ही उनका 
“रूपमाधुर्यः, 'वेणुमाधुर्य, प्रेममाधुर्यं ओर "लीलामाधुर्य' हे । यह माधुर्यचतुष्टयी 
स्वय॑भगवान्‌ त्रजेनद्रनन्दज श्रीकृष्णमें ही प्रकारित है, अन्यत्र कहीं नहीं । यही इस 
रूपकी विरोषता हे । 

अखिल-अनन्त-अतुल-सोन्दर्य-सुधा-सागर, कोटि-कोरि-कंदर्ष-लावण्याश्रय, 
रासरसिकडोखर, नित्य-निरतिरायानन्दस्वरूप, दिव्यदीप्तिच्छटाविभूषित, आत्माराम- 
गणाकर्षी, मुनिमनमोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मधुरातिमधुर स्वरूप नित्य किडोर है । 
जिसके क्षणभरके लियि दृष्टिपथमें आते ही या जिसकी क्षणिक स्मृतिसे ही 
आनन्दाम्बुधि उमड़ उठता है, वह किशोर रूप धर्मी ह एवं बाल्य ओर पौगण्ड उस 
नित्य-किडोर खरूपके धर्मं हे । पांच वर्षतक कौमार, दस वर्षतक पौगण्ड ओर पंद्रह 
वर्षतक कैरोर माना जाता है। इसके बाद यौवन है। वात्सल्यरसमें कौमार, 
सख्यरसमे पोगण्ड ओर उज्ज्वलरसमें कैडोर वयकी उपादेयता है । श्रीकृष्णका 
नित्य-स्वरूप किशोर हे । धर्मकि बिना धर्मकी सत्ता नहीं होती, अतः कैरोरके बिना 
बाल्य ओर पौगण्डकी खतन्त सत्ता नहीं है । वात्सल्य ओर सख्यरसके आवेकाये 
नित्यकिशोर श्रीकृष्णे ही क्रमसे कोमार ओर पौगण्डकी अभिव्यक्ति होती है । इसी 
प्रकार श्रीराधाजी तथा उनकी कायव्यूहरूपा गोपाङ्गना भी नित्य किश्चोरी हें । 

कैशोर-रूपमें ही श्रीराधा ओर उनकी कायव्यूहरूपा स्वरूप-शक्तियोके साथ 
दिव्य रसलीला होती है । व्रजके अतिरिक्त कहीं भी काम कषायञून्य नही दै । उसमे 
किसी -न-किसी रूपमे आत्मसुख-कल्पना-गन्ध-लेश-रूप कषाय रहता ही है । परतु 
्ीराधा ओर उनकी कायव्ृहस्वरूपा व्रजाङ्गना नित्य स्व-सुख-काम -ठेदा-कल्पना- 
गन्धञल्य ह । एकमत्र श्ीकृष्ण-सुखके . लिय उनका श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध है । 
्ीकृष्णप्रेयसी ब्रजाङ्गनाओकि समस्त उद्यम, समस्त प्रयत्न केवल श्रीकृष्ण-सुख- 
विधानके लिय ही होते है। । ॥ 

तासां ्रीकृष्णसोख्यार्थमेव केवलमुदमः। 


(उनज्ज्वलनीलमणि) 
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व्रजाङ्गनाओंका--विरोषरूपसे श्रीराधाका जीवन केवल श्रीकृष्णसुखमय ही हे । 
उनका खान-पान, ₹ायन-जागरण, व्यवहार-बर्तीव, आशा-आकाङ्का, भोग-त्याग तो 
सब श्रीकृष्णके सुखार्थं हैँ ही, उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके भयानक वियोग-व्यथासे 
पीडित विरह-तापदग्ध देहम प्रार्णोकी रक्षाके लिय होनेवाला आर्तं क्रन्दन भी 
श्रीकृष्ण-सुखके लिये हे श्रीकृष्णके वियोगमें वे परम संतप्ता है, मिलनसे उन्ं शीतल 
परमानन्दकी प्राप्ति होगी; पर इस अपने दुःखनाडा ओर आनन्दल्ाभके लियि वे नही 
रोतीं-कराहतीं । उनके उस आर्त क्रन्दनमें भी केवल श्रीकृष्णसुख ही तात्पर्य हे । वस्तुतः 
मिलन ओर वियोग--"सम्भोग' ओर "विप्रलम्भ" - दोनों ही रति है ओर दोनेमिं ही 
परमानन्द-रसकी अनुभूति रहती है । संसारके प्राणी-पदा्थकि वियोगमें जहाँ केवल 
दुःख-ही-दुःख, रोना-ही-रोना है, वहो भगवानके वियोगमें प्रमीके मनमें प्रियतम 
्रीकृष्णकी सुखरसमयी संनिधिका अनुभव होता हे । वह होता है संयोग तथा वियोग 
दोनेमिं ही--संयोगमें बाहर ओर वियोगमें भीतर । वरं संयोगमे जहां समय-स्थान 
आदिकी निर्बाध स्थिति नहीं है, बहुत-से प्रतिबन्धक हँ ओर केवर एक ही स्थानपर 
परस्पर मिलन तथा दर्शन होते रै, वहाँ वियोगमें समय-स्थानकी कोई बाधा नही, सर्वत्र 
निर्बाध स्वतन्त्र स्थिति है ओर एक ही जगह नहीं, उस श्रीकृष्णवियोगके दिव्योन्मादमे 
सर्वत्र श्रीकृष्णका मिलन, उनके मधुर दर्शन प्रप्त होते ह । श्रीराधाजी कहती है-- 

संगमविरहविकल्ये वरमिह विरहो न संगमस्तस्य । 
एकः स एव सङ्घे त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ 

"मिलन ओर विरह--इन दोनेमिं यदि विकल्प हो तो इनमें प्रियतमका विरह 
ही श्रेष्ठ दै, उनके मिलनकी आवर्यकता नहीं है; क्योकि मिलनमें केवल एक ही 
जगह वे एक दीखते दै, पर उनके विरहमें तो तीनों लोक ही तन्मय (श्रीकृष्णमय) 
दीखते हे । 

“जित देखो तितत स्थाममयी है ।' 

यहाँ निकुञ्जलीलाके एक मधुर प्रसङ्गका संकेत किया जाता है, जिससे यह पता 
लगेगा कि परम दुःखद वियोगमें सुखद मिलनके लिये होनेवाला क्रन्दन भी अपने 
सुखके लिये नहीं, सर्वथा केवल श्रीकृष्ण-सुखके छथि ही हे। 
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आम मकि अकि कमम किक किक मेेतिदिनिमि नैकि निनि तैिकििकक ४ 


रसमय रसिकेन््रहिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य परम रसमयी श्रीराधाके साथ 
निकुञ्जमे विराजमान रैं । एक अन्तरङ्ग सेविका सखी उनके पास है । नाना प्रकारका 
दिव्य रसालाप हो रहा है । श्रीराधा उस समय परमानन्दस्वरूप प्रियतम श्रीकृष्णको 
विदोष सुखानुभव करते जानकर आह्वाद-सुधा-सरितामें बही जा रही है । उनमे 
परमानिर्वचनीय रसमत्तताका आविर्भाव हो रहा है । श्रीकृष्णने उनकी मिलन-रस- 
मत्तताको देखकर यह इच्छा की कि “राधाका विरहजनित तीत्र संताप कैसा होता है, 
उसमें किस प्रकारकी स्थिति होती है, यह भी देखा जाय ॥' 
सत्यसंकल्य श्रीकृष्णकी एेसी इच्छा होते ही श्रीराधाके अनुरागसागरमे अकस्मात्‌ 
आत्यन्तिक बाढ़ आ गयी । यह संवर्धित प्रगाढ अनुराग ही प्रमोत्कर्ष हे । इस अवस्थामे 
एक ेसी विलक्षण तृष्णाका उदय होता है, जिससे बार-बार अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्णका 
सङ्ग भी अननुभूत प्रतीत ह्येता है । इस प्रगाढ अनुरागजनित प्रबल तृष्णामें निरन्तर निर्बाध 
श्रीकृष्ण-मिलन होनेपर भी एेसा प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण मठे ही नहीं । कभी-कभी 
प्रेमोत्कर्षकी स्थितिमें यहोंतक हो जाता है कि प्रत्यक्ष अति समीपम स्थित व्यवधानून्य 
मिलनकी स्थितिमे भी उनके अमिलनकी अनुभूति होती है । 
प्रियस्य संनिकर्षेऽपि परेमोत्कर्षस्वभावतः । 
या विदलेषधियाऽऽ्तिस्तत्‌ प्रमवैचित्यमुच्यते ॥ 
। (उन्ज्वलनीमणि) 
प्रियतमके पास रहनेपर भी प्रेमके उत्कर्षके कारण उनके न रहनेकी--विरहकी 
स्पूरति होती है ओर उससे भंति-भांतिके विरहविकारोंका विकास होता है, तो उसे 
'्रेमवेचित्त्य' कहते हैं ।' 
श्रीराधाके एसे प्रेमवैचित््यका एक उदाहरण इस प्रकार दिया गया है-- 
आभीरिनद्रसुते स्फुरत्यपि पुरस्तीत्रानुरागोत्थया 
विङ्लेषज्वरसम्पदा विवङधीरत्यन्तभुदधर्णिता । 
कान्तं मे सखि दरहयिति दशनेरुदसूर्णशष्याङकरा 
राधा हन्त तथा व्यचेष्टत यतः कृष्णोऽप्यभूष्विस्मितः ॥ 
"रसिकशेखर व्रज्द्रन्दनके समीप उपस्थित होनेपर भी परमानुरागमयी श्रीराधा 
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विषम विरहतापसे विकर हो गयीं ओर अत्यन्त उदघुर्णित होकर दमं तृण दबाकर 
कहने छगी-- "सखि! मेरे प्रियतम प्राणवल्लभ कहाँ है? उनके तुरत दर्शन कराओ । 
श्रीराधाकी इस प्रेमविह्रताको देखकर श्रीकृष्ण विस्मित हो गये ।'" 
श्रीराधाके ङारीरमे प्रेमवैचित्त्यके कारण विविध प्रकारके विरह-विकार उत्पन्न हो 
गये ओर स्वजन-प्रेमरसास्वादनपरायण इयामसुन्दर श्रीकृष्ण राधाकी विचित्र 
विरह-भङ्धिमा--परम अद्धुत प्रेमविकार-वैचित्त्यको देख-देखकर मुग्ध होने गे । 
देखते-ही देखते राधाका विरह-विकार अत्यन्त प्रबल हो गया ओर वे जोर-जोस्से 
क्रन्दन करने लगीं-- 
"कहँ गये तुम, कहाँ छिपे? हे नाथ! रमण} जीवन-आधार !' 
विरह-प्ेमवैचित्य-विकल राधा कर उठी करुण चीत्कार ॥ 
"विषम विरह-दावानल्से हो रहा दग्ध यह दीन हारीर। 
प्राण-पखेरू उड़ा चाहता, त्याग इसे, हो परम अधीर ॥ 
यद्यपि मै अतिङय अयोग्य ह, सहज मलिन, गुण-रूप-विहीन । 
मान बढ़ाकर तुमने मेरा, मुञ्चे कर दिया धृष्ट, अदीन ॥। 
लमी मानने तुम्हे प्राणवल्लभ, मै मनम कर अभिमान । 
लगा, तुम्हे मिलता होगा मुञ्चसे कुछ सुख विरोष रसखान ! ॥ 
"परमानन्दसुधार्णव तुम हो नित्य अनन्त अगा अपार) 
क्या आनन्द तुम्हे दे सकती गुण-दरिद्र ये, दोषागार ॥ 
तो भी तुम सुञ्लसे मिलते ह्ये, हदय लगाते, देते स्त्ेह। 
बरसात रहते तुम संतत मुड्मपर प्रेम-सुधा-रस-मेह ॥ 
"कोटि-कोटि सुन्दरियाँ है--गुण-कील-रूप-सोन्दर्यनिधान । 
उन्हे छोड, तुम मुद्ध निरन्तर देते रहते शुचि रसदान ॥ 
निश्चय ही मिलता होगा तुमको इससे अतिराय आनन्द्‌ । 
मुद्धसे च्छ हो रहे तुम उस सुखसे वञ्चित, हे स्वच्छन्द! ॥ 
“विरह-वेदनासे यदि प्रियतम) मेरे चले जार्यैगे प्राण। 
वञ्चित सदा रहोगे फिर तुम इस सुखसे, प्राणोके प्राण! ॥ 
करुण विलाप करोगे फिर तुम मेरे लि नित्य, रनदलाल 
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रह जयेगे प्राण, न होगा दुःख तुम्हे, मेरे उर-माल! ॥ 
'पसिलकर प्राण वचा लो मेरे अभी तुरत परम सुकुमार । 
करो शीघ्र आनन्दलाभ फिर, प्रियतम हे त्रजराजकुमार! ॥ 
तुम्हे तनिक सुख होता तो, रहता न समुञ्े प्राणका मोह। 
कोटि-कोटि है प्राण निछावर तुमपर परानन्द्‌-संदोह ॥ 

“हे नाथ! हे रमण! हे मेरे जीवनके आधार! तुम कहां चले गये? कहाँ जा 
छ्िपे?' श्रेमवेचित्त्यजनित विरहसे व्याकुल राधा करुणस्वरमें चीत्कार करने 
लगीं -- प्राणनाथ! तुम्हारे विरहकी विषम ज्वालओंसे मेरा यह दीन इरीर दग्ध हुआ 
जा रहा है । मेरा प्राणपखेरू अत्यन्त अधीर हो उठा है ओर वह इस देह-पिञ्रको 
त्यागकर उड़ ही जाना चाहता है । यद्यपि मे अतिरय अयोग्य हू, सहज ही मलिन 
तथा गुण-रूपसे रहित हू, पर तुमने मुञ्ज अयोग्यका मान बढ़ाकर मुञ्चे धृष्ट बना 
देन्यभावसे दूर कर दिया । मेँ मनये अभिमान करके तुमको अपना प्राण-वल्लभ 
मानने कगी । हे रसखान! मुञ्चे लगा कि मुञ्ञसे तुमको कुछ विरोष सुख मिता 
होगा । प्राणनाथ! तुम परमानन्दसुधाके नित्य अनन्त अगाध अपार समुद्र हो, एेसे 
तुमको मँ गुणोकी दरिद्र तथा दोषोकी आगार क्या आनन्द दे सकती हू । इतनेपर भी, 
तुम मुञ्च नगण्यसे मिरते हो, मुञ्ञे हदय लगते हो ओर सेह देते हो एवं नित्य-निरन्तर 
मुहञपर प्रेम-सुधा-रसकी वर्षा करते रहते हो । प्रियतम! मुञ्ञसे सर्वथा श्रेष्ठ गुण, 
शील, रूप ओर सौन्दर्यकी निधान करोड़ -करोड सुन्दरियां है तुम उनको छोडकर 
अपना पवित्र रस निरन्तर मुज्ञ देते रहते हो । इससे एेसा समञ्चमे आता है कि तुमको 
मुञ्ञसे अवय अतिराय आनन्द मिक्ता है । (मै योग्य नहीं भी हू तोभीतुममेरे 
प्रति विरोष स्नेह रखनेके कारण मुञ्से आनन्द पाते होओगे ।) अब तुम मुञ्चसे 
बिड गये, इससे तो हे निरङुशा! तुम मुञ्से मिलनेवाके उस आनन्दसे बञ्ित 
हो रहे हो । ओर यदि करीं भीषण विरहवेदनासे मेर प्राण चले जार्यैगे, तब तो हे 
मेरे पराणोके प्राण! तुम इस सुखसे सदाके छि वञ्चित हो जाओगे । फिर तुम, हे 
नन्दल््रल! मेरे लिय सदा करुण विलप कसते रहोगे ओर यदि मेर प्राण रह जार्येगे 
तो फिर, हे मण हे मेरे कण्ठहार तुमको यह दुःख नहीं होगा । इसलियि तुम अभी 
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ज्ीघ्र-से-रीघ्र मिककर मेरे परम सुकुमार प्राणोंको बचा लो! प्रियतम! 
व्रजराजकुमार! मुज्ञ प्राणदान देकर तुम डीघ्र आनन्द प्राप्त करो! मेँ इसीलियि प्राण 
चाना चाहती हू कि तुमको सुख मिटे, तुम्हं जरा भी दुःख न हो । तुम्हे यदि मेरे 
मरनेसे कहीं तनिक भी सुख होता तो मुञ्े प्राणोंका मोह नहीं रहता । मेँ प्रसन्नतासे 
मरती, अपनेको परम सौभाग्यश्ालिनी समञ्लती। हे परमानन्दसंदोह। मेरे तो 
कोटि-कोरि प्राण तुमपर सदा न्योकछ्छावर हैं । 

यों प्रेमवैचित्त्योन्मादिनी प्रबल -विरहसंतप्रा श्रीराधा विलाप करती-करती मूर्च्छित 
होकर प्रियतम उयामसुन्दरकी गोदमें दुरुक पड़ीं । अभीतक तो अखिरूरसामृतमूरति 
राधाप्राण श्रीकृष्ण राधाकी विचित्र प्रेमावेडाभङ्गिमाको देख-देखकर मुग्ध ओर 
पुलकित हो रहे थे । पर अन उनसे नहीं रहा गया । उन्होने दुद्‌ संकल्पके साथ 
श्रीराधाके केडोको सहलाते हए बड़े मधुर स्वरे कहा-- 

उठो, प्राणप्रतिमे ! मे कबसे आया बैठा तेरे पास । 
कलसे तुञ्धे निहार रहा ह, देख रहा शुचि प्रमोच्छवास ॥ 
धन्य पवित्र भरेम यह तेरा, ह मे धन्य, प्रेमका पात्र । 
नित्यानन्द-विधायिनि मेरी, तू ही एक हवादिनी मात्र ॥ 

“मेर प्राणप्रतिमा राधा! उठो! मै कबसे आकर तुम्हरे पास बैठा हू भ कबसे 
तुमको ओर तुम्हरे पवित्र ्रमोच्छ्वासको देख रहा ह । तुम्हरे इस पित्र परमको धन्य 
है। मै भी धन्य हूं जो तुम्हरे इस प्रमका पात्र हं । राधे! मेर नित्य आनन्दविधान 
कएनेवाली तुमहीं हो ओर एकमात्र तमहं मेरी हादिनी--आहादरूपा हो । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा प्रबुद्ध किये जानेपर राधाका '्रेमवैचित््य' भङ् हो 

जाता दै । वे अपनेको प्रियतम श्रीकृष्णके क्रोडमे देखकर परम सुखी हो जाती है। 
श्रीव्रजाङ्गनाओकि प्रेमे कोई भी उपाधि, आवरण या किसी प्रकारका कोई अन्य 
हेतु नहीं है । वह न रेशर्यजञान है, न धर्माधर्मज्ञान हे, न भाव-उत्पादनके लिय 
रूप-गुणादिकी आवङ्यकता या स्मृति है ओर न स्वसुखानुसंधान हीहै। जो 
रमण-रमणी-बोध कान्ताभावका जीवनस्वरूप है-- व्रजाद्घनाओकि पवित्र प्रेममें 
उसका भी अभाव है। वहोँ है केवर ओर केवर सहज परम त्यागस्वरूप 
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अनुराग-महासागरका महाष्वन ओर व्रजाद्धना्ं है नित्य निरन्तर उसीमें पूर्णतया 
निमग्न, उसमे अपनेको सर्वथा खोयी हुई । उनकी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चेष्ट, 
प्रत्येक क्रिया सर्वथा श्रीकृष्णसुखमय, श्रीकष्णानुरागकी ही एकमात्र अभिव्यक्ति है । 
जिस परमानन्दमयी शक्तिसे परात्पर तत्व-- ब्रह्म अनादिकालसे सदा ही आनन्दी है, 
श्रीराधा उसी परमानन्दमयी शक्तिकां अनादि मूर्तविग्रह है। वे परमानन्दमयी 
भगवत्खरूपा पराशक्ति ही कायव्यूहस्वरूपमें असंख्य मूर्तियोमे प्रकट होकर स्वयं 
रसराजको अत्यन्त चमत्कारपूर्ण परमानन्द प्रदान करती रहती हैँ । अना-अनन्त 
काल श्रीराधाकी यह स्वरूपानुबन्धिनी कृष्णानुकूकता--कृष्ण-सुखप्रदानकी पराकाष्ठा 
उत्तरोत्तर वर्धमान रहती है, यही परमाश्चर्य है । श्रीराधा-कृष्णका यह मधुरतम 
लीलाविलास प्राकृत नीच कामोपभोग नहीं है, यह केवल कृष्णसुखमयी प्रीतिका 
अनुभाव है । यह भगवत्परीति भगवत्स्वरूपा हादिनीका ही परिपाक-विरोष है । 
जबतक प्राकृत जीवगत कामके संस्कार या इस प्रकारका कोई कामजनित पुरुष या 
नारीरूपका अभिमान रहेगा, तबतक कायव्यूहरूपा व्रजाङ्गनाओंसे समन्वित श्रीराधा 
ओर रसराज भगवानकी दिव्य मधुरतम प्रमलीलाका रहस्य समञमें नहीं आ सकता। 


सश्िदानन्द्‌-डरीर श्रीकृष्ण ओर गोपाङ्खनार्पँ 


जो जिस विषयकी कामनावाले होते है, वे उस विषयमे ही दीन है । अर्थकामी 
अति दद्र एक पैसेके लिय दीन-द्ि है तो सम्राट्‌ सारी पृथ्वीका राज्य प्राप्न करनेके 
लिये दीन-दद्ि हे । दस्रं तथा सम्राट्‌ दोनों ही कामनाके कारण दीन है ओर उनकी 
यह दीनता कभी मिट नहीं सकती; व्योकि समस्त प्राकृत विषयभोग अपूर्णं ओर 
विनाशी है । अतएव नयी-नयी कामना उठती रहती है, कामनाकी पूर्णतया निःदोष 
पूति कभौ होती ही नही; ओर जबतक कामना है, तबतक दीनता है । एकमात्र भगवान्‌ 
ही नित्य पूर्णकाम ह, वे कदापि दीन नहीं है । उने जो यह भक्तोकि प्रेमरसके 
आस्वादनकी कामना-सी देखी जाती है, वह कामना नहीं है, वह तो खरूप-वितरणके 
लिये उनका प्रेम-अनुग्रह है; वयोकि अपना ही स्वरूपभूत रस प्रेमियोको वितरण 
करके उनसे वे वही रस छेते हैँ ओर जितना लेते है, उससे असंख्यगुना अधिक देते 
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रहते है । जगतको पवित्र प्रेमका पाठ सिखाते हुए वे त्याग तथा केवल ्देनेकी ही 
महत्ताका परिस्थापन करते है । जगत्के विषयानुरागी मायाग्रस्त प्राणिमात्र भीषण 
कामानलसे जल रहे है । कामका अर्थ है--जो पाञ्चभौतिक शारीर अन्न-जलादिके 
द्वारा संवर्धित है ओर मल-मूत्र जिसका परिणाम है, उसके तृप्त करनेकी इच्छा । प्राकृत 
वस्तुमें कभी विरुद्ध रसका उदय नहीं हो सकता । जो लोग प्राकृत वस्तुओंमें रस 
मानते है, वे वस्तुतः भ्रममें हँ । कृमि, भस्म या विष्ठा जिस नश्वर प्राकृत उारीरका 
परिणाम है, उसमे कभी रस नहीं उत्पन्न होता, विरस या कुरसका ही उदय होता है । 
दिव्यरसके स्वरूप तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है ! अतः उनके सिवा किसीमें 
भी कभी परकीया-रसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । जो वैसा मानते-करते है, वे निश्चय 
ही नरकगामी होते दै । वस्तुतः लोकिक स्वकीया-रस भी वह दिव्य रस नहीं ह । 
अतएव नित्य सच्चिदानन्दघनविग्रह भगवान्‌ ओर उनकी खरूपाराक्तियां जो श्रीकृष्णके 
रमण-- सखरूप-वितरण-रील्की उपकरणरूपा हैँ, वे अ्न-जलादिके द्वारा परिपुष्ट 
प्राकृत देहसे युक्त नहीं हँ । इसलिये उनका यह रासविलास, उन देवियोकी 
सर्वात्मसमर्षणक्रिया ओर भगवान्‌का उन्हं स्वीकार करना कदापि लोकिकं कामविलास 
नहीं हँ । वह विशुद्ध रसका ही विशुद्ध विलस हे । नित्य पूर्णकाम, पूणैशर्यरूप 
भगवानमे सर्वातमसमर्पण करना ही परम धर्म है ओर यही जीवका परम सोभाग्य है । 
इसमे नारी-पुरुषका भेद नहीं है । भगवान्‌ सबके आत्मा है, सब देविर्योकि पति्ोकि 
भी आत्मा है, सबके परम आधार है; अतः उनमें अनन्य अनुराग करना ही चरम 
पुरुषार्थ हे । 


भगवत्सवरूपा भगवती साक्षात्‌ लकष्मीजी श्रीभगवानूका स्तवन करती हु 
(श्रीमद्भागवत ५।१८ में) कहती है-- 
स्रियो व्रतैस्त्वा हषिकेश्चरं स्वतो 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 


तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं 
प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥ ९९ ॥ 
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स॒ वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स॒ एक एवेतरथा मिथो भयं 
। नैवात्पलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥ २०॥ 
| या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं 
| निकामयेत्‌  साखिलकामलम्पटा । 
॥ तदेव रासीप्सितमीषप्सितोऽर्चितो 
| | यद्धञ्नयाच्जा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥ २९॥ 
| मत्पराप्रयेऽजेहासुरासुरादय- 
॥ स्तप्यन्त॒ उग्रं तप ेद्ियेधियः। 
॥ | ऋते भवत्पादपरायणान्न यां 
॥ विन्दन्त्यहे त्वदधृदया यतोऽजित ।॥ २२ ॥ 
स॒ त्वे ममाप्यच्युत श्ीष्णि वन्दितं 
कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्‌ । 
विभरषिं मां लक्ष्म वरेण्य मायया 
क इईश्ररस्येहितमूहितु विभुः ॥ २२३॥ 
भगवन आप इन्दियोके अधीश्वर है, सयां तरह-तरहके कठोर व्रतेकि द्वारा 
आपकी हौ आराधना करके अन्य लोकिक पतिर्योकी इच्छा किया करती है । कितु 
वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन एवं आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योकि वे स्वयं ही 
परतन्त हे । सच्चा पति (रक्षा करनेवात्र ईश्वर) वही है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो 
ओर दूसरे भयभीत लोरगोकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके । एसे पति एकमात्र आप 
ही ह ¦ यदि एकसे अधिक ईश्वर माने जार्यै तो उन्ह एक -दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना 
है । अतएव आप अपनी प्रासे बढ़कर ओर किसी लाभको नहीं मानते । भगवन्‌ । 
जो खी आपके चरणकमलोका पूजन ही चाहती है ओर किसी वस्तुकी इच्छा नहीं 
करती, उसकी सभी कामना पूर्णं हो जाती है । कितु जो किसी एक कामनाको लेकर 
आपकी उपासना करतौ है, उसे वही वस्तु आप देते हैः ओर जब भोग समाप होनेपर 
वह वस्तु नष्ट हो जाती है, तन उसके लिये उसे संतप् होना पड़ता है । अजित ! मुज 
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पानके लिये इन्द्रियसुखके अभिलाषी ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या 
करते रहते रै, कितु आपके चरणकमलोका आश्रय लेनेवाले भक्तके सिवा मुञचको 
(आपकी सेविका लक्ष्मीको) कोई नहीं पा सकता; वयोकि मेरा मन तो सदा आपमें 
ही लगा रहता है । अच्युत! आप अपने जिस वन्दनीय कर-कमरुको भक्तौकि 
मस्तकपर रखते दहै, उसे मेरे सिरपर भी रखिये । वरेण्य! आप मुञ्चे केवल 
श्रीखाञ्छनरूपसे अपने वक्षःस्थले ही धारण करते है, सो आप सर्वसमर्थ हैँ । आप 
अपनी मायासे जे टीला किया करते है, उनका रहस्य कौन जान सकता हे ॥ 


आनन्दकी तरतमता ओर सर्वोच्च प्रेमानन्द 


श्रुतिमें लोकिक आनन्द तथा ब्रह्मानन्दकी तरतमताके विषयमे विचार किया गया 
है। उससे यह सिद्ध होता है कि आनन्द 'निरविरोष' नहीं है, उसमे तारतम्य हे । 
तत्तिरीय-उपनिषदमे कहा गया है कि जो मनुष्य युवक हो, साधुस्वभाव हे, वेका 
अध्ययन कर चुका हो, कर्मकुदाल हो, दृढ्‌--खस्थ-इारीर हो, बलवान्‌ हो ओर 
धन-वैभवसे पणिपूर्णं सारी पृथ्वी जिसके अधिकारे हो, उसे जो आनन्द प्राप्त होता 
है, वह मनुष्यलेकका एक श्रेष्ठ आनन्द है । इस मनुष्यानन्दसे सोगुना आनन्द 
मनुष्य-गन्धर्व (जो कर्मसाधनाके द्वारा गन्धर्वत्वको प्राप्न हुआ हो) को हे। 
मनुष्य-गन्धवेकि आनन्दसे सोगुना आनन्द देवगन्धर्व (जन्मसे गन्धर्व) को है । इससे 
सौगुना आनन्द चिरस्थायी पितृलोकके पितरोको है । उनसे सौगुना आनन्द आजानज 
(दाखोक्त कर्मविदोषके अनुष्ठाने जो देवलोकमे उतपन्न हुए हो) नामक देवताओंको 
हे । उसका सौगुना कर्मदे्वोको, उनसे सौगुना (आठ वसु, एकादज्ञ रुद्र, द्वादश 
आदित्य एवं अश्िनीकुमार) देवताओंको, उनसे सोगुना इन्रको, इन्द्रसे सोगुना 
बृहस्पतिको ओर उससे सौगुना प्रजापति बरह्याको है । पर ये एक-से-एक बढकर 
समस्त आनन्द "वरह्मानन्द"की तुलनामें सर्वथा तुच्छ है । उस ब्रह्मानन्दका यथार्थ 
परिमाण हो ही नहीं सकता । इसीसे श्रुति कहती हे । 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 


कुतश्चेति । । 
(तैत्तिरीय-उप० २।९। ९) 
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"मनके सहित वाणी आदि सभी इन्द्रियं उसे न पाकर जहासि खोर आती है 
उस ब्रह्मके आनन्दका ज्ञाता विद्वान्‌ किसीसे भी भय नहीं करता ।' 
उस ब्रह्मानन्दसे भी परम उत्कृष्ट है--भक्त्यानन्द्‌ । भक्तिरसामृतसिन्धुमे 
कहा है- 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ परार्दधगुणीकृतः । 
नैति भक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 
(१।१। 
(ब्रह्मानन्दको यदि परार्धगुना कर दिया जाय, तब भी वह श्रीकृष्णभक्तिसुधा- 
समुद्रकी तुलनामें एक परमाणुके समान भी नहीं ठहरता 
परह्ाद कहते है-- 
त्वत्साक्षात्करणाहादविशुद्धान्धिस्थितस्य मे। 
. सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्ुरो ॥ 
जगदे ! तुम्हारे साक्षात्कारजनित विशुद्ध आनन्द-समुद्रमे निमग्र मेरे लियि 
ब्रह्मानन्द भी गोष्पद (गोके खुरसे बने हुए गड्ढे) के समान प्रतीत होता है । 
श्रीमद्धागवतमें ऋषि्योने तथा प्रचेतागणने कहा है-- 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सदङ्धिसङ्कस्य मर्त्यानां किमुतारिषः ॥ 
(१। ९८ । १३; ४।३०। ३४) 
 भगवत्मेमी भक्तौकि क्षणमात्रके सङ्गके साथ स्वर्गं ओर मोक्षकी भी तुलना नही 
कौ जा सकती, फिर मनुष्योके तुच्छ भोगोकी तो बात ही क्या है?' 
प्रभ होता है ब्रहमनन्दकी अपेक्षा भक्त्यानन्द--भगवत्सेवानन्द _ गरमानन्द शष्ठ 
वयो है? बह इसलिये हे कि ब्रह्मानन्द एकरूप दै, उसमे विलास या नव -नवायमानता 
(नित्य नया-नया विकास) नहीं है। भगवतसेवानन्दमे अनन्त वैचित्रीका विलास है। 
भगवत्सेवानन्दमे भी श्रीकृष्णसेवानन्द सर्वशरष्ठहै। परंतु गोपीभावापन्न माधुर्य रसप्रेमी 
भक्त 'सेवानन्द' (सेवासे मिलनेवाला आनन्द) भी नहीं चाहते वे तो केवल 
(अहैतुकी सेवा' चाहते है । सेवानन्दमे सेवकके मने अपने आनन्दका अनुसंधान, 
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आवेदा, अभिसंधि या पिपासा रह सकती है; पर श्रीकृष्णके माधुरयप्रेमी भक्त उस 
आनन्दको भी विघ् मानते ह, यदि वह सेवामे बाधक हो । 

एक दिन निकुञ्चमे एक गोपी श्रीराधामाधवको पेखा इल रही थी। 
श्रीराधामाधवको पखेकी हवासे सुख मिला ओर उनकी सुखमयी मुखाकृतिको 
देखकर गोपीको इतना आनन्द प्राप्त हुआ कि उस आनन्दके कारण उसमे ^स्तम्भ' 
नामक साच्िक भावका उदय हो गया, इससे हाथमे जडता आ गयी ओर क्षणभरके 
लिये पेखा इ्जलना रुक गया । इस विघ्रको देखकर गोपीने अपने उस आनन्दको 
धिक्कार देकर उसका बड़ा तिरस्कार किया ओर भविष्यमें एसे आनन्दकी प्राप्ति न 
हो-इसका निश्चय किया । 


विशुद्ध माधूर्यमें एेश्र्यका अदान तथा विशुद्ध 
प्रेममयी गोपाङ्नाओंकी महिमा 


भगवानके प्रति होनेवाली भक्तिमे भेद रहता है--यहोंतक कि त्रजधामके 
माधुर्य-प्रेमकी अनुभूतिमें भी तारतम्य पाया जाता है। दास्य, सख्य, 
वात्सल्य--मधुर-रसके ही अङ्ग है; पर इनमे भी रूप तथा कर्ताके भेदसे तरतमता 
आ जाती है। वैसे, इान्तरस- (शान्तरस वस्तुतः माधुर्यकी कोटिमे बहुत ही थोड़े 
अदाम आता है) की अपिक्षा दास्य-प्रममे, दास्यकी अपेक्षा सख्य-प्ेममे, सख्यकी 
अपेक्षा वात्सल्य-पेममे श्रेष्ठता है। उन सबकी अपिश्षा व्रजाङ्गनाओकि माधुर्यमं 
उत्कृष्टता है, किंतु हादिनीके विकासकी तरतमताके अनुसार इनके प्रम तथा माधुर्यमे 
भी तारतम्य है । इन सब गोपाङ्गनाओमिं भी ह्ादिनी-सार महाभावरूपा श्रीराधाका प्रेम 
सर्वश्रेष्ठ है । श्रीराधामें सभी प्रकारके प्रेमका पूर्ण प्रकाडा है। यों तो व्रजके दास्य, 
सख्य तथा वात्सल्य-प्ेममे भी रेर्यका विकास नहीं है । दास्यभावके प्रमी 
श्ीकृष्णको सेव्य मानव मानकर, सखागण अपने-अपने भावानुसार समानरूपसे 
सखा मानकर, वात्सल्य-प्रेममयी यशोदा ओर नन्दबाना उन्हं पुत्र मानकर ही उनसे 
यथोचित प्रेम करते है । एेशर्यकी भावना उनमें कभी जाग्रत्‌ ही नहीं होती । इसीसे 
सखा गोपबालक श्रीकृष्णको हार जानेपर उन्हं घोड़ा बना ठेते ओर उनपर चडूढी 
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करते हैँ । नन्द-योदा वरुणलोकका आश्चर्य ओर मोहनके मुखमे विश्वरूपका दन 
करनेपर भी उन्हे अपना पुत्र ही मानते है, कभी परमेश्वर नहीं मानते । वसुदेव -देवकीके 
समान उनमें रेशर्युक्त भक्ति नहीं है ओर कायब्धूहरूपा गोपाङ्गनाओंसहित श्रीराधा 
तो उन अपना परमग्ेष्ठ मानती हैँ एवं सर्वथा श्रीकृष्णसुखवाञ्छामयी होकर 
नित्य-निरन्तर उनकी स्वच्छन्द सेवामे सतत प्रवृत्त रहती हैँ । उनके सामने भगवानका 
एेर्यमय चतुर्भुज रूप भी कभी प्रकट नहीं हो सकता । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेको उनका नित्य ऋणी मानते है, बदला चुका ही नहीं सकते । वे कहते है - 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विव्रुधायुषापि ल. । 
या माभजन्‌ दर्जरगेहूङ्कलाः 


संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३२।२२) 
गोपाङ्गनाओ ! तुमने मेरे लिय घर-बारकी उन कठिन बेडिरयोको तोड़ डाला, 
जिन्हे बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन सर्वथा 
विशुद्ध तथा सर्वथा निर्दोष है । यदि मै देवताके इारीरसे--अमरजीवनसे अनन्त 
काठतक तुम्हारे प्रेम, सेवा ओर त्यागका बदल चुकाना चाहुः तो भी नहीं चुका 
सकता । मै सदाके छि तुम्हारा ऋणी हू । तुम अपने सोम्य स्वभावसे, प्रेमसे मुञ्चे 
उऋण कर सकती हो । परेतु मै तो तुम्हारा ऋणी ही हू। 
भगवानूकती यह नित्य प्रतिज्ञा है कि 'जो जिस भावसे रारण होकर मुञ्चे जैस 
भजता है, वैसे ही मे उसे भजता हू -उसके भजनके अनुरूप फल प्रदान करता 
हू ~ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता) 
पतु श्रीगोपाङ्गना ओर विरोषरूपसे श्रीराधाजीके लिये भगवानकी यह प्रतिज्ञा 
सदा असफल ही रहती हे । इसका कारण यही है कि श्रीराधा तथा गोपाद्गनाओमे 
नतो धर्म, अर्थ एवं भोगकी कामना है न वे मोक्षकी ही कामना करती है । उनकी तो 
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एकमात्र कामना, लालसा, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, वासना--कुछ भी कर, है प्रियतम 
श्रीकृष्णका सुखविधान' । उनकी मनोकामना पूर्णं कर तो श्रीकृष्णको उनसे सुख ही 
प्राप्त करना पडेगा । श्रीकृष्ण बदले कुछ दे ही नहीं सकते । अतएव यहाँ श्रीकृष्ण 
कभी भी दाता नहीं है, सदा ऋणी है ओर यह ऋण नित्य नव-नव रूपमे बढता ही 
जाता है। एवं चमत्कारकी बात तो यह है कि ऋणदाता गोपसुन्दरियँ अपनेको 
सदा-सर्वदा लेनेवाी अनुभव करती है ओर श्रीकृष्ण उनके इस बढ़ते हुए ऋणको 
सदा बढ़ाते ही रहना चाहते हैँ । प्रमका अद्भुत चमत्कार! 

श्रीकृष्णके साथ काम, कर्म, लोक, धर्म, शाख, मोक्ष आदि किसी भी भाव, 
वस्तु या मनोरथसे शून्य विशुद्ध प्रेममय निरुपाधिक संयोग एकमात्र श्रीत्रजाङ्खनाओंका 
ही है। एेसा ओर कहीं भी न हआ है, न है 1 इन गोपियकी मूक आधाररूपा ओर 
इनमें सर्वश्रेष्ठ है-- श्रीराधाजी, जो अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परम त्यागकी सहजं सुन्दर 
दिव्य चेतन प्रतिमा है! श्रीराधा अङ्गी गोपाङ्गना उनके अङ्ग-्रतयङ्ग है । वे 
्रीराधामाधवके अद्भुत अनिर्वचनीय कामगन्ध-लेशाशुत्य दिव्य विलासरसके 
आसखादनवैचित्रयका सम्पादन करनेवाली हैँ, उनके रसास्वादनकीो उपकरणरूपा है । 
श्रीराधाजी भी नित्य अपने हदयकी परम पवित्र सरेह-सुधा इन गोपाङ्गनाओकि जीवनम 
डँडेलती रहती है ओर इनके द्वारा श्रीकृष्णका सुखसम्पादन होते देखकर नित्य 
प्मुदित-प्रफुल्कित रहती हैँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखा बृहस्पतिजीके शिष्य परम ज्ञानी उद्धव व्रजमें 
श्रीगोपाङ्गनाओंकी प्रेम-विह्वरुता तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उनकी प्रेम-तन्मयताको 
देखकर प्रमानन्दपूरणं हदयस श्रीरधामुरख्या गोपिरयोको नमस्कार करते हए कहते हे - 

नायं श्रियोऽङ उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषिता नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य ॥ 
लब्धादिषां य उदगाद्‌ व्रजवल्लवीनाम्‌ ॥ 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्या 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
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या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भेजुरमकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌ ॥ 

या वे भ्रियार्चितमजादिभिराप्रकामे- 
योगिश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठयाम्‌ । 


कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्द्‌ं 
न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 
वन्दे नन्दव्रजस्रीणां पादरेणुमभीश्णराः । 
> 14 1, 4 >< 


(श्रीमद्धा १० ।४७। ६०---६३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाद्धनाओंके गले अपनी भुजा 
डाल-डारुकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हे भगवान्‌ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण 
किया, इन्हें जैसा प्रमदान दिया, वैसा प्रेम भगवानूकी परम प्रेयसी, नित्यसङ्धिनी, नित्य 
वक्षःस्थलविहारिणी लक्ष्मीजीको भी प्राप्न नहीं हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध ओर 
कान्तिसे सम्पन्न देवाङ्गनाओंको भी वह नहीं मिला, फिर दूसरी सियोकी तो बात ही क्या 
हे? मेरे ल्यि सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि मेँ इस वृन्दावनधाममें कोई क्षुद्र ्ाड़ी, रता 
या ओषधि ही बन जाऊं-- जिससे इन व्रजा्गनाओंकी चरणधूलि मुञ्च निरन्तर सेवन 
करनेको मिलती रहे । इन गोपियोकी केसी महिमा है। जिनका त्याग अत्यन्त कठिन है, 
उन स्वजरनोका तथा आर्यपथ--लोक-वेदकी श्रेष्ठ मर्यादाका सहज परित्याग करके 
इन्होने भगवानकी पदवीको--उनके परम प्रेमको प्राप्त कर छिया है, जिसको श्रुतियां 
नित्य दती रहती हे, पर पाती नहीं (नेति-नेति पुकारकर रह जाती है । स्वयं भगवती 
लक्ष्मीजी जिनकी पजा करती रहती है, ब्रहम, रोक प्रभति परम समर्थ देवता तथा 
पूर्णकाम, आत्माराम एवं बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हदयमे जिनका चिन्तन करते रहते है 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्ही दु्कभ चरणारविन्दोको रासलीलाके समय गोपाङ्गनाओंनि 
अपने वक्षःस्थरपर धारण किया ओर उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयके 
(चिरकालीन) तापको--विगह-वेदनाको शन्त किया! उन नन्दनाजाके व्रजे 
रहनेवाली गोप्गनाओंकी चरणधूकिको मै बार-बार नमस्कार करता ह 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भोति ही श्रीराधारानीका दिव्य 'सचचिदानन्दवपु' नित्य हे 
ओर जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीलासे आविर्भाव होता है, वैसे ही प्रियतम 
श्रीकृष्णके सुखसम्पादनार्थं ओर लोकिक दृष्टस त्यागमय परम प्रेमकी दीक्षा- 
दिक्षा देकर विश्वको पवित्र करनैके लिये श्रीराधाजीका भी मङ्गलमय आविर्भव 
हुआ करता है। आज उन्हीं राधारानीके मङ्गलम्राकट्यका महामहोत्सव- 
पर्व हे। 

श्रीराधारानीने तथा उनकी अङ्गभूता श्रीगोपाद्गनाओने अपने सर्वत्यागमय 
अनिर्वचनीय परम प्रेमके द्वारा ही रसमय भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूपके 
टरशनका एवं उनके यथार्थं मिलनका सोभाग्य प्राप्त किया । श्रुतियोकि तथा महापुरुषोके 
नित्य अन्वेषणीय रासविहारी त्रजेन्द्रन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम ॒दुर्कभ 
सर्वङ्ग-प्रेमसेवाका सर्व्गपूरणं नित्य अधिकार प्राप्न किया। इस गोपी-प्रेम या 
राधा-ग्रमके यथाङाक्ति यथार्थ अनुकरणसे ही इस दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेडा प्रप्र हो 
सकता है ओर वह श्रीराधारानी अथवा उनकी अङ्गभूता व्रजाङ्गनाओंके 
आनुगत्यजनित अनुग्रहके बिना प्राप्त नहीं हो सकता; क्योकि परम त्यागमय प्रेमकी 
रिक्षा इस विषय-जगतमे तो सम्भव ही नहीं, साधनजगते भी परम दु्कभ है ¦ प्रायः 
सभीमे किसी-न-किसी प्रकारकी कामना वर्तमान रहती है--भले ही वह 
ऊची-से-ऊचौ अपवर्म-मोक्षकी कामना ही क्यों न हो । विशुद्ध प्रेमसेवाका वास्तविक 
खरूप तो ये श्रीगोपाङ्गना ही है--श्रीराधाजी ही हे । अतः परम प्रेमस्वरूपिणी 
श्रीगोपाङ्खनाओकि तथा परमोत्कृष्ट ्रीकृष्णप्रेमि-शिरोमणिस्वरूपा श्रीकृष्णकी हदयेश्चरी 
नित्य निकु्ञेश्चरी महाभावस्वरूपा श्रीराधाजीके आनुगत्यसे ही इस दिव्य प्रेमके 
स्वरूपका कुछ पता रग सकता है ओर प्रेमराज्यमे प्रवेडाका अधिकार मिरु सकता 
ह । श्रीराधाजीके अर्यक्ष आनुगत्यकी हमारी स्थिति न हो तो उनकी किंकरी किसी 
मञ्गी-सखीका आनुगत्य करके सचिदानन्दघनरस प्मविग्रह परम प्रियतम ्रीकृष्णकी 
सेवाका सौभाग्य आप्त करना चाहिये । आइये, एक साधक भक्तके साथ मिरकर 
उन्हकि भाषामे हम मज्गरियोमिं अन्यतमा श्रीरूपमञ्जरीकी प्रार्थना करे 
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श्रीरूपमञ्जरि निजेश्चरयोः पदाब्ज- 
सेवामृतैरविरतं परिपूरितासि । 
त्वत्पादपङ्कजगतो मयि दीनजन्तौ 


दृष्टि कदा विकिरसि स्वकृपाभरेण ॥ 

“हे श्रीरूपमञ्जरी! आप अपने स्वामी श्रीकृष्ण एवं स्वामिनी श्रीराधाके 
चरणकमल्ैकी विविध सेवारूप अमृतसे नित्य-निरन्तर परिपूर्णं रहती है । देखें वह 
दिन कब आता है, जन आप मुञ्च दीनपर अपनी कृपाभरी दृष्टि डलेगी? मुञ्धे तो 
आपके चरण-कमल्ंका ही सहारा है ।' 

बोलो, भाव एवं रसरूप श्रीराधामाधवकी जय-जय । 


--ः::>6::-- 


श्रीराधाके दिव्य रूप ओर उनके 
आराधनका महत्त्व 


(सं २०२५ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 

रसवलितमृगाक्षीमोलिमाणिक्यलक्षमीः 
। 

व्रजवरवृषभानोः पुण्यगीर्वाणवल्ली 

स्रपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु॥ 
व्रजकुलमहिलानां प्राणभूताखिलानां 

पञ्ुपपतिगृहिण्याः कृष्णवत्‌ प्रेमपात्रम्‌ । 
सुललितललितान्तःस्रहफुल्लान्तरात्मा 

स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु॥ 
परात्पर समग्र भगवान्का स्वरूप-तत्व ओर उनका 


भगवेत्स्वरूप सचिदानन्द्‌-ङारीर 


परात्र परमततव-स्वरूप एक है । उसकी प्रधानतया तीन नामरूपेमिं अभिव्यक्ति 
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होती दै--व्रह्म, "परमात्मा' ओर "भगवान्‌! -- 
ब्रहेति परमात्येति भगवानिति शब्द्यते । 
(श्रीमद्भागवत १।२।११) 
--या यों कह सकते हँ--“निर्गुण-निराकार-निर्विरोष', “सगुण-निराकार- 
सविरोष' ओर "सगुण-साकार-सविरोष ।' तीनोकी पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभूति होती है-- 
तीन प्रकारके साधकोको । निर्ुण-निराकार ब्रह्मकी ज्ञानिरयोको, सगुण-निराकारकी 
योगियोको ओर सगुण-साकारकी भक्तोंको । वस्तुतः ये तीन पृथक्‌-पृथक्‌ भिन्न तत्व 
नहीं हँ । एक ही सत्य तीन रूपोमें नित्य प्रकारित हे । इन तीनोंका तथा इनसे संयुक्त 
समस्त तत्त्वका जो एक समग्र स्वरूप है, वही परात्पर परमतत्त्व स्वय॑-भगवान्‌ हे । 
वे भगवान्‌ सचिन्मय ब्रह्म (निराकार-निर्गुण ब्रह्म) की, अविनाही अमृत 
(नित्य-तत््वज्ञानरूप मुक्ति) की, शाश्वत नित्यधर्म (भक्तिरूपी परमधर्म) की ओर 
एेकान्तिक सुख (प्रेमरसमय परमानन्द) की प्रतिष्ठा या आश्रय है 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमपृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 
(गीता १४। २७) 


महाभारत, श्रीमद्धगवद्रीता तथा श्रीमद्धागवतके समग्र-भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्हीं 
परात्पर ॒परतत्व स्वयं -भगवानकरे रूपमे ज्ञानि्योके उपास्य निर्विशेष अखण्ड 
चित्सत्तामात्र ब्रह्मको अपनी महिमा बता रहे हँ-- 
मदीयं महिमानं च परं ब्रहेति शब्दितम्‌ । 
(श्रीमद्भागवत ८ । २४। ३८) 
“मेरी महिमा ही परब्ह्य-रब्दसे कही जाती हे । 
पद्मपुराणमे भगवान्‌ शोकर श्रीवृन्दावनविहारीकी वन्दना करते हज 
यन्नखेन्दुरुचि ब्रह्म॒ ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । 
गुणत्रयमतीतं तं वन्द वृन्दाचनेश्चरम्‌ ॥ 
"जिनके नखचन्द्रकी ज्योतिरूप ब्रह्मका ब्रह्मादि देवगण भी ध्यान करते है, उन 
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त्िगुणातीत वृन्दावनेश्वरकी मैं वन्दना करता हू ।' 
इसीसे केवल ब्रह्मको प्राप्त होना समग्र-भगवानकतो पूर्णरूपसे प्राप्त होना नही है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानकी परानिष्टाका वर्णन करते हुए विशुद्ध बुद्धि" आदि साधनोकिं 
द्वार “ममतारहित' तथा श्ररान्त-अन्तःकरण' होनेपर ब्रह्मभावकी योग्यताका प्राप् 
होना नतलते हे । इसके बाद कहते है-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काति । 
समः सर्वेषु भूतेषु „~ ^ | 
(गीता १८ । ५४) 
"वह साधक साधनाके परिपक्त होनेपर ब्रह्मरूप हो जाता है । (तदनन्तर उस 
ब्रह्मके साथ एकातमताको प्रप्त हुए पुरुषके लक्षणोका वर्णन करते हुए कहते है कि) 
वह प्रसन्नात्मा (आनन्दमय) हो जाता हे, न होक करता है, न आकाद्भा करता है 
ओर सब भूतम समत्व-लाभ कर चुकता हे । 
पर अभी भगवान्को "जो कुछ तथा जैसे कु वे है - “यावान्‌ यश्चास्मि" उस 
रूपमे तत्वतः जानना अवरोष रह जाता है । अतः इसके बाद भगवान्‌ कहते हैँ कि 
वह॒ साधक मेरी (भगवानकी) पराभक्ति-- (परमप्रेम) को प्राप्न करता 
है--"मद्क्ति लभते पराम्‌'.जिसके द्वारा वह साधक भगवान्‌को समग्रूपसे 
जानकर उनकी लीलमें प्रविष्ट हो जाता है । 
यहा संक्षेपे इतना ही समञ्जना है कि ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌--इन 
सबका जो एक महान्‌ सम्मिलित दिव्य तत्वरूप है, वही समग्ररूप है ओर बही 
श्रीकृष्ण हे । 
ये जहो सगुण कहे जाते है, वहो भी निर्गुण ही है ओर साकार होकर भी निराकार 
ही है; क्योकि न तो इनमे प्रकृतिजनित सत्व-रज-तम गुण है ओर न इनका चिन्मय 
भगवत्सवरूपसे अतिरिक्त कोई पाञ्चभौतिक देह ही है । 
योऽसो निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वरः । 
्राकृतर्हयसंयक्तैरगुणहीनत्वमुच्यते † 
शास्म जगदीश्वरको जो निर्गुण कहा गया है, इससे उनमें किसी हेयगुण 
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(प्राकृतिक सत्त्वादि) गुणोके संयोगका ही अभाव बतलाया गया है । इसीसे वे 
निर्गुण है| 
इसी प्रकार उनके भगवत्स्वरूप दिव्य डारीरमे भोतिक मेद-मास-अस्थि आदि 
भी नहीं ह । पद्यपुराणमे कहा गया है-- 
न तस्य प्राकृता मूरतरमेदोमसास्थिसम्भवा । 
वि लवा निशत, 
(पद्मपुराण, पाताल० ७७ । ४३) । 
"श्रीभगवान्‌की श्रीमूर्तिं प्राकृतिक मेद-मोस-अस्थि आदिके द्वारा निर्मित नहीं है । 
वह सबका आत्मसवरूप नित्य श्रीविग्रह हे । 
भगवती श्रीरुक्मिणीजी प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहती है-- 
त्वक्दमश्रुरोमनखकेरापिनद्धमन्त- 
मासास्थिरक्तकृपमिविट्कफपित्तवातम्‌ 1 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा 
या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती स्त्री ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०। ६० 1 ४५) 
“जिसको आपके चरणारविन्द-मकरन्दकी सुगन्ध सूघनेको नहीं मिरी है, वही 
मूढ़ खी (बाहर) किसी चमडी, दादी.र्मूछ, रोम, नख ओर केकि द्रा ठके हुए 
ओर भीतर मास, हड़ी, खून, कीडे, मलमूत्र, कफ, पित्त ओर वातसे भरे हृष 
पुरुष-रारीररूप जीते हए शाव (मुदे) को प्रियतम पति समञ्कर सेवन करती हे 
इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य इारीर इन भोतिक पदार्थेसि रहित 
दिव्य भगवत्स्वरूप है । 
पदापुराण, पातारुखष्डके एक कथा-प्रसङ्गमे आया है कि एक बार भगवान्‌ 
शंकरको सजल-जलद-नील-स्िग्धडयामवर्णं अखिल -कल्याण-गुण-मन्दिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दर्खन देकर हसते हुए उनसे इस प्रकार सुधा-मधुर केचन कहे-- 
यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलोकिकम्‌ । 
घनीभूतामलग्रेमसचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
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नीरूपं निर्गुणं वापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
वदन्त्युपनिषत्सघा इदमेव ममानघ ॥ 
प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वरम्‌ । 
असिद्धत्वान्मदगुणानां निर्गुणं मां वदन्ति हि ॥ 
अदुङ्यत्वान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा । 
अरूपं मां वटन्त्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥ 
(पद्मपुराण, पातालखण्ड २ । ६६--६९) 
हे अनघ! तुमने जो आज मेरा यह अलौकिक रूप देखा है, उपनिषत्‌-समूह 
मेरे इसी घनीभूत निर्मल प्रेममय सचचिदानन्दमय रूपका ही निर्गुण, निराकार. 
निष्क्रिय ओर परात्पर ब्रह्म कहकर प्रतिपादन करते हैं । मुडमे प्रकृतिजनित गुणन 
होने तथा मेरे (भगवत्स्वरूपभूत) गुण लोकटुष्िमं सिद्ध न होनेके कारण सब मुज 
निर्ुण' कहते हे । मेरा कहीं अन्त न होनेसे लोकम भँ 'ईशवर' कहा जाता हँ । महेशर। 
चर्मचक्षुओके द्वारा मेरा यह चिदानन्दमय दिव्य रूप किसीको दीखता नहं, इसीलिये 
वेदसमूह मुञ्ञे अरूप या "निराकार' कहते है । 
भगवानको स्वरूपाशाक्ति श्रीराधाजीका स्वरूप-तत्त्व 


ओर उसका दिव्य चिन्मय हारीर 


अतएव ये सगुण-साकार भी वस्तुतः निर्गुण-निराकार ही हे। ये नित्य 
सचिदानन्द हे । साथ ही, इनमे इनकी खरूपाशक्तिका नित्य दिष्य विलस हे। 
निर्विशेषता हो या सविरोषता, उस खरूपाभिन्र रक्तिका कभी, किसी भी क्षण इनमें 
अभावे नही होता--सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप सत्ताके छिये उसका होना 
अनिवार्रूपसे आवर्यक है। वह सखरूपा-राक्ति ही भगवानूको नित्य रक्तिमान्‌ 
रखती है । वह भगवान पृथक्‌ वस्तु नही है, न कही बाहरसे उसका आना-जाना 
होता है। बह नित्य स्वरूपगत है । वही दिव्य मूर प्रकृति है । संधिनी, संविद्‌ ओर 
हादिनीके नामसे वही प्रकारित है । वही अनन्त शक्तियोकी मूलाधार है । उसीका नाम 
श्रीराधा' है । भगवान्‌ शिव पार्वतीजीसे कहते है 
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तत्मिया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्णवल्लभा । 
तत्कलाकोटिकोय्यंशा दर्गाद्यास््रिगुणात्िकाः ॥ 
तस्याङ्घ्रिरजसः स्पात्‌ कोटिविष्णुः प्रजायते ॥ 
(पद्मपुराण, पातारखण्ड ६९ । ११७-११८) 
"उनकी प्रियतमा कृष्णवल्लभा श्रीराधिका ही आच्याप्रकृति है । उन राधिकाके 
कोटि-कोटि कलसे ही त्रिगुणमयी दुर्गा आदि देविरयोका प्रादुर्भाव होता है । उन 
राधिकाके पद-रज-स्परछसे करोड़ों विष्णुओंका (व्यापक-पालक राक्तियोंका) उदय 
हुआ करता हे । 
श्रीराधाके स्वरूप-तत्वकी महिमाके प्रसङ्खमे ब्रह्मवेवर्तपुराणमे आया है-- 
““श्रीभगवान्‌के श्रीअङ्गसे सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌की अभिन्न-सवरूपा महाराक्ति मूल 
प्रकृति राधाका आविर्भाव हुआ । वे ही पांच रूपों अभिव्यक्त हुई राधा, लक्ष्मी, 
दुर्गा, सरस्वती ओर सावित्री । इनमें मूल प्रकृतिरूपा श्रीराधा भगवानके प्रेम ओर 
प्राणोंकी अधिदेवी तथा पञ्चप्राणस्वरूपिणी हं । वे परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणोसे भी 
बटकर्‌ प्रिय है, सम्पूर्ण देविरयोम अग्रगण्य है, सबकी अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक 
है । इनमें सभी सदगुण सदा विद्यमान है । ये परम सौभाग्यवती ओर मानिनी हैं । इन्हे 
अनुपम गौरव प्राप्त है । परत्रह्मका वामार्धं ही इनका स्वरूप हे । ये ब्रह्मके समान 
ही गुण ओर तेजसे सम्पन्न है । इन्दं परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, 
परमानन्दरूपा, धन्या, मान्या ओर पज्या कहा जाता है। ये नित्यनिकुञ्ञेश्वरी, 
रासक्रीडाकी अधिष्ठात्री देवी हैँ । परमात्मा श्रीकृष्णके रासमण्डलमें इनका आविर्भाव 
हुआ है । इनके विराजनेसे रासमण्डलकी विचित्र शोभा होती है । गोलोकधाममें 
रहनेवाली ये देवी "रासेश्वरी" एवं “सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध है । रसमण्डलमें पारे 
रहना इन्दं बहत प्रिय है । ये गोपीके वेषमें विराजती हे । ये परम आह्वादस्वरूपिणी 
है । इनका विग्रह संतोष ओर हर्षसे परिपूर्ण है । ये निर्गुणा (लोकिक त्रिगुणोसे रहित 
सखरूप-भूतगुणवती), निर्लिप्ता (लोकिक विषय-रागसे रहित), निराकार 
(पाञ्चभोतिक दारीरसे रहित, दिव्यचिन्मयस्वरूपा), आत्मस्वरूपिणी (श्रीकृष्णकी 
आत्मा) नामसे विख्यात ह । इच्छा ओर अहंकारसे ये रहित हे । भक्तोपर कृपा करनेके 
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लिये ही इन्होने अवतार धारण कर रखा हे । वेदोक्त विधिके अनुसार ध्यान करनेसे 
विद्वान्‌ पुरुष इनके रहस्यको समञ्च पाते है । सुरद्र एवं मुनीन्र तथा ईश्वर-कोटिकै 
देवता भी अपने चर्मचक्षुओंसे इन्हे देखनेमें असमर्थ हे । ये अग्रिशुद्ध नीले रेगके 
दिव्य वस्र धारण करती हे । अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हं सुदोभित किये रहते 
हैं । इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकादामान है । इनका सर्वशोभासम्पत्न 
श्रीविग्रह सम्पूर्णं एसि सम्पन्न हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तको दास्य -रति प्रदान 
करनेवाली एकमात्र ये ही है; क्योकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोमें ये इस दास्यसम्पत्तिको ही 
परम श्रेष्ठ मानती हं । श्रीवृषभानुके घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी ह । इनके 
चरणकमल्का संस्पर्शं प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गयी है । मुने! जिन्हे ब्रह्मा आदि 
देवता नहीं देख सके, वे ही ये देवी भारतवर्षमे सबके दृष्टिगोचर हो रही है । ये 
खी-रलमिं साररूपा हे । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर इस प्रकार विराजती है 
जसे आकाङस्थित नवीन नील ेघमें बिजली चमक रही हो । इन्हे पानेके लिये ब्रह्मने 
साठ हजार वर्षोतक तपस्या की थी । उनकी तपस्याका उदय यही था कि दुनके 
चरण-कमलके नखके दर्शन सुरुभ हो जार्य, जिससे मेँ परम पवित्र बन जाऊ; परंतु 
स्वप्रमे भी वे इन भगवतीके दर्हान प्राप्त न कर सके, फिर प्रत्यक्षकी तो बात ही क्या 
हे । उसी तपके प्रभावसे ये देवी वृन्दावनमें प्रकट हुई हे-- धराधामपर इनका पधारना 
हुआ है, जह ब्रह्माजीको भी इनका दर्शन पराप्त हो सका । ये ही देवी भगवती राधाके 
नामसे प्रसिद्ध हैं ।' 
(बरह्मववर्त, प्रकृतिखण्ड १।४१--५३) 
ब्रह्माजीने श्रीराधासे कहा है- 
भ्रकृष्णस्त्वमियं राधा त्वं राधा वा हरि, स्वयम्‌ । 
हि ~ क | ध चै 
[4 ॥ # 4 
अस्याश्च त्वे त्वदंशो वाप्यं स्न 
आप राधा श्रीकृष्ण हैँ, या 

कोन करे ।' 


> 


निरूपितम्‌ । 
स्वयं श्रीहरि ही राधा है- इसका निरूपण 
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ह * ५ 
"आप इनका अंडा है या ये आपका अंश है- इसका निरूपण कौन करे ।' 
नारदपञ्चरात्रमे भगवान्‌ रिवके ये वचन है-- 
यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः। 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्रा प्रकृतेः परा॥ 
'जेसे श्रीकृष्ण विकाररूपा प्रकृतिसे परे ब्रह्मरूप है, वैसे र 7 
प्रकृतिसे परे निर्तिप्त ब्रह्मस्वरूपा हे । 


भगवान्‌ श्रीराधामाधव दोनों नित्य "परस्परविरोधिगुणधर्माश्रयी' 


यहाँ यह प्रश्च होता हे कि भगवान्‌ तथा उनकी शक्ति श्रीराधाजी एक ही काल्ये 
एक ही साथ "निर्गुण भी, सगुण भी', निराकार भी, साकार भी, "अव्यक्त भी, व्यक्त 
भी' आदि केसे हे? इसका उत्तर स्पष्ट हे कि भगवान्‌ सर्वथा, सर्वदा, स्वभावतः ही 
नित्य 'परस्परविरोधिगुणधर्माश्रयी' हें । 
वे अजन्मा होते हए भी जन्म ठेते हें, अविनाङी होते हुए भी अन्तर्धान होनेकी 
लीला करते है, समस्त लोकोके महान्‌ ईश्वर होते हए भी भक्तोके पराधीन रहते है 
(गीता ४ । ६५) ] जिनके भीतर-बाहर नहीं है, पूर्वापर नहीं है, जो जगत्क पूर्वं भी 
है, पर भी है, बाहर भी हैँ, भीतर भी है, जो स्वयं जगत्‌ हे, वे अव्यक्त नराकृति ब्रह्म 
यशोदा मैयाके हार्थो उनके अपने प्राकृत पुत्रकी तरह ऊखलमें रस्सीसे बैध जाते हें 
(श्रीमद्धागवत १०।९। १२३-१४) 
गा अ =-= 
* अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यासमायया ॥ 
† न॒ चान्तनं॑ बहिर्यस्य न पूर्वं॑नापि चापरम्‌। 
पूर्वापरं बहिश्ान्तर्जगतो यो जगच्च चः ॥ 
तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम्‌। 
गोपिकोलूखले द्ना बबन्ध प्राकृतं यथा॥ 
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वे एक होकर ही असंख्य गोपियोके साथ असंख्य रूपमे रासक्रीडा करते है । 
उनमें एक ही साथ बृहत्व ओर क्ुद्रत्व, विभुत्व ओर अणुत्व, अपरिच्छित्रत् 
ओर परिच्छिन्नत्व विद्यमान रहते है । इसी प्रकार उनकी स्वरूपा-ङशक्ति राधिकमे भी 
"परस्परविरोधी गुण-धर्म' साथ-साथ रहते हैँ । वे भी निर्गुण, निराकार, निरत, 
आत्मस्वरूप, निरीह, निरहंकार होते हुए नित्य दिव्य भावविग्रहरूपा हें तथा 
भक्तानुग्रहविग्रहा हं -- 
निर्गुणा च निराकारा निर्लिप्ताऽऽत्मस्वरूपिणी । 


निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रहविग्रहा ॥ 
[ए 
विभुरपि कलयन्‌ सदातिदृद्धि 
गुरुरपि गोरवचर्यया विहीनः । 
मुहुरुपचितवक्रिमापि शुद्धो 


जयति मुरुद्रिषि राधिकानुरागः ॥ 
श्रीराधाका प्रेम विभु (पूर्ण) होनेपर भी सदा वर्धनङ्रील, गुरु (सर्वोत्कृष्ट) 
होनेपर भी गौरव आदिसे विहीन है ओर उसमे नदी हूई वक्रिमा होते हए भी 
वह शुद्ध हे । 
शुद्ध प्रेम श्रीराधाका है नित्य पूर्ण, विभु, नित्य अपार। 
किंतु देखता कमी नित्य, बढता रहता पल-पल सुखसरार ॥ 
अति गुरु, वह सर्वोत्कृष्ट, अति गौरवमय, अत्यन्त महान । 
गौरव-अहंकारसे विरहित किंतु पवित्र दैन्यकी खान ॥ 
बढी हू वक्रिमा अनोखी आती उसमे बिना प्रयास । 
कितु सुनि्मल सरल, बदाती नित इुचिता-सरकता-मिठास ॥ 
नित्य विरुद्ध धर्म-गुपण-आश्रययुक्त शुद्ध राधा-अनुराग । 
धन्य-धन्य प्रियतम-खभाव-अनुगत नित शुचि विरागमय राग ॥ 
महाभावेस्वरूपा श्रीराधके द्वारा हौ अमूर्त मूर्तं सभी भावोंका विकास -विस्तार 
तथा उन-उन भावके अनुसार तदनुरूप रसतत्वका ग्रहण होता रहता है । परात्पर 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं रसस्वरूप है ओर उन्हीकी अभिन्न्वरूपा आनन्दरूपिणी 
श्रीराधा भावस्वरूपा हें । इन्दीकी व्यक्त लीलाक्षेत्रमे नित्य व्यक्त लीला चरती है ओर 
ये ही अव्यक्त लीलाक्षतरमे स्वरूपगत लीलमय रती है । इनकी कायव्यूहरूपा 
भावसमन्विता श्रीगोपाङ्गनार्पँ इन्हीं मूल महाभावरूपा हृदिनी शाक्ति श्रीराधाके अनन्त 
विचित्र विकास-विलास हैँ । इस "भाव में परम ओर चरम त्याग हे । 

इस पवित्रतम प्रेमराज्यके दिव्य लीलाक्षेत्रमे श्रीराधाजी, उन अत्यन्त मधुर दिव्य 
अमृतफलयुक्त नित्य वृक्षकी शाखा-प्र्ाखारूपा श्रीगोपाङ्गनाठ अथवा इनके अनुगत 
रहनेवाठे इसी श्रेणीके विशुद्ध प्रेमी भक्तोके द्वारा जो कुछ भी भोग-त्याग, 
वासना-कामना, साधन-भजन ओर चेष्टा-क्रिया आदि होते हैँ, सब सहज ही अपने 
प्रियतम भगवानकी सेवाके लिये ही होते है । प्रियतम भगवान्‌की सेवा बनती रहे ओर 
उने सुख प्राप्त होता रहे, यही उनके जीवनका-- जीवनके प्रत्यक विचार-आचार्का 
एकमात्र प्रयोजन होता ह । वे सेवके द्वारा प्रियतम भगवान्‌को सुखी करना चाहते है 
पर स्वयं सुखी होनेके लिये उनकी सेवा कसते हों--यह बात उनकी कल्पनामे भी 
कभी नहीं आती। यह सत्य है कि प्रियतमको सुखी देखनेपर--उनके द्वारा 
अवाच्छनीय होनेपर भी उन्हे कोटि-कोटिगुना अधिक सुख मिक्ता है; परंतु वे इस 
निजसुख-प्राप्के लिये सेवा नहीं करते, वरं जिस निजसुखसे प्रियतम-सेवामें जरा भी 
बाधा पड़ती हे, उसे वे महान्‌ अपराध मानकर उसका तिरस्कार तथा वर्जन करते हें । 

एक नार्‌ एक प्रेमिका गोपी अपने प्रियतम भगवानकी सहज सेवा कर रही थी | 
उसको दिखायी दिया--भगवानके मुखमण्डलपर प्रसन्नता छा रह हे । यों उनकी 
प्रसत्नमुद्रा देखते ही गोपीका सुख-समुद्र उमड़ । नेत्रेमिं प्रेमाश्रु आ गये। 
सुख-सागरमे निम्न होनेसे देह-स्तम्भरूप सात्विक भावका उदन्‌ हो गया । क्षणभरके 
लिये सेवाका कार्य रुक गया । बादमे जब चेतना हई, तब उसने अपने इस सुखको 
परियतमकी सेवाका बाधक मानकर असह्य पश्चाताप -पीडाका अनुभव किया । 
अपनेको तथा अपने उस सुखको उसने धिक्कार दिया । वस्तुतः स्स प्रकारके परेमीजन 
सेवाके जरा-से व्यवधानको भी सहन नहीं कर सकते । उनका स्मरण, चिन्तन, 
कर्म--सभी कुक सहज ही प्रियतम भगवानका सेवा-सुखस्वरूप ही हो जाता हे । 
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सेवा करती नित प्रियतमकी, ष्रियको सुख पहुचाने हेतु । 

करती सब मर्यादा-रक्षा, देती तोड़ सहजन श्रुति-सेतु॥ 

प्रियतमको सुख पर्हैचे, उसका एकमात्र इतना ही धर्म। 

नहीं समञ्जती अपने भ्ले-वुरेका अन्य दूसरा मर्म॥ 

उसकी सेवासे नित होता प्रियतमको शुचि सुख स्वच्छन्द । 

इसे देखकर यपिलता उसको लाखोगुना अधिक आनन्द ॥ 

पर निजसुख वह होता यदि प्रियतम-सुखमें बाधक क्षण एक। 

तो वह उसे मानती पातक, घोर दुःख तजती सविवेकः ॥ 

नरक-स्वर्गकी, दुःख-सुखोको करती नहीं कभी परवाह । 

एकमात्र मन रहती व्रदती नित प्रिय-सुखकी निर्मल चाह॥ 

सेवा-सुख-स्वरूप प्रियतमका बन जाता उसका सुचि रूप। 

अहं रहित नित॒ होती रहती उससे सेवा परम अनूप ॥ 

जेसे पुष्पमे मधुका संचार केवल मधुप्रेमी मधुकरके ल्ि ही होता है, वैसे ही 
्रीराधा जिसकी आदर्ञ है उस गोपीका--उस प्रेमी भक्तका प्रेम-रस--उस 
भक्तरूपी सुन्दर सुगन्धित सरोजमें संचरित प्रेम-मधु ओर इस प्रकारके प्रमका 
अभ्युदय करने निमित्त होनेवाले श्रवण-कीर्तनादि साधन भी सब प्रियतम 
श्ीकृष्ण-मधुकरके लिये ही होते है । इन सबपर उन्दीका एकान्त एकाधिकार होता है । 

एक भक्तं बह है, जो कर्म करके भगवानके अर्पण करता है । एेसे भक्तके 
लिये भगवान्‌ गीता (९।२७-२८) मे कहते है कि "तुम जो कुछ भी खाते हो, 
हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, कुछ भी करते हो--सब मेरे अर्पण 
करो । इसका फल होगा शुभाशुभ फलकूप कर्मबन्धनसे मुक्ति ओर अन्तम मेर 
(भगवानूकी) प्राप्ति ।' 

दूसरा भक्त वह है, "जो भगवानक़ी सेवके छ्य (तदर्थ) हौ कर्मक 
भलीभांति आचरण करता है, उसकी न कर्मे आसक्ति है न फलये- अतएव 
उसका करमेद्रारा बन्धन होता ही नहीं । (गीता ३।९) 


तीसश भक्त बह है, “जो रागरषसे सर्वथा रहित है, भगवानके परायण है, 
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भगवान्‌का ही भक्त है, बह अपना कोई कर्म करता ही नहीं, भगवान्‌का ही कर्म 
करता है-- "मत्कर्मकृत्‌" (गीता १९ । ५५) । उनके द्रारा सहज ही सतत भगवानूकी 
सेवा होती हे । 

इस प्रकार भगवत्सेवा ही जिसके जीवनका स्वभाव-स्वरूप वन गयी हे, वही 
प्रेमी भक्त हे--वही गोपी हे । गोपीके पास अपना मन नहीं है, भगवान्‌का मन ही 
उसका मन बन गया हे । उसके अपने स्वतन्त्र प्राण नहीं है, भगवानके प्राण ही उसे 
अनुप्राणित रखते हें । उसके अपने देहसम्बन्धके सभी सम्बन्धी तथा कर्म प्रियतम 
भगवानके ल्य परित्यक्त हो गये हें-- 

ता मन्नस्का म्त््ाणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 
( श्रीमद्धागवत १० । ४६ । ४) 

वस्तुतः उसमे सुख-दुःखका भोग करनेवाले अपने पृथक्‌ "अहं" का अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता । भगवानका “स्व' उसके 'स्व'को आत्मसात्‌ कर लेता हे । अतएव 
उस प्रेमी भक्तका--उस गोपीका प्रत्येक विचार-आचार केव भगवत्परीतिके ल्य 
ही होता हे । निज सुखके ल्व्यि संसारके भोगोकी तो बात ही क्या, मुक्तितककी भी 
कामना उसमे नहीं रह जाती-- 

होता है उससे, बस, केव भ्रियतमका सुख-प्रीति-विधान। 

स्वयं सुखी होनेकी वच्छा तनिक न पाती मनमे स्थान ॥ 

वह स्वसुख-कामना-वासनाका सर्वथा सहज त्यागी होता हे । 


कामके नीच-उद्च स्वरूप 


विषयी मनुष्य पाप तथा नरकके बीजरूप “विषय-भोगोंकी कामना' करता है; 
दिव्य भोग चाहनेवाला पुरुष वैध पुण्यकर्म करके खर्गकी कामना करता हे; मुमुक्षु 
साधक अन्तःकरणकी शद्धे द्वारा त्ज्ञानरूप मोक्षकी कामना करता हे ओर भक्त 
भी भक्तिके द्वारा भगवानको प्रसन्न करके अपनी रुचिके अनुकूल भगवानके दर्ौन 
तथा सालोकयादिकी कामना करता है । ये सभी एक-से-एक ऊचे है । पह पापकर्मा 
भोगकामो अतिरस्कि अन्य तीनों ही--पुण्यपुरुष ह ओर उनका यह काम' भाव 
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अपने-अपने कषत्रम सर्वथा सराहनीय ओर अवश्य सेवनीय है; पर श्रीराधा एवं उनके 
अनुयायी भक्तगण इन सभीसे आगे बढ़े हुए हे । वे भगवानसे कुक भी पानके स्यि 
अपनी कोई रुचि ही नहीं रखते । वे तो केवर भगवानके 'लीलाक्षेत्र' बने रहते है| 
इसी त्यागमय सर्वोच्च परम प्रेमका साकार दिव्य विग्रह श्रीराधा है । इसीलिये नित्य, 
सर्वतन्त-खतन्त श्रीभगवान्‌ प्रेमविवरा हुए श्रीराधाके अधीन रहते हें । 
नीच 'काम' 

"काम' रहेगा, तवबतक होगे "पाप, मिलेगे दुःखः अपार । 

| काम-नाङ'का देते शुभ सदेश इसीसे गीताकार* ॥ 
उच्च "काम 

भोतिक सुखश्च, विविध स्वर्गादि देवलोकोके भोग- 
प्राप्ति हेतु जो होता है जीवोंका तन-मन-धन-संयोग ॥ 
यज्ञ-दान-तप-सेवा-पूजा-देवाराधन-पुण्याचार । 
वह भी कामः सुनिश्चित है; है शुद्ध, तदपि बन्धन-आधार ॥ 


आदर्शा उच्च 'काम' 


सबसे ऊँचा है वह सत्पुरुषोद्वारा सेवित शुभ "काम'। 

परमादरही, सफलकर जीवन, शाख्रविचार्‌, कर्म निष्काम ॥ 

अन्तःकरण-शुद्धिके द्वारा देता मोक्ष-तत्वव्छा ज्ञान । | 

है पुपुक्षुजनका नित॒ वाञ्छित, इताध्य, "“विनाह्क मोहाज्ञान' ॥ 

सर्वोच्च "काम 

इससे ऊंची भक्ति-'कामना' „, जिससे सर्वेश्वर भगवान्‌ । 

सेवित होते निल, अनन्तशर्य-भूति-श्री-मोद-निधान ॥ 
नन "~~~ ~ = _ ~ 


# “गीतावक्ता भगवान्‌ श्ीकृष्ण' - देखिये गीता, तृतीय अध्यायका अन्तिम अंडा-- 
जहि सतु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ॥ 
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बार-बार दर्हान देते, करते जनक स्चिके अनुसार । 
देते सालोक्यादि पञ्चविध मुक्ति सहज ही परम उदार ॥ 


कामनाङका उपाय ओर काम तथा ब्रेमका भेद 


"काम' सृष्टिका मूल *, काम है सहज जीवका निज संस्कार । 
अतः मिटा देना उसका अस्तित्व असम्भव-सा व्यापार ॥ 
कभी *काम-रिपु'का केवल बल-सेयमसे होता न विनाड्ञ। 
ष््रेम'-रू्प आते ही पर वह होता नष्ट, बिना आयास ॥ 
"काम-नादाषका इसील्यि है साधन एक नित्य अव्यर्थ- 
“त्याग-विदुद्ध प्रेम्मे परिणत कर दे उसे, समञ्जकर अर्थं ॥ 
"व्रेम' -रूपमे परिणत हो, फिर काम नहीं रह जाता 'काम'। 
लोह स्वर्णं बन जानेपर ज्यों हो जाता है शुद्ध ललाम ॥ 
'काम' नित्य 'विषमिश्चित मधु है, परेम नित्य रुचि सुधा अनूप । 
काम दुःखपरिणामी' निश्चित, प्रेम नित्य आनन्दस्वरूप ॥। 
"काम अन्धतम प्राप्न कराता निन्दति नरक, तमोमय लोक । 
्रेमः ज्योतिमय रवि देता सुख, दिव्य लोक, निर्मल आलोक ॥ 
"काम स्व-सुखमय, सदा चाहता विविध भोग-अपवर्ग-पदार्थं । 
श्रेम' त्यागमय प्रियसुखकामी, मुनिवाच्छित "पञ्चम पुरुषार्थ ॥ 


प्रेम 


पर जिनमे अपनी सुचि कुछ भी नही, नहीं कुछ पाना रोष । 

नही कामना _ भूक्ति-मक्तिकी, नही _  वासनाका एव> भुक्ति-मुक्तिकी, _ नहीं _वासनाका लवलेकङ ॥ 

साधन-साध्य प्रेम-सेवा ही, यक्त सभी विधि काम-विचार । 

सालोक्यादि मुक्ति, दर्शन भी सेवा बिना नहीं स्वीकार ॥ 
~~ 

* पहले एक वह आत्मा ही था, उसने कामना की-- 


आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव । सोऽकामयत । 
(बृहदारण्यक ३ । १।५) 
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वहीं त्यागमय परम ्रेम॒ है, रसिक प्रेमिका आदज्ञं। 
परमहेस-तापस-ऋषिवाच्छित = वही सुदुर्लभ "परमोत्कर्ष' ॥ 
राधा--प्रेमप्रतिमा 


राधा इसी नित्य निर्मल अति त्यागप्रमकी केवल मूर्ति। 
परम प्रेमरूपा वह करती नित माधव-मन-इच्छा -पूति ॥ 
| नहीं ^त्याग' करती वह कुछ भी, करती नहीं कभी वह शरेम'। 
स्वयं प्रतिष्ठा ^त्याग-प्रम' की, सहज शुद्ध ज्यों निर्मल हेम ॥ 
उसके दिव्य प्रेम-रस-आस्वादने हरि नित रहते लीन । 
नित्य॒ स्वतन्त्र, पूर्ण वे रहते प्रेमविवङा राधा-आधीन। 


वर्तमान भोतिक जगतकरे लिये भी राधाभावके परिचय तथा 
प्रचारकी परमावरहयकता 


मानवके गौरव तथा अभिमानके प्रतीक वर्तमान विज्ञानके विकास-द्युति-सम्पत्न 
खर्णयुगमें अथवा आध्यात्मिक दुष्टिसे प्रायः सर्वत्र विस्तृत तमोमय घोर अज्ञानके 
युगमे, जिसमे प्रतिक्षण वर्धमान, नित्य अतृप्त भोगकिप्साके प्रभाव तथा मानवोचित 
त्यागके अभावसे मनुष्य असुर बन गया है--मानवके कर्तव्यपर गम्भीर विचार करना 
परमावदयक है । यदि इस पतनके प्रवाहकी गति नहीं रुकी तो पता नहीं, विश्चमानव 
कितने दीर्धकालके लिये, कितने घोर अन्धकार-गर्तमे गिरनेको बाध्य होगा । 

जलकौ धारा जबतक प्रवाहित रहती है, उसका गंदापन नष्ट होकर उसका वह 
जल निर्मल, शुद्ध बनता चला जाता है; परतु शुद्ध जल भी यदि एक गड्ढे भरकर 
बद कर दिया जाता है तो वह अत्यन्त मलिन हो जाता हे, सडकर वह गंदे कीड़ोकी 
विहार स्थली बन जाता है ओर नाना प्रकारके रोग-विस्तारमे कारण बनता हे । इसी 


प्रकार जबतक सर्वलोक-कल्याणकारिणी भारतीय आर्य संस्कृतिके अनुसार मानवकी 
जीवनधारा-विचार-कर्म-धारा अपने "अहे"को अखिल विश्चप्राणिरयोके "अहम 
मिलाकर--अपने “स्व'को समे देखकर सबके सुख-हित-सम्पादनमे अखण्डरूपसे 
प्रवाहित थी, तबतक सबका कल्याण ही अपना कल्याण समञ्ञा जाता था तथा 
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सर्वहितकारी विचार एवं क्रियाकलाप चरते थे । परंतु जबसे मानवका “स्व' छोटे-से 
सीमाबद्ध दायरेमे रुककर संकुचित ओर सीमित हो गया है, तसे वह गड्ढेमे इकडे 
हुए सडे जलकी भांति दूषित हो गया है । इसीसे उस 'स्व'का अभिलषित 
"अर्थ' --“सार्थ' भी बहुत ही संकुचित होकर अत्यन्त निम्रस्तरपर आ गया । इसी 
नीच स्वार्थके कारण सर्वत्र त्यागका अभाव बढता जा रहा है ओर मनुष्य विभिन्न 
कारणोकी उद््धावना करके एक-दूसरेका रात्र बनकर अपने ही विनाङापर्‌ तुरू गया 
है । आज केवर राजनीतिमें ही नही, प्रायः सभी क्षेत्रोमे- हमारा ही नदीं, व्यक्तिगत 
जीवनसे लेकर समस्त विश्चगत मानव-जीवनतक प्रायः इसी विनाराकी भयानक 
भूमिपर आ गया हे। इसीलिये ठोक-कल्याणकारी विज्ञानका भी मानवकी 
विपरीतदर्शिनी तामसी बुद्धिके कारण अवाज्छनीय जनविध्वंसकारी उदण्ड 
प्रल्य-काण्डोमें प्रयोग किया जा रहा है । एसे दुस्समयमें त्यागकी महिमा बतलनेवाठे 
साधनकी--त्यागमय पवित्र चरत्रिके अध्ययन, परिचय, दर्शन ओर तदनुरूप 
जीवन-निर्माणके पुनीत कार्यकी बड़ी आवर्यकता हे । 

अध्यात्मिक जगत्‌के साधन-क्षेत्रमे तो सर्वोच्च साधनपदपर समारूढ्‌ तीव्र 
मुमुक्षु--मोक्षकामी पुरुष भी बन्धनमुक्तिके स्वार्थवडा मोक्षी कामना करता हे । 
यद्यपि यह कामना कामना नहीं मानी जाती, वह त्याज्य नहीं, वरं बड़ पुण्यफलसे 
प्राप, आदरणीय ओर बरणीय है, तथापि सवार्थत्यागकी अल्युचच भूमिकापर पर्हुचनेके 
ल्यि इस कामनाका त्याग भी परमावरूयक हे । इसके लिय भी एसे पुनीत चरित तथा 
परम पावन साधनके परिचयकी अनिवार्य आवदयकता है । एेसा त्यागमय जीवन 
सर्वत्यागमयी 'श्रीराधाजी'का है ओर इस प्रकारका साधन ख-सुख-वाज्छा-कल्पना- 
लेङागन्धसे शून्य पवित्रतम श्रेम' है । 

श्रीराधाजीके तथा श्रीगोपाङ्गनाओकि पुनीत चरितमें इसी परम त्यागमय पुनीत 
साधन तथा साध्य-सखवरूपके दर्शन प्राप्त होते है । अतएव उसका गम्भीर हदयसे 
संयतेन्द्िय होकर जितना भी स्मरण-चिन्तन-मनन किया जाय, उतना ही मङ्गल हे। 

तरेम सीमित “खं -रूपको तथा अपने सीमित सार्थको भुलाकर परेमास्पदके 
अखण्ड स्मरण तथा उसीके सुख-हित-सम्पादनरूप सारथे अपनेको खो देता है, 
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परेतु इतनेपर भी न अभिमान करता है न अहसान । आजका मानव यदि यह पाठ 
सीख ठे तो बह सच्चा धर्मभक्त, जातिभक्त, देशभक्त, विश्वभक्त या विश्वमय प्रभुका 
अनन्य भक्त बन सकता हे । पर इसके अभावमें आज मनुष्य धर्म, जाति, देदा, विश्च 
तथा विश्वात्मा भगवान्‌को भूलकर अपने कल्पित तथा सीमित नाम-रूपके सेवन तथा 
सुख-हित-सम्पादनमें र्गा हे, जिसका परिणाम पतन ओर विना है । इसीलिये 
परम-साधनकी आवर्यकता हे । इस प्रेम-साधनमें संटग्र होनेके लिये मनुष्यको बनना 
है सच्चा प्रमी । अर्थात्‌ एकमात्र प्रमास्पदको सुखका--सेव्य-सुखका विषय तथा 
अपनेको एकमात्र उसके सुखका सेवक--या सुखका आश्रय बना लेना । इसके 
छ्य राधा-चस्त्रिके, राधा-जीवनके स्मरणकी, राधाके त्यागमय आदर जीवनके 
अध्ययनकी आवर्यकता है । इसीलियि इस प्राचीन परम्परागत राधा-प्राक्य- 
महोत्सवको नवीन रूपमे मनानेका यह क्षुद्र प्रयास है । अभी तो केवल विचारमात्र 
ही है, प्रयासका प्रारम्भ नहीं हआ हे । एसे प्रयासके ल्यि राधा-जीवनसे परिचित तथा 
उसमे श्रद्धा-सम्पनन प्रयास करनेवालोंकी आवरयकता है । अभी तो न रद्गमञ्च है ओर 
न अभिनेता ही । केवल बाह्य विचारमात्र हे । श्रीरधा इस अभावकी पूर्ति करेगी, तभी 
कुछ होगा । तबतक इस उत्सवसे जो कुछ सद्धावना प्राप्न होती है, वही एक परम 
लाभकी वस्तु हे । श्रीराधाचरितको समञ्चनेके लिये तपस्या तथा संयमकी तो 


आवहयकता है ही, बार-बार उनके चस्रिको गम्भीरतासे हदयगम करना भी अत्यन्त 
प्रयोजनीय हे । 


श्रीराधाका परिचय तथा पूजन 


मेरी उन श्रीराधाजीने कुपा-परवङा होक मुञ्चको अपने स्वरूपका जो कुछ 
परिचय कराया, उसका मोरा रूप यह है- 


मेरी आराध्या राधाका स्वरूप-तततव 


राधारानी दतीं प्रियको पल-पल 


नया-नया आनन्द । 
उस ` अआर्नदसे ₹इात-इतगुण 


आनन्द प्राप्न करतीं स्वच्छन्द ॥ 
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तन-मन-धन-जीवन-पति-गति, सब वस्तु, कर्म-आचार-चिचार 1 
प्रियतमके सब सहज समर्पित नित सुख-सेवा-रत, अविकार ॥ 
कितु न रहता उन्हे कभी भी अपने देनेका कुछ भान। 
कभी न आता उनके मनमें निज कृतिका किंचित्‌ अभिमान ॥ 
रागरहित शुद्धार विलक्षण, भोगरहित नित भोग महान । 
प्रियतम-सुख हित दैन्ययुक्त सब है, अभिमानरहित अतिमान ॥ 
निजसुख-वाञ्छा-विरहित ममता, नित विरागमय प्रिय-आसक्ति) 
भोजन-पान स्वादविरहित निज, प्रिय-सुख-हेतु मुक्त अनुरक्ति ॥ 
मलिन काम-तमका न कभी हो पाता उनमें लेड्ा-प्रवेहा। 
रहता नित्य प्रकारित शुचितप दिव्य ज्योतिमय प्रेप-दिनेह्य ॥ 
सेयमपूर्ण सहज चलते नित देह-गेहके सब व्यवहार । 
वे भी सब प्रिय-सुख-साधन ही होते, निजको सदा बिसार॥ 
अतुलनीय सोन्दर्य-रशील, सदगुण, स्वभाव, सद्धाव, सुरूप । 
मेरी राधाके ये कृष्णाकर्षी पावन दिव्य अनूप ॥ 
नित्य सेविका वे प्रियतमकी, विनय-विनग्र सहज मन-दीन। 
कहती, सदा मानती निजको दुर्लभ इयामःप्रेम-धन-हीन ॥ 
किंतु इयाम नित रीघ्ने रहते, करते नित नूतन मनुहार। 
परमाराध्य मानते निर्मल मनसे भ्रियतम नन्दकुमार ॥ 
इसके एक-एक राब्दपर तथा उसके अर्थपर ध्यान दीजिये ओर तदनुसार अपना 

जीवन निर्माण कसेका सत्मयास श्रीराधा-माधवके अनुग्रह-बरुके आधारपर ही 

अत्यन्त दीनताके साथ कीजिये । श्रीराधाके इस भावपर सदा खून लक्ष्य रखिये-- 

"राधा कभी भी अपनेमें प्रेम या कोई गुन नहीं देखत, वे सदा ही अपनेमें अशेष 

रियोके-- दोषोके दर्शन करती है ओर अपनेको सेवाके अयोग्य मानती हुई भी 

निरन्तर प्रियतमके उदार रसमय हद्यकी वदान्यताके भरोसे उन्हीकी एकमात्र जीवनका 
परमाराध्य मानकर उनकी अह्नि पूजा किया करती है । उनकी पूजा-आराधना- 
अर्चनामे कभी विराम नहीं आता । वह चरती रहती है ओर चलती हौ रहेगी " इस 
प्रकारके परम श्रेष्ठ परम त्यागमय जीवन-दर्शीनसे युक्त ्रीराधाका--जो भगवानकौ 
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अभिन्नस्वरूपा होनेपर भी भगवान्‌की नित्य आराधिका बनकर परम प्रेमका अनुष्ठान 
करती हँ ओर उससे सहज ही हमारे सामने एक परमोज्ज्वल आदरं उदाहरण 
उपस्थित हो जाता है --हमें नित्य-निरन्तर पूजन-आराधन भक्तिपूर्वक करना चाहिये । 
इससे उनके प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकीं हमपर कृपा-सुधा-धारा अनायास 
अनवरतरूपसे बरसने लगेगी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवान्‌ हिवसे कहा हे-- 
सकृदावां प्रपन्नो वा मल्मियामेकिकां सुत । 
सेवतेऽनन्यभावेन स मामेति न संडायः॥ 
यो मामेव प्रपन्रश्च म्पि न महेश्वर । 
न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 
सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि । 
साधनेन विनाप्येव मामाप्रोति न संदाय ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मत्यां शरणं ब्रजेत्‌ । 
अश्रित्य मत्प्रिय रुद्र॒ मां वङ्ञीकर्तुमर्हसि॥ 
(पद्मपुराण, पातारखेण्ड ८२ । ८३-८६) 
"'वत्स ! जो व्यक्ति केव एक बार हम दोनोकी रारणमें आकर अथवा एकमात्र 
मेरी प्रिया (श्रीराधा) की ही ङारणमें आकर उनकी अनन्य भावसे सेवा करता है, वह 
निस्संदेह मुञ्चको प्रप्र होता हे । महेश्वर! इसके विपरीत जो केवल मेरी रारण आ गया 
ह, पर मरी प्रियाकी इरण नहीं आया, वह मुञ्चको कभी प्राप्न नहीं होगा- यह मै सत्य 
कहता द जो व्यक्ति एक बार भी हमलोगोकी शरण आकर "यै तुमलोगोका हू यो कह 
देता है, कह विना ही साधन मु्ञको प्राप्त होता है--इसमें कोई संदेह नहीं है । अतएव 
सव प्रकारसे भ्रयले करके मेरी प्रियतमा राधाकी शरण ग्रहण करे । हे रुद्र ! यदि मुञ्चे 
वरार्मे करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा (राधा) का आश्रय ग्रहण करो |'' 
इसी प्रका श्रीराधाकी प्रसन्नता पराह कसेके लिये उनके नित्य परमाराधय प्रियतम 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्यडारण होकर उनकी उपासना-आराधना करनी चाहिये । जो 
श्रीरधाजीकी तो उपासना करता है, पर श्रीकष्णकी 


अवहेलना करता है, उसपर 
श्रीराधाजी प्रसन्न नहीं होतीं । ५८ 
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अतएव साधकोको सच्चे मनसे श्रीराधाके नित्य परमाराध्य भगवान्‌ श्रीकष्णकी 
ओर श्रीकृष्णकी आत्मरूपा परमप्रिया श्रीराधाजीकी उपासना करनी चाहिये । अभि्ाय 
यह कि युगलस्वरूपकी उपासना-आराधना करनी चाहिये 

पर इस प्रेमराज्यके साधनम त्यागकी बहुत बड़ी तथा अनिवार्य आवरयकता 
हे । करीं श्रीराधाप्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तथा उनकी प्राणेश्वरी श्रीराधासे कुछ सुख 
पराप्त करनैकी वासना न जाग उठे, इससे हमें सर्वथा तथा सर्वतोमुखी त्यागमूर्ति 
"मञ्जरी'रूपसे उपासना करके--उत्तरोत्तर दिव्य प्रलोभनेंकी बहुलतामे भी परम 
त्यागके तपस्यापूर्ण पवित्र आदरापर दृट्‌ रहते हूए श्रीराधा-माधवको प्रसन्न करनैका 
प्रयास करना चाहिये ] 

आज श्रीराधा-जन्मष्टमी-महोत्सवका महान्‌ पवित्र पर्वदिवस है । हमलोग 
श्रीराधा-माधवसे प्रार्थना करें कि वे हमपर अपनी सहज कृपाकी वर्षा करर, जिससे 
हमलोग लोक-परलोक तथा दिव्य भोग-मोक्षके प्रलोभनोंसे बचकर उनकी 
प्रम-रसमयी सेवा कसनेका सुअवसर तथा सोभाग्य प्राप्त कर स्के-- 


पार्थना 


श्रीराधामाधव कर हमपर सहज कृपावर्षा भगवान-- 
ठुकरा सके सभी भोगोको जिससे, द यह शुभ वरदान ॥ 
सहज त्याग दे लोक ओर परलोकोके हम सारे भोग। 
लभा सके न दिव्य लोकोकेि भोग, मोक्षका शचि संयोग ॥ 
ने रहे हम रस-निकुञ्जकी कषद्र मञ्जरी सेवारूप। 
सखी-दासियोकी दासी, अतिशय नगण्य, अति दीन अनूप ॥ 
पडती रहे सदा हमपर उन सखि-मङ्जरियोंकी पद-धूल । 
करती रहे कृतार्थ, बनाती रहे हमें सेवा-अनुकूल ॥ 
बोलो श्रीकृष्णवल्लभा श्रीराधारानी तथा उनके परमाराध्य 
श्रीकृष्णकी जय जय !! 


---::><::ः-- ~ 


श्रीराधामाधवका दिव्य स्वरूप 


(सं° २०२६ वि० के श्रीराधाष्टमी-पहोत्सवपर प्रवचन) 
दूरादपास्य स्वजनान्‌ सुखमर्थकोटि 
सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराराः । 
वर्षन्तमेव सहजाद्ध॒तसोख्यधारां 
श्रीराधिकाचरणरेणुमहं स्मरामि ॥ 
अमन्दप्रेमाइदलथसकलनिर्बन्धहदयं 
दयापारं दिव्यछवि मधुरलावण्यललितम्‌ । 
अलक्ष्यं राधाख्यं निखिलनिगमेैरप्यतितरां 
रसाम्भोधेः सारं किमपि सुकुमारं विजयते ॥ 


श्रीराधामाधव- प्रेमतत्व ओर रसतत्व 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दस्वरूप हैँ । सत्‌, चित्‌, आनन्द--ये तीनों राक्तियाँ 
नित्य ही पूर्णरूपमें उनके खरूपगत हे । शक्ति ओर राक्तिमानमें कोई भेद नहीं होता । 
इन परात्पर भगवानके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । पर इनकी राक्तियां जहाँ 
अमूर्तरूपमें हे, वहाँ टीलाका प्राकट्य नहीं है ओर जहाँ मूर्तरूपमें है, वहाँ वे नित्य 
अभिन्न होते हुए भी भिन्नरूपे स्थित होकर नित्य लीला करती रहती है । जिस 
खरूपमे लीलाका प्राकय्य नहीं है, वह भगवानृका .“निर्विरोष ब्रह्मरूप" है ओर जहाँ 
लील्का ्राकट्य हे, वहो वे “सगुण निराकार परमात्मा" ,ओर “सगुण साकार 
लीरपुरुषोत्तम भगवान्‌" है । भगवान्‌की अभित्र खरूपाहाक्तिकी लीलाके अनन्त भेद 
हः पर उनमें चिच्छक्ति, मायारक्ति ओर जीवरक्ति- ये तीन प्रधान है । चिच्छक्ति 
अन्तरङ्गा, मायाडाक्ति "बहिरङ्गा' ओर जीवराक्ति "तटस्था! है । ये मायाराक्ति ओर 


जीवशक्ति हौ गीतोक्त “परा' ओर “अपरा, प्रकृतियां है 


सत्‌, चित्‌, आनन्द--ये तीनों शक्तियों भगवान्‌से अभिन्न ओर एक ही 
शक्तिके तीन रूप हँ । इनमें "आनन्द" चित्‌-सरूपाराक्तिका भ्यक्ष रूप है । आनन्द 
दिनी", सत्‌ 'संधिनी' ओर चित्‌ संवित्‌, ₹ाक्ति है । अन्तरङ्गा चिच्छक्ति-- ` 
आनन्द ही ह्ादिनी श्रीराधा हे । ये श्रीरधिका श्रीकृष्णकी सर्वथा अभिन्न नित्य 
स्वरूपाराक्ति है । मूर्तिमती हादिनी ₹ाक्ति नित्य आनन्दाकार्‌ आनन्दयोनि तथा 
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आनन्दस्वरूप श्रीकृष्णको अनिर्वचनीय मधुर दिव्य आनन्दका आखादन करती हैँ ओर 
उनके आनन्दसे स्वयं भी अचिन्त्य दिव्य सुखका आस्वादन करती है । 

श्रीकृष्ण श्रीराधाजीसे नित्य अभिन्न तथा सर्वथा एक होते हुए ही “आनन्दब्रह्य के 
प्रतिषठास्वरूप (ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌) परिपूर्णतम रसराज या अचिन्त्य रस-ब्रह्मतत् है । 
इन श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाके रूपमें ही वस्तुतः विशुद्ध अनन्य "रस' ओर रम है । ये इस 
जड-प्राकत जगत्‌से सर्वथा अतीत है । श्रीकृष्ण सवैश्र्यरूप “स्वय॑-भगवान्‌' है । उनमें 
जैसे दिव्य अनन्त एेशचर्यका प्रकारा है, वैसे ही उनकी अन्तरद्गा स्वरूपाराक्ति हादिनी 
श्रीराधाजीमे भी है । जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका असमोदर्ध्व माधुर्य अनन्त ेशर्यसे समावृत 
है, वैसे ही श्रीराधाजीके श्रीकृष्णाकर्षीं परम मधुर खरूपपर भी एेशर्यका दिव्य आवरण है । 
पर जहो अनावृत लीला है, वहाँ भगवान्‌ सर्वाकर्षकत्वादि खरूपभूत गुणोंसे सम्पन्न, 
मधुरतम अप्राकृत विचित्र टीला-विहार-परायण ह । यह सवपिक्षा अन्तरङ्ग 
रसराज-स्वरूप ही 'रसतक्व' है ओर इस रसतत्वको नित्य नव-नव रूपमे आनन्द प्रदान 
करनेवाली अप्राकृत परमाहादस्वरूपा श्रीराधा ही प्रेमतत्व हँ । ये नित्य एक ही दो रूपोमें 
लीयमान, नित्य परस्पर आकृष्ट है श्रीकृष्ण आकृष्ट है ग्रेमके प्रति; ओर श्रीराधा 
आकृष्ट है-रसके प्रति! इनकी यह प्रेम-रसमयी अन्त्ग -खरूपभूता लीला ही 
श्रीरधा-माधवका नित्य विलास-विहार है । इसमें सर्वदा सर्वत्र केवर पवित्रतम, प्राकृत 
जगत्‌से अतीत माधुर्य-ही-माधुर्य है । 


राधाजी श्रीकृष्णकी ओर श्रीकृष्ण राधाजीकी आत्मा 


` श्रीकृष्णकी आतम श्रीराधाजौ है ओर रधिकाजीकी आत्मा श्रीकृष्ण हं । दोनेमि 
ठेङामात्र भी अन्तर नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर वियोग-दुःख- 
कातरा रानियां कालिन्दी--यमुनाजीके तटपर आती है ओर कालिन्दीकी अधिष्ठात्री 
देवीको मूर्तिमती तथा ्रफुल्कित देखकर पू्ठती है-- जैसे हम श्रीकृष्णकौ धर्मपल्ियां 
है, वैसे ही तुम भी हो; हम विरहाम्नमे जली जा रही है, पर तुम प्रसन्न दीखती हो । 
कल्याणि! इसका कारण बताओ रानियोंकी यह बात सुनकर यमुनाजी हंस पडी; 
फिर प्रियतमकी पली होनेके नाते उन्हे अपनी ही बहन मानकर उनके दुःखसे द्रवित 


होकर बोलीं-- , 


ददे श्रीराधा-माधव-चिन्तन 
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आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति राधिका । 
तस्या दासयग्रभावेण विरहोऽस्मान्‌ न॒ संस्ृरोत्‌ ॥ 
तस्या एवांङाविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः । 
नित्यसंयोग एवास्ति तस्याः साप्पुख्ययोगतः ॥ 
स॒ एव सा स सैवास्ति वंशी तत््ेमरूपिका। 
(स्कन्द, भा० मा० २।१९१९-- १३) 
“आत्मामं ही रमण करनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण "आत्माराम" हँ ओर उनकी 
सेवाके प्रभावसे भगवानका विरह मुञ्चे स्पा नहीं करता । भगवान्‌की जितनी भी 
रानिया है, सब श्रीराधाके ही अंडाका विस्तार हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधा सदा 
एक-दूसरेके सम्मुख है, उनका परस्पर नित्य संयोग है; इसलिये राधाके खरूपमें 
अङातः विद्यमान श्रीकृष्णकी अन्य रानिरयोको भी भगवान्‌का संयोग प्राप्न है (इस 
बातको वे जानतीं नहीं) । श्रीकृष्ण ही राधा हैँ ओर राधा ही श्रीकृष्ण हैँ । उन दोनोंका 
परेम ही वी है 1" 
आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो। 
` आत्माराम इति रक्त ` ऋषिभिर्नूढयेदिभिः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
`श्रीराधिकाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा है । उनमें सदा रमण कनके कारण 
ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको "आत्माराम' कहते हे 1 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ई कि ग्व रथाञ हर्ज राधाके हदयमें आत्मारूपसे स्थित 
अहं राधाया हदये आत्परूपेण संस्थितः । 
भ्रीराधाका तत्तव, महत्व, स्वरूप आदि 


 शरीराधाजीके ततल, , हत्व, स्वरूप, महाभाव, प्रेम तथा लीलाके हासि 
असंख्य वचन हे । यहा केवल भगवत्रूप ्रिदेव--भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ 
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नारायण, भगवान्‌ ब्रह्मा ओर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ वचन उदधृत किये जाते 
है । इन वचने श्रीराधाजीके स्वरूप-महत्वका कुछ अनुमान हो सकेगा । 


भगवान्‌ शिवके वचन 


(१) 
भगवान्‌ शिव कहते है-- 


यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः। 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ना प्रकृतेः परा॥ 
आविर्भावस्तिरोभावस्तस्याः कालेन नारद्‌ । 


न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरिः॥ 
(नारदपञ्चरात्र, द्वितीय रत्रि, तृतीय अध्याय ५९१, ५४) 
"जेसे ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण प्रकृतिसे पर--अतीत है, वैसे ही श्रीराधा भी 
ब्रह्मस्वरूपा, निर्टिप्ना ओर्‌ प्रकृतिसे अतीत हे । नारद्‌ ! समयपर उनका आविर्भाव 
ओर तिरोभाव होता है । हरिकी तरह ही वे भी अकृत्रिमा, नित्या ओर सत्यरूपा है । 
राधा रासेश्वरी रम्या रामा च परमात्मनः ॥ 
रासोद्धवा कृष्णकान्ता कृष्णवक्षःस्थलस्थिता । 
कृष्णप्राणाधिदेवी च महाविष्णोः प्रसूरपि ॥ 
सर्वाद्या विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी । 
ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ना निर्गुणा परा॥ 
(नारदपञ्चरात्र, द्वि° रा०, अ० ४ । ४८-- ५०) 
परमात्माकी परादक्ति राधा रासेश्वरी, रम्या, रामा, कृष्णकामिनी, रासोद्धवा 
कृष्णकान्ता, कृष्णवक्षःस्थलस्थिता, कृष्णप्राणाधिदेवी ओर महाविष्णुकी भी जननी है । 
वे ब्रह्मस्वरूपा, परमा, निर््रा (संसासक्तिसे सर्वथा रहित, निर्लेप) निर्गुणा 
(आकृत गुणोसे अतीत खरूपभूत सोन्दरय-माधु्ादि गोसे युक्त) एवं परा 
(प्रपञ्चातीत स्वरूपस्थित) हे ॥ 


= श्रीराधा-माधव-चिन्तन 
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९) 
देवर्षिं नारदजीसे भगवान्‌ रिव कहते है-- 
अन्तरङ्गस्तथा नित्यविभूतेस्तेश्चिदादिधिः । 
गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्णवल्लभा ।) 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वलक्ष्मीस्वरूपा सा कृष्णाह्ादस्वरूपिणी ॥ 
ततः सा प्रोच्यते विप्र हादिनीति मनीषिधिः। 
तत्कलाकोटिकोय्यंहा दुर्गा्याच्तरिगुणात्मिकाः ॥ 
सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । 
नैतयोविदयते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
इयं दुगां हरी रुद्रः कृष्णः राक्र इयं इाची । 
सावित्रीयं हहा धूमोर्णासौ यमो हरि; ॥ 
बहुना कि मुनिश्रेष्ठ विना ताभ्यां न किचन, 
चिदचिल्लक्षणं सर्व राधाकृष्णमयं जगत्‌ ॥ 
| इत्थं सर्व॑ तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद्‌ । 
| न॒ शक्यते मया वक्तु वर्षकोटिङातैरपि।। 
(पद्य, पाता, अध्याय ८१।५२--५८) 
[डि ` नारदजी! श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि नित्य रहनेवाी अन्तरङ्ग 
। विभूति इस प्पञ्चका गोपन- संरक्षण करती है इसलिये उन "गोपी' कहते है । 
व श्रीकृष्णकी आराधनामे तमय हेनेके कारण राधिका" कहलाती है । श्रीकृष्णमयी 
होनेसे ही वे "परा देवता" है । समपूरण -लक््मीसवरूपा है । श्रीकृष्णके आह्वादका 


त्रिगुणात्मिका राक्तियाँ उनकी कलक करोडुवेका भी करोडवां अङ हे । श्रीराधा 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण है । मुनिश्रेष्ठ! इनमें 
थोड़ा-सा भी भेद नहीं हे । श्रीराधा दुग हँ ओर श्रीकष्ण = 


कृष्ण रुद्र । श्रीकृष्ण इनदर हैँ तो 
ये रची (इन्द्राणी) है 1 वे सावि्रीहैतोये साक्षात्‌ ब्रह्मा हे । श्रीकृष्ण यमराज है तो 


श्रीराधा नि ३७ 
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ये उनकी पली धूमोर्णा हँ । अधिक व्या कहा जाय, उन दोनोके जिना किरी भी 
वस्तुकी सत्ता नहीं है । जड-चेतनमय सारा संसार श्रीराधाकृष्णका ही स्वरूप दै । 
नारदजी! इस प्रकार सबको उन्हीं दोनोंकी विभूति समञ्मो मै नाम ले-ठेकर गिनाने 
ल्ग तो सो करोड वषमिं भी उस विभूतिका वर्णन नही कर सकता 


भगवान्‌ नारायणके कव्चन 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते है-- 
प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाभ्यः सुन्दरी परा ॥ 
सर्वयुक्ता च सोभाग्यभागिनी गोरवान्विता। 
वामाद्धार्धस्वरूपा च गुणेन तेजसा समा॥ 


परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी । 
परमानन्दरूपा च धन्या मान्या च पूजिता ॥ 
रासक्रोडाधिदेवी श्रीकृष्णस्य परमात्पनः । 
रासमण्डलसम्भूता रासमण्डलमण्डिता ॥ 
रासेश्वरी सुरसिका रासावासनिवासिनी । 
गोल्ोकवासिनी देवी गोपीवेषविधायिका ॥ 
परमाहादरूपा च संतोषहर्षरूपिणी । 
निर्गुणा च निराकारा निर्लिप्ाऽऽत्पस्वरूपिणी ॥। 
निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रहविग्रहा । 


त्रेदानुसारिध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणा ॥ 
दृष्टिृष्टा न सा चेशः सुरेदधर्मुनिपुङ्कवैः । 
वह्विद्धारुकधरा नानालंकारभूषिता ॥ 
कोटिचन्द्रप्रभा पुष्टसर्वश्रीयुक्तविग्रहा । 
श्रीकृष्णभक्तिदास्यैककरी च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च # या। 
तत्पादपदासंस्पात्‌ पवित्रा च वसुंधरा ॥ 
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ब्रह्मादिभिरदृष्टा या सवेदष्टा च भारते। 


ख्रीरल्रसारसम्भूता कृष्णवक्षःस्थले स्थिता ॥ 
यथाम्बरे नवघने लीला सौदामनी मुने। 
षष्टिवर्षसहस्राणि प्रत्र ब्रह्मणा पुरा ॥ 
यत्पादपद्मनखरदृष्टये चात्मशुद्धये । 


न च दुष्टं च खग्रेऽपि प्रत्यक्षस्य तु का कथा॥ 

तेनैव तपसा दृष्टा भुवि वृन्दावने वने। 

+ (श्रीदेवीभागवत ९।१। ४४--५७) 

“ये परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणसे भी बढ़कर प्रिय है । सम्पूर्ण देविर्योकी अपेक्षा 

इनमें सुन्दरता अधिक हे । इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं । ये परम सौभाग्यवती | 
है । इनहं अनुपम गौरव प्राप है । परत्रह्मका वामार््ध्ग ही इनका स्वरूप हे । ये ब्रह्यके ` 
समान ही गुण ओर तेजसे सम्पन्न है । इन्दं परावरा, सारभूता, परमाय, सनातनी, 
परमानन्दरूपा, धन्या, मान्या ओर पूज्या कहा जाता है । ये नित्यनिकुद्धेश्वरी रासक्रीडाकी 
अधिष्ठात्री देवी है । परमात्मा श्रीकृष्णके रासमण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ । इनके 
 विराजनेसे रसमण्डलीकी विचित्र शोभा होती है । गोलोकधाममें रहनैवाली ये देवी 
रासेश्वरी" एवं 'सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध है । रासमण्टलमे पधारे रहना इन्हे बहुत प्रिय 
है । ये गोपीके वेषमे विराजती है । ये परम आहादस्वरूपिणी है । इनका विग्रह संतोष 
ओर हर्षसे परिपूर्ण है । ये निर्गुण (प्राकृतिक त्रिगुणोसे रहित सखरूपभूत दिव्य- 
गुणवती), निराकारा (पाञ्चभोतिक दारीरसे रहित, दिव्यचिन्मयस्वरूपा), निर्ठि्ना 
(लोकिक विषय-रागसे रहित), आत्मसरूपिणी (श्रीकृष्णकी आत्मा) नामसे विख्यात 
हं । इच्छा ओर अहंकारसे रहित है । भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही इन्होने अवतार 
धारण कर्‌ रखा है । वेदोक्त विधिके अनुसार ध्यान करसे विद्वान्‌ पुरुष इनके रहस्यको 


समञ्च पाते हं । सुरन्र एवं मुनीद्र तथा ईशवरकोरिके देवता भी अपने चर्म-चक्षुओंसे इन्दं 
देखनेमे असमर्थ है ! ये नीले रगके दिव्य वस्र धारण 
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देनेवाली हं । श्ेतवराहकल्पे श्रीवृषभानुके घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी है । इनके 
चरण-कमलका संस्प प्राप्तकर पृथ्वी परम पवित्र हो गयी है ! मुने! जिन्हें ब्रह्मा आदि 
देवता भी नहीं देख सके, वे ही ये देवी भारतवर्षे सबके दृष्टिगोचर हो रही है । ये 
स्रीमय रकि सारसे प्रकट हुई हे । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर इस प्रकार 
विराजती है, जैसे आकारस्थित नवीन नीर मेोमे बिजली चमक रही हो । इनं 
पानके लिये ब्रह्मान साठ हजार वर्षोतक तपस्या की है । उनकी तपस्याका उदेश्य यही 
था कि "इनके चरण-कमलके नखके दर्शन सुभ हो जार्यै, जिससे मै परम पवित्र 
नन जाऊं ।' परेतु स्वप्रमे भी वे इन भगवतीके दर्शन प्राप्त न कर सके, फिर प्रतयक्षकी 
तो बात ही क्या है । उसी तपके प्रभावसे ये देवी "वृन्दावन" नामक वनमें ब्रह्माके 
सामने प्रकट हुई हे--धराधामपर इनका पधारना हुआ हे ।' 


भगवान्‌ ब्रह्माके वचन 


(१) 
ब्रह्माजी श्रीराधासे कहते है-- 
त्वं कृष्णाङ्काद्धसम्भूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः । 
श्रीकृष्णस्त्वमयं राधा त्व राधा वा हरिः स्वयम्‌ ॥ 
नहि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्रिय: ॥ 
आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वमेव हि। 
अस्यास्तु प्राणस्त्वं मातस्त्वत्प्राणेरयमीश्चरः ॥ 
किमहो निर्मितः केन हेतुना रदिल्यकारिणा। 
नित्योऽयं च तथा कृष्णस्त्व॑च नित्या . तथाम्बिके ।। 
अस्यांशा त्वं व्वरदशो वाप्ययं केन निरूपितः । 
(ब्रहमैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजनमखण्ड, अध्याय १५। १०१-१०२, १०४१९०७) 


“तुम श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुईं हो, अतः सभी दृष्टियसे श्रीकृष्णके 
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समान हो । तुम स्वयं श्रीकृष्ण हो ओर ये श्रीकृष्ण स्वयं राधा है, अथवा तुम राधा 
हो ओर ये स्वयं श्रीकृष्ण हे--इस बातका किसीने निरूपण किया हो, ेसी बात गैन 
वेदोमें नहीं देखी हे ।' 

"जसे समस्त ब्रह्याष्डमें सभी जीवधारी श्रीकृष्णके अंसार है, उसी प्रकार उन 
सबमें तुम्हीं शक्तिरूपिणी होकर विराजमान हो । समस्त पुरुष श्रीकृष्णके अंशा हैँ ओर 
सारी सिया तुम्हारी अंराभूता हे । परमात्मा श्रीकृष्णकी तुम देहरूपा हो, अतः तुम्हीं 
उनकी आधारभूता हो । मां! इनके प्राणोंसे तुम प्राणवती हो ओर तुम्हारे प्राणोसे 
परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान्‌ है । अहो! क्या किसी शिल्पीने किसी हेतुसे इनका निर्माण 
किया है? कदापि नहीं । अम्बिके! ये श्रीकृष्ण नित्य है ओर तुम ही नित्या हो । तुम 
इनकी अंरसखवरूपा हो या ये ही तुम्हारे अंडा है, इसका निरूपण किसने किया है?' 


(२) 
श्रीब्रह्माजी श्रीकृष्णका स्तवन करते है - 


अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमोत्तमं 

श्रीकृष्णचन्द्र निजभक्तवत्सलम्‌ । 
स्वयं त्वसंख्याण्डपति परात्परं 

राधापतिं त्वां ङारणं व्रजाम्यहम्‌ ॥ 
गोलोकनाथस्त्वमतीवलीलो 

लीलावतीयं निजलोकलीला । 
वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेव 

लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजा हि॥ 
त्व ` रामचन्द्रो जनकात्पजेयं 

भूमो हरिस्तव कमलालयेयम्‌ । 
यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं 

श्रीदक्षिणा खरी 


पतिपन्निमुख्या ॥ 
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त्व नारसिंहोऽसि रमा हदीयं 


नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः । 
तदा त्वियं दान्तिरतीव साक्षा- 

च्छायेव याता च तवानुरूपा ॥ 
त्वं ब्रह्य चेयं प्रकृतिस्तरस्था 


कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्‌ । 
महान्‌ यदा त्वं जगदङ्करोऽसि 
राधा तदेयं सगुणा च माया॥ 


यदान्तरात्मा विदितश्चतुभिं- 
स्तदा त्वियं लक्षणरूपवृत्तिः । 
यदा विराड्देहधरस्त्वमेव 


तदाखिले वा भुवि धारणेयम्‌ ॥ 
इयाम च गोरं विदितं द्विधा मह 
स्तवेव साक्षात्पुरुषोत्तमोत्तम । 
गोल्ोकधापाधिपतिं परेरा 
परात्परं त्वां रारण व्रजाम्यहम्‌ ॥ 
सदा पठेद्‌ यो युगलस्तवे परं 
गोलोकधाम प्रवरं प्रयाति सः। 
(गर्म" गोलोक १६।२२--२८९) 
"आप अनादिकाक्से वर्तमान तथा सबके उत्पत्ति-स्थान है । सर्वश्रेष्ठ 
"पुरुषोत्तम' आपकी उपाधि है। आप अपने भक्तजनेोपर दया करनेवाले ओर 
श्रीकृष्ण" नामसे विख्यात हैँ । समस्त ब्रह्मप्ठोके आप स्वयं स्वामी है । आपसे परे 
दूसरा कोई नही है । आप राधिकाजीके प्राणनाथ हे मै आपकी इारणमें आया हू । 
आप मोलोकके नायक है । आपकी लीला बहुत-सी है । अपने धाममें लीला 
दिखलानैवाटी यह श्रीराधा भी लीलावती है । आप जह वैकुण्ठाधिराज है, वहाँ ये 
वृषभानुकी लादिली ही "लक्ष्मी" हैँ । जब भूमण्डरपर आप्‌ श्रीरामचन्द्र हैँ तो ये 
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विदेहकुमारी "सीता है । आप श्रीविष्णु है तो ये "कमलया" । जन आप यज्ञावतार 
धारण करते है तब ये पलियोमें हिरोमणि "दक्षिणामूर्ति बन जाती हे । आपे भगवान्‌ 
नृसिंह हैँ तो आपके हृदयमें स्थित इनका नाम रमाः है । आप नर-नारायणके वेषे 
पधारते है तो ये शान्ति" कहती है । आपके साथ इनका अत्यन्त सादुरय है। 
छायाकी भाति ये निरन्तर आपका अनुसरण किया करती हँ । आप ब्रह्म हैः तोये 
“तटस्था प्रकृति (जीव) बन जाती हे । जहां आप काठ हे, वहाँ ये "प्रधान रूपा 
है । जब आप संसारका बीजभूत महदरूप धारण करते हँ, तन ये "सगुण माया'के 
रूपमे प्रकट होती हे । आप मन, बुद्धि, चित्त एवं अहकीः.--इन चारोसे युक्त 
अन्तरात्मा होते हे तो इनका "लक्षण' अथवा "वृत्ति'के रूपमें अवतार होता है । आपके 
विराटृषूप होनेपर तो ये सम्पूर्णं चराचरको धारण करनेवाली धरा' नामसे प्रसिद्ध होती 
है । पुरुषोत्तम! ये जो इयाम ` ओर गौर--दो प्रकारके रूप दिखायी देते है, स्वयं 
आपके ही तेज हैँ । आप गोलोकधामके प्रभु हे । महान्‌ पुरुष भी आपके अधीन रहते 
हे, आप परसे भी पर-अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ हे । मे आपकी हरण ठेता हू । जो पुरुष 
इस युगल-स्तवका सदा पाठ करता है, उसे उत्तम गोलोकधाम, जो सबमें प्रधान गिना 
जाता हे, प्राप्त हो जाता है 1" 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन 

स्वयं श्रीकृष्ण कहते है-- 

त्वमे ्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने । 

यथा त्वे च तथाहं च भेदो हि नावयोर्धुवम्‌ ॥ 

यथा क्षीरे च धावल्यं यथामनर्दाहिका सती ॥ 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ । 

विना मृदा घटे कर्तुं विना स्वर्णेन कुण्डलम्‌ ॥! 

कुलालः स्वर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन । 

तथा त्वया विना सुष्टिमहं कर्तुं न च क्षमः॥ 

सृष्टेराधारभूता त्व बीजरूपोऽहमच्युतः । 


>€ 
> 
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त्व मे शोभास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा । 
कृष्णं वदन्ति मां लोकास्त्वयैव रहितं यदा ॥ 
श्रीकृष्णं च तदा तेऽपि त्वयैव सहितं परम्‌। 
त्व च श्रीस्तव च सम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी ॥ 
सर्वहाक्तिस्वरूपासि सर्वरूपोऽहमक्षरः । 
यदा तेजःस्वरूयोऽहं तेजोरूपासि त्वं तदा॥ 
न शरीरी यदाहं च तदा त्वमङारीरिणी । 
सर्वबीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
त्वं च इाक्तिस्वरूपा च सर्वखीरूपधारिणी । 
ममाद्काङस्वरूपा त्वं मूलप्रकृतिरीश्चरी ॥ 
शक्त्या बुद्धया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने। 
आवयोर्भेदुद्धि च यः करोति नराधमः॥ 
तस्य वासः कालसूत्र यावचद्रदिवाकरो । 
पूर्वान्‌ सप्र परान्‌ सप्र पुरुषान्‌ पातयत्यधः ॥ 
कोटिजन्पार्जितं पुण्यं तस्य नङ्यति निश्चितम्‌ । 
अज्ञानादावयोर्निन्दा ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्न्द्रदिवाकरो । 
(ब्रहमवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजनमखण्ड १५। ५७--७०) 
““सुमुखि राधे! तुम मेरे लियि प्राणोसे भी बढकर्‌ प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, 
वैसा मेँ हूः निश्चय ही हम दोनोमें कोई भेद नही दे । जैसे दूधमे धवलता, अग्रिमे 
दाहिकादाक्ति ओर पृथ्वीमे गन्ध होती है, उसी प्रकार तुमरे मै नित्य व्या द जैसे 
कुम्हार मिद्धीके बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे सवर्णकार सुवर्णके बिना कदापि 
कुण्डल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मेँ तुम्हारे बिना सृष्टि-रचनामें समर्थ नहीं 
हो सकता । तुम सृषटिकी आधारभूता हो ओर मे अच्युत बीजरूप ह । सध्ि। जैसे 
आभूषण ङारीरकी शोभाका हेतु दै, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो । जन भैं तुमसे 
अलग रहता हू तब लेग मुञ्चे "कृष्ण' (काला-कट्टा) कहते है ओर जब तुम साथ 
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हो जाती हो, तन वे ही ल्ग मुञ्चे श्रीकृष्ण" (शोभाशाली कृष्ण) की संज्ञा देते है। 
तुम्ही श्री द, तुम्हीं सम्पत्ति हो ओर तुम्हीं आधारस्वरूपिणी हो । तुम सर्वहक्तिसवरूपा 
हो ओर मेँ अधिनारी सर्वरूप हूं । जब में तेजः स्वरूप होता हू, तन तुम भी तेजोरूपिणी 
होती हो । जब मेँ ङरीररहित होता हू, तब तुम भी अारीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि । 
मँ तुम्हरे संयोगसै ही सदा सर्ववीज्वरूप होता हू । तुम राक्तिस्वरूपा तथा सम्पूण 
खि्योका स्वरूप धारण करनेवाली हो । मेर अङ्ग ओर अंश ही तुम्हारा स्वरूप है । तुम 
मूलप्रकृति ईश्वरी हो । वरानने! राक्ति, बुद्धि ओर ज्ञानमें तुम मेरे ही तुल्य हो । जो 
नराधम हम दोनेमिं भेदनुद्धि करता है, उसका 'कालसूत्र' नामक नरके तबतकं 
निवास होता है, जबतक जगते चन्द्रमा ओर सूर्य विद्यमान हैँ । वह अपने पहले ओर 
बादकी सात-सात पीटिर्योको नरके गिरा देता है । उसका करोड़ जन्मोका पुण्य 
निश्चय ही नष्ट हो जाता हे । जो नराधम अज्ञानवदा हम दो्नोकी निन्दा करते हे वे 
जवतक चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता दै, तबतक घोर नरकमें पकाये जाते हे ।' 


श्रीराधाप्रम- दिव्य मधुर-रस 


प्राकृत जगत्‌ कामजगत्‌ है । इस प्राकृत जगतमें सभी कुछ जघन्य काम-दोषसे 
दूषित है । प्रकृतिसे पर, अज, अव्यय, अच्युत, रस-भावमय भागवत-राज्य दूषित 
काम-राज्यसे सर्वथा अतीत है । वहाँ जाकर तो काम जल-भुनकर भस्मका ठेर हो 
गया है या यों कहना चाहिये कि चिन्मय प्रेम-रसःस्वरूप श्रीराधा-माधव तथा 
श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा श्रीकृष्णरस-भावितचित्ता गोपाङ्गनाअकि प्रेमराज्यकी सीमामे 
कामका प्रवेडा ही नहीं है । वहोकी सारी रस-परेमकी दिव्य लीलार्पे इन्धियातीत, 
अप्राकृत, भावस्वरूपा होती हँ । इसीसे प्राकृत जगत्के स्थूल पाञ्चभोतिक 
देहाभिमानी, कर्मपरतन््र, मायाविजडित, कामकटुषचित्त लोग उस प्रपञ्चातीत 
सचचिदानन्दखरूप श्रीरधा-माधवके भ्रेमकी, उनके अत्यन्त निगूढ प्रेम-विलास- 
विहार -लीलके स्वरूपकी वास्तविक धारणा ही नहीं कर सकते ओर श्रीराधा-माधव 
तथा उनकी प्रेमलीलको प्राकृत प्रपञ्चानतर्गत स्थूक जगत्‌के स््ी-पुरुषो--नायक- 
नायिकाओकि सदृरा समञ्चकर अपनी तमसाच्छादित बुद्धिका आश्रय लेते हैँ तथा 
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ओर भी घने अन्धकारमे पड़ जाते हैँ ! 

यह प्रत्यक्ष है कि जगत जो कुछ भी, जितने भी, शषद्र ओर विशार विचार 
तथा कार्य होते है, सभी “आत्मसुखार्थ'--स्व-सुखवासनाकी पूर्तिके लियि होते है । 
बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (अध्याय ४ ब्राह्मण ५) में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पलरी 
मैत्रेयीसे ठीक ही कहते हेँ-- 

“न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति 1 न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया 
प्रिया भवति ।' आदि । 

"अरे, यह निश्चय हे कि पतिकी प्रीतिके--पति-सुखके प्रयोजनके लिि पति प्रिय 
नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्के प्रयोजनके ल्य खी 
प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लि्यि खी प्रिया हुआ करती है ।' इसी प्रकार 
पुत्र, वित्त, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता, वेद आदि सभी कुछ उनके प्रयोजनके लियि 
नही, अपने प्रयोजनके ल्िये--अपने सुखके छियि ही प्रिय हुआ करते हे । वस्तुतः 
जगतम हमारा व्यवहार-व्यापार, आकर्षण, प्रेम, सरह, भक्ति, सेवा--सभी कुछ 
आत्मसुखकामना, सीमित स्वार्थपरता, आमेन्दरिय-सुखेच्छासे ही प्रित होते हे । क्षुद्र 
भोग-सखार्थ ही हमारे सरे केकि कारण होते है-- यहातक कि भोग-त्याग, 
भजन-कीर्तन, संयम-तप तथा योग-ज्ञानादिके साधन भी प्रायः कामनामूलक ही होते 
है । मोक्षपर्ति या दिव्य भगवत्‌-लोककी प्राधिकी कामना भी तो कामना ही हे । वहं 
भी कुछ पानेके छिये दिया जाता हे । 

पर इस समर्षणमय प्रेममें कहीं भी आत्मसुखकी वाखनाके गन्धलेदाकी भी 

कल्पना नहीं होती । भक्तछोग इसीको 'व्रज-रस' कहते है । इसके चार भेद 
है दास्य", "सख्य", "वात्सल्य' ओर "मधुरः । इसके पहठे एक ` शन्तं सस 
है, जिसमें इन्िय-मनपर पूर्णं नियन्रण हो जाता है ओर भक्त दास्यरसके स्तरपर 
पर्हैच जाता है। इन चारोमे सबकी अपिक्षा महत्वपूर्णं तथा श्रेष्ठतम रस (ल 
“मधुर -रस' । इसी मधुर-रसका नाम “गोपीघरम' या श्रीराधप्रेम' हे । गोपाङ्गना 
्रीरधाकी ही कायव्यूहरूपा है, इसल्यि गोपी्रेम या राधाप्रम एक ही वस्तु है। 
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तथापि प्रेमके प्रेम, सरह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ओर महाभाव--इन आर 
स्तरोमें सर्वोच्च महाभावका प्राकट्य श्रीराधामें ही है । हादिनीका सार श्रेम' है ओर 
प्रमका सार "महाभाव' । अतएव श्रीराधा महाभावरूपा हे । 

निजेन्द्रिय-सुख-कामनाका अभाव तो "दास्यरति' में ही हो जाता है। परेतु 
पूर्णत्यागमय समर्पण, त्याग ओर समर्षणका भी समर्पण-- केवल ओर केवल 
प्रियतम श्रीकृष्णके सुखकी खभाव-सहज स्वरूपताका लाभ राधामें ही होता है । वहाँ 
भोग-त्याग, बन्ध-मोक्ष,अनुरक्ति-विरक्ति- सभीकी विस्मृति है । केवर प्रियतमका 
सुख ही जीवन है, फिर वह चाहे भोगम हो या त्यागमे, नन्धमें हो या मोक्षे 
अनुरक्तिमें हो या विरक्तिमें । साधनकी भूमिकामें श्रीराधा या गोपी "आश्रयालम्बन' है 
ओर प्रियतम श्रीकृष्ण "विषयालम्बन' । परंतु प्रेमकी परिपक्र स्थिति आश्रयालम्बनको 
विषयालम्बनमें परिणत कर देती हे । प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है ओर प्रेमास्पद प्रेमी । 
प्राण-ग्रियतमा राधा 'आराध्या' बन जाती है ओर प्राण-प्रियतम श्रीकृष्ण “आराधकः 
बन जाते हे । अवरय ही राधा आराधन ही करती है, वे नहीं बदलती, वे आराध्या 
नहीं बनती; पर श्रीकृष्ण राधाभावके सोन्दर्य-माधुर्यसे प्रलुब्थ होकर राधाकी आराधना 
करने ठगते हे । दोनों सहज ही एक-दूसरेकी सुख-स्वरूपताको प्राप्त है । यहाँ "मै 
को 'तुम' बन जाना पडता है । वस्तुतः है भी यही बात । जबतक अपना "मै'पन पृथक्‌ 
रहता है, तबतक प्राणोके साथ प्राणका, मनके साथ मनका ओर आत्माके साथ 
आत्माका पूर्णं एकत्व नहीं होता । अतएव तबतक प्रेम भी अस्थायी ही रहता दै । पर 
जहां "मै "तुमे बदल जाता हे, वह प्रमका चरम उत्कर्ष होता है । यही राधा-प्रेमका 
विलक्षण लक्षण हे । इसीसे इस मधुर-रसका नाम “उज्ज्वल रस है; क्योकि इसे 
इन्र्योकी तो बात ही नही, बड़े-से-नडे भोगसुख तथा मोक्षतककी 
कामना-काकिमाका क्षुद्र कटुष-कण भी नहीं रह जाता । यही परम पवित्र प्रेम है । 

जीवे जनतक इस पवित्र प्रमके मार्गपर आरूढ होकर नही चलने लगता, 


तनतक शन्ति-सुख उससे सदा दूर ही रहते है । यह सारा जगत्‌--जगत्करे सभी 
नर-नारी परात्पर ^रसततत्व' पुरुषोत्तम . भगवान्‌ तथा प्रेमतत्व" -रूपा उनकी "परा 
प्रकृति के हौ अंशा है । अतएव इस जीव-जगतमे पुरुषमे "रस' ओर नारी '्रेम'का 
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कण विद्यमान हे । पर वह इतना नगण्य है कि उससे जीव कभी तृप्र नही होता । 
इसीसे वह जहाँ भी रस ओर प्रेम देखता है, वहीं पागलकी तरह दौड्ने कगता है । 
पर भ्रमवरा वह खोजता हे इस रस ओर प्रमको प्राकृतिक विषयोमें ही । वह गरमीसे 
ज्ुलसते हुए प्यासे हरिनकी भांति एक विषयसे दूसरे विषयमे भटकता है, पर कहीं 
भी उसे शीतर सुधा-सकिरु नहीं मिता, उसकी पिपासा नहीं मिटती ओर उसके 
अपने जीवनकी ज्वाला शान्त नहीं होती । इसीसे वह खदा निराश, अशान्त, उद्वि्, 
हजारो -हजारो चिन्ताओंकी ज्वालासे जरुता ओर मोहवडा नये-नये व्यर्थ-अनर्थके 
कर्मपारामें ब॑धता रहता हे । मनुष्य-जीवनके परम लाभसे वञ्चित रहकर यहाँ 
अडान्ति, दुःख, चिन्ताका जीवन बिताता हुआ ररीर छोड जाता हे ओर मृत्युके पश्चात्‌ 
बार-बार आसुरी योनि ओर नरकोंकी यातना भोगनेको बाध्य होता है । इसका एकमात्र 
कारण यही है कि वह वास्तविक “रस' तथा श्रेम'को नहीं जानता-पहचानता । उसे 
पता ही नहीं है कि श्रीकृष्ण ओर राधा ही "रसतत्व' ओर प्रेमतत्व हे । 

इारीर ओर नामकी "अहंता' तथा जगत्क प्राणिपदार्थोकी "ममता'के अज्ञानमें 
स्थित, विषय-विलास-विभ्रम-ग्रस्त, मोहावृत मनुष्य विषरयोमें सुखकी आञ्चा रखकर 
निरन्तर परिस्थिति-परिवर्तन तथा विषयसुखकी सुलभता एवं विरारुताके लिय 
राग-द्रेष, कामक्रोध, लोभ-मद्‌, दर्ष-अभिमान, द्रोह-हिंसा आदिके वडा होकर 
व्यक्तिगत हेतुसे अथवा देश, राष्ट, धर्म, जाति, दल, मत, पथ, सम्प्रदाय, भाषा, 
भूमिकी सीमा, स्वाभिमान-रक्ा, नीतिपरायणता, सेवा ओर जन-कल्याण आदिके 
नामपर कलह, देष, वैर, हिसाकी सृष्टि करके जगत्‌को नरकमय बनाये रखता हे । 


सर्वत्यागसे ही समर्घणमय प्रेमका उदय 


श्रीगोपी तथा श्रीराधाके समर्पणमय प्रेमसे जगत्के लोगोको जो महान्‌ त्यागकी 
रिक्षा मिती है, वह अन्यतर दुर्कभ है । यह नियम हे कि छट या बडे, किसी भी 
त्रम, व्यक्ति या समष्टि जितना अधिक दूसरेके लिये 'त्याग' होगा, उतना ही 
विशुद्ध प्रेम बदेगा ओर जितना-जितना प्रेम देगा, उतना-ही-उतना 'त्याग' अधिक 
होगा । यों त्याग ओर प्रमे परस्पर होड कग जायगी ओर इससे मनुष्यका त्यागमय 
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परेम-जीवन सर्वत्र सहज ही शुद्ध आनन्द तथा सुख-शान्तिका विस्तार कर देगा; 
क्योकि प्रेम देना जानता है, लेना नहीं । आज यदि जगतके सभी मानव अपने सुखको 
भुलाकर, अपने सीमित ख्वार्थको छोड़कर, अपने हितकी चिन्ता न करके टूसरेके 
स्वार्थको अपना खार्थ समड्ने खगे तो सभी सबको सुख पर्हुचाने तथा सभी सबका 
हित करनेवाङे हो जार्येगे । इससे सभीका सहज सुख-हित-साधन होगा । संदेह तथा 
द्ेषवडा उत्पन्न हुए मनके भयसे तथा खार्थ-साधनकी इच्छासे आत्परक्षाके साधनक 
चिन्तन, निर्माण तथा संग्रह नहीं होगा । दूसरोपर आक्रमण करनेके लिये विचार तथा 
तैयारी नहीं होगी । नये-नये विध्वंसक राखके निर्माण, भीषण समर-सन्ना, विडाल 
सैन्य-वाहिनी, विनाडाक कीटाणुओंका संग्रह ओर विज्ञानका दुरुपयोग नही होगा । 
रात-दिनकी अशान्ति, चिन्ता, भय, संदेहके साथ ही समय, बुद्धि, सक्ति ओर विङ्ाल 
अर्थराहिकी बुरी तरहसे होती हुई बरबादी मिट जायगी । पर यह होगा तभी, जब 
लोग भगवानूकी ओर 'त्यागमय प्रेम'के पवित्र समर्पण-मार्गपर अग्रसर होगे । 
राधाभाव हमें यही सिखाता है । वहोँ "तत्सुखसुखी' * भावके साथ “अखि 
आचारका अर्षण' तथा प्रियतमका मधुर सुख-स्मरणः† ही जीवनका सरूप बन 
जाता है। यही सच्चा "अभेद्‌-दर्दान' है! इसी यथार्थ समत्व' है । जहां मने 
अपना-परायापन है-निजसुखकी वाञ्छा है, वहाँ कभी अभेद ओर समत्व नहीं हो 


सकता, यह निर्विवाद्‌ सत्य तथा सिद्ध है । श्रीराधा तथा गोपीके जीवन-दर्हानसे, 
उनके पवित्र प्रेपसे हमें यही सीखना है । 


यही त्याग जब परमार्थ-कत्रमे आ जाता है, (ओर आना ही चाहिये; क्योकि 
मानव-जीवनका उदेश्य भोग है हौ नही, भगवान्‌-है) तन यह परम पवित्र प्रेम बनकर 
भगवानके साथ अपने नित्य अभेदकी स्थितिको प्राप्न करा देता ह । फिर बन्ध-मोक्ष 
या जन्म-मरणकी कल्पना नहीं रह जाती । जैसे प्रेमी भक्त भगवानके लिये पागल 
= --------- ~~ _ 


# नास्त्येव तसिस्तत्सुखसुखित्वम्‌। (नारदभक्तिसूत्र २४) 
†{ नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्परणे परमव्याकुलतेति। (नारदभक्तिसूत्र९९) 
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हो जाता है, वैसे ही भगवान्‌ भी भक्तके लिये पागल रहते है। वे अपनी सारी 
सत्ता-भगवत्ताको भुलाकर भक्तके "हदय' बन जाते है ओर उसे अपना "हदय' बना 
लेते हैं । श्रीराधा पूर्वराग करके जैसे श्रीकृष्ण-ग्में उन्मादिनी होती है, वैसे ही 
श्रीकृष्णे भी राधाके प्रममे पूर्वरागकी मधुर लीला होती है । 

इस पूर्वरागके दस लक्षण बतलाये गये है-- लालसा, उद्वेग, जडता, कुडाता, 
जागरण, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह ओर मरणोद्यम । ये सभी दिव्य होते है । 
जागतिक भोग-प्रपञ्चमे, कामकलषित नर-नारियोमे इनका विकास नहीं होता । इनके 
नामपर जो विरह तथा दर्शन-ल्लसाकी कल्पना की जाती है, वह सर्वथा स्वसुख 
इच्छाको ठेकर्‌, कामनाके. कलुषित भावको रखकर होती है । उसमें त्याग नहीं होता । 
इसीसे उसका परिणाम दुःख, उद्वेग, आसुरी योनिरयोकी तथा नरकोंकी प्राप्ति होता है, 
यदि वास्तवमें मनुष्य यथार्थं सुख चाहता हो तो उसके लिये यही एकमात्र परम साधन 
है ओर यही: साध्य भी है। 


गोस्वामी तुलसीदासजीके चाब्दोमे- 


सब कर मत खगनायक -एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेह्‌। 

चहौ न सुगति, सुमति सम्पति कषु, रिधि-सिधि, बिपुल बड़ाई । 
हेतुरहित अनुराग राम पद बढौ अनुदिन अधिकां ॥ 


शुद्ध प्रेमकी ज्जंकी 


शुद्ध प्रेम राधा यमाधवका सहज मिटा देता सब चाह । 
रहती नहीं मोक्ष-सुख-इच्छा, नहीं नरक-दुखकी परवाह ॥ 
भोग-कामना, निज-इन्दिय-सुखकी न वासना रहती रोष । 
हो जाते चुग-युगके सारे दुःखप्रद अभाव निःशेष ॥ 
पिर जाते मद्‌-मान-गर्व-ममता-आसक्ति, ईरषा-डाह । 
छा जाते मन॒ त्याग-प्रेम-आनन्द, नहीं रहता उर-दाह॥ 
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लाभ-हानि, सुखदुःख, शुभाशुभका रह पाता नहीं विवेक । 
एकमात्र  श्रियतम-सुख ही जीवन-स्वभाव--जीवनकी टेकः॥ 
सहज समर्पण हो जाता सब्र रहता नहीं कितु वह याद। 
करीं तनिक अभिमान न रहता, होता प्रकट दैन्य अविवाद्‌॥ 
पाता वह अनन्त सुख अनुपम भ्रियतमरको लख सुखी अगाध । 
बार-बार सुख देनेकी बढती परंतु उसके मन साध ॥ 
त्याग बिना न कभी हो पाता प्रेमराज्यमे तनिक वेरा । 
भुक्तिमुक्ति, निजसुख-इच्छाका रहता नहीं तनिक-सा लेडा॥ 
तब भगवान स्वयं बन जाते उसके प्रियतम प्राणाराम। 
जग उठती उनके मन॒ “रस-आस्वादन' कौ लालसा ललाम ॥ 
रसमय, रसिक, रससुधा-सागर स्वयं नित्य जो ह रसराज । 
वे अतृप्र नित करते उस रसका आस्वादन, तज सब लाज ॥ 
इसीलिये वे राधा-गोपीजनके रहते नित्य अधीन । 
ऋण न चुका सकते वे उनका, नित्य मानते निजको दीन ॥ 
राधा इधर मानती निजिको नित्य प्रेमधनकी केगाल। 
सदा सकुचती रहती, निज प्रति लख प्रियतमका भाव रसाल ॥ 
इस पवित्रतम प्रेमराज्यका रख मनये आदरं महान। 
मानवमान्न त्यागपथपर चल भजे नित्य रसनिधि भगवान्‌ ॥ 
राधा-गोपी-प्रेम मधुर पावनका यह संदेहा उदार । 
दुर्लभ जो अति मधुर-सुधा-भगवद्रसका शुचि पारावार ॥ 
मानव-जीवनका हो यह, बस, एकमात्र शुभ लक्षय पवित्र । 
शुद्ध प्रेम-रस-सागरें निमग्न रहना संतत सर्वत्र ॥ 
राधाष्टमी-महोत्सवका है केवल यही लाभ अति श्रेष्ठ 1 
एकमात्र श्रीराधामाधव बन जायें कात रेष्ठ ॥ 


इस परमको प्राप्तिके लिये हमें क्या करना चाहिये? 


यह पवित्र भगवत्मेम ही जीवनका परम लक्ष्य है-- जो यह मानकर अपना 
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जीवन बनाता है, वही वास्तवमें मनुष्य कहलाने योम्य है । भोगोमे आसक्त, अदान्त 
तथा पापजीवन मनुष्यसे तो कर्मके अनधिकारी पु आदि भी भ्रष्ठ हैँ । अतएव इस 
लक्ष्यको सामने रखकर, इसके लिये दुढ्‌ संकल्प करके मानवको सतत प्रयलङील 
होना चाहिये । नीचे छिखे कुछ साधन इसमें सहायक ओर लाभप्रद हो सकते है-- 

(१) भगवत्प्रेमको ही जीवनका एकमात्र परम उदेश्य समञ्जना ओर इसे हर 
हारतमें निरन्तर लक्ष्यमे रखकर ही सब काम करना । 

(२) जहीतक बने, सहज ही स्वरूपतः भोग-त्याग तथा भोगासक्तिका त्याग 
करना । जगत्के किसी भी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिमें राग न रखना । 

(३) अभिमान, मद, गर्वं आदिको तनिक-सा भी आश्रय न देकर सदा 
अपनेको अर्किचन, भगवानके सामने दीनातिदीन मानना ! 

(४) कहीं भी ममता न रखकर सारी ममता एकमात्र भगवान्‌ प्रियतम 
श्रीकष्णके चरणेमिं केन्द्रित कर देना । 

(५) जगत्के सारे कार्य उन भगवान्‌की चरण-सेवाके भावसे ही करना । 

(६) किसी भी प्राणीमें द्वेष-द्रोह न रखकर, सबमें श्रीराधा-माधवकी 
अभिव्यक्ति मानकर सबके साथ विनयका, यथासाध्य उनके सुख-हित-सम्पादनका 
वर्तव करना । सबका सम्मान करना, पर स्वयं कभी मान न चाहना, न कभी स्वीकार 
करना । 

(७) जगत्का स्मरण छोडकर नित्य-निरन्तर भगवानके स्वरूप, नाम, टीला 
आदिका प्रेमके साथ स्मरण करना । 

(८) प्रतिदिन नियत संख्यामें, जितना जो सुविधापूर्वक कर सके-- 

हरे राम हे रम राम राम हरे रहरे। 
हेरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

या पहले “हरे कृष्ण' से शुरू करके जप करना । दिनभर इस सोलह नामके 

मन्तको रटते रहना । सुविधा हो तो कुछ समयतक इसीका कीर्तन करना ।* 


#* जो लोग केवल शश्रीराधामाधव' नामका ही जप करना चाहते है, वे वही कर सक्ते है । र्यो 


न्नर" -- -- 
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(९) स्व-सुख-वाञ्छाका, निज-इन्द्रिय-तृप्चिका, अपने मनके अनुकूल 
भोग-मोक्षकी इच्छाका सर्वथा परित्याग करके भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही प्रियतम-रूपसे 
भजना तथा प्रत्येकं कार्य केवल उन्हीके सुखार्थं करना । 

(१०) आगे बढ़े हुए प्रमी साधक "मञ्जरी'भावसे उपासना कर सकते है। 
मञ्जरीभावका अर्थं है--अपनेको श्रीराधाजीकी किंकरी मानकर आठों पहर 
श्रीरधामाधवके सुख-सेवा-सम्पादनमें अपनेको सर्वथा खो देना-- केवल सेवामय 
लना देना । 


(११) अपने साधन-भजन तथा भगवत्कृपासे होनेवाली अनुभूतिरयोको 
यथासाध्य गुप्र रखना | 


तो "हरेः "कृष्ण "राम'--इनका भी अर्थं 'राधामाधवपरक' भी किया जाता है, अतएव 
राधामाधवभावसे भी षोडङानाम-महामन्रका जपकीर्तन हो सकता है-- 
अर्थ्यो है-- 
षह्रे' क, 
हरति श्रीकृष्णमनः कृष्णाह्वादस्वरूपिणी । 
अतो हत्यनेनैव राधिका परिकीर्तिता ॥ 
“जो श्रीकृष्णके मनको हरण करती है, वे "हरा है अर्थात्‌ 'कृष्णमनोहरा' है । श्रीकृष्णाहाद- 
स्वरूपिणी वे श्रीराधिकाजी ही "हरे नामसे कही जाती है ।'' 
"कृष्ण - 
आनन्दैकसुखस्वामी ङयामः कमठलोचनः। 
गोकुलानन्दनो नन्दः कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
“जो आनन्द एवं सुखके एकमात्र खामी है ओर जो गोकुलको आनन्द देनेवाले तथा 


स्व्यं आनन्दरूप है, वे आनन्द-रस-रीला-विग्रह कमललोचन इयामसुन्दर ही “कुष्ण' नामसे 
कहे जते हें ।' | 


-राम'- 
रकारः श्रीमती राधा “म'कारो मधुसूदनः। 
द्रोर्विग्रहसंयोगाद्‌ "राम" नाम॒ भवेत्‌ किल ॥ 


““रा'कार श्रीमती राधाका ओर "मकार मधुसूदन--कृष्णका वाचक है । इन दोनों स्वरूपोकि 
संयोगसे "राम' नाम बनता है ।'" 
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(१२) सम्मान-पूजा-प्रतिष्ठाको विषके समान समञ्चकर उनसे सदा बचना । बुरा 
कार्य न करना, पर अपमानको अमृतके समान मानकर उसका आदर करना । 

उपर्युक्त बारह साधनोको श्रद्धा-प्रमपूर्वक अपनानेका प्रयत कसनेपर 
श्रीराधामाधवकी सहज कृपासे हमारा जीवन उनके प्रेम-मार्गपर चलने लायक बन 
सकेगा, एेसी आडा है । 

आज श्रीराधाजन्माष्टमीका महोत्सव मनाने, श्रीराधामाधवका पवित्र स्मरण करने 
तथा उनके सम्बन्धमें कुछ चर्चा कसनेका सोभाग्य श्रीराधामाधवकी कृपासे ही मिला 
हे । उनकी बार-बार जय-जयकार्‌ करं । 


प्रार्थना 


राधा-पाधव-पद्‌-कमल बंदो वारंवार । 
मिल्यौ अहैतुक ` कृपा तै यह अवसर सुभ-सार॥ 
दीन-हीन अति, मलिन-मति, बिषयनि कौ नित दास । 
करौ बिनम केहि मुख, अधम मै, भर मन उल्लास ॥! 
दीनबंधु तुम सहज दोउ, कारन-रहित कृपाल । 
आरतिहर अपुनौ बिरूद लखि मोय करो निहाल ॥ 
हरौ सकल बाधा कठिन, करो आपुने जोग। 
पद-रज-सेवा कौ मै मोय सुखद संजोग ॥ 
प्रेम-भिखारी पर्यौ ये आय तिहार द्वार 1 
करौ दान निज-प्रेम सुचि, बरद जुगल-सरकार ॥ 
श्रीराधा-माधव-जुगल हरन सकल दुखभार । 
स॒ मिलि बोलो प्रेम तै तिनकी जे-जै-कार ॥ 
बोट श्रीराधामाधवकी जय} जय) 


श्रीराधा-माधवका मधुर रूप-गुण-तत्त्व 


(सं° २०२७ वि° के श्रीराधाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
(दिनिका प्रवचन) 

श्रीराधां परमाराध्यां कृष्णसेवापरायणाम्‌ । 

श्रीकृष्णाङ्गसदाध्यात्रीं परमाभक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
स्वेदकम्पकण्टकाश्ुग दरदादिसंचितामर्पहर्षवामतादिभावभूषणाञ्चिता । 
कृष्णनेत्रतोषिरल्रमण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्यदास्यदास्तु राधिका ॥ 
या क्षणार्धकृष्णविप्रयोगसंततोदिता नैकदैन्यचापलादिभाववृन्दमोदिता । 
यनलब्धकृष्णसङ्खनिर्गताखिलाधिका महयमात्पपादपद्यदास्यदास्तु राधिका ॥ 
आज श्रीराधा-प्राकय्य-महोत्सवका मङ्करू दिवस हे । श्रीराधाके तीन रूप है-- 

९. राक्तिमान्‌ रस ब्रह्मकी भावरूपा नित्य हादिनी-स्वरूपाराक्ति, जो 
अनादिकालसे अमूर्त रूपमे राक्तिमानके साथ अपृथकूरूपमें विराजित है । 

२. उसी 'महाभावःरूपा हादिनी नित्या राक्तिका अतुलनीय अनन्त 
सोन्दर्यमाधुर्यमय मूर्वःरूप, जो पृथकूरूपमे रहकर, सर्वत्यागपूर्वकं प्रियतम 
्रीकृष्णसुखैकजीवना होकर, उनके मनोऽनुकूल सेवके लिये अनन्त विचित्र लीला 
करती है ओर उनके स्व-सुखवाञ्छारहित परम त्यागमय विशुद्ध सेवा-रसका मधुर 
आनन्दाखवादन पूर्णकाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य अतृप्तरूपसे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
ललसाके साथ करते रहते है । 

३. भक्तिकी सर्वच परिणतिका वह दिव्य रूप, जिसमें भुक्ति-मुक्तिकी समस्त 
वासनाओंका पूर्ण त्याग होकर केवल भगवत््रीत्यर्थ उनका अनन्य सेवन-भजन किया 
जाता है। 

आजके दिन मङ्गरमय वृषभानुपुरके रावल ग्रामे इस धराधाममें अमूर्त 
राधाका ममूर्तरूपमे प्राकट्य हुआ था, जिसने अपने जीवनके एक-एक क्षण, 
एक-एक विचार, एक-एक क्रियाको नित्य प्ेष्ठतम श्रीकृष्णकी सेवामे लगाकर 
साधक, भक्तो तथा जगत्के सभी लोगोके सामने सहज ही भक्तिके यथार्थ सरूपका 
एक अयन्त महत्वपूरण जीता-जागता उदाहरण उपस्थित किया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाजीके सम्बन्धे प्राचीन शाखि तथा अनुभवी 
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संतो-भक्तोकी मङ्गलमयी वाणीमें बहुत कुछ किखा-कहा गया है । संयम-नियम तथा 
श्रद्धा-विश्वासका अवलम्बन करके यदि उसका अध्ययन-मनन किया जाय तो 
श्रीराधा-माधवके खरूपकी पहठे धारणा, पश्चात्‌ अनुभूति हो सकती है ओर उनकी 
उपासना करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हें । 


त्यागव्छी आवरयकता 


भगवत्प्राप्ि या आत्मसाक्षात्कार ओर लोकिक अभ्युदय--सभीकी सिद्धिके 
लये त्यागकी आवदयकता है । व्यागके बिना कभी सफलता नहीं मिरी । त्यागीके 
पास "सिद्धि" अपने-आप दौडी जाती है ओर 'भोगी' का जीवन निश्चित असफल होता 
हे । त्यागमें हान्ति-सुख है, भोगम अरान्ति-दुःख हे । श्रीराधाके भाव, चित्र, विचार 
तथा क्रियाका अध्ययन करनेसे हमें त्यागकी सफर रिक्षा मिती हे । प्रेमके बिना 
साध्य वस्तुकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती ओर त्यागके बिना प्रेमकी कल्पना भी विडम्बना 
हे । प्रेममें ग्रहण नहीं है, त्याग है; वह लेन-देनका व्यापार नहीं है समर्पण हे । प्रेम 
देना जानता है, छेना नही । इसीलिये कहा गया है कि जहा ग्रेमके छियि ही प्रम है, 
वहाँ “परेम है; जहाँ कुछ भी पानेके लिये प्रम है, वहाँ वह प्रेम नहीं है, काम' हे । 
प्रेम "निर्मल भास्कर" है, काम "मलयुक्त अन्धकार' हे । फिर चाहे ्रेम' का नाम 
"्काम' हो या "काम'का नाम 'प्रेम' हो । नाममें कोई तत्व नहीं है, तत्व है भावमें । 
गोपाङ्गनाअकि ओर श्रीराधाके प्रेमका नाम काम है, पर वह "काम' है केवल प्रियतम 
्रीकृष्णको सुख पर्हुचानेकी अनन्य कामना, जिसका सर्वत्यागकी भूमिकामें ही उदय 
होता है । भगवान्‌ ही नही, संसा किसीसे भी प्रेम करना हो तो उससे कभी भी, 
कुछ भी प्राप्त कएनेकी कल्पना भी न करो । तुम्हारे पास जो कुछ है, परम सुख मानकर 
उसे देते रहो उसके सुख-हित-सम्पादनार्थ । अपनेको भूल जाओ, भूले रहो सर्वथा 
ओर सर्वदा । धर्ममें प्रम है तो धर्मके लियि दो, बदलेमे कुछ मत चाहो; चाहो तो 
धर्मार्थ देनेकी ह वृत्ति ओर स्थिति चाहो । देशके परति प्रम है तो देशके छिये अपना 
तथा अपने सर्वस्वका हसते हए बलिदान कर दो, बदलेमे कभी कुछ चाहो मत, चाहो 
तो यही कि देशका सुख-हित ही नित्य अपने जीवनका स्वरूप बना रहे ओर उसके 
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लिये त्यागकी रक्ति-वृत्ति सदा बढ़ती रहे। पिता-पुत्र, भाई-भाई गुरु-शिष्य, 
पड़ोसी-पड़ोसी, पति-पली, मित्र-मित्र--सबमे इसी त्याग-भावनासे देनैकी वृत्ति 
रखो, पानेकी नहीं । उत्तरोत्तर प्रेम बदेगा ओर साथ ही आनन्द बढ़ेगा । यह याद्‌ रखना 
चाहिये-- जहो त्याग है, वह प्रम है ओर जहाँ प्रम है, वहीं आनन्द दै । इसके 
विपरित जहाँ ग्रहण है, वहाँ स्वार्थ है ओर जहां स्वार्थ हे, वहीं दुःख हे । व्रजके मधुर 
प्रमे राधा तथा गोपसुन्दरियोंकी रागात्मिका मधुर भक्तिमें पद-पदपर इस ^त्याग"की 
शिक्षा मिती है, जिससे त्यागके सखरूपका पता लगता है, त्यागयुक्तं साधनाको 
प्रोत्साहन मिता है ओर त्यागके परम शक्तिमय पाथेयको साथ केकर साधक 
निष्काम कर्मयोग, विशुद्ध भक्तियोग ओर तत्वज्ञानके मार्गपर अग्रसर होकर अपने 
ध्येयको सहज ही प्राप्त कर सकता है । + 

आज इस राधाष्टमीके महोत्सवपर हमलोगोंको श्रीराधाका मङ्गल -स्मरण करके 
उनके द्वारा प्रदर्ित त्यागमय प्रेम-पथका ग्रहण करना है, तभी उत्सवकी सार्थकता 
है। यह निश्चितरूपसे जान लेना चाहिये कि विरुद्ध प्रेम, प्रेमरूपा भक्ति, 
भाव-राग-अनुरागका पथ अथवा रसमार्ग सर्वथा संयममय ओर त्यागमय है । केवल 
परम त्यागकी नीवपर ही पवित्र प्रमका मङ्गल-दोभन प्रासाद बन सकता है, कामके 
ऊपरसे चमकते गंदे कीचडपर नहीं । प्रीति, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, 
महाभाव--सभीमे उत्तरोत्तर त्याग ओर समर्पणकी वृद्धि है । जैसे भगवानका 
सौन्दर्य-माधुर्य प्रतिक्षण वरदधमान है, उसी प्रकार प्रेमी भक्तका प्रेम, उसके त्यागमय 
समर्पणका भाव उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धमान होना चाहिये । जो भगवानसे प्रेम भी 
करना चाहता है ओर भोग-जगत्‌मे छिपी आसक्ति रखकर भगवानूसे भोगवासनाकी 
पूर्तिं कराना चाहता है, वह सये ही अपनी वञ्चना करके अपने लिये नरकका मार्ग 
प्रशास्त कर रहा हे ओर जगत्‌के प्राणियोकि सामने पतनकारक उदाहरण रख रहा है । 
अतएव इस क्षे्रमे अनेवालको बड़ी सावधानीके साथ संयम-नियमका पालन करते 
हुए अपने इन्द्िय-मन-बुद्धि-प्राण-आत्मा सबको प्रम प्रमास्पद भगवानके समर्पणके 
लिये प्रस्तुत करना चाहिये । इस पवित्र प्रेमके कषत्रम भगवान्‌ केवल त्यागमय अनन्य 
्रेमवासनाको देखते है--जाति, कुर, विद्या, पद्‌, अधिकार, लोक आदि कुछ भी 
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नहीं देखते, न पिछला इतिहास ही देखते है । वे देखते हैँ केवल हमारे चित्तकी 
वर्तमान स्थितिको, समर्पणकी शुद्ध इच्छाको । वह यदि शुद्ध, तीव्र ओर एकान्त हो 
तो प्रमास्पद भगवान्‌ तत्का हमें स्वीकार कर ठेते हँ ओर हमारी सारी दुर्बरूताओंका 
तुरंत हरण करके हमें अपना दुर्भ प्रेम प्रदान करते हे । इस त्यागकी--इस पूर्ण 
समर्षणकी रिक्षा मिती है श्रीराधाके पावन-निर्मल चस्त्रिसे, उनकी आदर 
जीवन-लीलओंसे । आज हमें उसीका, उनके उन्हीं गुणोका स्मरण-मनन करना है । 


श्रीराधाके दिव्यगुण 


जो श्रीराधाजी अचिन्त्यानन्तदिव्यगुण-स्वरूप, सुर-ऋषि-मुनि-मन-आकर्षक, 
स्वय॑-भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनको अपने सखाभाविक दिव्यगुर्णोसे नित्य आकर्षित 
रखनेवाली दै, जो विहुदध श्रीकृष्ण-ग्रेम-रलरकी खान है, सती अनसूया-अरुन्धती 
आदि जिनके पातित्रतधर्मकी, लक््मी-पार्वती आदि जिनके सोन्दर्य-सोभाग्यकी इच्छा 
करती दै, श्रीकृष्ण भी जिनके सदूणोकी गणना नहीं कर सकते ओर स्वयं श्रीकृष्ण 
जिनके गुणोके वरे हुए रहते है, उन दिव्यगुणमयी रधाके असंख्य गुण हे। 
अनुभवी भक्तन विविध प्रकारसे उनके कुछ गुणेकि दर्शन किये हैँ ओर उनसे कुछ 
मुख्य-मुख्य गुणोके नाम बताये है । उन्हीमेसे दो स्थ्रोपर बताये हुए इक्यावन प्रधान 
सहज गुण ये है-- 

१-मधुरा, २-नित्य-नव-वयस्का, ३-चञ्चलकटक्षविरिष्टा, ४-उज्ज्वल- 
मृदुमधुरहास्यकारिणी, ५-चारुसौभाग्यरेखाढ्या (हाथ-पैर आदि अङ्गोपर सोभाग्य- 
सूचक रेखाओंवाटी), ६-गन्धोन्मादितमाधवा (अपनी अङ्ग-सुगन्धसे श्रीकृष्णको 
उन्मत्त बनानेवाली), ७-संगीतप्रसराभिज्ञा (संगीतविद्यामे निपुणा), «८-रम्यवाक्‌्‌ 
(मधुरभाषिणी), ९-नर्मपण्डिता, १०-विनीता, ९ १-करुणापू्णी (करुणासे पूर्ण 
हदयवाली), १२-विदग्धा, १३-पाटवान्विता (सभी काममोमे चतुरा), १४-लच्ना- 
रीला, १५-सुमर्यादा (प्रम-मर्यादाकी भटीभांति रक्षा कवाली), १६-धेर्य- 
रालिनी, १७-गाम्भीर्यशालिनी (गम्भीरहदयवाली) , १८-सुविलासा (हावभावादिके 
द्वारा अपने मनोभावोको समडानेमे चतुर), १९-महाभाव-परमोत्कर्षतर्षिणी 
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(विशुद्ध त्यागमय प्रेमके उत्तरोत्तर उत्कर्षके लिये व्यग्र रहनेवाटी), २० -गोकुल- 
प्रेमवसति (गोवराके प्रति प्रेमकी निवासस्थली), २९-जगत्‌-श्रेणीलसद्‌-यरा (स 
लोकोमिं जिनका यश व्याप्त है, एसी), २२-गुवरपित-गुरुखेहा (गुरुजनेके पूर्ण 
सहको प्राप्त), २३-सखिप्रणयितावहा (सखियोके प्रेमके वरीभूत), २४-कृष्ण- 
प्रियावक्िमुख्या श्रीकष्णकी प्रियाओमे मुख्य) ओर २५-नित्याधीनमाधवा 
(श्रीमाधव जिनके नित्य अधीन है) | 

१-अखिलविकारदून्या-नित्यानन्दमयी, २- भोगत्याग-समर्पितात्मा, ३- 
अचिन्त्यानन्तदिव्यपरमानन्दस्वरूपा, ४-प्रीतिपराकाष्टामहाभावसवरूपा, 
“-स्वसुखानुसंधानकल्पना-टेडाडन्या, ६-पतित्रतारिरोमणि-अरुन्धती- 
अनसूयादिद्रारा पूजनीया, ७-उयामविधुबदनचकोरी, «८-श्रीकृष्णमनोमनस्विनी, 
९-श्रीकृष्णप्राणप्राणा, १०-ऋषिमुनिमनःकर्षकचित्ताकर्षिणी, ११-श्रीकृष्णहदया, 
९२-श्रीकृष्णजीवना, १३-श्रीकृष्णस्मृतिरूपा, १४-श्रीकृष्णसुखैकमना, १५-श्रीकृष्णा- 
नन्दप्रवर्धिनी, १६-श्रीकृष्णप्राणाधिदेवी, १७-श्रीकृष्णाराध्या, १८-श्रीकृष्णाराधिका, 
९९-नित्यकृष्णानुकूल्यमयी, २०-श्रीकृष्णप्रेमतरंगिणी, २१-श्रीकष्णर्पितमनोवुदधि, 
२२-श्रीकृष्णसेवामयी, २३-श्रीकृष्णाश्रया, रे४-श्रीकृष्णाश्रिता, २५-श्रीकृष्ण- 
कीर्तिध्वजा, २६-श्रीकृष्णात्मखरूपा । 

इनमें श्रीराधाका एक-एक गुण उनके जीवनका एक-एक इतिहास है । ये गुण 
भक्तोके आदर ज्योतिर्मय पथ है, कर्मयोगियोके त्यागकी रिक्षा देनेवाले हैँ ओर 
ज्ञानिर्योकि तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हैँ । 


श्रीराधा-गोपी-प्रेमका उच्च आदर 


श्रीराधा-गोपी-ग्रेम भगवान्‌ श्रीराधा-माधवकी अत्यन्त निगूढ परम-पावन 
टीलाका तो एक महत्त्वपूर्णं खरूप है ही, इसे आध्यात्मिक साधनाका बहुत ऊँचा 
आदर्शं प्राप्न होता हे। इस श्रीराधा-माधव्रेमका मङ्गल स्मरण करनेवाले इस 
राधाष्टमी-महोत्सवके अन्यान्य मङ्गरुकायेकि अतिरिक्त विरोष आवरयक तथा 


प्ण 
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अवरयकर्तव्य तो उस आदर्शको प्राप्न करके उसे यथासाध्य जीवनमें उतारना है- 

१--जीवनका चरम ओर परम लक्ष्य एकमात्र भगवत्पेम या भगवानुकी प्राप्ति 
ही हो जाय। 

२--नुद्धि केवल भगवानका ही विचार करे ओर जीवनको निरन्तर 
निश्चितरूपसे भगवान्‌की ओर ही लगाती रहे । 

३--मन नित्य-निरन्तर भगवानके ही नाम-रूप-गुण-लीलखा-तत्व-महत्त्वके 
मङ्गरूमय स्मरणमें ही अनवरत रूपसे लगा रहे । 

४-- समस्त इन्द्रियां सदा-सर्वदा केवल भगवद्विषयोंका ही ग्रहण करती रहें । 

५--जीवनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक परिस्थिति, 
प्रत्येक विचार ओर प्रत्येक कार्य केवल--ओर केवर भगवानसे ही सम्बन्धित हो । 

६--चित्तभूमिसे क्षणभर भी भगवान्‌ न हट । नित्य नयी उ्मग तथा 
नित्य-नवीन उत्साहके साथ भगवानका स्मरण-सेवन होता रहे । 

७--सारी आसक्ति, सारी ममता केवर एकमात्र भगवानमे ही हो जाय ओर 
मनम केवल भगवत्स्मरण तथा भगवत्सेवाकी विशुद्ध कामना- लालसा रहे ओर 
वह उत्तरोत्तर बढ़ती चटी जाय । 

८-- जीवन रागद्वेष, भोग-ममता-कामना, मद-अभिमान, रोक-विषाद, 
भय-संदेह ओर असूया ईर्यसि सर्वथा रहित हो जाय । 

९-- प्रत्येक परिस्थितिमे भगवानके कृपा तथा प्रीतिसे पूर्ण मङ्गल विधानके 
दर्शनसे अनुकूलता तथा आनन्दका अनुभव हो। 

१०--जीवन सदा विनय-विनम्र, संयम-नियमपूर्ण, सदाचारपूर्ण, सहज त्याग 
रूप तथा सदा-सर्वत्र भगवदीय शान्ति तथा सुखका अनुभव करनेवाला हो । 

११-सदा-सर्वत्र श्रीराधा-माधवके नित्य-नूतन परमानन्द -मङ्गरमय, पवित्र 
सोन्दर्य-माधुरयमय स्वरूपके तथा उनके ्रमके दर्शन हेते रहे ओर पल-पल चित्तके 
दिव्य भागवतानन्द-सागरमे अनन्त विविध-विचित्र आनन्द-रस-तरगे उती रहे । 


साधनामय जीवनके आदर्की ये कुछ नाते जीवनमें अवय आ ज्य, इसका 
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| पूर्णं प्रयल किया जाय ओर श्रीराधा-माधवके चरणोमें इसके लिय कातर प्रार्थना करते 
रहँ । तभी इस मङ्गल-महोत्सवकी सार्थकता ओर सफलता है । 
श्रीराधा-पाधव-जुगल । कीजे कृपा महान । 
जा सों भें करतो रहूँ प्रेम-सुधा-रस-पान॥ 
न्नि मे समता रहै, सकल विषमता खोय। 
पद-कमलनि में ही सदा ममता सगरी होय ॥ 
मन सुमिरन करतौ रहै मधुर मनोहर नित्य । 
नाप-रूप-गुन को, सकल तजि कै भोग अनित्य ॥ 
जय श्रीराधा जयति जय, जय माधव घनरयाम। 
जयति समरपनमय बिमल प्रेम नित्य सुखधाम ॥ 
बोलो श्रश्रीराधारानी ओर उनके परमाराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय-जय । 
+] 
(रात्रिका प्रवचन) 
वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
गोपिकां परमां श्रेष्ठो हादिनीं शक्तेरूपिणीम्‌ ॥ 


हरिपदनखकोटीपृष्टपर्यन्तसीमा- 

तटमपि कलयन्ती प्राणकोटेरभीष्टम्‌ । 
प्रमुदितमदिराक्षीवृन्दवेदग्धिदीक्षा- 

गुरुमतिगुरुकीर्तिं राधिकामर्चयामि ॥ 


अतिचटुलतरं तं काननान्तर्मिलन्तं 
व्रजनृपतिकुमारं वीक्ष्य डङ्काकुलाक्षी । 
मधुरमृदुवचोभिः संस्तुता नेत्रभङ्खया 
स्रपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु॥ 
श्रीराधा-प्राकय्य-महोत्सवके सुअवसरपर आज श्रीराधारानी तथा उनके 
अभित्नसखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप, तत्व, महत्व, प्रेम तथा प्रेमके स्वरूपका 
स्मरण करके उनसे विनीत प्रार्थना करना है कि वे हमरे हदयेमं विद्ध प्रेमकी 
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पिपासाका उदय कर ओर अनुग्रहपूर्वक प्रेमदान करके कृतार्थं कर । अब पहले मूक 
परिपूर्णतम परात्पर तत्तका स्मरण किया जा रहा हे । 


(१) 
परिपूर्णतम “रस ब्रह्मस्वरूप 


सूष्टिके पूर्व सर्वकारण-कारण परात्पर तत्व “भाव'-परिरम्भित “रस! -रूपमें 
विद्यमान था । उसी 'भाव'-रस'रूप मूक तत््वसे आनन्दधारा निकलकर विश्वमे 
विविध आनन्द-वैचित््यके रूपमे विकसित हई । यह परात्पर तत्व ही समस्त भावों 
तथा रसोका मूल है । यही एक महाभाव-परिरम्भित “रसराज ' श्रीरधा-मुख्या अनन्त 
गोपाङ्गनाओंसे परिवेष्टित अनन्त परमानन्द -स्वरूप श्रीकृष्ण परिपूर्णं परात्पर तत्र हँ । 
“सर्वरसः'के नामसे इन अखिलरसामृतमूर्ति रसराज -स्वरूपका ही निर्देशा होता है । 
स्मरण रखना चाहिये कि “भाव'के बिना ^रस' नहीं है, “सके बिना "भाव" नहीं है 
ओर "रस' तथा “भाव के बिना "आनन्द' नहीं है । 

महाभावरूपी श्रीराधा अमूर्तरूपमें नित्य रसराज श्रीकृष्णसे परिरम्भित हैँ । राक्ति 
नित्य-निरन्तर राक्तिमानमें निहित है ओर वही महाभाव श्रीराधाके मूर्तरूपमें 
'मादनमहाभाव'रूप परिपूर्णं प्रेमका स्वरूप धारण किये अपनी कायव्यूहरूपा 
सेवोपकरणस्थानीया व्रजसुन्दरियोकि साथ प्रेष्ठतम श्रीकृष्ण केवल 
श्रीकृष्णसुखतात्पर्यमयी साक्षात्‌ सेवारूप बना हुआ नित्य-निरन्तर सेवामे संलग्र हे। 
प्रियतमके सुखेच्छानुसार वियोग-संयोग--दोनोमे सुखमय सेवा-संयोगका अनुभव 
करती हई श्रीाधा सेवामय बनी रहती हे । 

इन परात्पर तत्व भगवानक्ो श्रुतियोनि "अन्न", 'प्राण', "मन, विज्ञान (तेत्तिरीय- 
उ० ३ । २--५) आदि नाम देकर अन्तमे 'विज्ञान' नामसे व्यक्त किया, (तेत्तिरीय-ऊ° 
३।५) इसमे भी जब कमी प्रतीत हुई, तब “आनन्द' नामसे निर्देश किया । 

आनन्दे ब्रह्मेति व्यजानात्‌! आनन्दा्दधयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । 

(तैत्तिरीय-ड० ३ । ६) 
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"आनन्द ही ब्रह्म है, इस प्रकार जाना । आनन्दस्वरूपसे ही ये सब भूतप्राणी 
उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर आनन्दके द्वारा ही जीवन-धारण करते हैँ ओर अन्तये 
उस आनन्दमें प्रविष्ट हो जाते हैँ । 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन । 
(तेत्तिरीय-ॐ० २।९) 

आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌' (तै° उ० ३।६) 

“विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" (बृह० ॐ २।९।२८) 

--इस प्रकार जगह-जगह श्रुतियोमें ब्रह्यको आनन्द'रूप बतलाया है 
ओर कहा है कि ¶्रह्यके आनन्दस्वरूपको जाननेपर कभी भी भयग्रस्त नही 
होना पड़ता ।' पर श्रुतिने इससे भी विरोष एक रहस्यका तत्व ओर बतलाया है। 
कहा है-- 

"यदेतत्‌ सुकृतम्‌। रसो वै सः । रसं हयोवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । ' 
(तैत्तिरीय-उ० २।७) 

"वे जो ख्य॑कर्ता (“स्यरूप' तत्त्व या “स्वयं भगवान्‌") ह, वे पूर्ण रसस्वरूप 
हे । इन रसस्वरूप ब्रह्मको प्राप्न करनेपर जीव आनन्दमय हो जाता है ।' 

जगत्का कारण आनन्द जिससे विकीर्ण होता है, उस "आनन्द -ब्रह्म'का 
कारणस्वरूप होनेसे श्रुतिने ^रस-ब्रह्य'को ही परिपूर्णं परात्परस्वरूप बतलाया है । 

'सुकृत' शब्दसे 'स्वयकर्ता' ओर “रसो वै सः' मन्त्रके 'सः' पदके द्वारा 'पुरुषस्वरूप' 
सूचित होता हे । अतएव वह 'रसब्रह्' ही "टीकापुरुषोत्तम' ओर "रसिक परब्रह्य' ह, 
एसा सिद्ध होता हे । “रसिक ब्रहम स्वयं अनन्त आनन्दराशि है, इसलिये उसमें दूसरोमें 
“आनन्द' ओर ^रस' वितरण करनेकी राक्ति विद्यमान है । 

जैसे सविरोष मूर्त पुष्यसे निर्विरोष अमूर्त सुगन्ध सर्वत्र फैलती रै, वैसे ही 
'सविरोष रसतत् से “निरविरोष आनन्द का विकास होता है । अतएव पुष्पे ही जैसे 
सुगन्ध प्रतिष्ठित है, वैसे ही रसमें ही आनन्दकी प्रतिष्ठा है । मीतामे भगवान्‌ने कहा 
है बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ।' “भै श्रीकृष्ण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा (आश्रय) हू ।' अभिप्राय 
यह कि सवेष रसब्रहममे ही निर्विरोष आनन्दब्रह् प्रतिष्ठित है । अतएव यह मानना 
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चाहिये कि "आनन्दस्वरूपता' ही परात्पर तत््वकी रोष सीमा या परिपूर्णं स्वरूप नहीं 
हे, 'रस-स्वरूपता' ही उसका परिपूर्णं स्वरूप हे । 


रसानन्द्स्वरूप श्रीकृष्णकी रसास्वादन-सपुत्सुकता 


ये परिपूर्णं परात्पर दिव्य रसानन्दस्वरूप ब्रह्य श्रीकृष्ण, सेवानन्दका बहिष्कार 
करके केवर विशुद्ध सेवा करनेवाली राधामुख्या गोपसुन्दरि्योकी पवित्र सेवाका 
"आनन्द'-रसास्वादन करनेके लिये सदा समुत्सुक रहते हे । 


आनन्दके स्वरूपमें तारतम्य 


आनन्दके सखरूपमे बड़ा तारतम्य है । श्रुतिमे “लोकिक आनन्द" ओर 
"्रह्मानन्द'के भेद बतलाये गये है । तैत्तिरीय -उपनिषदमे कहा गया है--““युवावस्था' 
हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वेदशिक्षा, शासनकुशलता, सफल कर्मण्यता, रोगरहित सम्पूर्ण 
अङ्क तथा इन्दियसे युक्त बलवान्‌ सुदृढ ररीर ओर धन-सम्पत्तसे पूर्णं पृथ्वीपर 
अधिकार--यों जिसमें मनुष्यलोकके सब प्रकारके श्रेष्ठ भोगानन्द प्राप्त हो, वह 
"मानुषानन्द' है । जो मनुष्ययोनिमे उत्तम कर्म करके "गन्धर्व -योनिको प्राप्त होते हँ 
उनको “मनुष्य-गन्धर्व' कहते है । इन 'मनुष्य-गन्धर्वोःका आनन्द 'मानुषानन्द'से 
सौगुना है । अर्थात्‌ उपर्युक्त मानुषानन्द-जैसे सौ आनन्दोंको एकतर करनेपर आनन्दकी 
जो एक राहि होती दै, उतना आनन्द इन “मनुष्य-गन्धर्वो का है । मनुष्य-गन्धवेकि 
आनन्दका सौगुना "देव-गन्धर्वोःका (देवजातीय जन्मजात गन्धर्वोका) हे। इस 
आनन्दका सौगुना आनन्द चिरस्थायी "पितृलोक'को प्राप्त "पितरो का हे । उसका 
सौगुना आनन्द "आजानज देवो'का (जो स्मृति-शखरक्त केकि फलस्वरूप इस 
देवलोकको प्राप्त होते है, उनका) रै । उसका सोगुना आनन्द कर्म-देवताओंँ का-- 
जो वेदोक्त कमेकि फलरूपमे इस देवलोकको प्राप है है । इसका सोगुना आनन्द 
वसु, आदित्य आदि "नित्य देवताओं का है । इन देवताओंकि आनन्दका सोगुना 
आनन्द “इनद्र॑का हे । “अकामहत'--इन समस्त लोकों -- भोरगोकी कामनासे रहित 
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शरोत्रियको यह आनन्द स्वतः ही प्राप्त हे । इन्द्रके आनन्दका सोगुना आनन्द 
'वृहस्पति'का है । बृहस्पतिके आनन्दका सौगुना आनन्द 'प्रजापति'का है । एेसे जो 
प्रजापतिके एक सौ आनन्द है, वह "ब्रह्मा'का एक आनन्द है ओर यह आनन्द 
ब्रह्मलोकतकके भोगोमिं कामनारहित श्रोत्रियको सहज ही प्राप्त हे । 


रसानन्दटको उत्कर्षता 


इस प्रकार उत्तरोत्तर आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते हुए यह दिखाया गया 
है कि ये जितने भी आनन्द है, 'बरह्मानन्द'की तुलनामें अति तुच्छ है । इसलिये इसके 
नाद ही श्रुति कहती है कि मन-वाणी उस परमानन्दखरूपको न पाकर लोट आते है, 
वेदलक्षण-वाक्यकी निवृत्ति हो जाती है। वेद भी इस "ब्रह्मानन्द'के परिमाणका 
निर्धारण नहीं कर सकता । इस प्रकारका अवाद्गनसगोचर आनन्द ही 'ब्रह्यानन्द' है । 
इस ब्रह्मानन्दसे भी अत्यन्त उत्कर्षसे युक्त “रसानन्द'--भक्त्यानन्द कहा गया हे । 


सेवानन्द सबसे बढ़कर 


ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत परा्दधगुणीकृतः । 
नैति भक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ 
(भक्तिरसामृतसिधु ११। १९-२०) 
“एकके ऊपर १७ सुत्रा लगानेपर जो संख्या होती है, उसका नाम है परार्द्धः । 
ब्रह्मानन्दको परर्दधकी संख्यासे गुणा करनेपर जिस आनन्दकी उपलब्धि होती है, वह 
आनन्द भी भक्ति-सुख-सागरकी तुलनामें एक परमाणुके समान भी नही है । अर्थात्‌ 
उस आनन्दसे भी भक्ति-सुख अनन्तगुना अधिक हे 1 श्रोमद्धागवतमे आया है-- 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्धिसङ्धस्य ` मर्त्यानां किमुताहिषः ॥ 
श्रीमद्धागवतमें एेसे कई प्रसङ्ग मिरते है, जिनमें ब्रह्मानन्द, कैवल्यमोक्ष 
आदिकी अपेक्षा भक्ति, प्रेम, ीला-कथा, भगवत्ेमियोकि सङ्ग तथा भगवत्सेवा 
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आदिको बहुत ऊँचा बताया गया है । 
श्रीयादवेनद्रपुरी महाराज कहते है-- 
नन्दनन्दनकैडोरलीलामृतमहाम्बुधो | 
निमभ्ानां किमस्माकं निर्वाणलवणाम्भसा ॥ 
“श्रीनन्दनन्दनकी किरोरावस्थामें की हई सुन्दर लीलारूप महान्‌ अमृत-समुद्रमं 
निम्र हमलोगोको निर्वाण-मुक्तिरूप खरे समुद्रकी क्या आवङयकता है? ' 
इसीसे भगवत्सेवापरायण जन दिये जानेपर भी सेवाको छोड़कर पांच प्रकारकी 
मुक्तियोको भी स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ने कहा है-- 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(श्रीमद्धागवत ३।२९। १२) 
“ठेसे सेवाव्रती मेरे जन मेरी सेवाको छोडकर, दिये जानेपर भी मेरे धाममें 
नित्य-निवास, मेरे समान रर्य-प्रा्त, मेरी नित्य-समीपता, मेरे-जेसा रूप ओर मेरे 
अंद्र समा जाना-- ब्रह्मरूप हो जाना--इन पंच प्रकारके मोक्षको सखीकार नहीं 
करते ।' वयोकि यह भगवत्‌-सेवानन्द ब्रह्मनन्दसे करी श्रेष्ठ हे । ब्रह्मानन्द नित्य 
एक-रस है, उसमे विलासः या नित्य-नूतनता नहीं है; फिर, वह अनुभवमें भी नहीं 
आता; वयोकि उसका अनुभव करनैवाला कोई रहता नहीं। पर 
भगवत्सेवानन्द-सागरमें निरन्तर अनन्त विचित्र विलस-तरंगे उठती है । 


विशुद्ध सेवाके लिये 'सेवानन्द'का भी त्याग 


इतनेपर भी जो वास्तविक प्रेमी महानुभाव हैँ, वे इस सेवानन्दकौ भ इच्छा नहीं 
करते । वे चाहते है- "विशुद्ध अहैतुकी सेवा' । सेवा करते है --सेवाके लियि ही । 
सेवामे यदि कहीं अपने आनन्दका अनुसंधान या आनन्दप्राप्िकी वासना रहती 
है--उसका किंचित्‌ भी आवेरा-लेा रहता है, तो उसे प्रमरज्यमे कलङ्क ओर 
परेम -सेवाका विघ्र माना जाता है ओर वे इस प्रकारके आनन्दको अपना घोर विरोधी 
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मानकर उसका तिरस्कार करते है । 

एक बार्‌ प्रियतम श्रीकृष्ण एक दिनि खेलते-खेरते बहुत थक गये थे, इसीसे 
वे निकुञ्जमे ठीक समयपर नही पर्हुच पाये । श्रीराधारानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
वे जब पधारे तो उन्हं अत्यन्त श्रन्तक्कान्त ओर उनके विरा भालपर श्रम-बिन्दु-कण 
देखकर राधाजीको बड़ी मनोव्यथा हुई । वे आदपर्वक उन्हे सुकोमल सुरभित 
सुमन-शय्यापर इायन कराकर पखा ञ्जलने लगीं ओर जब स्वेदबिन्दु नहीं रहे, तब 
राधाजीको अपार आनन्द मिला। फिर वे धीरे-धीरे उनके पैर दबाने लगीं! 
इयामसुन्दरकी श्रा्ति दूर हो गयी, उनके मोहन मुखपर मधुर मृदुहास्यका समुदय हो 
गया । राधारानीने चाहा-- "भब इन्हें कुर देरतक नींद आ जाय तो इनमे ओर भी 
स्फूर्तिं आ सकती है ।' इयामसुन्दरके नेत्र निमीलित हो गये । राधा धीरे-धीरे उनके 
पैर दना रही थीं । अपने परमाराध्य, प्राणप्राण प्रियतम माधवको इस प्रकार परम 
आनन्दसे सोते हुए देखकर राधारानीके आनन्दका पार न रहा । उनके ₹दारीरमे 
आनन्द-जनित लक्षण उत्पन्न होने लगे । क्षणभरके लिये 'स्तम्भ' दहा हो गयी ओर 
पैर दबाना रुक गया । दूसरे ही क्षण पवित्र अनन्य 'सेवात्रत'ने प्रकट होकर उन्हे मानो 
कहा-- राधा ! तुम सेवानन्दमें निम्र होकर सेवा-परित्यागका पातक कर रही हो ।' 
बस, वे तुरत सावधान हो गयीं ओर अपने सेवानन्दको धिक्तार देकर उसका तिरस्कार 
करती हुईं बोर्टी--'सचमुच, आज मैने यह बड़ा पाप--अत्यन्त अपराध किया, जो 
अपने सुखकी चाह रखकर, सेवा-सुखकी परवा न कर आनन्दमे डूब गयी, सेवके 
विघ्न सेवानन्दकी साध रखकर सेवा छोड बैठी । हाय! मेर-जैसी जगते दूसरी कोन 
एसी सार्थसनी नारी होगी, जो अनन्य-सेवा-व्रतकी रक्षा कसते हए प्रियतम-सेवा न 
कर सकी- 

नव॒ निकु्में कृष्ण रेष्ठतम थके ङारीर पारे आज । 

श्रान्त कलेवर था, सुभालपर श्रम-कण-बिन्दु रहे थे भ्राज ॥ 

रधा श्रमित देख प्रियतमको हुई दुखी, कर धु मनुहार 

सुला दिया कोमल कुसुर्मोकी जाय्यापर प्रियको, दे प्यार ॥ 

करने लगी तुरत, सुरभित पखेसे, उनको मधुर बयार । 


-~----~-------- . नै 
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श्रम कम हुआ, स्वेद्‌-कण सूखे, राधाको सुख हुआ अपार ॥ 
करने लगी पाद-संवाहन मुदु कर-कमल्ोसे अति स्त्र । 
श्रान्ति मिरी, मोहन-मुखपर बरसा मृदु-मधुर हास्यका येह ॥ 
राघाने चाहा--"परियतम अब कर के निद्राको स्वीकार । 
सो जायें कुछ काल, ब्ढे जिससे इरीरमे स्फूर्ति-सभार' ॥ 
नेत्र निमीलित हुए इयामके, सोये सुखकी नीद मुकुन्द । 
शायित प्रियको देख परम सुख, बदा अपित राधा-आनन्द्‌ ॥ 
होने लगे उद्य तनमे आनन्द-चिह्व फिर विविध प्रकार । 
हुआ उदय जब ^स्तम्भ', पाद्-संवाहन दछूटा तब ॒ क्षण' बार ॥ 
प्रकट हुआ *सेवाब्रत', तत्क्षण बोला श्रीराधासे अआप। 
“सेवानन्द-विभोर! किया केसे सेवा तजनेका पाप? ॥ 
चौकी, सजग हो गयी राधा, मनसे निकली करुण पुकार । 
बना विघ्र 'सेवा'का "सेवानन्द' जान, देकर धिक्रार॥ 
तिरस्कार कर उसका बोली--'“भे मन रख निज सुखकी चाह) 
अरनद-मग्न हई, सेवाकी मैने की न तनिक परवाह! 
सचमुच मेने किया आज यह घोर पाप, अतिराय अपराध) 
सेवा त्याग रखी मन॒ मैने ^सेवानन्द'-विघ्रको साध ॥ 
कौन स्ार्थसे सनी जगते मेरे-जैसी होगी अन्य । 
जो न कर सकी प्रियतम-सेवा रख "सेवात्रत'-भाव अनन्य'' ॥ 


विशुद्ध सेवा-रसास्वादनके लिये भगवानके ज्ञान-एेश्र्यपर 
चिच्छक्तिके द्वारा आवरण 


इस क्ेत्रमे केवल "कृष्णसुख-तात्पर्यमयी' विशुद्ध सेवाके छियि प्रममूरि 
गोपाङ्गना लोकधर्म, वेदधर्म, लजना, धैर्य, देहसुख, आलसुख, मुक्तिसुख- सबका 
सहज त्याग कस्के अत्यन्त प्रीतिके साथ सेवावेशमें तन्मय हुं सेवा-संटप्र रहती हे । 
इन समस्त गोपाङ्गनाओमि श्रीराधारानी ही सर्विरोमणि हँ । श्रीराधाने ही अपनी महान्‌ 
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कृष्णसेवाकी अत्‌प्ति तथा अधीरतामें अपने कायव्यूहरूपमें अनन्त कोटि गोपियोंका 
रूप धारण किया है । श्रीराधासे हौ सब गोपि्योका विस्तार हे । 

ये कोरि-कोरि-कन्दर्ष-कमनीय-सोन्दर्य भगवानकी स्वरूपाशक्तियां अपने 
कोटि-कोरि आत्माओंसे भी अधिक प्रिय मानकर श्रीकृष्णकी सेवा-उपासना करती 
रहती है ओर सर्वलोकमहेश्वर अनन्तैशर्यस्वरूप, माधुर्य-सोन्दर्य- सुधा-रस-समुद्र, 
अनन्त परमानन्दोदधि, नित्य-सत्य, चित्स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने स्वरूपानन्दसे 
भी बढ़कर इस दुर्कभ प्रेमरसानन्दमय विशुद्ध सेवा-रसका आस्वादन करके यि 
सतृष्ण बने हुए, अपनी ही पवित्र इच्छासे, अपनी ही स्वरूपभूता चिच्छक्तिके द्वारा 
अपने समस्त ज्ञान-रेशर्यको आवृत कर ओर समस्त हानि-ग्लानिको भूलकर 
श्रीराधारानी तथा उन रसमहाविटपकी शाखास्वरूपा श्रीगोपाङ्गना ओके ्रेमानुरूप 
नित्य-नव असमोर्ध्वं सोन्दर्य-माधुर्य-लील-विलसका उदय करके उनके द्वारा प्राप्न 
परम विशुद्ध "सेवानन्द'का सदा-सर्वदा अतृप्त हदयसे आस्वादन करते रहते है। 

न हानिं न ग्लानिं न निजगृहकृत्यं व्यसनिता 
न घोरं नोदघूर्णां न किल कदनं वेत्ति किमपि । 
वराङ्गीभिः स्वाङ्खीकृतसुहदनङ्काभिरमिते 
हरिर्ृन्दारण्येमु परमनिङादचर्विंहरति ॥ 

"अनङ्ग-परेमको जिन्होनि अपना बन्धु मान छिया है, उन ्रजसुन्दरियोंसे धिरे हष 
सर्वदोष-प्रपञ्च-माया-हरणकारी स्वयं भगवान्‌ हरि व॒न्दावनके निभृतनिकुञ्चोमे नित्य 
विहार करते हैँ । वे इस विहारमें इतने मुग्ध रहते हैँ कि अपनी हानि, ग्लानि, गृहकृत्य, 
दुःख, भय, सम्भ्रम ओर लोकनिन्दा--किसीको भी नहीं जानते ॥' 

इसमे रेश्चर्यका कीं स्चमात्र भी प्रकारा नहीं है । केवर ओर केवर विशुद्ध 
अनिर्वचनीय दिव्य माधुर्य ही सर्वत्र मूर्तिमान्‌ है। इस माधुर्यमे श्रीकृष्ण सर्वथा 
रेशचर्य-ज्ञानविस्मत है । 

क्या भगवानके ज्ञान-रेश्चर्यका आवृत होना सम्भव है? ओर है तो 
क्या वह दोष नहीं है? 
यहो यह प्रश्च होता है कि "नित्य परिपूर्णतम ज्ञानरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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अपने सखरूपभूत एेशर्य तथा स्वरूपभूत ईश्वरता-ज्ञानको भी क्या कोई आवृत कर 
सकता दै? कर सकता है तो वह कोन है? तथा जिनका एेशर्य-ज्ञान अच्छन्न किया 
जा सकता है, वे क्या पूर्णज्ञान-रेशर्य-राक्तिरूप भगवान्‌ है? '--इसका उत्तर 
यह है-- 

““यह सर्वथा निर्विवाद सत्य है कि भगवानके परम ज्ञानस्वरूप रश्र्यको-- 
उनकी भगवत्ताको कोई भी आवृत नहीं कर सकता; परंतु मायावृति अविद्या जैसे 
जीवको संसार-बन्धनमें फैसाकर दुःखका अनुभव करानेके लिये उसके ज्ञानको 
आवृत करती है ओर जैसे गुणातीता श्रवरजेश्चरी यशोदा आदि महाभाग व्रजपरिकर 
या श्रीकृष्णके परिवारके छोगोको महान्‌ मधुरतम श्रीकृष्णटीला-सुखका अनुभव 
करानेके लिये चित्‌-रक्तिकी वृत्ति योगमाया उनके ज्ञानको आवृत कर रखती है, ठीक 
वैसे ही, स्वयं श्रीकृष्णको उनके 'सरूपानन्द'से भी बहुत बढ़ हुए *आनन्दातिशय का 
अनुभव करानेके लिये उन्दीकी स्वरूपभूत इच्छसे, उर्ीकौ अपनी चिच्छक्तिकी 
सारवृत्ति प्रेम" ही उनके देशचर्य-ज्ञानको आवृत कर रखता है । यह प्रेम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अपना ही स्वरूप है या उनकी अपनी ही टीलामयी स्वरूपाराक्ति है, 
अतएव उसके द्वारा होनेवारी आवृति न तो दोषरूप होती ओर न इससे उनकी 
भगवत्तामे ही कोई बाधा आ सकती हे । यह उनकी लीला हे, जो उन लीलापुरुषोत्तमसे 
सदा सर्वथा अभिन्न है ।'' 


माधुर्यलीलाके समय भी रेश्वर्यको विद्यमानता 


यह भी सर्वथा सत्य है कि श्रीकृष्ण केवर "षडैश्चरयपूर्ण' भगवान्‌ ही नहीं -- 
वे अनन्त-अनन्त रेशचर्यस्वरूप है । उनका दिव्य देश्य खरूपभूत होनेसे कभी हट या 
मिट नही खकता । इसी प्रकार उनका दिव्य माधुर्यं भी अनन्त तथा स्वरूपभूत ॥ 
वह भी सदा उनके स्वरूपगत रहता हे । परतु लीलामे कहीं केवल रेशचर्यकी लीला 
होती है, कहीं र्यके साथ किचित्‌ माधुर्य रहता है, कहीं माधूर्यकी प्रधानता होती 
हे ओर कहीं केवल माधुर्यं ही रहता हे । वृन्दावनकी मधुर-ीलमें वृन्दावनके 
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विविध-भावसम्पन्न प्रमीजनोंको विविधरूपेमिं केवल माधुर्यका ही अनुभव होता है | 

वहो भी रेशर्य हे, समय-समयपर उसका प्राकस्य भी होता ठै; पर वहा 
प्रमियोको उसका पता ही नहीं लगता । छः दिनके श्रीकृष्णने रिुघातिनी अपार 
बलवती पूतना राक्षसीके प्राणोंको मातृस्तन चूसनेके रूपमें चूस लिया, किसी 
सुदर्शन चक्रका स्मरण नहीं किया । पर वात्सल्य-प्रेमरसमयी यञ्चोदा मैयाके मनको 
इतना प्रत्यक्ष देश्य स्प भी नहीं कर सका । उन्होने समञ्ञा--'भगवान्‌ नारायणने 
मेरे लालाको बचाया है ।' ओर वे स्वस्तिवाचन कराने तथा गौकी रप लालापर 
फिराने लगी ।' शिशयुत्की मुग्धतामें लला भी सरक कोमल दुष्टिसे माताके महकी 
ओर एेसे ताकते रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं । इसी प्रकार राक॑टभञ्जन, 
अधघासुर-उद्धार, ब्रह्माको अनन्तरूपमे भगवदर्हान, गोवर्धनधारण, कालियमर्दन, 
विराल-वृक्षोत्पाटन, कुनेरपुत्रोपर अनुग्रह आदि प्रत्यक्ष एेश्र्य-प्रकाङाकी लीलाओमें 
भी, कहीं भी उन्हं एेशधर्य नहीं दिखायी दिया। वहांके महामहिम माधुर्ये 
वृन्दावनवासि्योके एकच्छत्र माधुर्य -राज्यमें एेशर्यको आने ही नहीं दिया । वह दूरसे 
ही कता रह गया । 

यह बतलाया जा चुका हे कि भगवान्‌का देश्य सदा ही विद्यमान रहता हे। 
वास्तवमें एेशर्यरहित केवल 'मुग्धता' तो भगवानका माधुर्य है ही नहीं । ठेसी मुग्धता 
या मोह तो संसारके विषयासक्तं छोगों ओर बनचोमें भी रहता है । उसका क्या महत्व 
हे? इस माधुर्यमे तो श्रीकृष्णकी सर्वज्ञता, विभुता, सर्वराक्तिमत्ता, ज्ञानस्वरूता, 
आनन्दमयता आदि सभी देशचर्य-गुण माधुर्यकी मुग्धताके पीके सभी समय छिपे रहते 
है ओर समय-समयपर अपना लीलाकार्य करते है । इसीसे इस "भगवत्खरूप- 
माधुर्य'का प्रकाङा होता है । 

वृन्दावने भी रेशर्यकी टीलमे भेद होता है । वृन्दावनवासि्योपर किसी 
प्रकारका प्रभाव न पडनेपर भी कहीं एेशर्यका विरोष प्रकाङा होता है, कही कम 
प्रकाशा होता है, कहीं बिलकुल ही नहीं हो पाता । यतक कि श्रीगोपाद्गनाओकि 
सामने एक बार चतुर्भुज रूपका प्राकस्य हुआ था, पर श्रीराधारानीके सामने आते ही 
वह ट हो गया । उनके निकट रेशर् प्रकट रह ही नही पाया । इसका कारण यही है 
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कि सभीके भावेमिं, अधिकारमे, स्थितिमें न्युनाधिकता है ओर उसीके अनुसार उन्हँ 
भधगवत्ेम-रसका अनुभव होता है । भक्तोके प्रेमकी तरतमताके कारण ही माधुर्यके 
विकासमे तारतम्य रहता हे । सभीका प्रेम भगवान एक-सा नहीं होता । यहांतक कि 
गोपाद्गनाओमे भी सबकी प्रीति समान नहीं मानी जाती । 

अवदय ही वृन्दावनकी रागात्पिका भक्तिमे माधुर्यका ही साम्राज्य है; '्रियतममें 
गाढ़ तृष्णा", "परम आविष्टता' ओर प्रियतम श्रीकृष्णकी सुखतात्पर्यमयी विशुद्ध 
सेवा' ही इस भक्तिके प्राण या आत्मा है । इसीसे इस भक्तिके धनी व्रजवासि्योके 
तन-मन-घन-यौवन-धर्म-ज्ञान-- सभी श्रीकष्णके प्रति सहज समर्पित हैँ । उनका 
राग-विराग श्रीकृष्णके लिये ही ह । इस भक्तिके चार स्तर हे -"दास्य', ' सख्य › 
"वात्सल्य' ओर मधुर । “शान्तरस तो इन चारोकी भित्तिभूमि है, जिसमें मन-इन्दरिय 
संयमपूर्णं होकर दास्यभक्तिकी योग्यता प्राप्त होती हे । इनम सवपिक्ा श्रेष्ठ 
सर्वहिरोमणि भक्ति है मधुर ओर उस मधुर भक्तिका भी स्वसुख-वासनासे सर्वथा 
श्य पूर्णं विकास केवल व्रजसुन्दरिोम है । 


भगवान्‌ प्रेमसेवाके ऋणी 


इस प्रेमसेवाका बदला चुके अपनेको सर्वथा असमर्थं समञ्चकर चिरऋणी 
मानते हृ श्रीकृष्ण अपनी परम प्रेयसी श्रीगोपा्गनाओंसे कहते ध 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 
या माभजन्‌ दर्जरगेहभूद्खलाः 


संवृष्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धागवत १०।२३२ ।२२) 
“गोपाद्गनाओ ! तुमने मेरे लिय घर-गृहस्थीकी उन वेडिरयोको तोड़ दिया, जिन्हे 
बडे-बडे योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुड्से तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक 
संयोग सर्वथा निर्मल ओर सर्वथा निर्दोष है । यदि मै अमर डारीरसे--अमरजीवनसे 
अनन्तकाकतक तुम्हारे प्रम, सेवा ओर त्यागका बदला चुकाना चार्हू तो भी नहीं चुका 
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सकता । मँ जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा ऋणी हू । तुम अपने सौम्य स्वभावसे, प्रेमसे 
मुञ्चे उण कर सकती हो; परंतु मेँ तो तुम्हारा ऋणी ही हू । 


प्रेमराज्यमें मधुररूपमे भगवान्व्ी प्राप्नि 


इस दिव्य प्रेमके विशार राज्यमें ही परम मधुर भगवान्‌का नित्य संयोग प्रा 
होता है । नित्य-मधुरातिमधुर भगवानके पावन-मधुर चरणयुगल्रंकी प्राप्ति इस प्रेमसे 
ही होती है; क्योकि यहाँ भगवान्‌ सहज ही अपनी भगवत्ताको भूलकर प्रमपरवङा हए 
रहते हे । इसीसे एक भक्त कहते है-- 
गोपालाङ्गणकर्दमेषु विहरन्‌ विप्राध्वरे लजसे . 
ब्रूषे गोकुलहंकृतेः स्तुतिहातेर्मोनं विधत्से सताम्‌ । 
दास्य गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु 
ज्ञातं कृष्ण तवाङ्प्रिपङ्कजयुगं प्रेमेकलभ्यं मुहुः ॥ 
श्रीकृष्ण । तुम गोपालोके कीचडसे भरे आंगनमें तो विहार करते हो, पर 
ब्राह्मणोके यज्ञमे प्रकट होनेमे तुम्हे लजना आती है। एक बछ्डेकी या छोटे-से 
गोपशिशुकी हकार सुनकर “हां, आया'-- बो उठते हो; पर सत्पुरुषोके सैकड़ों 
स्तुतिर्या करनेपर भी मोन रह जाते हो । गोकुल्की ग्वालिनिर्योकी तो गुलामी स्वीकार 
करते हो, पर्‌ इन्द्रिय-संयमी पुरुषोके द्वारा प्रार्थना करनेपर्‌ भी उनके स्वामी बनना तुम्हं 
स्वीकार नहीं है । इससे पता लगता है कि तु्हारे चरण-कमल-युगरकी प्राप्ति एकमात्र 
प्रेमसे ही सम्भव हे ।' 
रसब्रह्म केवल भावग्राह्य 


रुतिमे इस ातका भी संकेत मिरता है कि निर्विरोष या अमूर्तं आनन्दन्रह्की 


प्ति्ठास्वरूप वह समूर्तं रसब्रह्म केवर "भाव" नामक चिदानन्दमयी वृततिके द्वारा ही 
ग्राह्य होता है-- 


भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहस्तनुम्‌ ॥ 
(धेताश्चतर० ५। १९४) 
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“केवर 'भाव'से ही प्राप्त होनेयोग्य, आश्रयरहित (अडारीरी), जगत्कती सृष्ट 
ओर प्रलय करनेवाले रिव--कल्याणस्वरूप देव परमेश्वरको जो साधक जान ठेते 
हे, वे दारीरको सदाके लिये त्याग देते अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके चक्रसे मुक्त हो जते दै 1" 

वह प्राकृत रारीरसे अतीत दिव्य सच्चिदानन्दमय विग्रह है । इसल्यि उसे 
"आश्रयरहित'-- "निराकार" कहा जाता है । | 


भावकी पराकाष्ठा श्रीराधारानीमें 


"भाव" शाब्दका प्रसिद्ध अर्थं है--'भक्ति' । वस्तुतः महाभावस्वरूपा श्रीराधाजी 
ही समस्त भक्तिखरूपोंका मूल स्रोत हैँ । अतएव श्रीराधाके परिचयमें भक्तिकी समस्त 
अवस्थाओंका परिचय स्वतः ही प्राप्त हो जाता है । जसे सम्पूर्णं रसोके अधिपति 
्रीकृष्णसे सब रसका प्रकाडा है, वैसे ही एक मूर्तिमती महाभावस्वरूपा श्रीराधारानीसे 
ही अव्यक्त-व्यक्त, अमूर्त-मू्त--सभी भावक, भक्तियोका विकास-विस्तार होता हे 
ओर वह तदनुरूप रसत्वको ग्राह्य करवा देता हे । दिनी, प्रेम, भाव, महाभाव, 
प्रीति, अनुरक्ति आदि सन एक श्रीराधारानीके ही अमूर्तं भावविरोष ह 

भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव हे । यह महाभाव रूढ ओर अधिरूढ भेदसे दो 
प्रकारका दै । श्रीकृष्णमें बद्धमूल कान्त (पष्ठ) -भाव ^रूढ्‌-महाभाव' हे! ओर जिस 
अवस्थामें श्रीकृष्णके दर्शन-स्प्हीनादि सुखकी तुलनामें अनन्तकोलि्रह्याण्डान्तर्गत 
भूत-भविष्य-वर्तमानके समस्त सुख तथा ब्रह्मानन्दपर्यन्तमे कोई लेङामात्र भी सुख 
नहीं रह जाता ओर जिस अवस्थामे श्रीकृष्णके अदर्शीनादिजनित दुःखकी तुलनामें 
करोडो-करोडों सांप-बिच्छर्‌ आदिके द्वार से जानेका तथा नरकादिका घोर कष्ट भी 
लेडामात्र दुःख नहीं है--यह अनुभव होता है, उस अवस्थाको "अधिरूढ़ महाभाव' 
कहते हे । यह अधिरूढ महाभाव भी 'मोदन' तथा "मादन रूपमे दो प्रकारका है । 
मोदन महाभाव केवल श्रीराधायूथें ही सम्भव है । इसीको विरह-दशामें 'मोहन' कहा, 
जाता है। 

इस मोदन महाभावसे भी अव्यन्त उत्कृष्ट है--ह्ादिनी महाङक्तिका स्थिरं 
“मादन' नामक महाभाव, जो केवल श्रीराधारानीमें ही नित्य विराजित है-- 
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सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते हादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥ 
(उज्ज्वलनीलमणि १४।२१९) 
““्रेमकी जिस अवस्थामें सब प्रकारके भार्वोका पूर्ण विकास होता दै ओर जो 
स्वरूपाराक्ति हादिनीका सर्वोत्तम एकमात्र सार है, वह परात्पर 'मादन' नामकं 
महाभाव एकमात्र श्रीराधामें ही सदा-सर्वदा प्रकर रहता हे" -- 


रागात्मिका भक्ति 


रागात्मिका भक्तिके दो प्रकार हैँ "सम्बन्धरूपा' ओर "कामरूपा" । जिस 
रागालिकामें पिता-माता-बन्धु-सखामी आदि कोई सम्बन्ध कृष्णसेवामें कारण ओर 
नियामक है--उसे "सम्बन्धरूपा कहते है ओर नित्यसिद्ध रागव जो 
कृष्णसुखतात्पर्यमयी सेवाकी कामनामें तन्मय होकर सर्वनिरपेक्ष भावसे, किसी भी 
सम्बन्धको अपेक्षा न रखकर सेवा करते है, उनकी रागालिका भक्तिको "कामरूपा" 
कहते हें । उनकी कृष्णसेवामें प्रवर्तक केवल “काम' ही होता है। यह काम 
हे केव श्रीकृष्णसुखतात्प्यमयी सेवाकी विशुद्ध वासना । अतएव यह 
इन्दरियसुखवासनायुक्त काम' नहीं ह, यह ^त्यागमय विशुद्ध परेम' है । इसीलियि- 

--भ्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 

““गोपसुन्दरियोके प्रेमको ही "कामके नामसे कहा जाता है ।'' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके साधु-परित्राण, दुष्कृतविनाश, धर्मसंस्थापन 
आदि अनेक विभिन्न प्रयोजन होनेपर भी उनके माधुर्यमय स्वरूपका मुख्य मधुर 
प्रयोजन है--“स्वरूपाराक्ति श्रीराधा ओर उनकी कायव्यूहरूपा श्रीव्रजसुन्दरियोकि 
पवित्र प्रेम-रसानन्दका आसखादन' ओर स्वरूपभूत अपने प्रेमरसानन्दका वितरण । 

इसके अनेक स्वरूप हँ--जैसे--१.अपने खरूपके प्रति अपनी स्वरूपा-राक्ति 
श्रीधाका जो विलक्षण प्रेम है, उसकी महिमाका आस्वादन, २.एकमातरश्रीराधामें ही 
प्रकट माद्नाख्य महाभावके द्वारा आसाद्य खरूपके आश्चर्य-चमत्कारमय विलक्षण 
अपने ही माधर्यका आस्वादन ओर स.्रराधाके रूपमे अपनेसे (शरीकृष्णसे) भी 
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अनन्तगुना अधिक श्रीकृष्णसेवा-माधुर्यका आखादन । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकस्यके इस मुख्य प्रयोजनकी सिद्धिका परम आधारभूत 
तथा क्रियातमकं एकमात्र दिव्य साधन है--रस-सुधा-सागरकी अनन्त विचित्र 
तरगोसे आष्टावित-हदय सर्वत्यागमयी श्रीराधा । 


मादट्न-अवस्थामें प्रेमरसके विचित्र आस्वादन 


श्रीराधाकी मादनाख्य सरव्ष्ठ भक्तिकी "गाढ़ तृष्णा ओर “इष्टम परमाविष्ट- 
मति इन दो भावोके कारण श्रीराधा तथा 'समर्थारतिवती श्रीगोपाङ्गनाओंकी 
श्रियतम-सुख-तात्पर्यमयी' सहज स्वाभाविक चेष्टारूपी सुधारस-तरगे नित्य नये-नये 
रूपमे तरगित होती रहती हैँ । यहोंतक कि प्रियतम श्रीकृष्णके 'नाम', उनकी 
कण्ठध्वनि तथा उनके स्वरूप आदिके तनिक-से बाह्य सम्बन्धमात्रसे ही श्रीराधाकौ 
उन्मादावस्था हो जाती है ओर वे विश्वविस्मारिणी उस मत्तस्थितिमे ही मधुरतम 
पियतम-ग्रेम-पीयूषका आसवाद पराप् करती रहती है । दो तरगोके दर्शन कीजिये-- 


१.एक बार दो सखियोके साथ श्रीराधाजी प्रियतम श्रीकृष्णकी मधुर चर्चा कर 
रही थीं कि उन्होने किसीसे "कृष्ण" यह मधुर नाम सुना । नामके इन अक्षरोके सुनते 
ही उस नामके नामीके प्रति मनम प्रेम उमड़ चला । उसी समय मधुर वेरीध्वनि 
सुनायी दी । उसके कानमे पड़ते ही व॑ीवालेके प्रति मनमें प्रीति उलने रगी । इसी 
बीच किसीने श्रीकृष्णका चित्र उन्हे दिखा दिया । चित्र देखते ही उनके मनमें जिसका 
चित्र है, उसके प्रति अकस्मात्‌ आत्यन्तिक रतिका उदय हो आया । राधारानी जानती 
भी नहं हे कि यह दिव्य सुधा-मधुर "कृष्ण" नाम किसका हे, मधुर मुरमे किसका 
मधुर मनोहर कण्ठस्वर सुनायी दे रहा है ओर चित्रम अङ्कित मनोहर मूर्ति किसको 
है । आश्र्यकी बात यह है कि इसके पता कगनेकी जरा भी अपेक्षा न रखकर तीनेकि 
ही द्वारा एक ही कालम सधारानीका चित्त अनिवार्यरूपसे अपहत हो गया, तब 
राधारानी अपनेको धिक्ारती हुई बोली 
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एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरं 
साद्द्ोन्पादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः । 
एष स्निग्धघनद्यतिर्मनसि मे लग्रः परो वीक्षणात्‌ 
कष्ठ धिक्‌ पुरुषत्रये रतिरभून्पन्ये मृति श्रेयसीम्‌ ॥ 
(विदग्धमाधव, अक २।९) 
“"एकके--'कृष्ण' इस नामके अक्षर कानोमें पड़ते ही मेरे मनको लूट ठेते है 
दूसरेकी वंरीध्वनि घनीभूत उन्माद-परम्पराकी प्राप्ति करा देती है ओर सिग्ध मेघरयाम 
कान्तिवाला पुरुष तो एक बारके दर्रानमात्रसे मेरे हदयमन्दिरमें आ बसा है । छि। 
कितने कष्टकी बात है कि तीन पुरुषोमिं मेरा प्रेम हो गया । इस अवस्थामे तो मर जाना 
ही मेरे लिये श्रेयस्कर हे ।' 
२.श्रीराधारानी एक दिन निकुञ्चमें बडे प्रेमसे प्रियतम इयामसुन्दरको भोजन करा 
रही थीं । उन्होने अपने कर-कमल्रंसे कई प्रकारके षड्रसयुक्त पदार्थ बनाये धे; वे 
बड़े चाव तथा मनुहारसे उन परोस रही थीं ओर प्रियतम सराह-सराहकर मधुर 
मुसकाते तथा आदर विनोद करते हए भोग लगा रहे थे । इसी बीच एक सखा वहाँ 
आ गया ओर उसने कहा-- प्यारे कन्दैया ! मैने तो सुना था कि इयामसुन्द्र अभी 
कालिन्दी-कूरपर क्रीडा कर रहे है, तुम यहाँ कैसे कब आ गये?' सखाके वचने 
मैने सुना था' यह वाक्य तथा "तुम यहाँ कैसे कन आ गये?' यह वाक्य तो राधाको 
सुनायी ही नहीं दिये, उनके कानमे केवर यह वाक्य पर्हुचा--“र्यामसुन्दर अभी 
कालिन्दी-कूरुपर क्रीडा कर रहे है ।' बस, राधाको प्रेमवैचित््य-दसा प्राप्त हो गयी । 
वे भूक गयीं कि श्यामसुन्दर यहीं विराजित हैँ ओर भोजन कर रहे है; वे अत्यन्त 
व्याकुल हो गयीं ओर बोटीं-- 
"याद पड़ रहा है अये थे, भोजन करने मोहन इयाम । 
परस रही धी मै उनको अति रुचिकर भोज्यपदार्थं तमाम ॥ 
यह मेरा भ्रम था, माधव तो खेल रहे कालिन्दी-कूल । 
आये क्यों न अभी? क्या क्रीडामे वे गये सभी कुछ भूल ॥ 
भूखे होगे, कैसे उन्हे बुला अब मै यहं तुरंत ? 
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हदय विदीर्ण हो रहा, कैसे हो इस मेरे दुखका अन्त ॥ 

बना-बनाया भोजन क्या यह नहीं आयगा भ्रियके काम?॥ 

क्या वे इसे धन्य करनेको नहीं पधारेगे सुखधाम ?'॥ 

माधव सुन हस रहे त्रियाका यह मधु प्रेमविलाप-विलास। 

बोले--'राधे! चेत करो, देखो भै रहा तुम्हारे पास ॥ 

छोड दिया च्स्यों तुमने वस्तु परसना, होकर व्यर्थं उदास? 

भूखा मै यदि रह जाऊँगा, होगी तुम्हे भयानके तास ॥ 

यों कह, मृदु हस, माधवने पकड़ा राधाका कोमल-हाथ। 

चौकी, बोली-हाय ! हो गयी पुञ्मसे बड़ी भूल यह नाथ।!' ॥ 

कैसी मै अधमा रह, जो पै भ्रमसे गयी जिमाना भूल । 

व्यर्थं मान बैठी, रिय! तुम होखेल रहे कालिन्दी-कूल ॥ 

लगी प्रेमसे पुनः परसने विविध स्वादयुत वस्तु ललाम । 

भोग लगाने लगे, मधुर लीला पर र्हैसकर प्रियतम इयाम ॥ 

इस प्रकार राधारानीके प्रम-रस-सागरमें अनेक नयी-नयी तरंगे उठ-उठकर उन 
नित्य नवीन प्रेमानन्द-रसका आस्वादन कराती रहती है । पर इन सबमें सहज उदेश्य 
होता दै--एक ही प्रियतम श्रीकृष्णका सुख-सम्पादन । राधाके जीवनका सब कुछ 
एकमात्र इसलिये हे। 


महत्व ओर प्रार्थना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाके महत्व तथा उपासनाके सम्बन्धे शाखं ओर 
भक्त-संतोंकी वाणीम बहुत कुछ लिखा गया हे । यहां "पद्मपुराण, पातारुखण्ड'के 
कुछ राब्द उद्धूत किये जा रहे है, जो भगवान्‌ होकर ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवादके 
है । श्रोमहादेवजीको मनोहर यमुनाजीके तरपर सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
रूपमे दरशन होते है-- “उनकी किडोर अवस्था हे, मनोहर गोपवेष है, प्रिया 
श्राराधिकाजीकि कंधेपर अपनी मनोहर वाम भुजा रखे हैँ, असंख्य गोपियेसे धिरे हुए 
है, मधुर-मधुर हंस रहे है ओर सबको हंसा रहे हैँ । उनके ङारीरकी कान्ति सजल 
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जठदके सद्दा सिग्ध स्याम-वर्णं है । वे कल्याणगुणधाम है ।' उन्होनि हँसते हुए 
भगवान्‌ रोकरसे कहा--रूद्र ! आपने आज जो मेरे इस अलौकिक दिव्य रूपका 
दर्शन किया हे, उपनिषद्‌ मेरे इसी घनीभूत निर्मल प्रेममय सचचिदानन्द-विग्रहको 
अरूप (निराकार), निर्गुण, निष्क्रिय ओर परात्पर ब्रह्म कहते हे । मुञमे प्रकृतिजनित 
गुण नहीं है ओर मेरे गुण (प्राकृतिक दृष्टिसे) सिद्ध नहीं है, इसीसे सब मुञ्चको 
निर्गुण" कहते हँ । मेरा कहीं अन्त नहीं है, इससे रोगोकि द्वार मेँ 'ईश्चर' कहा जाता 
हू। महेश्वर ! मेरा यह रूम प्राकृतिक पाञ्चभौतिक न ॒होनके , कारण) 
चर्मचक्षुओंसे इसे कोई देख नहीं सकता, इसलिये वेद मुञ्ञे अरूप या “मिराकार' 
बतल्ते है । मेँ ही चेतन-अंराके रूपमे सर्वव्यापी हू, इससे पण्डितगण मुञ्च "ब्रहम 
कहते है ओर मेँ विश्व-प्रपञ्चका कर्ता नहीं हू, इससे बुधजन मुञ्चे निष्रिय' कहते 
है । शिव ! वास्तवमे ही यह विश्च-सृष्टि आदि कार्य मै खयं नही करता ! मेरे 
अंश-गण ही मायागुणके द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते रहते है । 

फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- भै सदा ही इन गोपियोके प्रेममें विह्वल रहता 
हू-* > भ्ये मेरी प्रिया है, इनका नाम राधिका है । इनको परम देवता समञ्च; 
भै इनके वीभूत रहकर सदा ही इनके साथ लीला-विहार करता रहता हू।' 

इसके बाद, गोपीगण, नन्द-यडोदा, गौ तथा वृन्दावन आदिकी महिमा 
बतलनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ महादेवके द्वारा युगलस्वरूपके साक्षात्कारका उपाय 
पूनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

"रद्र! जो एक बार हमारी शरणमे आ जाता है, वह दूसरे उपाय छोडकर 
निरन्तर हमारी ही उपासना करता है।  » जो एकमात्र मेरी प्रिया (राधा) की 
अनन्यभावसे सेवा करता है, वह बिना किसी साधनके निश्चय ही मुञ्चको प्राप्त होता 
है । ‰ „« अतएव यदि कोई मुञ्ञे वरामे करना चाहे तो सब प्रकारसे परयल करके 
मेरी प्रियाके इारणापन्न हो-" न - | 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मत्परया डारणं व्रजेत्‌ । 


(पद्मपुराण, पाताल० ५१ । ८६) 
अतएव हम सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम प्रियतमा, विरुद्ध प्रेमकी 
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घनीभूतमूरति श्रीराधारानीके चरणोमें विनयपूर्वक प्रणाम करके उनके रारण होना हे 
ओर उनके प्राकस्य-महोत्सवके शुभ मङ्गल-दिवसपर उनकी जय-जयकार करते हुए 
उनसे प्रेमकी भीख मांगनी है-- 

रसस्वरूप श्रीकृष्ण परात्पर, महाभावरूपा राधा 

प्रेम विशुद्ध दान दो, कर करूणा अति, हर सारी बाधा ॥ 

सच्चा त्याग उद्य हो, जीवन श्रीचरणोमे अर्पित हो। 

भोग-जगतव्की प्टि वासना, सब कुछ सहज समर्पित हो ॥ 

लग जाये श्रीयुगलरूपमे मेरी अब ममता सारी । 

हो अनन्य आसक्ति, प्रीति इचि, मिटे मोह-भ्रम-तम भारी ॥ 

जय ह्यो पूर्णं परात्पर रस माधव मोहनकी जय जय हो । 

जय हो महाभावरूपा राधारानीकी जय जय हो॥ 

जय जय श्रीराधारानीकी जय जय । 


श्रीकृष्ण 
प्रार्थना 


राधा-दृष्टि-कराक्षरूप चञ्चल अञ्चलसे नित्य व्यजित । 
रहते, तो भी बहती जिनके तनसे स्वेदधार अविरत ॥ 
राधा-अङ्ग-कान्ति अति सुन्दर नित्य निकेतन करते वास। 
तो भी रहते क्षुब्ध, नित्य मन करता नव॒ विलास-अविलाष ॥ 
राधा मृदु मुसुकानरूप नित मधुर सुधा-रस करते पान। 
तो भी रहते नित अतृप्न जो रसमय नित्य स्वयं भगवान्‌ ॥ 
राधा-रूप-सुधोदधिमे जो करते नित नव लकित विहार! 
तो भी कभी नहीं मन भरता, पल-पल बढती ललक अपार ॥ 
एसे जो राधा-गत-जीवन, राधामय, राधा-आसक्त । 
उनके चरण-कमल्मे रत॒ नित रहे हआ मप मन अनुरक्त ॥ 


श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्य भगवान्‌ हैँ 


गीताके अनुसार यह सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छासे अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित 
होकर जब चाह तभी रीटासे अवतार धारण कर सकते हैँ । संसारमें भगवानके 
अनेक अवतार हो चुके ठै, अनेक रूपोमें प्रकट होकर मेरे उन रीलामय नाथने 
अनेक टीला की है-- "बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि" । कला ओर अंावतारोमे 
कई क्षीरसागरदायी भगवान्‌ विष्णुके होते है, कुछ भगवान्‌ शिवके होते है, कुछ 
सचिदानन्दमयी योगदाक्तिदेवीके होते है; किसीमें कम अदा रहते है, किसीमे अधिक, 
अर्थात्‌ किसी ठीठामे भगवानकरी शक्ति-सतता न्यून प्रकट होती है, किसीमें अधिक । 
इसीखियि सूतजी महाराजने मुनियोसे कहा है-- 

एते चांाकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
(श्रीमद्धा° १।३।२८) 

मीन-कूरमादि अवतार सब भगवानके अंडा है, कोई कठा हे, कोई आवेशा है; 
परंतु श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ हैँ ! 

वास्तवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारसे पूर्ण है । उनमें सभी पूर्वं ओर आगामी 
अवतारोका पूर्णं समवे है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त रेशर्य, अनन्त बल, अनन्त 
यङा, अनन्त श्री, अनन्त ज्ञान ओर अनन्त वैरग्यकी जीवन्त मूरति हँ । प्रारम्भे लेकर 
कीलावसानपर्यन्त उनके सम्पूर्ण कार्य ही अलकिक--चमत्कायपरण हँ । उनमें सभी 
राक्तियां प्रकर है । बाबू बंकिमचनद्र चटजीनि भगवान्‌ श्रीकृष्णको अवतार माना है 
ओर लाला लाजपतराय आदि विद्रानोनि महान्‌ योगेश्वर । परतु इन महानुभावेन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगत्के सामने भगवानकी जगह पर्ण मानवके रूपमे रखना चाहा 
है । मानव कितना भी पूरणं वयो न हो, वह है मानव ही; दूसरी ओर भगवान्‌ भगवान्‌ 
ही है वे अचिन्त्य ओर अतवर्य-राक्ति है । महामना किम बानूने अपने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको सर्वगुणान्वित, सर्वपापसंस्पर्शीशून्य, आदर्शीचस्त् पूर्ण मानवके रूपमे 


२८२ श्रीराधा-पाधव-चिन्तन 


11111111 01111111. 01.1.15 18.8.25 
तर 


विश्वके सामने उपस्थित करनेके अभिप्रायसे उनके अलोकिक देशव, मानवातीत, 
मानव-कल्पनातीत, शास््ातीत ओर नित्य-मधुर चित्रको उपन्यास बतलाकर उदा 
देनेका प्रयास किया है; उन्होने भगवानके एेशर्यभावके कुछ अंडाको--जो उनके 
मनम निर्दोष जचा है-- मानकर, रोष रस ओर एेशर्यभावको प्रायः छोड दिया है । 
इसका कारण यह है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्णं मानव आदरछकि नाते भगवानका 
अवतार मानते थे, न कि भगवान्‌की स्वरूप-सत्तासे अलौकिक राक्तिके नाते । यह 
बात खेदके साथ सखीकार करनी पड़ती है कि विद्याबुद्धिके अत्यधिक अभिमाने 
भगवान्‌को तर्ककी कसौटीपर कसनेमे प्रवृत्त कराकर आज मनुष्य -हदयको 
्रद्धारन्य, शुष्क, रसहीन बनाना आरम्भ कर दिया हे । इसीलिये आज हम अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंका माननेवाला कहते हैँ, परेतु भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
माननम ओर उनके उन्दोका सीधा अर्थ करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है ओर एेसा 
 कसेमें हमे आज अपनी तर्कञीलता ओर बुद्धिमत्तापर आधात कगता हुआ-सा प्रतीत 
होता है । भगवान्‌का सारा जीवन ही दिव्य लीलमय है, परंतु उनकी टीलरओंको 
समञ्चना आजके हम-सरीखे अश्रद्धालु मनुष्योके लिये बहुत कठिन है--इसीसे 
उनकी चमत्कारपूर्णं रीलाओंपर मनुष्यको शङ्का होती है ओर इसील्िये आजकलरूके 
लोग॒ उनके दिव्यरूपावतारसे पूतनावध, रकटासुर-अघासुरवध, अग्निपान, 
गोवर्धनधारण, दधि-नवनीतभक्षण, कालिय-दमन, चीरहरण, रसलीला, योदाको 
मुखम विराट॒रूप दिखने, सालभरतक बडे ओर बालकरूप बने रहने, पाञ्चालीका 
चीर बढ़ाने, अर्जुनको विराट्‌-स्वरूप दिखल्ाने ओर कौरवोंकी राजसभामें विलक्षण 
चमत्कार दिखलाने आदि टीलाओंपर संदेह करते हैँ । वे यह नही सोचते कि जिन 
परमात्माकी मायाने जगतको मनुष्यकी बुद्धिसे अतीत नाना प्रकारके अद्भुत वैचित्यसे 
भर रखा रै, उन मायापति भगवानके ल्य कुक भी असम्भव नहीं है, बल्कि इन 
ईधरीय रीलाओंमें ही उनका ईशवरत्व हे, परंतु यह लीला मनुष्यबुद्धिसे अतर्व्य है । 
इन लीलाओंका रहस्य समञ्च ठेना साधारण बात नहीं है । जो भगवानके दिव्य जन्म 


ओर कर्मके रहस्यको तत्वतः समञ्ञ ठेता है, वह तो उनके चरणोमिं सदाके लिये स्थान 
ही पा जाता है। भगवानने कहा है-- । 
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जन्प कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(गीता ४1९) 

"मेरे दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्मको जो तत््वसे जान छेता है, वह रारीर छोडकर 
पुनः जन्म नहीं लेता; वह तो मुञ्चको ही प्राप्त होता है ।' जिसने भगवान्‌के दिव्य 
अवतार ओर दिव्य लीला-कर्मोका रहस्य जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया । 
वह तो फिर भगवानकी लील उनके हाथका एक यन्त्र बन जाता है । लोकमान्य 
लिखते हैँ कि 'भगवत्प्प्ति होनेके लिये (इसके सिवा) दूसरा कोई साधन अपेक्षित 
नहीं हे, भगवत्की यही सच्ची उपासना हे ।' परंतु तत्त जानना श्रद्धापूर्वक भगवद्धक्ति 
करनेसे ही सम्भव होता है । जिन महात्माओंने इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
यथार्थरूपसे जान छलिया था, उन्हीमेंसे श्रीसूतजी महाराज थे, जो हजारों ऋषियोकि 
सामने यह घोषणा करते है कि "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" ओर भगवान्‌ वेदव्यासजी 
तथा ज्ञानिप्रवर शुकदेवजी महाराज इसी चरणको अपनी रचनम ग्रथितकर ओर 
गानकर इस सिद्धान्तका सानन्द समर्थन करते हें । 

भगवान्‌ श्रीकष्णको नारायण ऋषिका अवतार कहा गया है । नरनारायण 
ऋषियोने धर्मके हदय ओर दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे उत्पन्न होकर महान्‌ तप 
किया था। कामदेव अपनी सारी सेनासमेत बडी चेष्टा करके भी इनके तव्रतका 
भद्ध नहीं कर सका (भागवत २।७।८) ये दोनों भगवान्‌ श्रीविष्णुके अवतार 
ये । देवीभागवतमे इन दोनंको हरिका अंशा (हरेरंशौ) कहा गया है (दे° भाः 
४।५। १८) ओर भागवते कहा गया है कि भगवान्‌ने चोथी बार धर्मकी 
कलासे नरनारायण ऋषिके रूपमे आविर्भूत होकर घोर तप किया था । भागवत 
ओर देवीभागवतमे इनकी कथाका विस्तार है । महाभारत ओर भागवतमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको करई जगह नर-नारायणका अवतार बतलाया गया हे 
(वनपर्व ४०।१२; भीष्मपर्व ६६। ११; उद्योगपर्व ९६।४६ आदि; श्रीमद्भागवत 
११।७। १८; १०।८९।३२-३३ आदि) । 

दूसरे प्रमाण इस बातके भी मिरुते हँ कि वे क्षीरसागरनिवासी भगवान्‌ विष्णुके 
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अवतार हैँ । कारागारमे जब भगवान्‌ प्रकट होते है, तब राद्वु-चक्र-गदा-पद्मधारी 
श्रीविष्णुरूपसे ही पहले प्रकट होते हैँ तथा भागवते गोपियोके प्रसङ्गे तथा अन्य 
स्थलोमे उन्हे "लक्ष्मी-सेवितचरण' कहा गया है, जिससे श्रीविष्णुका बोध होता है । 
भीष्मपर्वमें ब्रह्माजीके वाक्य हैँ-- 

हे देवतागणो! सारे जगतका प्रभु मै इनका ज्येष्ठ पुत्र हू अतएव-- 


वासुदेवोऽर्चनीयो वः सर्वलोकमहेश्वरः ॥ 
तथा भनुष्योऽयमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः । 
नावज्ञेयो महावीर्यः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 


(महा० भीष्मः ६६ । १३-१४) 

“सम्पूर्णं लोकोके महेश्वर इन वासुदेवकी पूजा करनी चाहिये । हे श्रेष्ठ देवताओं । 
साधारण मनुष्य समञ्चकर इनकी कभी अवज्ञा न करना। कारण, ये 
श्न-चक्र-गदाधारी महावीर्य (विष्णु) भगवान्‌ हैँ ।' जय-विजयकी कथासे भी 
उनका विष्णु-अवतार होना सिद्ध है । इस विषयके ओर भी अनेक प्रमाण हैँ । 

तीसरे इस बातके भी अनेक प्रमाण मिलते हैँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन थे । भगवान्‌ने गीता ओर अनुगीतामे स्वयं स्पष्ट 
ङब्दोमे अनेक बार एेसा कहा है-- 

अहं सर्वस्य प्रभवो म्रत्तः सर्व॑ प्रवर्तते॥ (गीता ९०।८) 

मत्तः परतरे नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्राते सूत्रे मणिगणा इव।॥ (गीता ७।७) 

नि सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ॥ (गीता ५।२९) 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्टभ्याहमिदे कृत्सरमेकोरोन स्थितो जगत्‌ 1 (गीता १०।४२) 

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत।। (गीता १५। १९) 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थैकान्तिकस्य च ।। (गीता १४। २७) 
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गीतामे एसे इलोक बहुत है, उदाहरणार्थं थोडे-से लिखे ह । इनके सिवा 
महाभारतमें पितामह भीष्म, संजय, भगवान्‌ व्यास एवं नारदके तथा श्रीमद्धागवतमं 
नारद्‌, ब्रह्मा, इन्द्र, श्रीगोपीजन, ऋषिगण आदिक एेसे अनेक वाक्य हं जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण पूर्ण परात्पर सनातन ब्रह्म हँ । अग्रपूजाके समय भीष्मजी 
कहते ह-- 
कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चेव सनातनः । 
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्पात्‌ पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 
(महा० सभाः ३८ । २३-२४) 
श्रीकृष्ण ही लोकोके अविनाशी उतपत्तस्थान हे, इस चराचर विश्चकी उत्पत्ति 
इन्दीके लियि हई है । ये ही अव्यक्त प्रकृति अर सनातन कर्ता है, ये ही अच्युत 
सर्वभूते शरष्ठतम ओर पूनज्यतम हें ।' जो ईशरोके ईशर होते ह, वे ही महेश्वर या 
परब्रह्म कहलते है - 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ । (श्वेताश्वतर उ ६1७) 
मनुष्यरूप असुरोके अत्याचारं ओर पापेकि भारसे घबराकर पृथ्वी देवी गोका 
रूप धारणकर ब्रह्माजीके साथ जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णुके समीप क्षीरसागरे जाती 
है । (भगवान्‌ विष्णु व्यष्टि पुथ्वीके अधीश्वर है, पालनकर्ती हं । इमीसे पुथ्वी उन्हकि 
पास गयी ।) तब भगवान्‌ कहते दै, "मुज पृथ्वीके दुःखोका पता हे, ईश्वरोके ईश्वर 
काटटाक्तिको साथ केकर पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये पृथ्वीपर विचरण करेगे । 
देवगण उनके आविर्भावसे पहले ही वहां जाकर यदुवंदामे जन्म ग्रहण करं ॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
“साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेवके घरमे अवतीर्ण होगे, अतः देवाद्धनागण 
उनकी सेवाके स्यि वहाँ जाकर जन्म ग्रहण करं ।' फिर कहा कि "वासुदेवके 
कलासवरूप सहस्रमुख अनन्तदेव श्रीहरिके प्रियसाधनके लिये पहले जाकर्‌ अवतीर्ण 
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होगे ओर भगवती विश्वमोहिनी माया भी प्रभुकी आज्ञासे उनके कारके लिये अवतार 
धारण करेगी ।' इससे भी यह सिद्ध होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे । अब 
यह हाङ्का होती है कि यदि वे पूर्ण ब्रह्मके अवतार थे तो नर-नारायण ओर श्रीविष्णुके 
अवतार कैसे हुए ओर भगवान्‌ विष्णुके अवतार तथा नर-नारायण ऋषिके अवतार 
थे तो पूर्णं ब्रह्मके अवतार कैसे? इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण वास्तवमे 
पर्णं ब्रह्म ही हैँ । वे साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ है उनमें सारे भूत, भविष्य, वर्तमानके 
अवतारोका समावेङ है । वे कभी विष्णुरूपसे लीला करते हे, कभी नर-नारायण- 
रूपसे ओर कभी पूर्ण ब्रह्म-- सनातन ब्रहमरूपसे । सारंरा यह कि वे सन कुछ 
है वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे सनातन ब्रह्य है, वे गोलोकविहारी महेश्वर है, वे 
क्षीरसागररायी परमात्मा हे, वे वैकुण्ठनिवासी विष्णु है, वे सर्वव्यापी आत्मा है, वे 
बदरिकाश्रमसेवी नर-नारायण ऋषि हैँ, वे प्रकृतिमें गर्भ स्थापन करनेवाले विश्चात्म 
है ओर वे विश्वातीत भगवान्‌ हे । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानमें जो कुछ है, वे वह सब 
कुछ है ओर जो उनमें नहीं है, वह कभी कुछ भी कहीं नहीं था, न है ओर न होगा । 
नस, जो कुछ है, सब वे ही हँ; इसके सिवा वे वया है, यह एकमात्र वे ही जानते 
है । हमारा कर्तव्य तो उनकी चरणधूलिकी भक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयल करनामात्र 
है; इसके सिवा ओर किसी बातमें न तो हमारा अधिकार है ओर न इस परम 
साधनका परित्याग करके अन्य प्रञ्चमे पडनेसे लाभ ही । 


साधकोंका कर्तव्य 


जो लोग विद्वान्‌ है बुद्धिमान्‌ है, तर्कशील है, वे अपने इच्छानुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना करे उन्हे महापुरुष माने, योगेश्वर माने, परम पुरुष 
माने, पूर्णं मानव माने, अपूर्णं मानै, राजनीतिक नेता माने, कुटि नीतिज्ञ माने, 
संगीत-विद्या-विारद मानँ या कविकल्पित पात्र माने; जो कुछ मनमेँ आये, वह 
माने । साधकोकी दृष्टम तो- संवरे मनमोहनके चरण-कमल ही दीनजनेकि लिये 
अंधेकी लकड़ी है, कंगारके धन है, प्यासेके पानी है, भूखेकी रोटी है, निराश्रयके 
आश्रय है, निर्बलके बल है, प्ाणेकि प्राण है, जीवनके जीवन दै ेवोके देव है, 
ईशवरोके ईश्वर हे ओर ब्रह्ोके ब्रह्म है, सर्वस्व वे ही है- बस । 
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मोहन बसि गयो मेरे पनयें । 

लोकलाज, कुलकानि द्ूटि गयी, वाको नेह लगन में॥ 

जित देखू तित ही वह दीखै, घर बाहर, ओंँगन में। 

अग-अंग प्रति रोपम-रोम मे, छाय र्यौ तन-मन में॥ 

करंडल ज्जलक कपोलन सोहै, बाजूबंद भुजन में। 

ककन कलित, ललित बनमाला, नूपुर-धुनि चरनन मे॥ 

चपल नैन, भ्रकुटी बर बकी, ठादढौ सघन लतन यें। 

नारायन बिन मोल बिकी रहः याकी नैक हसन मे॥। 

अतएव साधकोको बड़ी सावधानीसे अपने साधन-पथकी रक्षा करनी चाहिये । 

मार्गमे अनेक बाधा हे । विद्या, बुद्धि, तप, दान, यज्ञ आदिके अभिमानकी 
बड़ी-बड़ी घाटियाँ है; भोगोकी अनेक मनहरण वाटिका हं, पद-पदपर प्रलोभनकी 
सामग्रियां निखरी है, कुतर्कका जार तो सब ओर बिका हुआ है, दम्भ-पाखष्डरूपी 
मार्मके ठग चारों ओर फैल रहे है, मान-बडरईके दुर्गम पर्वतोंको छंघनेमे बड़ी 
वीरतासे काम लेना पड़ता है; परेतु श्रद्धाका पाथेय, भक्तिका कवचं ओर प्रेमका 
अङ्गरक्षक सरदार साथ होनेपर कोई भय नहीं हे । उनको जानने, पहचानने, देखने 
ओर पानेके लिये इन्दीकी आवश्यकता है; कोरे सदाचारके साधनोसे ओर बुद्धिवादसे 
काम नहीं चरता । भगवानके ये क्चन स्मरण रखने चाहिये-- 

नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शाक्य एवेविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥ 

भक्त्या त्वनन्यया दाक्य अहमेवंविधोऽर्जुन 1 

ज्ञातु दष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 

"हे अर्जुन ! उत्रुसूदन ! जिस प्रकार तुमने मुञञे देखा है, उस प्रकार वेदाध्ययन, 

तप, दान ओर यज्ञसे मेँ नहीं देखा जा सकता । केवर अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा 
जाना, तत्वसे सम्मा जाना ओर मुञमें प्रवा होना सम्भव हे) 


श्रीराधाके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णक्ा 
तत््वोपदेरा 


श्रीब्रह्मवेवर्तपुराणान्तर्गत कृष्ण-जनमखण्डके १२६बें अध्यायमें कहा गया है कि 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकासे वृन्दावन पधारे। उस समय उनकी 
वियोग-व्यथासे संप्रा गोपियोकी विचित्र दा हो गयी । प्रियसंयोगजन्य स्रेहसागरकी 
उत्तार तरङ्गे उनके मन ओर प्राण डूब गये । गोपीश्चरी श्रीराधिकाजीकी तो बड़ी ही 
अपूर्वं स्थिति थी । उनकी चेतनारूनय रासे गोपियोनि समञ्ञा कि हाय ! क्या नाथके 
संयोगने ही हमे अनाथ कर दिया । वे चिल्ल-चिल्लकर कहने लमीं-- 
किं कृतं किं कृतं कृष्ण ! त्वया राधा मृता च नः। 
राधो जीवय भद्र ते यास्यामः काननं वयम्‌ ॥ 
अन्यथा स्रीवधं तुभ्यं टास्यामः सर्वयोषितः ॥ 
(७८-७९) 
"श्रीकृष्ण ! तुमने यह क्या किया ? यह क्या किया ? हाय ! हमारी राधिका तो 
प्राणोँसे वियुक्त हो गयी । तुम्हारा मङ्गल हो, तुम रीघ्र ही हमारी राधाको जीवित कर 
दो; हम उनके साथ वनको जाना चाहती है । यदि तुमने एेसा न किया तो हम सभी 
सखरी-वधका पाप तुम्हारे सिर मदंगी ।' क्या खूब ! श्रीराधा क्या श्रीकृष्णकी नहीं थीं 
जो उनके लिये इतने कड़े शब्दोका प्रयोग किया गया? परंतु प्रणयकोपने गोपिर्योको 
यह बात भुला दी थी। उनकी एेसी आतुरता देखकर भगवान्‌ने अपनी अमृतमयी 
दृष्टिसे राधाम जीवनका संचार कर दिया । मानिनी राधा रोती-रोती उठ बैठी । गोपियोनि 
उसे गोदमें लेकर बहुत कुछ समज्ञाया-बुञ्ञाया, परेतु उसका कठेजा न थमा । अन्तमे 
श्रीकृष्णचन्द्रने उसे ढाद्स बंधाते हए कहा-- 
"राधे ! में तुमसे परम श्रेष्ठ आध्यासिक ज्ञानका वर्णन करता हू जिसके 
श्रवणमात्रसे हक जोतनेवाला मूर्ख मनुष्य भी पण्डित हो जाता दै । तुम मुञ्चे अपनी 
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ही स्वरूपभूता रुकिमणी आदि महिषियोंका पति मानकर व्यो दुःख करती हो ? मेँ तो 
स्वभावसे ही सभीका स्वामी हू। राधे! कार्य ओर कारणके रूपमे मेँ ही 
अलग-अलग प्रकारित हो रहा हू। भ सभीका एकमात्र आत्मा हू ओर अपने 
स्वरूपमें प्रकाशित हू । ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त जीवोमें मे ही व्यक्त हो रहा 
ह| मैं स्वभावसे ही परिपूर्णतम श्रीकुष्णखरूप हू । दिव्यधाम, गोलोक तथा सुरम्य 
त्र गोकुल ओर वृन्दावनमें मेरा निवास हे । मँ स्वयं ही द्विभुज गोप-वेषसे तुम्हारे 
परम प्रियतम बारूकरूपमे गोप-गोपी ओर गोओकि सहित वृन्दावनमें रहता ह । 
वैकुण्ठमे मेरा परम शान्त सनातन चतुर्भुज रूप है, वहां मे लक्ष्मी ओर सरस्वतीका 
पति होकर दो रूपोमे रहता ह । पृथ्वीमे समुद्रकी जो मानसी कन्या मर्त्यलक्ष्मी ह, 
उसके साथ मेँ श्ेतद्रीपमें क्षीरसमुद्रके भीतर चतुर्भूजरूपसे रहता हू । मे ही धर्मस्वरूप, 
धर्मवक्ता, धर्मनिष्ठ, धर्ममार्मप्रवर्तक ऋषिवर नर ओर नारायण हूं । पुण्यक्षतर भारतमें 
धर्म-परायणा पतिव्रता खान्ति ओर लक्ष्मी मेरी खियाँ है, मेँ उनका पति हू तथा मँ 
ही सिद्धिदायक सिद्धेश्वर सतीपति मुनिवर कपि ह । सुन्दरि ! इस प्रकार मै नाना 
रूपोसे विविध व्यक्तियोकि रूपमे विराजमान ह । द्वारकां में चतुर्भुजरूपसे सर्वदा 
श्रीरविमणीजीका पति हू ओर सत्यभामाके शुभ गृहमे क्षीरोदशायी भगवानके रूपसे 
रहता हू । इसी प्रकार अन्यान्य महिषियोके महलोमें भी मै पृथक्‌-पृथक्‌ रारीर 
धारणकर रहता हू । मेँ ही अर्जुनके सारथिरूपसे ऋषिवर नारायण हू । मेरा अहा 
धर्म-पुत्र नर-ऋषि ही महाबलवान्‌ अर्जुनके रूपमे प्रकट हुआ हे। इसने मुञ्ञे 
साररूपमे पानेके किये पुष्कर कषेत्रम मेरी आराधना की थी । ओर राधे! तुम भी जिस 
प्रकार गोलोक ओर गोकुलमे राधारूपसे रहती हो, उसी प्रकार वैकुण्ठे महालक्ष्मी 
ओर सरस्वती होकर विराजमान हो । तुम ही क्षीरसागरङायी भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया 
मर्त्यलक्ष्मी हो ओर तुम ही धर्मपुत्र नरकी कान्ता लक्षमीखवरूपा शान्ति हो तथा तुम 
ही भारतमे कपिलदेवकी प्रिया सती भारती हो । तुम ही मिथिलमें सीताके रूपसे 
प्रकट हुई थी ओर तुम्हारी ही छाया सती द्रोपदी हे । तुम ही दवारकाम महालक्ष्मी 
रुविमणी हो, तुम ही अपने कलारूपसे पाचों पाण्डर्वोकी प्रिया द्रौपदी हुई हो तथा 
तुम्हीको रामकी प्रिया सीताके रूपसे रावण हर ठे गया था । अधिक क्या कर्हू-- 
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नानारूपा यथा त्व च छायया कल्या सति। 
नानारूपस्तथाहं च स्वारोन कलया तथा ॥ 
परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः । 
इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिद सति। 
राधे सर्वापराध मे क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
(१००--१०२) 
“जिस प्रकार अपनी छाया ओर कलाओंके द्वारा तुम नाना रूपम प्रकट हई हो, 
हे सति ! उसी प्रकार अपने अङ ओर कलाओंसे मे भी विविध रूपमे प्रकट हुआ 
हू । वास्तवमें तो मेँ प्रकृतिसे परे सर्वत्र परिपूर्णं साक्षात्‌ परमात्मा हूं । स्ति! > तुमको 
यह सम्पूर्णं आध्यात्मिक रहस्य सुना दिया । मेरी परम ईश्वरी राधे! तुम मेरे सन 
अपराध क्षमा करो ' 
भगवानके ये गृढ़ रहस्यमय वचन सुननेपर श्रीराधिका ओर गोपियोंका क्षोभ दूर 
हो गया, उन्हें अपने वास्तविक स्वरूपका भान हो गया ओर उन्होने चित्तमें प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोमें प्रणाम किया । 


०५५० ०५ 


श्रीकृष्णका स्वरूप-तत्त 


वृन्दावने परित्यज्य पादमेकं न गच्छति । 

-इसपर यह राङ्क उठायी जाती है कि यदि श्रीकृष्ण वृन्दावन छोड़कर करीं 
नहीं जाते तो सर्वव्यापी केसे हुए? यह राङ्का भगवानके स्वरूप ओर स्वभावको न 
जाननेके कारण ही उठायी जाती ह । भगवान्‌ प्रेमखरूप है, प्रेमकी निधि हैँ, प्रममे 
ही प्रकट होते है, प्रमिर्योके साथ रहते है प्रमि्योको सुख देने तथा उनके साथ 
प्रेममयी लीलार्ण्‌ करने ही उनको आनन्द मिता है । श्रीरामचरितमानसे भगवान्‌ 
इौकरका कथन है--"हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना ।1" 
भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक है, कण-कणमें उनकी स्थिति है; कितु प्रेमसे ही वे प्रकट 
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होते है । ब्र्मरूपसे, निर्गण-निराकार स्वरूपसे वे सर्वत्र है, सर्वदा हैँ ओर सबमें 
है--इसको कोन अस्तीकार कर सकता है ? किंतु सगुण-साकार विग्रह, जो 
कोटि-कोरि कन्दर्पका दर्पं दलन करनेवाला हे, सर्वत्र नही-- प्रेम-धाममें ही प्रकट 
होता हे । प्रेमके भूखे बांकेविहारी परमधाम वृन्दावन छोडकर ओर कहां रह सकते हे । 
जहाँ श्रीकृष्णको तन-मन-प्राण समर्पित करनेवाली प्रेममयी गोपियोँ नहीं है 
श्रीकृष्णको ही जीवन-सर्वस्व मानकर तदेकप्राण होकर रहनेवाली श्रीराधारानी नहीं हँ 
तथा इयामसुन्दरको सुख पर्हुचानेके लिये ही जीवन धारण करनेवाले प्रेमी ग्बार-बाठ 
नहीं है, वहाँ प्रेमपरवा श्रीकृष्ण कैसे रह सकते हें । अतः जो प्रेमस्वरूप प्रेमास्पद 
श्रीकृष्णको पाना चाहता हे, वह वृन्दावनका आश्रय छे; गोपी, ग्वाल-बाल तथा 
श्रीराधारानीकी कृपा प्राप्त करे। तभी वह गोपीवल्लभकी रूपमाधुरीका पान कर 
सकता हे । जिसके हदयरूपी व्रजमें वृन्दावन, गोप-बाकक, श्रीगोपीजन, श्रीराधा तथा 
श्रीकृष्णकी प्यारी गोर है, जो इन सबके साथ श्रीकृष्णको अपने हदयमन्दिरमें 
बिठाकर्‌ उनका चिन्तन करता है, वह प्रेमानन्दमय श्रीकृष्णको हीघ्रतापूर्वक पा 
सकता है। 

भगवान्‌ सूर्यका प्रकाडा तीनों लोकोमं सर्वत्र व्यापक है, वह प्रकाडा 
सूर्यमण्डलसे आता है, उसका केन्र सूर्यमण्डल है । जातक प्रकारा जाता हे, 
वहांतक सूर्यमण्डल नही जाता; वह उससे छोरा है, तो भी इस पथ्वीसे बहुत बड़ा 
है । उस मण्डलमें रहनेवाठे अधिदेवतारूप जो भगवान्‌ आदित्य हैँ, जिन्ह नारायण 
अथवा सूर्यनारायण कहते ह, जिनके परम सुन्दर कमनीय विग्रहम यथास्थान केयूर, 
मकराकृति-कुण्डल, किरीट, हार आदि भी शोभा पाते है, वे अपने मण्डलसे भी छोटे 
है तथा सदा अपने धाममें ही रहते है; परंतु वह प्रका ओर वह मण्डल सब उन्हीसे 
हे। यदिवेन हों तो प्रकाडा अथवा मण्डलकी सत्ता ही न रहे। सूर्यके उस 
अधिदैवरूपकी प्राप्तिके लिये आदित्यलोकं ही जाना पड़ेगा, वरुणलोकमें नही; कितु 
वे कारणरूपसे या तेज- प्रकाडरूपसे सभी लोके व्यापक हैँ । यही बात 
श्रीकृष्णके सम्बन्धे भी है । इनके सर्वत्र व्यापक रूपको "ब्रह्य' कहा गया हे, जिसकी 
उपमा प्रकारासे दी गयी है । यह निर्गण-निराकार रूप है । श्रीकृष्णका जो दूसरा 
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रूप सगुण-नियाकार हे, वह मण्डलक स्थानपर है; इसी रूपको हम "परमात्मा कहते 
हे । इसका भी अन्तरात्मभूत जो स्वरूप हे, वही "भगवान्‌" कहलाता है । ये भगवान्‌ 
ही श्रीकृष्ण हे । ये अपने मण्डले, अपने नित्य-धाम वृन्दावने ही रहते हैँ । जहाँ 
प्रकट होते है, वहो वृन्दाबनको साथ लेकर ही प्रकट होते है । अथवा यों किये कि 
जहाँ ये प्रकट होते है, वहीं वृन्दावन है । इस प्रकार श्रीकृष्णके ही तीन रूप भगवान्‌, 
परमात्मा ओर ब्रह्य नाम धारण करते हं । तीनोकी सत्ता श्रीकृष्णसे ही हे। 
श्रीमद्धागवतमें भी कहा है-- 

वदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 

व्रहोति परमात्मेति भगवानिति राब्दयते ।। ` 

भगवत्स्वरूपके ज्ञाता इस बातको जानते हैँ कि भगवान्‌ सर्वव्यापक हें । जो 

सर्वव्यापी तक्र है, बह कभी कोई भी स्थान छोडकर कहीं नहीं जाता । वह कहाँ नहीं 
हे, जहाँ जाय? सर्वत्र वही-वह तो है । जिनके पास आंख है, वे सर्वत्र उसीका दर्खन 
करते है, दूसरे लोग नहीं --"चक्षुष्मन्तोऽनुपशयन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ।' इस दृष्टिसे 
भी, यह कहना कि भगवान्‌ वृन्दावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते, सर्वथा सत्य है । 
इससे उनकी व्यापकता ही सिद्ध होती है । जो सर्वत्र व्यापक नहीं है, वह एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर गये बिना रह नही सकता । श्रीकृष्ण वृन्दावनसे तथा श्रीराम अयोध्यासे 
अन्यत्र नहीं जाते, इस कथनका यह अर्थ भी है कि वृन्दावनमें श्रीकृष्णका ही दर्शन 
होता है ओर साकेतधाममें श्रीरामका ही । 


न~~ ~ 


गीता ओर भागवतके श्रीकृष्ण ` 


कुछ लोग गीताके श्रीकृष्णको निपुण तत्त्ववेत्ता, महायोगेश्वरः, निर्भय योद्धा ओर 
अतुलनीय राजनीति-विशारद मानते हैँ, परंतु भागवतके श्रीकृष्णको इसके विपरीत 
नचैया, भोग-विलस-परायण, गाने-बजानेवाला ओर खिरड़ी समञ्जते है; इसीसे वे 
भागवतके श्रीकृष्णको नीची दृष्टिसे देखते हैँ या उनको अस्वीकार करते हँ ओर 
गीताके या महाभारतके श्रीकृष्णको ऊँचा या आदर मानते हें । वास्तवमें यह बात 
ठीक नहीं हे । श्रीकृष्ण जो भागवतके है, वे ही महाभारत या गीताके हैँ । एक ही 
भगवान्‌की भित्न-भिन्न स्थलों ओर भिन्न-भिन्न परिस्थितियोमे भिन्न-भिन्न लीलं हं । 
भागवतके श्रीकुष्णको भोग-विलास-परायण ओर साधारण नचैया-गवैया समञ्जना 
भारी भ्रम है । अवङय ही भागवतकी ीलमें पवित्र ओर महान्‌ दिव्य प्रेमका विकास 
अधिक था; परंतु वहाँ भी रेश्र्य-लीलाकी कमी नहीं थी। असुर्‌-वध, 
गोवरदधन-धारण, अभ्नि- पान, वत्स-बालरूप-धारण आदि भगवानकी ईश्वरीय रील 
ही तो है । नवनीत-भक्षण, सखा-सह-विहार, गोपी-ग्रेम आदि तो गोलोककी दिव्य 
लीला है । इसीसे कुक भक्त भी वृन्दावनविहारी मुररीधर रसराज प्रेममय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही उपासना करते है, उनकी मधुर भावनामें-- 

कृष्णोऽन्यो यदुसम्भूतो यः पूर्णः सोऽस्त्यतः परः । 
वृन्दावनं परित्यज्य स क्रचित्नैव गच्छति ॥ 

--यटुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे है ओर वृन्दावनविहारी पूर्ण श्रीकृष्ण दूसरे ह । परण 
श्रीकृष्ण वृन्दावन छोडकर कभी अन्यत्र गमन नहीं कसते । बात ठीक हे-- 

जिन्ह के रही भावना जैसी) प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी॥ 

इसी प्रकार कुछ भक्तं गीताके तोत्रवत्रकपाणि' योगेश्वर श्रीकृष्णके ही 
उपासक हैँ । रुचिके अनुसार उपास्यदेवके स्वरूपभेदमें कों आपत्ति नही; परतु 
जो लोग भागवत या महाभारतके श्रीकृष्णको वास्तवमे भिन्न-भिन्न मानते हें या 
किसी एकका अस्वीकार करते है, उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिये । महाभारतमें 
भागवतके ओर भागवतमें महाभारतके श्रीकृष्णके एक होनेके अनेक प्रमाण 


त्‌ _ ने 
ना 
व~ ~ 


~न  --न ~ ~ 
त ` भनया 


| 


३९४ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


1.1. 111111111111111111111.1111121111111311. 1.0.111 9 भ 


मिते हें । एक ही ग्रन्थकी एक बात मानना ओर दूसरीको मनके प्रतिकूल होनेके 
कारण न मानना वास्तवे यथेच्छाचारके सिवा ओर कुछ भी नहीं हे । 

साधकोको इन सारे बखेडोसे अरग रहकर भगवान्‌को पहचानने ओर अपनेको 
“सर्वभावेन उनके चरणोमे समर्षणकर--ङरणागत होकर उन्हे प्राप्न करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 


----"--- ~<“. च्यक 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकस्यपर स्वागतोत्सव 


(सं २०९७ वि° के जन्पराष्टमी-पहोत्सवपर प्रवचन ) । 
वसुदेवसुतं देवं कसचाण्रमर्दनम्‌ ¦ ` 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 

मञ्ञीरनूपुररणन्नवरल्रकाञ्ची- 

श्रीहारकेसरिनखप्रतियन््रसङ्कम्‌ । 
दृ्छ्यार्तिहारिमसिबिन्दुविराजमानं 

वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिम्‌ ॥ 


आज महामहिमामयी श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीका महामहोत्सव है । 
वैवस्वतमन्वन्तरीय अष्टाविंड चतुर्युगके द्रापरके अन्तमं भाद्रमासकी कृष्णाष्टमीके दिन 
पृथ्वीको श्रीकृष्णके प्राकस्यका महान्‌ सोभाग्य प्राप्त हुआ था । अखिल विश्व्रह्ाण्डके 
लिये आजका दिन महान्‌ महिमामय, महान्‌ मङ्गलमय, महान्‌ मधुमय ओर महान्‌ 
ममतामय तथा परम धन्य हे । आजके ही दिन असुरोके अत्याचारोसे उत्पीडित, 
कामना, वासना, दुःख, दैन्य ओर दारिद्रय आदिके तीव्र ताडनसे संत्रस्त तथा 
क्षत-विक्षत, बहिर्मुखता एवं जडवादसे जर्जरित ओर प्रेमरस-सुधा-धारासे रहित 
सर्वथा शुष्क जगते अखिलरसामृतसिनु, षडेशर्यसम्पूर्णं सर्वलोकमहेश्वर सख्यं 
भगवानूका आविर्भाव हुआ था। भगवानके अवतारमें क्या हेतु होता है, इसे तो 
भगवान्‌ ही जानते है; पर जान पड़ता है कि इसमे प्रधान हेतु है भगवान्‌की अपनी 
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घनीभूत परमानन्द-रस-रूप लीलाविग्रहको प्रकट करनेकी मङ्गलमयी इच्छा । वैसे, 
साधुजनेका परित्राण, दुष्टोके विनाडाके द्वारा भूमिका भार-हरण ओर धर्मसंरक्षण या 
धर्मसंस्थापनके मङ्गलमय कार्य भी श्रीभगवानके अवतीर्णं होनेमें कारण बतलाये गये 
है । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही गीता, चतुर्थं अध्यायके ८वें रलकमें कहा है-- 
परित्राणाय साधूनां विनाराय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

“साधु पुरुषोके परित्राण, दुष्टौके विनाडा ओर धर्मं संस्थापनके लिय मेँ युग-युगमें 
उत्तम रीतिसे प्रकट होता हं (सम्भवामि) ।' पर केव यही कारण नहीं है--भगवानने ही 
इससे पहले छठे ओर सातवें शलोकम अन्य कारणोंका भी स्पष्ट संकेत किया है-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌! 


प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युल्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


“मै अजन्मा, अव्ययात्मा ओर समस्त भूतोका ईश्वर रहते हृए ही अपनी प्रकृतिको 
स्वीकार करके अपनी मायासे (योगमायाको साथ लेकर) उत्तमरीतिसे प्रकट होता हू । 
जब-जब धर्मकी ग्लानि तथा अधर्मका अभ्युल्थान होता है, तब-तब मेँ अपनेको प्रकट 
करता ह !' इनमेसे छठे उलोकम अजन्मा, अविनाशी तथा सर्वभूतमहेश्वर होकर भी 
जन्म लेने, अन्तर्धान होने तथा छोटेसे पराधीन बालक बननेका संकेत करके 'विरुद्ध- 
धर्माश्रयी' स्वयं भगवानके पूर्णं आविर्भावकी बात कही गयी है; ओर सातवें इलोकमे 
सदुपदेकके द्वारा धर्मग्लानिरूप अधर्मके अभ्युल्थानका नाश करनेवाले अथवा 
कामकलुषित विषयसेवनरूप अधर्मके अभ्युखानको ध्व॑सकर परम त्यागमय मधुरतम 
विरुद्ध (गोपी-) प्रेमधर्मके संस्थापनकी ओर संकेत किया गया हे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, अतएव उनके द्वारा सभी टीलाओंका सुसम्पन् 
होना इष्ट दै--इसके अुनसार उनके प्राकय्यमे भी विभिन्न कारण हो सकते है ओर वे 
सभी सत्य है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकट्यका कार था भाद्रपदकी अधियारी अष्टमीकी अर्धरत्न 
ओर स्थान था अत्याचारी कंसका कारागार । पर स्यं भगवान प्राकस्यसे काल, दे 
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आदि सभी परम धन्य हो गये । उस मङ्गकमयी घटनाको हुए पांच हजारसे अधिकं 
वर्षं बीत चुके है, परंतु प्रतिवर्षं वही पवित्र भाद्रमास, वही पावन कृष्णपक्षकी अष्टमी 
आती है ओर पृथ्वीके परम सोभाग्यकी नवीन स्मृति जाग्रत्‌ करके चली जाती है । 
आज भी, इस दिन हम बहिर्मुखी जीवको न देखनेपर भी पृथ्वीके वक्षःस्थलपर्‌ एक 
विलक्षण आनन्दका महानृत्य होता है ओर आज भी सोभाग्यवान्‌ भक्तजन इस 
नित्यस्मरणीय महान्‌ मङ्गकमयी तिथिकी पूजा, जन्ममहोत्सवका आयोजन तथा 
जन्माष्टमीत्रतका पालन करके धन्य होते है; ओर आज भी प्रेमी भक्त अपने 
प्राण-प्रियतमके आविर्भावका शुभ-दर्ान प्राप्न करते हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
आविर्भावके समयका बड़ा ही सुन्दर वर्णन दिव्य-रस-सागर-हदय श्रीर्तदेवजीने 
किया है। आज इस आविर्भावके कालम हम उसीका कुछ रसास्वादनं करे तथा 
मन-ही-मन वैसा ही चिन्तन-ध्यान करे । बड़ा ही दिव्य आयोजन है । वे कहते है-- 
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमरोभनः । | 

"काल समस्त शुभ गुणोसे युक्त ओर परम रोभन हो गया ॥' काल नित्य ही 
जगत्के सृजन-संहारमे लगा रहता--बनाता हे, फिर बिगाड़ देता है; इससे जगत 
कोई भी उससे प्यार नहीं करता । परंतु कारके आधार भगवान्‌ उसकी कभी उपेक्षा .. 
नहीं करते । वे कालके नियन्ता होकर भी कालम ही प्रकट होते हे ओर काल्में ही 
अन्तर्धान भी होते हे । कारको भगवान्‌ यदि यह सौभाग्य न प्रदान करते तो तायद 
उस बेचरेके दुःखका कीं पार नहीं रहता । आज जन कालको यह पता ठगा कि 
परिपूर्णतम स्वयं भगवान्‌ मेरे अंदर प्रकर हो रहे है, तब उसके आनन्दकी सीमा नहीं 
रही ओर अपने समस्त गुणोको प्रकट करके वह परम रोभन बन गया । उसने प्रत्येक 
ऋतु तथा प्रत्येक समय-विरोषसे चुन-चुनकर सभी सदगुणोको अपनेमे धारण कर 
लिया ओर वह विलक्षणरूपसे सुसल्ित हो गया । वसन्त ऋतुका मर्य-समीर, 
कोकिरूका कूजन, भ्रमरकी गजर, आग्रमे नवीन मौरका उदय, अहोक ओर चम्पाका 
मुक्त-हास्य, वर्षीका कदम्बानिल, ररद्की स्वच्छता ओर प्रसन्नता, हेमन्तकी माक्ती, 
रिरिरके कुन्द-कुसुम, दिवसकी कमलिनी, रात्रिकी कुमुदिनी, प्रातःकालकी देवपूजा 
ओर कर्म-प्रवृत्ति, मध्याहकी भोजनप्रवृत्ति तथा पवित्र प्रभुसेवारूप आजीविकाका 
कार्य, सायाहका देवपूजन तथा सात्त्विकं आनन्दोतसव, निराका रान्तभाव, 
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रात्रिरोषका उत्साहपूर्णं जागरण, सत्ययुगकी तपस्या, त्रेताका यज्ञ, द्रापरकी परिचर्या 
ओर कलियुगका श्रीहरिनाम-संकीर्तन--इत्यादि कारके भंडारमें जहां, जो सदगुण 
थे, सभीको अपनेमें धारण करके वह सर्वाद्ध-सुन्दर हो गया! 
यर्हयोवाजनजन्म्चं शान्तक्षग्रहतारकम्‌ । 
“उस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रे स्थित थे ओर आकारामें सभी नक्षत्र, ग्रह, 
तारे शान्त ओर सोम्य हो रहे थे ' 
सूर्यादि नवग्रह, अश्चिनी आदि सत्ताईस नक्षत्र, जन्मसम्पत्‌ आदि तारागण उग्र, 
शान्त, वक्र, उच्च, नीच आदि विभिन्न भावोसे कालके सृजन-संहार-कार्यमें सहायता 
किया करते रै । कर्मफलनुसार काल जब, जिसको, जैसा कुछ दुःख-सुख भुगताना 
चाहता है, ये भी तब उसके ल््यि वैसे ही उग्र, शान्त, वक्र आदि होकर कालका 
साथ दिया करते है । आज परिपूर्णतम भगवान्‌ इयामसुन्दरके रुभागमनके समय वे 
सभी -अपनी उग्रता, वक्रताका परित्याग करके शान्त हो रहे हैँ ओर कोई वक्र-गतिसे, 
कोई अतिचार-गतिसे, तो कोई महातिचार-गतिसे अपने-अपने उच्च स्थानोमें स्थित 
होकर श्रीभगवानका अभिनन्दन करेमे सानन्द संलग्र है । उस समय रोहिणी नक्षत्र 
था। भगवानने उसको अपने जन्म-नक्षत्रके रूपमे स्वीकार करके धन्यातिधन्य कर 
दिया । पर श्रीडुकदेवजीनि रोहिणी नक्षत्र स्पष्ट नाम न लेकर 'अजनजन्मरक्षम्‌--इस 
गु्तर्थ-पदके द्वारा रोहिणीका नाम संकेत किया । जिनका साधारण जीवोकी भोति 
कर्मफलजनित जन्म नहीं होता, उनको “अजन' कहते हैँ--उन भगवानके 
नाभिकमलसे जिनका जन्म होता है, वे ब्रह्मा ` अजनजन्मा' कहलाते हैँ । वे ब्रह्मा जिस 
नक्षत्रके अधिष्ठाता दै उसका नाम होता है "अजनजन्मरक्ष' अर्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र, 
व्ोकि रोहिणीके अधिष्ठाता ब्रह्मा है । शाखरोमे कहा गया है कि अपने या अपने 
स्वजनोका जन्म-नक्षत्र प्रकट नहीं करना चाहिये । अतएव श्रीशुकदेवजी भी अपने 
परम प्रिय इयामसुन्दरके जन्म-नक्षत्रको गुप्र रखनेके लिये स्पष्ट "रोहिणी! न कहकर 
"अजनजन्क्षंम्‌' कहते हें । 
जहँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम-गुण कीर्तन होता है, वहांसे सभी पाप-ताप, 
विघ्र-बाधारत तत्काल दूर भाग जते है वे वहौकि समीप भी नहीं रह सकते, वर 
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विविध प्रकारसे सुभ लक्षण ही वहो आकर एकत्र हो जाते हैँ । तब स्वयं भगवान्‌ 
जहाँ पृथ्वीकी पीड़ा मिटानेके लिय अवतीर्ण होते हों, वहां वार, तिथि, नक्षत्र, योग 
आदिके अनन्त शुभ-सूचक होनेमे कोन-सी आश्चर्यकी बात है? 
जगत्का प्रत्येक कार्य काल, दिशा ओर देके अधीन हे; इसीसे जगतमें काल, 
दिशा ओर देशका विचार करके ही कार्य किया जाता है । यद्यपि श्रीभगवानकी 
दिव्यलीरमे काल, दिशा ओर देरकी कोई बाध्य-बाधकता नहीं है-- वे स्वयं ही 
काल, दिङा ओर देङके नियन्ता हँ, तथापि वे जब धराधाममें अवतीर्ण होते है, तब 
काल, दिङ्ा ओर देडपर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र सम्बन्ध जोड़कर उन्हँ 
धन्य ओर कृतार्थ कर देते हैँ । इसीलिये आज "काकी ही भोति "दिशा' ओर दे 
भी समस्त सदगुणोसे सुशोभित हो रहे हैँ । 
दिङ्ः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडगणोदयम्‌ । 
दसों दिशाँ प्रसन्न हो गयीं, आकारामे तारे जगमगाने रगे । किसी भी दिदामें 
कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गयी । सर्वत्र परमानन्दपूर्णं स्वच्छता छा गयी । सभी 
दिकूपति परम प्रफुल्ठित आनन्दपूर्णं हदयसे अपने स्वामीके शुभागमनका अभिनन्दन 
करनेके स्यि समस्त दिङ्ाओंको सुसञ्ित करके दिग्वधुओंके साथ हाथमे अर्घ्यपात्र 
लेकर उनकी प्रतीक्षा कने ठगे । गगनमे तारे जगमगा उठे-- मानो अपने-अपने 
अनन्त अङ्गपात्रोमे स्तर-स्तरपर हीरके पुष्प सजाकर विष्णुपदे अञ्जलि अर्पण 
करनेकी इच्छसे वे खड हों । कार ओर दि्ाकी भति देशा भी मङ्गल -शृङ्गारसे 
सुसन्नित हो गया । भूः-भुवः-स्वः- सभी देशोमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी । 
मद्धरमयके मद्गु आगमनसे सभी देरा आनन्द-मङ्गल परिपूर्ण हो गये । 
मही मङ्कलभूविष्ठपुरमरामत्रजाकरा । 
पुथ्वीके सभी बड़े-बड़े नगर, छोटे-छोटे गाँव, अहीरोकी बस्तियां ओर रलकी 
खाने आनन्द-मङ्गककी क्रीडाभूमि बन गयीं! विविध हेतुओंकी अवतारणा करके 
नगरोके मार्ग परिष्कृत तथा सुगन्धित हो गये। धनि्योके प्रासादोमें विलक्षण 
दीपमालिका आलोकित हो गयी, सर्वत्र शा्कुध्वनि होने छगी, विविध वाद्य बजने 
ठगे, जगह-जगह पूजा तथा स्तुतियांँ होने रगं । मन्ोच्चारणकी ध्वनि उठने र्गी । 
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खान रलोंको स्वयमेव बाहर फेकने लगीं । नाना प्रकारसे नाना कारणोसे सर्वत्र 
आनन्दमयके शुभागमनकी आनन्दधारा बह चली । पृथ्वीके समस्त स्थानोको 
आनन्दघ्नावित करके आनन्दमयका शुभागमनानन्द मूर्तिमान्‌ होकर नद्‌, नदी, सरोवर, 
अरण्य, पर्वत आदिमे सभी जगह व्याघ्र हो गया । 

नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः । 

नदियोका जठ निर्मल हो गया । रात्रिके समय भी सरोवरोमें कमल खिल उदे । 
गङ्खा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, गोमती, कावेरी, रोण, सिन्धु आदि सभी 
नद-नदियोका मटमैलापन सहसा दूर हो गया । उनको मानो अपने जन्मस्थान-- 
पर्वतके गुप्रगह्रसे एेसा कोई समाचार मिल गया हे, जिसे वे कलकलनादसे 
तरभूमियोके कानमे सुनाने लगीं ओर उत्ताल तर्के रूपमे मानो भुजाओंको उठाकर 
नाचती हुईं बड़े वेगसे समुद्रको यह संवाद सुनानेके लिये दोड पड 

सरोवरोमें असंख्य कमलोकी पैक्तियाँ विकसित हो उदीं । मायाबद्ध जीव जैसे 
स्री, पुत्र, परिवार, घर, रारीरको छोडकर अन्य किसीसे सम्बन्ध नहीं रखता, उसी 
प्रकार बेचारे सीमाबद्ध सरोवर भी अपनी सीमामें ही वैधे रहते हे । मायाबद्ध जीवपर 
जब श्रीकृष्णकी कृपा होती है, तब वह मायाबद्ध रहता हआ ही जेसे 
श्रीकुष्ण-भक्तोकी बाते सुनता है ओर उन भक्तोके द्वारा होनेवाली भगवत्सेवाके 
आनन्दोच्छ्वासको देखता है, वैसे ही सीमाबद्ध सरोवरोको भी आज श्रीकृष्ण-कृपा 
प्राप हुई है; इसीसे वे कमलके खिलनेके बहाने असंख्य कानँसे नद्‌-नदियोको 
आनन्दपूर्ण कलृकध्वनि सुन रहे है ओर खुली आंखोंसे उनके आनन्दोच्छ्वासको 
देख रहे है । 

नदियोको जो सौभाग्य किसी अवतारमें नहीं मिला, वह श्रीकृष्णावतारमे मिला । 
इसी अवतारे श्रीकालिन्दीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चतुर्थ पटरानी बनेगी ओर अवतार 
ठेते ही उ्यामसुन्दर म्वालबालेों तथा गोपाद्गनाओंको साथ केकर कालिन्दीजीमे क्रीड़ा 
करेगे--इन बातोको सोचकर नदियां सुप्रसन्न हो गयीं । ओर इस अवतारमे भगवान्‌ 
काल्ियदमन करके काटीदह नामक सरोवरको विषहीन बना देगे, इस बातको 
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सोचकर सरोवरोने कमलके बहाने अपने हृदयोको ही श्रीकृष्णके चरणेमें समर्पण 
कर्‌ दिया । मानो वे कह रहे हे कि हमारे जीवनका सारा विष दूर करके आप हे 
कृतार्थ करेगे । 
द्विजालिकुलसंनादस्तवका वनराजयः । 

वोम वुक्षोकी पंक्तियां विविध वर्णके सुगन्धित पुष्पोसे लद गयीं ओर 
शुक-पिकादि पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहक उठे तथा मधुपानमत्त भ्रमरोकी 
गुजारसे सारी वनभूमि मुखरित हो उठी । 

निर्जन अरण्यकी शोभा उस समय भला कोन देखता; परंतु उसे आज अपनी 
शोभा दूसरोको थोड़े ही दिखानी है, उसे तो पूर्णरूपसे सज-धजकः “स्वान्तःसुखाय' 
अपना आनन्द अ्रकट करना हे । इसीसे उन वृक्षां आदिने भी अपनो सजावरमें कोई 
कमी नहीं रखी । साल, तमाल, ताल, आम, अ्ञोक, चम्पा, मोलसिरी, वर, अश्चतय 
आदि सभीने अपने पुराने पतते तुरंत फक दिये ओर नये-नये कोमल अरुण पल्लवोको 
धारण कर्‌ लिया । समे नये मौर फूट निकले । मोरोके बीच-बीचमें पुष्प विकसित 
हो गये ओर उन पुष्पोके गुच्छे-के-गुच्छेमृदु-मन्द पवनके मधुर दिलमरोके साथ नूतन 
नृत्य करने लगे । माकी आदिकी लता वृक्षोकी राखा-प्राखाओमे किपटकर वहाँ 
मधुर कुसुम-हास्यका विस्तार करने ठगी । जुही, चमेली आदि सब पत्रय होकर 
केवर विकसित कुसुमोंसे ठक गयीं । रात्रिके समय सोये हए भ्रमर मानो स्वप्रमें किसी 
गुप परमानन्द -संवादको पाकर सहसा जाग उठे ओर मधुर गुंजार करते हए पुष्पके 
पास जा-जाकर आनन्द-समारोहका कारण पूछने लगे । राखाओंपर घोसलेमे सोये 
हुए पक्षिगण श्रमरोकी ज्लकारसे जाग्रत्‌ होकर अपनी कमनीय काकलीसे वनप्रान्तको 
निनादित करते हए अकस्मात्‌ उदय हुए आनन्दका कारण जाननेके लिये इधर-उधर 
वृक्षोपर उड़ने कगे । आग्रवक्षमे असमय मौर देखकर कोयल्के आनन्टकी सीमा नही 
रही । वे बड़ वेगसे उड़कर शाखाओंपर पर्हुच गयीं ओर पञ्चम स्वरम तान छेडकर 
आनन्दमग्र हो गयीं । इस प्रकार सर्वत्र महान्‌ आनन्द्के पूर्ण विकाससे समस्त अरण्य 


सर्वथा "आनन्दभवन' बन गया । ॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमनका ओर जलको 
भगवान्‌ श्रवु रुागमनका आनन्द आकाडा, पुथ्वी ओर ज 
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आनन्दमत्त बनाकर अब वायुके निकट पर्हुचा-- 
ववौ वायुः सुखस्र्ञः पुण्यगन्धवहः शुचिः। 
परम पवित्र शीतल -मन्द-सुगन्ध वायु अपने स्पर्छसे सबको सुख-दान करती हुईं 
वहने लगी । 
वर्षा्रतुके घोर जलवर्षणसे वायुम आर्द्रता तथा बीच-बीचमें होनेवाली कड़ी 
धूपसे उसमे कुछ उष्णता भी आ गयी थी । पर वसन्तके अन्तम जो मलय-पवन 
निर्वासित कर दिया गया था, वह अब श्रीभगवानके शुभागमनोत्सवके कारण अपने 
निर्वासन-दष्डसे मुक्त होकर लोट आया एवं वर्षाकालीन उस नातिश्ञीतोष्ण वायुके 
साथ मिल गया । अब दोनोनि मिलकर खोज-खोजकर जहां -जहां उन्हे उत्तम सद्गन्ध 
्ाप्त हई, उसे वहांसे लेकर अपने सारे अ्गोपर गा लिया ओर आनन्दमत्त हो वे 
वुक्षोके मस्तको, रमणियोके अञ्चलो तथा प्रासादरिखसेकी पताकाओंके साथ क्रीडा 
करने लगे । श्रीभगवान्‌ आ रहे है, इसलिये उस समय वायुने ^रज' (धूल) को लेकर 
खेलना छोड दिया ओर सात्विक आनन्दके साथ वह खेलने गी । इसी कारण वह 
अपने स्पर्छसे सबको सुख देनेवाटी बन गयी । 
यों जब श्रीगोविन्दके शुभागमनानन्दसे पृथ्वी मङ्करमयी, जल कमलाच्छादित, 
वायु सुगन्धसम्पन्न तथा सुखसेव्य हो गयी ओर निर्मल आकारा तारामालाओंसे 
जगमगा उठा, तन अग्मि भी निश्चेष्ट नहीं रह सकी । पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाङा--ये पञ्चभूत मिलकर ही तो जगत्का सारा काम करते हं । आज जब 
श्रीकृष्णके शुभागमन महोत्सवके समय इनमेसे चार आनन्दोन्मत्त हो रहे हं, तव 
अकेली अग्रि कैसे इस परम सौभाग्यसे वञ्चित रह सकती हे । अतएव-- 
अग्रयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत । 
्विजोके होमकुष्टोकी कभी न बुञ्चनेवाली अग्रियां, जो कंसके अलत्याचारसे बुञ्च गयी 
थी, जल उटीं । उन्हे जलाना नहीं पड़ा  लकडीके अंदरसे अपने-आप ही प्रज्वलित होकर्‌ 
वे दक्षिणावर्तं हुई, अपनी शिखाओंको हिख-हिलाकर नाचने लगीं । श्रीगोविन्दके 
शुभागमनके महानन्दमे उनके लिये घृतकी आहुति, मन्तपाठ अथवा ईधनकी,आवरयकता 
नदीं हई । वे अपने-आप ही प्रकट होकर होममण्डरपोको आलोकित कसे लगीं । 


०२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


111 8 1117 1 प 117 
भैषि 


श्रीकृष्णका शुभागमन-महानन्द बाह्यजगत्‌को प्रमुदित ओर पुलकित करके 

अर्न्तजगतमें जा पर्हैचा-- 
मनास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरदरहाम्‌ । 

असुद्रोही साधुओंका चित्त सहसरा प्रसन्नतासे भर गया । भगवद्धक्तोकि हृदय 
सहसरा अतर्कित, असम्भावित ओर अप्रत्यारित आनन्दसे परिपूर्ण हो गये । कमे, 
किसलये, कैसे इस परमानन्दने आकर उनके हदयोमे प्रेका किया, इसका तो उन्ह 
पता ही नहीं कगा । वे आनन्दसे भरकर पुरूकित हो गये । उनके नेत्रोसे प्रेमानन्दके 
सुधाबिन्दु यरे कगे ओर वे सन इस आनन्दके नित्य स्थित रहनेके लिये भगवानसे 
प्रार्थना करने लगे । असुरनिकन्दन श्रीकृष्णचन््रके लुभागमनकी सूचना पाकर 
असुरोके अत्याचारसे उत्पीडित देवताओके हदयोमें शक्ति ओर आडातग संचार हो 
गया । असुर-समुदाय अपनी भयानक मूर्ति ओर सहज हिंसाप्रवृत्तिके कारण सभीके 
अप्रिय, होते हे । इसलिये असुरके अतिरिक्त जीवमात्र ही "असुर्रोही' है । इस 
सिद्धान्तसे साधु-प्रकृतिके सभी "असु्रोही' जीव प्रसन्न हो गये । पर भगवानके 
भक्तोका सुख तो सदा अवर्णनीय है । बादलसे गिरी हई जलकी वद मेप्रिय 
चातकको जैसी सुखदायिनी होती है, वसी अन्य किसीको भी नहीं होती । यह बात 
सत्य हे कि उससे दूसरोकी भी प्यास बुञ्मती है, पर वे केवल मेघके जलकी ही बार 
नहीं देखते । उनकी नद्‌, नदी, सरोवर, ्जसे--बहुत जगह जल दिखायी देता है 
करीसे भी लेकर वे अपनी पिपासा शान्त कर सकते है । पर श्रीभगवच्चरणाश्रित 
एकनिष्ठ अनन्य भक्तोके आनन्दका सोत तो केवल श्रीभगवान्‌का चरण-प्रान्त ही है । 
जो लोग भोगाश्रित है, भगवच्रणाश्रित नहीं है- उनके सुखके लिये खरी-पति, 
पुत्र-परिवार, धन-जमीन, विषय-वेभव, मान-सम्मान, प्ररोसा-यङ, पद्‌-अधिकार 
आदि अनेक वस्त हं । इसीलिये वे श्रीभगवच्चरणारविन्दपरीतिरसके दिव्य आनन्दका 
पूर्णास्वादन नही कर पाते । फिर, जैसे बादल्रका निर्मल जल भी यदि गदे कुटे- 
भरे स्थानोमें गिरता है तो वह निर्मर नहीं रहता, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌का परमानन्द 
नित्य परम निर्म होनेपर भी, जिन लोगोका जीवन, कामना, वासना, भोगासक्ति- 
भोगसुखास्थारूपी गंदे कुडेसे भरा है, उनके ल्ियि वह विषयानन्दके रूपमे 
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ही प्रकट होता हे । जेसे अत्यन्त उत्तप्र स्थानपर गिरी हुई जलकौ रवृ पडते ही सूख 
जाती हैँ तथा ताप ओर भी बढ जाता है, वसे ही अविश्वास, भोगासक्ति तथा 
बहिर्मुखतासे उत्तप्त जीवोके समीप पर्हुचा हआ भगवत्‌-सम्बन्धजनित आनन्दबिन्दु भी 
उनकी भगवद्विमुखताके कारण तुरेत (उनके च्वि) लप्र हो जाता है ओर उन 
बहिर्मुख तथा अविश्वासी जीवोंका ताप बट्‌ जाता हे। आज श्रीभगवानके 
शुभागमनका पूर्ण प्रकारा होनेसे श्रीभगवच्चरणाश्रित अनन्य भक्तोके हदयमे आनन्दका 
जो महान्‌ प्रवाह बहने रगा, वह आनन्द भोगकामना-वासना-भरे हदयके लोगोको 
नहीं मिल । वे उस समय प्राकृतिक रशोभा-सम्पत्तिकी विपुरुताको देखकर 
विषयानन्दका ही अनुभव करने लगे । ओर कंसादि असुरोके बहिर्मुखता, भोगासक्ति 
ओर अविश्वाससे भरे उत्तप्त हदयोमे यह विषयानन्द भी ठहर नहीं सका, वरं उनका 
ताप ओर भी बढ़ गया । अस्तु, 

श्रीगोविन्दका यह शुभागमन-महानन्द पृथ्वी, आकाड, वायु, जल, अग्नि, नद्‌, 
नदी, पर्वत आदि सभीको आनन्द-घ्ठावित करके, भक्तोके हदयोमें श्रीभगवच्चर्णोके 
प्रत्यक्ष प्रप्र होनेकी महत्सुखाञाका मधुर संगीत गाकर, विषयी जीवोके हदरयोको 
विषयानन्दसे भरकर ओर बहिर्मुख जीवोके मनोको भीषण भयसे प्रकम्पितकर अब 
स्वर्गमें जा पर्हुचा । 

जायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेदुर्दुन्दुभयो दिवि । 

अजन्मा भगवानके जन्म--आविर्भावके समय सर्गम देवताओंकी दुन्दुभियां 
बज उदी । भगवानकता शुभागमन-महानन्द जब भुवर्छोकसे ऊपर उठकर स्वर्स्ोकमं 
पर्हुचा, तब एक ही साथ असंख्य देवदुन्दुभिर्योने बजकर अपने मधुरनादसे समस्त 
स्वर्मलोकको छा लिया । खर्गमें प्रतिदिन नियत समयपर देववादकोके द्वारा ब्रह्मता, 
रुद्रताल आदि तालेसे देवदुन्दुभियां बजायी जाती हैः पतु आज इस महानन्दमें 
सर्वथा स्वतन्त होकर वे सब अपने-आप ही बजने रगी-- 

अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणुदस्तदा । 

गम्भीर मध्यनिराकी स्तव्धताको भङ्गं करके समस्त स्वर्गको निनादित ओर 

आनन्दमुखरित करती हुई व दुनदुभियां बिना ही बजाये बज उरी । देवसभाके संगीत- 
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रस-विशारद हाहा, हूहू , तुम्बुरु आदि गन्धर्व ओर किम्पुरुषगण दुन्दुभियोके इस मधुर 
नादसे सहसा जाग्रत्‌ हो गये ओर परमानन्दपूर्णं हदयसे श्रीभगवान्‌का पवित्र गुणगान 
करने कगे 1 उन्हीके साथ-साथ आनन्दमत्त सिद्ध-चारणगण भी स्तवन करने ल्गे-- 
जगुः किनरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः । 
गन्धर्व तथा किनरगण देवराज इन्द्र तथा देवताओंका आनन्द बढ़ानेके चयि ही 
देवसभामे मधुर तान छेडा करते हे । सिद्ध ओर चारणोका जीवन भी देवताओकि 
स्त॒तिगानमें ही बीतता है । पर आज देवेन्द्रवाञ्छित-चरणारविन्द भूमिपर प्रकट होने 
जा रहे है अतः वे भी उसके अनिर्वचनीय महानन्दसे मत्त होकर अपने खभावसिद्ध 
शान्त लिग्ध मधुर कण्ठसे भी कहीं विलक्षण मधुरता तथा सुरीलेपनको प्राप्न करके 
श्रीभगवान्‌का मङ्गरूमय गुणगान कसे लगे । इस प्रकार गन्धर्व ‡$नर ओर 
सिद्ध-चारणोकि मधुर सात्तिक गीतेंको सुनकर देवसभाके नृत्य-श्रमसे परिश्रान्त तथा 
अमृतपानसे प्रमत्त विद्याधरियाँ तथा अप्सरार्पँ भी नवीन उत्साहसे आनन्द-जाग्रत्‌ 
होकर सर्वथा नवीन रूपसे नृत्य करने ठकगीं-- 
विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥ 
उर्वी, मेनका, रम्भा आदि सख्र्गकी अप्सराओं तथा विद्याधरियोंकी दिनभरकी 
सारी नाचगानकी थकावट दूर हो गयी ओर वे अप्राकृत परमानन्दसे परिपूर्णं हो स्वर्गके 
विलास-नृत्यकी सारी बातोको भूरुकर श्रीगोविन्द-गुणगानमे मत्त गन्धर्व -किनरोके 
मोविन्द-गुणगानकी शुद्ध सत्वमयी तालम ताल मिलाकर मधुर नृत्य करने कगीं। 
इस प्रकार सारा स्वर्ग गान तथा नृत्यकी मधुरतम ध्वनिसे भर गया । देवताओंकि 
समस्त रायन-प्रासाद्‌ मुखरित हो उठे । सभी देवता सहसा जगकर आश्चर्यचकित 
नेत्ोसे देखने रगे ओर आनन्दमम्र होकर मन्तमुग्धकी भांति परमानन्दकी प्ररणासे 
अपने-अपने स्थानको छोडकर तुरेत नन्दनवनम जा पर्हैचे तथा स्वर्गके 
पारिजात-सुमर्नोको चुन-चुनकर पृथ्वीपर बरसने ल्गे-- 
मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः ! 
बड़े-बड़े देवता तथा मुनिगण आनन्दे भरकर पृथ्वीके सोभाग्यकी सराहना 
करने लगे । श्रीभगवानके शुभागमनसे आज पृथ्वी महान्‌ आनन्द-शृञ्गारसे सुसस्ित 
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है, उसी आनन्दकी एक रहर सवर्गम आयी है । अतएव पृथ्वी तलत 
गरीयसी" --पृथ्वी स्वर्मसे भी बढ़कर सोभाग्यमयी हे; तभी तो श्रीभगवान्‌ उसपर 
अवतीर्णं हो रहे है । इसी परम सफलजीवन पृथ्वीके सोभाग्यका अभिनन्दन करनेके 
ल्ियि देवताओनि पृथ्वीपर नन्दन-काननके देवसुमनोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । 
सफलतामे सभी पूजा करने लगते है--यह सखभावसिद्ध बात हे । 
अवदय ही इस अप्राकृत महानन्दका यथार्थ खरूप कोई नही जानता, पर 
चुपकेसे आकर इस महानन्दने सबको आनन्दमत्त कर दिया हे । आज चोदहों भुवन 
आनन्दसे नाच उठे है । इस आनन्दके उच्छ्वाससे सप्तसिन्धुओंमें भी आनन्द-क्षोभ 
हो गया । वे भी मृदु-मन्द गर्जना करते हुए उत्तार तरङ्गौकी भद्खिमा दिखा-दिखाकर 
नृत्य करने लगे । 
समुद्रकी कन्या लक्ष्मीजी नारायणकी पली है, मानो इसी सम्बन्धसूत्रसे 
गौरवमण्डित होकर सिन्धु गर्जनाके रूपमे यह घोषणा कर रहा है कि "आज जिनके 
हुभागमनमे समस्त. विश्वत्रहमाण्ड परम आनन्दम बह रहा है, वे हमारे अपने ही 
है- हमारे जामाता ही है ।' इस प्रकार समुद्रका गर्जन सुनकर दिव्प्रान्तवर्ती 
मेघसमुदाय भी मुखर हो उठे- 
मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम्‌ । 
उन्होने भी मृदु-मृदु गर्जना करके कहा--'ॐरे ! हमारा ओर उनका तो वर्णं ही 
एक है । हम भी नीलर्याम ओर वे भी नील्याम ! अतएव ये हमारे सखा ही है ॥ 
क्रमः श्रीभगवानके सम्बन्ध-गौरव तथा वर्णसाम्य-गौरवसे प्रमत्त जलनिधि तथा 
जल्द्‌-निकर अपने-अपने सोभाग्यकी गाथा गने लगे । इसी समय-- 
निङीथे तम उद्धूते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहारायः । 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
"भाद्रपदकी अंधियारी रात्रिये सबके हदयोमे रहनेवाठे भगवान्‌ जनार्दन 
"देवरूपिणी" देवकीके गर्भसे वैसे ही प्रकट हए, जैसे पर्व दिशामें सोलह कलाओंसे 
परिपूर्ण चन्द्रका उदय हुआ हो }'. 
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इसमे देवकीजीको "देवरूपिणी' कहा गया । इसका भाव यह है कि उनका दिव्य 
डारीर था। भगवान्‌ नित्य सखप्रकारा हैँ । उन स्वप्रकाशा विचित्र विविध टीलामय 
श्रीभगवानूका नाम 'देव' हे । उनका रूप-- श्रीविग्रह सचिदानन्दमय है- 
ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्दविग्रहः । 
उन देव'--भगवानका एेसा जो रूप हे, उसे '्देवरूप' कहते है--अतः एसा 
जिनका रूप हे, वे श्रीदेवकीजी देवरूपिणी" है । उनकी देह हमारी तरह प्राकृत नही 
हे, शुद्ध सच्चिदानन्दमय हे । तभी उनके सामने उनके पुत्ररूपमें स्वप्रकाङा भगवानूका 
आविर्भाव हुआ हे । चन्रमा, सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदि ज्योतियां जो जगत्को 
प्रकाशित करती हैँ, उनमेसे कोई भी खप्रकाडा नहीं हे । 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाम्मो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
(गीता १५।१२) 
"चन्र, सूर्य, अग्रि आदिकी जिस ज्योतिसे सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकारित होता है, वह 
मेरी ही (अङ्ग-) ज्योति दै ।' य्होतक कि भगवानका सच्चिदानन्दमय परम धाम भी 
स्वपरकाडा है । इन सूर्य-चन्दरादिकी ज्योतियां वहाँ नहीं है 
न तद्धासयते सूर्यो न इङाङ्को न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
(गीता १५। ६) 
वह स्वप्रकाडा परमधाम, जिसको प्राप्न होकर पुनः संसारे लौटना नही पड़ता, 
यहाकि इन सूर्य, चन्रमा ओर अम्रिकी ज्योतिसे प्रकारित नही हे । श्रुति कहती है- 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
स्वप्रकाशा श्रीभगवानकी (अङ्ग) ज्योतिसे ही सूर्य-चनदरादि सन ज्योतिर्मय है 
ओर उनकी ज्योति (अद्ग-छटा) से ही यह सम्पूर्ण विश्च प्रकारित है ' इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ हौ सबके प्रकारक है, भगवानका कोई परकाडाक नही है । 
माता-पिता अपने पुत्रका जगत्‌में प्रकारा करते है, इसीसे वे पुत्रके प्रकाडाक कदे 
जाते है । श्रीभगवानक्रे पिता-माता श्रीभगवान्‌को जगत प्रकट करते है, अतः वे भी 
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भगवानकर प्रकाशक हे । श्रीभगवान्‌ स्वप्रकाडा टे । अतएव वे अपनी 'सखप्रकारिका 
राक्तिके अतिरिक्त अन्य किसीसे प्रकारित हो नहीं सकते। अतएव 
वसुदेव-देवकीरूप भगवानके पिता-माता॒ भी भगवान्‌की सच्चिदानन्दमयी 
स्वप्रकारिका राक्ति ही हे । वे उन्दीके "शुद्ध सत्व'की घनीभूत मूर्ति है । 

परतु वस्तुतः प्राकृत जीवोंकी भांति न तो भगवान्‌ माताके गर्भे आतेहे, न 
कर्मपरवङा उनका जन्म होता हे ओर न उनका विग्रह ही उनसे भित्र-पाञ्चभोतिक होता 
हे । वे भगवान्‌ खेच्छामय दिव्य वपु प्रकट होते है । वे ही जगत्‌-पिता है, सबके 
जन्मदाता है, उन्हीसे अनन्तकोटि ब्रह्ाण्डोका उदय होता है । पर जो भगवानको 
पुत्ररूपसे सेह करते है, उन वात्सल्य-प्रमयुक्त भक्तोको श्रीभगवान्‌ माता-पिताके 
रूपमे स्वीकार करके उन्हं धन्य कर देते हे ! भगवती देवकी अनन्य वात्सल्य-प्रमसे 
श्रीभगवानको पुत्ररूपमें प्राप्न करना चाहती थीं, इसीलिये उनमें वात्सल्य-ग्रमको ओ 
अपने प्रति पुत्र-भावको सुदुढ्‌ करनेके लिये अपने आविर्भावसे पहले भगवानने 
अपनी अचिन्त्य राक्ति--स्वजन-मन-मोहिनी मायासे देवकीमें गर्भलक्षण उत्पन्न कर 
दिये थे । वे असलें गर्भमें नहीं आये थे । उनका चतुर्भुज दिव्य रूपसे प्रकट होना 
यही प्रत्यक्ष सिद्ध करता हे । तथापि देवकीजीने समज्ञा कि मेरे गर्भसे ही पुत्र उत्पन्न 
हआ हे । इसीसे वे पूर्ण वात्सल्यसे पुत्ररूपी भगवानका लालन-पालन करती हें । इस 
अगाध वात्सल्य-प्रमसागरमें भगवानकी सारी भगवत्ता डूब जाती है । पर जहाँ 
एेशर्यज्ञानमिश्रित वात्सल्य-ग्रेम होता हे, वहां बीच-बीचमें भगवत्ताकी स्फुरणा भी 
होती है । अवरय ही वह स्थायी नहीं होती । श्रीदेवकीजी ओर श्रीवसुदेवजीका वात्सल्य 
प्रेम रेशचर्य-ज्ञान-मिश्रित था, इससे समय-समयपर उन्हँ अपने पुत्र श्रीकृष्णमें 
भगवान्‌का बोध भी हुआ करता था। इसीसे वे सठन-पाटनके साथ ही 
इनकी स्तुति-प्रार्थना भी करते थे। रेशर्य-ज्ञान-विहीन सर्वथा विशुद्ध प्रेम तो 
वृन्दावनमे था ओर उसकी बड़ी ही मधुर अभिव्यक्ति वृन्दावन-लीलमें देखी 
जाती है। 

भगवान्‌ अनन्तकोरि ब्रह्मण्डेमे व्याप्त विष्णु है ओर वे ही भक्तके प्रमानुरूप कषद 
बालकरूपधारी है । वे सदा ही बृहत्‌ ओर सदा ही क्षुद्र है-- 
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अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । 

वे ही सबके हदयोमें व्याप्त अन्तर्यामी है, वे ही सर्वातीत है ओर वे ही 
सर्वगुणमय, लीलामय, अखिररसामृतमूर्ति श्रीभगवान्‌ हे । पुरुषावतार, गुणावतार, 
ठीलावतार, मन्वन्तरावतार, अंङावतार, कलावतार, आवेशावतार, प्रभवावतार्‌, 
वेभवावतार ओर परावस्थावतार--सभी उन्हीसे होते हैँ । वे ही सब अवतारोके 
अवतारी साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैँ । समस्त अवतार उन्हीके अन्तर्गत हैँ । उन्हे सब 
सम्मिलित है; क्योकि सब कुछ वे ही हँ । वैवस्वत मन्वन्तरके अष्टाविंडा चतुर्युगके 
द्रापरमें प्रकट होनेवाठे ये भगवान्‌ ही सबकी प्रतिष्ठा, सबके अवतारी, सर्वमय, 
सर्वातीत, सर्वरूप, नित्य-सगुण, नित्य-निर्गुण, अचिन्त्यानन्तगुणसमुद्र, अखिल्प्रेम- 
रसामृतसिन्धु, षोडरकलापूर्ण, षडेशवर्यसम्पन्न, हानोपादानरहित, दिव्यसचचिदानन्दमय- 
विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं । साथ ही, वे पूर्ण आर्ज मानव, सकल कलपूरण 
परम योगीश्वर, लोकनेता, परम राजनीतिक, राज्य-निर्माता, राज्यत्यागी, धर्मोपदेष्टा, 
आचार्य, सोन्दर्य-माधुर्य-निधि, सर्वचित्ताकर्षक, मुनिमनमोहन, आत्मारामगणाकर्षी, 
मधुर-प्रेमी, प्रेम-परवडा ओर जन-वत्सल स्वजन हें । जिस किसी भी दुष्टिसे इनको 
देखा जाय, उसमें इनके परिपूर्णतम दर्शन होते हैं । 

विषयासक्ति ओर भोगवासनामें फंसे हए, माया-मोहके पदाधातसे जर्जरित ओर 
स्पन्दनहीन जगतके प्राणी कभी भी तनिक चेतना प्राप्न करके, विश्चासके नेत्रोको 
खोकर एक बार देखं तो उन्हे पता लगेगा कि भाद्रमासकी इस कृष्णाष्टमीको पाकर 
पृथ्वी खर्गकी उपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हो गयी । हम पृथ्वीके जीव समञ्ँ या न समञ्ख, 
ईस सर्वपूज्य तिथि तथा इस मध्यनिराको पाकर पृथ्वी धन्य है, पृथ्वीके जीव धन्य 
हे, पृथ्वीके आकारा-वायु-अग्रि धन्य है । पृथ्वीके नद-नदी-सरोवर धन्य हैँ, पृथ्वीके 
पर्वत-समुद्र धन्य है, पृथ्वीके सूर्य-चनद्र धन्य है, पृथ्वीके सभी पदार्थं धन्य दैँ ओर 
जिस ब्रह्माण्डमें यह पृथ्वी है, वह ब्रह्माण्ड धन्य है एवं इस तिथिको माननेवाले भी 
सब धन्य हे तथा सभीके प्रति सष्टङ्ग प्रणाम करके मेँ भी धन्य होता हू । भगवानका 


आविर्भाव ठोनेवाला ही हे । उपर्युक्त वर्णनके अनुसार हम सभी आनन्द-शुङ्गारसे 
अपने-अपने मनोंको सजाकर उनके खागतकी तैयारी करे । 
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अन्ते मै इस पुरानी प्रार्थनाको बार-बार दुहराकर्‌ भगवान्‌ श्रीरयामसुन्दरके 
चरणोमे प्रणाम करता हू । आप भी चाहें तो मेरे साथ ही मन-ही-मन यह प्रार्थना कर 
सकते है - 

जाहि देखि चाहत नहीं कटु देखन मन मोर। 

बसे सदा मोरे दुगनि सोई नन्दक्रिडोर ॥ 

तन-मन सब क्िपटे रहँ नित प्रियतम के अंग। 

भुक्ति-मुक्ति की कल्पना करे न यह सुख भंग॥ 

भूलि जाय सुधि जगतकी, भूले धर की बात। 

हिय सौं हिय लाग्यो रहै बिनु बाधा दिनरात ॥ 

इन्धिय-मन-बुधि-आतमा लने स्यामके धाम । 

सब मै सदा वस्यो रहै प्रियतम मधुर ललाम ॥ 

बोलो आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय 


--::::-- 


श्रीकृष्णक्ा प्राकट्य 


(सं° २०९४ वि० के श्रीकृष्णजन्रा्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 


मूक करोति वाचालं पह्ुं लङ्घयते गिरिम्‌। 


यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
यन्नखेन्दुरुचि्ब्रह्य ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । 
गुणत्रयमतीतं ते वन्दे वृन्दावनेश्चरम्‌ ॥ 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 

क्षिणोत्यभद्राणि रहामं तनोति च। 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्पमभक्ति 

ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ । 


"भगवान्‌ ्ीकृषपुके चरणारविन्दोकी स्मृति सदा बनी रहती है तो उसके. 


९० ्रीराधा-माधथव-चिन्तन 


11111111 11111191 15.215 
भष 


प्रभावसे समस्त पापों तथा अुभोंका नाडा कल्याणकी प्रापि, अन्तःकरणकी शुद्धि, 
परमात्माकी भक्ति ओर वैराग्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति अपने-आप हो जाती है ।' 
आज उन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राकस्य-महोत्सवका मङ्गलमय दिवस है; इस महान्‌ 
मङ्गलमय अवसरपर आप, हम सब भगवान्‌ श्रीकृष्णका पवित्र स्मरण करके 
जीवनको पवित्र ओर मद्गलमय बनायें । 


अवतार तथा अवतारके कारण ओर स्वरूप 


अवतारका अर्थ है--अवतरण, परब्रह्मका उतरना । भगवान्‌ सर्वातीत है 
सर्वमय है, सर्वव्यापक दहै, सदा-सर्वत्र विराजित हैः पर उन्होने अपनी 
“सर्वभवन-सामर्थ्य' से--मायासे-- योगमायासे अपनेको र्दैक रखा ३ । अपनी 
इच्छसे ही लीके लिये कभी-कभी वे इस आवरणको किसी अंङमे हटाकर 
लोकके सामने प्रकट हो जाते है, यही उनका अवतरण है । इसीका नाम अवतार है । 
यह अवतार स्वयं अक्षर ब्रह, भगवान्‌ विष्णुका भी होता है ओर किसी शुद्ध सत्वको 
आधार बनाकर भी होता है। भगवान्‌के इस अवतारको श्रीरौकराचार्य-सरीखे 
अद्वितवादी महापुरुषोने भी मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है । जो लोग यह कहते है कि 
"कोई मनुष्य अपनी उत्नति करते-करते जब महान्‌ गुणोसे सम्पन्न होकर उच्च स्तरपर 
पर्हुच जाता है, तन उसीको भगवानका अवतार कहते है, उनका यह कहना ठीक 
नहीं है । यह तो “आरोहण' है--चढना हे, अवतरण--उतरना नहीं । भगवान्‌ तो 
अवतरित होते है । 
ये अवतार अनेक प्रकारके होते है--टीलावतार, पुरुषावतार, अंशावतार, 
कलवतार, गुणावतार, युगावतार, आवेावतार, विभवावतार ओर अर्चावतार 
आदि । सभी अवतारमें लीलाके लिय अवतरण होता है, अतः सभीको अवतार कहा 
जाता है ओर इन अवतारोमि कोई छोटा-बड़ा नहीं है । जब सबका भगवानूसे प्रादुर्भाव 
हे, तब सभी पूर्ण है । शाख कहते है- 
सरवे नित्याः श्ाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्रचित्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण ४९१ 
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परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । 
सर्वे सर्वर्गुणेः पूर्णाः सर्वदोषविवजिताः ॥ 

ये सभी नित्य है, शाश्वत हे; इनके हानोपादानरहित अप्राकृत देह है, प्रकृतिसे 
उत्पन्न नहीं हे । ये जन्म-मृत्यु आदि सर्वदोषोंसे रहित, सर्वगुणसम्पत्न, पूर्णं ओर 
ज्ञानस्वरूप, परमानन्दसंदोह हैँ ।' इनमें देहा, काल या शक्तिके कारण किसी प्रकारका 
तारतम्य नहीं है । शक्तिके प्रकाराकी न्यूनाधिकतासे ही इनमें तारतम्य माना जाता है । 
एक बलवान्‌ पुरुषमें पांच मन बोञ्च उठानेकी शक्ति हे, पर जहां एक छरटांक वजन 
ही उठाना हे, वहां एक छरटांक वजन उठानेपर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें 
पांच मन उठानेकी राक्ति नहीं है । राक्ति तो पूरी हे, पर वहाँ शक्तिके प्रकादाका 
प्रयोजन नहीं है । इसी प्रकार पूर्णं राक्तिमान्‌ भगवानके अवतारमें प्रयोजनानुसार किसीमें 
कम राक्तिका प्रदर्शन हे, किसीमे अधिकका । इस शक्तिके प्राकस्य ओर अप्राकटयके 
तारतम्यको लेकर ही पूर्णत्व ओर अात्वका कथन है । इसीसे कहा गया हे-- 

प्रकारिताखिलगुणः स्मृतःपूर्णतमो बुधैः । 
असर्वव्यञ्जकः पूर्णतरः पूर्णोऽल्पदर्ञकः ॥ 

“भगवान्‌ जब अपने अदोष गुणोको प्रकट करते हें, तब वे पपूर्णतम' कहे जाते 
हे; जब सब गुणोको प्रकट न करके बहूत-से गुर्णोको प्रकट करते हें, तब पपूर्णतर' 
ओर जब उनसे भी कम गुणोको प्रकट करते ह तब पूर्ण कहलाते हे!" 
श्रीलघुभागवतामृतमें कहा है-- 

अडात्व नाम राक्तीनां सदाल्पांङाप्रकारिता । 
पूर्णत्वे च स्वेच्छयैव नानादाक्तिपरकारिता ॥ 

“अनन्त राक्तिशाली भगवान्‌ जब अल्पहाक्तियोको प्रकट करते है, तब वह 
अवतार “अदा कहत्पता है ओर जिसमे अपनी इच्छासे बहुत-सी शक्तियोको प्रकट 
करते है, वह पूर्ण कहा जाता है ।'" 

शक्ति क्या है? इस विषयमे कहा है-- 

शाक्तिरैश्वर्यमाधर्यकृपातेजोमुखा गुणाः । 
राक्तेर्व्यक्तिस्तथाव्यक्तिस्तारतम्यस्य कारणम्‌ ॥ 
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शर्य, माधुर्य, कृपा ओर तेज आदि गुण ही राक्ति कहलाते दै । इन रक्तियोका 
प्राकट्य ओर अप्राकट्य ही तारतम्यका कारण हे ॥ नहीं तो भगवानके सभी अवतार 
पूर्ण हें। 

जहो जसा टीलाक्षेत्र होता है, वहाँ उसीके अनुसार रक्तिका प्रकाङा होता 
हे--राक्ति समान होनेपर भी वहाँ प्राकय्यके भेदसे फल्में भी भेद दिखायी देता है । 
जेसे- 

ङाक्तिः समापि पुर्यादिदाहे दीपा्िपुञ्जयोः । 
जीताद्यार्तिं च येना्िपुञ्चादेवसुखं भवेत्‌ ॥ 

'नगरको जलनेके लिये एक दीपके जो राक्ति है, अग्निपुञ्जमे भी वही शाक्ति 
है; (इस दृष्टिसे) दोनों समान हें । पर अग्निपुञ्जकी एक विरोषता है--ीतादि कष्टको 
दूर करना हो तो वह दीपककी ज्योतिसे नहीं होता; खीतनाडाका सुख तो अग्निपुञ्जसे 
ही मिल सकता हे ।' 

इसी प्रकार अवतारोकी अंश-कलादिरूपमें अभिव्यक्ति होती है 1 

परब्रह्म भगवानके ही रूपान्तर भूमापुरुष अन्तर्यामी भगवान्‌ शुद्ध सत्तको 
आधार बनाकर असुरसंहार, साधुसंरक्षण तथा धर्मस्थापनादि-रूप टीलाके लिये 
अपने इच्छानुसार देडा आदिके आवरणको हराकर ज्ञान या क्रियारूप अंदासे लोकमें 
प्रकट होते हँ; तब उन्हे "अंशावतारः कहा जाता है। पर कभी-कभी अनन्त 
कल्याणगुणगणपसिपूर्ण “स्वयं भगवान्‌' परात्पर ब्रह्य पूर्ण पुरुषोत्तम किसी सत्वादिको 
आधार न बनाकर अपने नित्य अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूपसे--जो दिव्य 
उरीर-इन्द्रिय-अन्तःकरणादिरूपसे अप्रकट है--असुरोद्धार, साधुपरित्राण, धर्म- 
स्थापनादि ग्रयोजनको केकर प्रधानतया साधननिरपेक्ष अपने सम्बन्ध या दर्शानमात्रसे 
हौ सबका उद्धार करनेके ल्य अपने माधुर्य ओर रेर्ययक्त स्वरूपसे अंरांरासहित 
अपनेको इच्छित रोके प्रकट करते है, तब उसे "पर्णावतार' कहते है । यह 
अवतार कहलानेपर भी वस्तुतः “स्वयं भगवानूका पूर्ण आविर्भाव" होता है । एेसा 
पूर्णं आविर्भाव बहुत कम हुआ करता है। यही परात्पर ब्रह्मका पूर्णाविर्भाव 
पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्ध है । श्रीकृष्णावतार अनेक कल्पोमें होता है, 
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परंतु स्वयं भगवान पूर्णाविर्भाव सारस्वत कल्पमें ही होता हे । इस परिपर्णाविर्भावमे 
समस्त अंशा-कलाओंका भी समावेडा रहता है-- जैसे स्वाभाविक ही करोड रुपयमिं 
सो, दौ-सो, हजार, दो हजारका रहता है । इसीसे श्रीकृष्णको नारायण ऋषिके 
अवतार, अंावतार, भगवान्‌ श्रीनारायणके कृष्णकेङावतार, क्षीरोदायी, 
सहस्रशीर्षा, वैकुण्ठाधिपति महानारायण, श्चेतद्रीपपति विष्णु भी कहते हैँ ओर इसीसे 
इस साधननिरेश्ष उद्धार करनेवाठे आविर्भावमे भी असुरोद्धार, साधुपरित्राण ओर 
धर्मसंस्थापन आदि अंङाकलावतारोके कार्य भी सुसम्पन्न होते देखे जाते है । परंतु 
वास्तवमें श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परात्पर पूर्णं ब्रह्य, पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वव्यापक, सर्वकर्ता, 
सर्वमय, सर्वातीत, अप्रमेय, दिव्यानन्दस्वरूप, प्राकृतिक गुणरहित, स्वरूपभूत दिव्य 
कल्याणगुणगणवारिधि, आनन्दाकार, सर्वशक्तिविशिष्ट, अंदाकलापूर्ण “स्वय भगवान्‌! 
हे । अन्य अवतार “अंश-कला' है-- 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


"भगवान्‌' ङाब्दका अर्थं 


अष्टाङ्गयोगी लोग इन्हीं भगवान्‌को “परमात्मा, उपनिषद्‌ -निष्ठ वेदान्ती "ब्रह्य' 
ओर ज्ञानयोगी ्ञान' कहते है 
भगवान्‌ परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्योगिभिः । 
ब्रहयत्युपनिषनिषठरज्ञानं च ज्ञानयोगिधिः ॥ 


(स्कन्दपुराण) 
श्रीमद्धागबतमे कहा है- 
वटन्ति तत्‌ तत्तवविदस्तत्व यज्ज्ञानमदयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति राब्दयते ॥ 
(१।२।११) 


श्रीकृष्ण ही ये "खयं भगवान्‌" है, श्रीकृष्ण ही परमात्मा हैँ ओर श्रीकृष्ण ही ब्रह्य 
हे । "भगवत्‌! ङाब्दकी निरुक्ति है-- 
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रेश्चर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यसः भियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीडुना ॥1 
ज्ञानराक्तिबलेश्चर्यवीर्यतेजांस्यरोषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेर्गणादिभिः॥ 
“अनन्त रेश्र्य, अनन्त वीर्य, अनन्त यडा, अनन्त श्री, अनन्त ज्ञान ओर अनन्त 
वैराग्य--ये छः भग जिसमे सखरूपभूत रूपसे नित्य वर्तमान है, वे भगवान्‌ हें । 
“ज्ञान, राक्ति, बल, देश्य, वीर्य, तेज--इनका नाम भग है। ये सब 
अनन्तरूपसे जिसमे वर्तमान्‌ है, वे भगवान्‌ हे । 
ये सभी गुण भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नित्य-निरन्तर स्वरूपतः वर्तमान है। 
'न्यायविवरण'मे भगवान्‌ वासुदेवकी पूर्णताके सम्बन्धे कहा गया है-- 
पूर्णानन्दः पूर्णभुकछ्‌ पूर्णकर्ता पूर्णज्ञानः पूर्णभाः पूर्णराक्तिः । 
पूर्णशचर्याद्‌ भगवान्‌ वासुदवो विरुद्धशक्तिर्न च दोषस्पृगीडाः ॥ 
'षडेश्वर्यपूरणं भगवान पूरण आनन्द, पूर्ण भोक्तृत्व, पर्णं कर्तृत्व, पूरण ज्ञान, पूर्ण 
ज्योति, पूर्ण शक्ति, पूर्णं एेश्र्य, विरुद्धशाक्तित्व ओर अदोषस्पर्सित्व विद्यमान हैँ । 


भगवानमें विरुद्ध धर्मोका आश्रयत्व 


भगवान्‌ विरुद्धधर्माश्रय है; जो विरुद्धधरमाश्रय नहीं होता, वह पूर्णं नहीं होता । 
इसीसे श्रुतियेनि ब्रह्यमे विरुद्धधर्मोका समाश्रय बतलाया है-- 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । (कठ १।२।२०) 
'वह सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म ओर महानसे भी महान्‌ हे । 

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । (कठ० १।२।२१) 
“वेठा हआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है ।' 
तदेति तन्नैजति तद्‌ दूरे तदन्तिके । (ईडा ५) 


"वह चता है ओर नही भी चलता; वह दूर है ओर पास भीहै।' 
तुरीयमतुरीयमात्मानमनात्मानमुग्रमनुय् वीरमवीरं महान्तममहान्तं 


विष्णुमविष्णुं ज्वलन्तमज्वलन्तं सर्वतोमुखमसर्वतोमुखम्‌ । 
(नृसिंहोत्तरतापनीयोप० षष्ठ खण्ड) 
"जो तुरीय भी है, अतुरीय भी आत्मा भी है ओर अनात्मा भी , उग्र भी है ओर 
अनुप्र (शान्त) भी, वीर भी है ओर अवीर भी है, महान्‌ भी दै, अमहान्‌ (अल्प) 
भी हे, विष्णु (व्यापक) भी है, अविष्णु (एकदेशीय) भी है, प्रकाङामान भी है, 
अप्रकारमान भी है, सर्वतोमुख (सव ओर मुखवाल््म) भी है, असर्वतोमुख (एक 
ओर मुखवाला) भी हे ।' 


पुराणोमे कहा है-- 
अस्थूलोऽणुरूपोऽसावविश्चो विश्च एव च। 
विरुद्धधर्मरूपोऽसावेश्वर्यात्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 


(ब्रह्मपुराण) 
यों नित्य युगपत विरुद्ध-धर्माश्रयता परत्रह्मका लक्षण है । भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
स्वयं अपने श्रीमुखसे-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्पमायया ॥ 

-- अजन्मा, अविनारिस्वरूप ओर समस्त प्राणि्योके ईश्वर होते हुए ही जन्म 
ग्रहण करनेकी बात कहकर अपने विरुद्धधर्माश्रय होनेका वर्णन किया हे । “मुञ्च 
अव्यक्तमूर्तिसे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण है । ये समस्त भूत मुञमे है, मे इनमे नही ह । 
ये भूत मुह्ये नहीं है, मेरे योभेश्चर्यको तुम देखो ।' गीतोक्त यह कथन भी 
'विरुद्धधर्माश्रयत्व'का वर्णन है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण महान्‌ भोगी होकर भी परम योगी, विभक्त होकर भी सदा 
अविभक्त, सर्वकर्ता होकर भी सदा अकर्ता, दुर्य होकर भी अदय, परिच्छिन्न होकर 
भी विभु, जन्म लेनेवाले होकर भी अजन्मा, सापेक्ष होकर भी सदा निरपेक्ष, (प्रेमीके 
सामने) महामुग्ध होकर भी परम चतुर, (प्रेनके राज्ये) सकाम होकर भी नित्य 
पूर्णकाम, (प्रेमराज्यमें) दीन होकर भी नित्य अदीन, भक्त-प्रेमवङ पराधीन होकर भी 
परम स्वतन्त्र, बन्धनयुक्त होकर भी नित्यमुक्त, प्रमेय होकर भी अप्रमेय, भक्तिगम्य 
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होकर भी परम अगम्य, ममतायुक्त होकर भी नित्य निर्मम, अनेक होकर भी सदा एकं 
अत्यन्त बुभुक्षित होकर भी नित्यतृप्त ओर सर्वसम्बन्धयुक्त टोनेपर॒भीौ 
सर्वसम्बन्धविरहित हे । ये बतें उनके लीलखचरितमें सुस्पष्ट है । 


श्रीकृष्ण सचिदानन्दघनविग्रह स्वयं भगवान्‌ 


यहाँ यह जप भी जान लेनी चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका रारीर ओर उनका 
आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ह । वे सर्वतोरूपेण सचचिदानन्दरसमय हे; उनके मन, बुद्ध, 
इन्द्रिय, अङ्ग, अवयव--सभी अप्राकृत, भगवत्खरूप हें । उनका वह स्वरूपभूत 
भगवदह नित्य-अवितरव्य-एेशर्यसम्पत्न चिन्मय है ओर परिच्छिन्न होकर भी विभु है । 
वे कर्मवङ़ा पाञ्चभोतिक देह नहीं धारण करते, सखेच्छासे अपने नित्य सच्चिदानन्दवपुको 
प्रकट करते है-- | | 

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 

पद्मपुराण, पाताकुखष्डमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही दूसरे लीलासरूप 
भगवान्‌ श्रीरुद्रको दर्शन देकर अपने निराकार, निर्गुण, व्यापक निष्क्रिय ब्रह्मरूपकी 
व्याख्या करते हुए कहा है--'“रुद्र! तुम इसं समय मेरे जिस अलोकिक अप्राकृतिक 
दिव्य रूपको देख रहे हो, वह निर्मल प्रेमका पुञ्च है, सचिदानन्दमय है । मेर यह 
रूप पाञ्चभोतिक आकारवाला नहीं है । तथा दिव्य चक्षुओंसे ही यथार्थं देखा जाता 
है; इसलिये वेद इसे "निराकार' कहते है । प्राकृतिक सत््व-रज-तम भरे गुण नहीं है 
वे अप्राकृत-- स्वरूपभूत हँ तथा उन दिव्य गुणोका अन्त नहीं है; इससे म॒डधे निर्मुण' 
कहा गया हे । मै अपने चैतन्य अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्यापक हू, इससे मुञ्चको 
'व्यापक' ब्रह्य कहा जाता है । मे इस प्रपञ्चका कर्ता नहीं हू मेरे अंडा ही मायामय 
गुणोकि द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते है इसलियि शाख `मुञ्चको “निष्रिय' 
कहते है ।'' 

अतएव श्रीकृष्णका श्रीविग्रह नित्य संचिदानन्दघन श्रीकृष्णस्वरूप ही है। 
महाभारतमें श्रीकृष्णका परब्रह्म होना स्थान-स्थानपर सिद्ध है- उनकी टीलसे भी 
ओर उनके सम्बन्धे कहे हुए महापुरुषोके वचनोसे भी। 
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सच्ची बात तो यह है कि महाभारतके महानायक ही रै सचिदानन्दधन 
अखिलप्रेमामृतसिन्धु सर्वात्मा परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण । समस्त महाभारत 
आद्यन्त तथा मध्यमे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण-पाहात्म्यसे ही परिपूर्णं है । भगवान्‌ 
व्यासदेव, मार्कण्डेयमुनि, नारद, अद्धखिरा, भृगु, सनत्कुमार, असित, देवल, पर्टुराम, 
भगवान्‌ ब्रह्मा, पितामह भीष्म आदिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका महाभारतम 
स्थान-स्थानपर विङाद वर्णन है । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना महत्त बतलाया हे । 
यहाँ भीष्मपितामहके दो-चार वाक्य उद्धूत किये जाते हे-- 

तस्माद्‌ ब्रवीमि ते राजन्नेष वै शाश्वतोऽव्ययः । 

सर्वलोकमयो नित्यः शास्ता धात्राधरो ध्रुवः ॥ 

यो धारयति लोकांखींश्चराचरगुरूः प्रभुः । 

योद्धा जयश्च जेता च सर्वप्रकृतिरीश्चरः॥ 

राजन्‌ सर्वमयो ह्येष तमोरागविवर्जितः । 

यततः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 

वासुदेवो महद्‌ भूतं सर्वदेवतदैवतम्‌ । 

न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ दृर्यते भरतर्षभ ॥ 

सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः । 

केशवः परमं तेजः सर्वलोकपितामहः ॥ 

एनमाहूर्हषीकेहो मुनयो वै नराधिप । 

ये च कृष्णे प्रपद्यन्ते ते न मुहान्ति मानवाः ॥ 

भये महति मद्राश्च पाति नित्यं जनार्दनः । 
(भीष्मपर्व अ० ६६। ६७) 
“राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वलोकमय, सनातन, अविनी, नित्य, शासक, 
धरणीधर ओर अचल है । इन चराचर-गुरु भगवान्‌ श्रीहरिने तीनों छोर्कोको धारण 
कर रखा है । ये ही विजयी है, ये ही विजय है, ये ही योद्धा है ओर सबके परमकारण 
परमेश्वर भी ये ही दै । राजन्‌ ! ये श्रीहरि सर्वखरूप तथा तम ओर रजसे विवर्जित 
है । ये श्रीकृष्ण जहाँ है, वही धर्म है ओर जहो धर्म है, वहीं विजय है । भरतश्रेष्ठ । 
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वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वास्तवमें महान्‌ है, ये समस्त देवताओंके परम आराध्य हे। 
कमलनयन श्रीकृष्णसे बढकर या इनके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखायी ही नहीं देता । 
ये भगवान्‌ ही सर्वभूतमय हे, ये ही सनके आत्मा है, ये ही महात्मा है ओर 
पुरुषोत्तम हे । नरनाथ! ये भगवान्‌ केशव सम्पूर्ण लोकोके पितामह है । ये परम तेज 
है । मुनिजन इनको हषीकेदा कहते है । जो मानव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रण छेते 
है, वे कभी मोहमें नही पड़ते । भगवान्‌ जनार्दन महान्‌ भयमें निम्र उन मनुष्योकी 
सदा रक्षा करते हैँ।' 
महाभारतका गहराईसे अध्ययन-मनन करनेवाले पुरुष यह भलीभांति जानते 
हें कि महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैँ । महाभारतके आदिपरवमिं 
ही कहा गया है-- 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतिऽत्र सनातनः । 
स॒ हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च॥ 
शाश्वतं ब्रहम परमं धुवं ज्योतिः सनातनः। 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
असच्च सदसच्चैव यस्माद्‌ विश्वं प्रवर्तते । 
यत्तद्‌  यतिवरा मुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः ॥ 
प्रतिबिम्बमिवादर्ो परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
इस महाभारतम सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा ही गायी गयी हे। 
वेहीसत्यहैःवेही ऋतैः वे ही पावन ओर पवित्र है। वे ही शाश्वत परब्रह्म 
है, नित्य अविचल ज्योतिःस्वरूप सनातन पुरुष है । मनीषीविद्भान्‌ उन्दीकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन कस्ते है । असत्‌ ओर सत्‌ तथा यह सत्‌ ओर असत्‌रूप सारा 
विश्च उन्हीसे उतपन्न हुआ हे । ध्यानयोगके बलसे समन्वित जीवन्मुक्त संन्यासीगण 
दर्पणे प्रतिबिम्बकी भांति अपने अन्तःकरणमें इन्हीं परमात्माका साक्षात्कार 
करते हे ।' 
आचार्य श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादने `श्रीमहाभारततात्परयनिर्णय नामक ग्न्थमे 
इस नातको उदाहरण देकर भलीभोति सिद्ध कर दिया ह । . 
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महाभारतान्तर्गत विश्चविख्यात सर्वलोकसमादुत श्रीभगवदरीतामे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं कहते है-- 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनेजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
(७1७) 
“धनञ्जय! मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रम 
सूत्रकी मणि्योकि सदुडा मुदे गथा हु हे 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः 1 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(१५। १८) 
“मेँ क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम हू । इससे लोक-वेदमे "पुरुषोत्तम" नामसे 
प्रसिद्ध हू।' 
यच्चापि सर्वभूतानो बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
(१०।३९) 
"अर्जुन! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका बीज है, वह भी मेँ ही हू । चर अथवा अचर 
कोई भी एेसा भूत नहीं है, जो मुञ्ञसे रहित हो । 
गतिर्भतां प्रभुः साक्षी निवासः इरण सुहत्‌। 
प्रभवः प्रक्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
(९।९८) 
“मै ही गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, रारण, सुहृद्‌, उत्पत्ति, प्रलय, सबका 
आधार, निधान तथा अविना कारण हू 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकिस्य च ॥ 
(१४२७) 
"मै अविनाशी ब्रह्यकी, अमृतकी, नित्यधर्मकी ओर एेकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा 
हू--सबका आधार हू ॥ 
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मत्तः सर्व प्रवर्तते । (१०।८) 
"सब मुञ्ञसे ही प्रवर्तित है । 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
(७।६) 
में सम्पूरणं जगत्की उत्पत्ति ओर प्रख्य हू । 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
(५।२९) 
भै समस्त यज्ञ-तपोका भोक्ता ओर सर्वलकोका महान्‌ ईर हूँ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकंरोन स्थितो जगत्‌ । 
(१०।४२) 
इस सम्पूर्ण जगत्को मैने एक अहे धारण कर रखा है ।' 
यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मयि पहयति। 
(६।३०) 
"जो मुञ्े सर्वत्र देखता है ओर सबको मुडमे देखता है । 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
(९।२४) 


भ ही समस्त यज्ञोका भोक्ता ओर प्रभु हू अर्जुने गीतामे कहा है-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
(१०। १२) 
भगवन्‌ ! आप परब्रह्म, परमधाम, परमपवित्र, सनातनपुरुष, दिव्यपुरुष, 
आदिदेव, अजन्मा ओर विभु हैँ । 
श्रीमद्धागवतमें तो श्रीकृष्णके परत्रह्मत्व, उनकी स्वयं भगवत्सरूपता तथा उनके 
अनन्त महत्वका ही वर्णन श्रीव्यासदेवजीने किया है । उसकी तो रचना ही उन्दीकी 
स्वरूपव्याख्या तथा लीलाकथाके वर्णनके लिये हुई हे । 
यहा यह भ्रश्र हो सकता हे कि “जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण परात्पर ब्रह्य, 
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"ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा', सर्वथा सच्चिदानन्दमयस्वरूप हैँ, तब उनका स्वरूप ओर आकार 
प्राकृत तथा उनके कार्य -- स्नान, भोजन-रायनादि तथा अन्यान्य व्यवहार-र्ताव 
प्राकृत मनुष्यके-से क्यों दिखायी पडते है? '" इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो भगवान्‌ 
स्वयं 'सर्व-भवन-समर्थः हँ--वे चाहे जैसे बन सकते है ओर यहाँ तो वे 
मनुष्य-लीला ही करते हँ । दूसरे, उन्होनि स्वयं इस प्रश्रका उत्तर गीतामें दे दिया है-- 
नाहं प्रकाङाः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
(७1 २५) 
“योगमायासे पूरा-पूरा ठका रहनेके कारण मे समस्त रोगोंकी दष्टिमे प्रकारित 
नहीं होता । इसलियि मूढृलोग मेरे इस अजन्मा ओर अविनारी स्वरूपको नहीं जान 
पाते--मुञ्चको जन्म-मृत्युीर प्राकृतदेहधारी मानते है । 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
।२१। 
“मै सम्पूर्णं भूतोका महान्‌ ईश्वर हू मेरे इस परमभाव (उत्कृष्ट माहाल्य) को 
वे मूढलोग नही जानते ओर मूञ्े मनुष्यके सदुरा डारीर धारण किये देखकर 
प्राकृतदारीरधारी मनुष्य मान ठेते है ओर मेरा अपमान करते हे ॥ 
श्रीयामुन मुनिने कहा है-- 


उस ब्रह्म ओ, श्रीकृष्णमें वैसा ही एकल्व है, जसा किरणेमिं ओर सूर्यम होता हे । 
अतएव दिव्य सचिदानन्दघन प्रेमानन्द-रस-विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विरुद्धधर्माश्रयी साक्षात्‌ पूरणव्रह्य पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु हे । 


गीतामें तीन प्रकारके अवतारोका संकेत ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
महत्त्व 
उन्होने गीताम अवतारके प्रसद्धमे अपने इस पूर्णाविर्भाव तथा अपने 
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अंशावतारोका वर्णन सौकेतिक भाषामे सूत्ररूपसे बहुत सुन्दर किया हे । वे कहते 
है 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


परकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्पममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्पानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाह्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
41 
इन इलतकोका साधारण राब्दार्थ है-- 
मे अजन्मा, अव्ययात्मा ओर सर्वभूतोका ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृतिको 
(अपने खभावको) स्वीकार करके अपनी मायासे (योगमायाको साथ लेकर) 
उत्पत्न--उत्तम रीतिसे प्रकट होता हू (सम्भवामि) ।' 
'जब-जब धर्मकी ग्लानि ओर अधर्मका अभ्युत्थान होता है, तब-तब मैं अपने 
रूपको सचता हू । 
"साधु पुरुषोके परित्राण, दुष्टोके विना ओर धर्मसेस्थापनके लिय मेँ युग-युगमे 
उत्तम रीतिसे प्रकर होता हू (सम्भवामि) ।' 
साधुओंका पर्त्राण, दुष्टोका दमन ओर धर्मका संरक्षण 
संस्थापन--भगवदवतारके ये तीन कार्य सुप्रसिद्ध है । इन तीनोका वर्णन तथा इनके 
लिये प्रकट होनेकी बात आठवें रलोकमें आ जाती है । फिर छठे रलेकमें सम्भवामि 
ओर सातरवेम "आत्मानं सृजामि" कटनेकी क्या आवर्यकता थी > तीनेमिं ही 
प्रकारान्तरसे अपने प्रकट होनेकी बात ही कही गयी है- छट तथा आठवें दोमे 
`सम्भवामि' तथा सातवे “आत्मान सुजामि' कहा है । अतएव एेसा प्रतीत होता 
है-- तीन इलोकोमं तीन प्रकारके अवतारोका संकेत दै । मै अज, अव्ययात्मा ओर 
सर्वभूतमहेश्वर होकर भी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके आत्ममायासे भरकर होता हू 
इसमे अपने 'विरुद्धधर्मीश्रयी' परब्रह्म स्वरूपके पर्णाविर्भावका संकेत है । दूसरेमें 
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सदुपदेरके द्वारा धर्मग्छानि तथा अधर्मके अभ्युलानका नारा करनेवाठे 
"आचार्यावतार'का संकेत है तथा तीसरेमे साधुसंरक्षण, दुष्टदलन ओर 
धर्मसंरक्षण-संस्थापन करनेवाटे "अंडावतार'का संकेत हे । 

श्रीकृष्ण पूर्णं पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ हैँ-- यह गीताके उपर्युक्त ङरोकमें आये 
हए "प्रकृति स्वामधिष्टाय' ओर "आत्ममायया सम्भवामि' पदोकि गाम्भीर्यपर ध्यान 
देकर समञ्नेसे ओर भी सुस्पष्ट हो जाता हे । इसके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
इस सरूप तथा इसकी लीलाओंके जानने-समञ्नेका फक बतलाते हुए कहते है-- 

जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो. वेत्ति तत्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(४।९) 

“अर्जुन ! मेरे इस दिव्य जन्म ओर कर्मको जो मनुष्य तत््वसे--यथार्थरूपसे 
जान ठेता है, वह इारीरको त्यागकर्‌ फिर जन्मको नहीं प्राप्न होता, (वह जन्म-मरणसे 
छरूटकर) मुञ्चको ही प्राप्त होता हे ॥' 

जिस जन्म ओर जिन कर्मोको जाननेसे जाननेवालेका जनम होना बेद हो जाय, 
वे जन्म-कर्म कैसे विलक्षण है ओर वे केवर भगवानक्े ही हो सकते है--यह सहज 
ही समञ्चमे आ सकता है । 

आज इन्हीं ज्ञानविज्ञानखरूप, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वातीत, 
सर्वमय, षडेश्र्यपसिपूर्ण, अचिन्त्यानन्तैश्र्यशक्तिखरूप, महान्‌ योगेश्वरे, प्रकृति- 
स्वामी, अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणगणाकर, पञ्चाशदीश्रीयगुणसम्पन्न, सकल्गुणमय, 
नित्य-निर्गुण, खरूपभूतदिव्यगुणसम्पन्न, सदास्वरूपसम्प्राप्, सर्वज्ञ, नित्यनूतन, 
सचिदानन्दसान्द्रङ्ग, सर्वसिद्धिनिषेवित, आदर कर्मयोगी, धर्मसंस्थापक, दुष्ट- 
दलन, असुरोद्धारक, हतारिगतिदायक, गीतोपदेशक, अनन्तसोन्दर्यमाधर्स्वरूप, 
प्रेमानन्दरसमय, उान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुररसनिषेवित, श्रीराधानायक, 
श्रीराधात्मखरूप, श्रीराधापादान्जमधुकर, श्रीराधाप्राणिश्वर, श्रीराधाराधित, श्रीगोपी- 
जनमनमोहन, श्रीगोपीकान्त, श्रीगोपीजनजीवनधन, मुरटीमनोहर, रिखि-पिच्छधारी, 
श्रीमथुरानायक, श्रीरुविमणीरमण, श्रद्रारकाधीरा, दिव्यनायक, दिव्यसखा, 
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दिव्यबालक, आदर गुरु, आदर रिष्य, आद्य पुत्र, आदर प्रेमी, सकर्कल- 
निपुण, नृत्यगीतवाद्यविारद, लल्ितकलाकुरल, अश्चचालनकलचतुर, भक्तप्रिय, 
भक्तथक्तिमान्‌, भक्तभयहारी, भक्तसर्वस्, भक्तचरणरजोऽभिलाषी, भक्तम्रतिज्ञारक्षक, 
भक्ताधीनखभाव, भक्तऋणयुक्त, शरणागतवत्सल, दीनबन्धु, पतितपावन, देवकी- 
वसुदेव-कुमार, नन्द-यदोदा-नन्दन, व्रज-बारुक, व्रजनालसखा, सुदामार्जुनसखा, 
पाण्डवदूत्‌, कृष्णासखा, परमवदान्य, परमश्युर, परमराजनीतिज्ञ, शोर्य-वीर्य-निधि, 
युद्ध-कल-विशारद्‌, श््गधन्वा, रण-नीतिनिपुण, महापुरुषप्रधान, अखिलजगद्गरु, 
महान्‌ आदर पुरुष, महामानव, ल्ेकनायक, लोकसंग्रहकारी, इन्दिय-मनोवङाकारी, 
अद्भुतजन्कर्मा, षोडडाकलपूर्ण, सचिदानन्दघनविग्रह, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
्राकट्य-महोत्सव है । ये भगवान्‌ नित्य दै, इनकी टीला नित्य दै । तथापि इनका 
प्राकट्य होता है भाद्रपदकी कृष्णाष्टमीको । 


श्रीकृष्णका आविर्भाव 


भाद्रपदकी अंधियारी अष्टमीकी अर्धरत्रिको कसके कारागारमे परम अद्धुत 
चतुर्भुज नारायणरूपसे .इनका प्राकट्य हुआ । देवकी इनके चतुर्भुज रूपकी तीव्र 
प्रभाको नहीं सह सकी ओर बोटीं --'विश्वात्न्‌] अपने इस श्ल -चक्र-गदा-पदमधारी 
अलोकिक रूपको छिपा लो ।' भक्तवत्सल भगवानने श्रीवसुदेव -देवकीको उनके 
पूर्वपूर्वं जन्मोकी याद्‌ दित््रकर बताया कि “मै सर्वेश्वर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र बना हू 
ओर फिर प्राकृत शिुका-सा रूप धारण कर लिया । श्रीवसुदेवजी भगवान्‌की 
आ्ञाके अनुसार रिशुरूप भगवान्‌को नन्दालयमे श्रीयरोद्‌के पास सुलाकर बदलेमें 
यरोदात्मजा जगदम्बा महामायाको ठे आये। भगवान्‌ शिशुको ठे जाने, वहीँ सुलाने 
ओर कन्याको लेकर कारागारे लौट आनेकी क्रियाको भगवानकी मायासे किसीने 
नहीं जाना । नन्दाख्यमें तो कुछ भी, किसीको भी पता नहीं लगा । श्रीविष्णुपुराण तथा 
श्रीमद्धागवतमें इस लीलाका तथा इसके आगेकी समस्त लीखओंका बहुत सुन्दर 
वर्णन है । उसे पद़ृ-सुनकर जीवनको सफल बनाना चाहिये | 

हमारे पै श्रीरामनारायणदत्तजी डाखीने बहुत सुन्दर छिखा है-- 
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भादों की थी असित अष्टमी, निशा अंधेरी । 
रस की बद बरस रहीं फिर घटा घनेरी॥ 
मधु निद्रा मेँ मत्त प्रचुरे प्रहरी थे सोये। 
दो बेदी थे जगे हुए चिन्तामे खोये॥ 
सहसा चन्ोदय हुआ ध्वेस हेतु तम ॒वंडा-के। 
प्राची के नभ में तथा कारागृह मे कंस के॥ 
प्रसव हुआ, पर नहीं पेट से बालक निकला । 
व्यक्त व्योम में विमल विश्च का पालक निकलना ॥ 
वय किशोर, घनङ्याम मनोहर आभा तन की । 
मोहक छवि थी अपित्त इन्दु, इतकोटि मदनकी ॥ 


चार भुजाओं गदा, श्कु, चक्र थे, पद्य था । 
मन्दिर की के मान्यता वन्दति बंदी-सद्म था॥ 
पिता हुए आशचर्य-चकित, थी विस्मित माता। 
अद्धुत हिद वह मन्द्‌-मन्द खता, मुसकाता ॥ 
सुनकर अपना स्तवन मुदित हो मुख से बोला । 
गूढ रहस्य अतीत जन्म का मानो खोला ॥ 


"पाग मुद्ध-सा पुत्र था तुमने कर आराधना । 
सिद्ध हूं वह पूर्वं कौ आज तुम्हारी साधना ॥ 
डर न कंस का करो, मुञ्मे गोकुल पर्हुचाओ। 
ओर वहां नवजात नन्दतनया को लाओ॥ 
यों कह लोकिक बाल सदूरा होकर वह रोया । 
छशा असह वसुदेव-देवकी का सब खोया ॥ 
सुरसुन्दरियो के सुभग हाथ सुमन से सज उदे । 
घन-गर्जनके साथ ही देव-नगारे बज उठे॥ 
एक-एक कर बाधाओं की कडियां टूटी । 
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पैरो की बडी ट्टी, हथकड्यों दधूटी ॥ 
लोह-अर्गला हटी, खुल गये सब दरवाजे । 
सोये प्रहरी सभी, ख्डे थे जो सब साजे॥ 
दोनों जननी-जनक के दूर हुए बन्धन वहोँ। 
। क्यों न मुक्त हों, मुक्ति के आये जीवन-धन वहाँ ॥ 
| कुसुम-वृष्टि हो रही, सृष्टि थी रस में इडूी। 
| पुत्र-वत्सला एक व्यथा से लेठी ऊबी॥ 
। सुत को उर से लगा देवकी दुख से रोई। 
मेरे लल्ला को मत मुदम से छीने कोई॥ 
धीरज दे, वसुदेव प्रिय शिशु को अपनी गोद ले । 
प्रस्थित गोकुल को हए, दोष छत्र बनकर चले ॥ 


कालिन्दी बढ़ रही, न पिलती थाह कुछ कहीं । 
चञ्चल तुङ्ग तर्क भयानक भवर उठ रहीं ॥ 
कण्ठ-मम्न थे पिता, पुत्र ने पांव बढाया । 
के पद-पद्म-पराग नदी मे डीड चटाया ॥ 
कैसा जादू-सा हुआ, बाढ़ कहाँ को बह गयी । 
वह अगाध जलराशि थी घुटनों तक ही रह गयी ॥ 
सप्त॒ यञ्ोदा गोद मोदग्रद बालक देकर । 
लौट गये वसुदेव नन्द-तनया को लेकर ॥ 
मिला अमित आनन्द नन्द्‌ को चौथेयन में। 
अतिङाय भरा उछाह गोप-गोपीजन मनमें ॥ 
बजी . बधाई नंद-घर, वंदी यहा गाने लगे । 
वसन-विभूषण-रत्र-धन द्विज-याचक पाने लगे ॥ 


महानुभावोंकी विलक्षण मान्यता 
्ीगोड़ीय सम्प्रदायके महानुभाव तो मानते हे कि जिस समय कारागायमे 
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श्रीवसुदेव -देवकीके सम्मुख चतुर्भुजरूपमें भगवान्‌ प्रकट हए थे, उसी समय 
नन्दबानाके घरपर भी यरोदानन्दन प्रकट हूए थे । श्रीमद्भागवत, दरामस्कन्धके पञ्चम 
अध्यायके प्रथम इलोकमें आया है-- 


नन्दस्त्वात्पज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः । 


श्रीनन्दजीके आत्मज (पुत्र) उत्पन्न होनेपर उन महामनाको परमाह्वाद हुआ ।' 
श्रीनन्दजीके यहाँ भगवान्‌ पुत्ररूपमें प्रकट न हुए होते तो शुकदेवजी “आत्पज उत्यन्न 
पुत्र पैदा हुआ न कहकर 'स्वात्मजं मत्वा" "अपना पत्र मानकर' कहते । इन महाभुर्वोका 
कहना है कि श्रीवसुदेव-देवकीकी भक्ति रेश्र्यमिश्रित वात्सल्यमयी थी ओर 
श्रीनन्दयोदाकी रेशर्यगन्धञ्यन्य विरुद्ध वात्सल्यमयी । इसीसे वसुदेव -देवकीके सामने 
भगवान्‌ रह -चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज अद्भुत बाककके रूपमे आविर्भूत हए । 
भगवानके इस एेश्चर्यमय रूपको देखकर उन्होने समञ्चा कि श्रीभगवान्‌ नारायण हमारे 
पुत्ररूपमें प्रकट हुए है, अतएव उन्हेनि हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की ओर भगवानने भी 
पर्व-जन्मोंकी स्मृति दिलरकर अपने साक्षात्‌ भगवान्‌ होनेका परिचय दिया । इसमे देश्य 
प्रत्यक्ष हे । तदनन्तर वात्सल्य-भावका उदय होनेपर केसके भयसे उन्होने भगवानसे 
बार-बार चतुर्भुजरूपको क्लिपाकर द्विभुज साधारण शिशु बननेके स्यि अनुरोध किया । 

इससे यह सिद्ध है कि श्रीवसुदेव -देवकीका वात्सल्य-प्रेम-एेशर्यमिभ्रित था ओर 
भगवान्‌का एेश्चर्यमय चतुर्भुजरूप ही उनका आराध्य था तथा वे उसको पुत्ररूपमें प्राप् 
करना तथा देखना चाहते थे । परेतु श्रीनन्द-यशोदाका वातसल्य-प्रम विशुद्ध था, उसमे 
देशचर्य-ज्ञानका तनिक भी सम्बन्ध नहीं था; इससे उनके सामने भगवान्‌ द्विभुज प्राकृत 
बाकके रूपमे ही आविर्भूत हुए ओर उन्होने कोई स्तुति-परार्थना भी नहीं की । पुत्र 
समञ्ञकर गोदमें उठा छिया ओर नवजात बारूकके कल्याणार्थं जातकर्मादि करवाये । 

यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान्‌ उसी रूपमे भक्तके सामने प्रकट होते है, जो रूप 
भक्तके मनमें होता दै । श्रीभागवतमें श्रीब्रह्याजीने कहा है-- 

यद्‌ यद्‌ धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्‌ तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । 
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भगवन्‌! आपके भक्त जिस स्वरूपकी निरन्तर भावना करते है, आप उसी 
रूपमे प्रकट होकर भक्तकी कामना पूर्णं करते है ।' 

श्रीमद्धागवतमें जो यह स्ष्ट वर्णन नहीं आया है--इसका कारण यह बताया 
जाता है कि श्रीरुकदेवजी भक्तराज परीक्षित्को कथा सुना रहे थे । परीक्षित्का सम्बन्ध 
वसुदेवजीसे था। अतः उन्हे विरोष आनन्द देनेके किये शुकदेवजीने नन्दाल्यमें भौ 
भगवानके प्रकट होनेका स्पष्ट वर्णन नहीं किया; परंतु उनका प्रेमपूर्ण हदय माना नहीं 
ओर इस इोक्ेँ उनके श्रीमुखसे "नन्दस्त्वात्मज उत्यनने' के रूपमेँ रहस्य प्रकर हौ 
ही गया। श्रीमद्भागवत ओर भी संकेत है --कंसने जब गोकुलसे लायी हुई 
यडोदाकी कन्याको देवकीकी कन्या समञ्चकर उसे मारेके लिये हिलापर पटकना 
चाहा, तब वह उसके हाथसे छ्ूटकर आकारे चली गयी ओर देवीरूपसे प्रकर 
हहं । उस समय भागवतमें उसके लिये “अदृश्यतानुजा विष्णोः' अर्थात्‌ “कंसने 
भगवानकरौ अनुजा (छोटी बहिन) को देखा'-- यों लिखा है । पर यदि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण केवल श्रीदेवकीके पुत्र होते तो यरोदाकी कन्याको भगवान्‌की "अनुजा" 
कहना युक्तियुक्त तथा सत्य न होता । किंतु परमानन्दघनविग्रह भक्तवाज्छाकल्पतरु 
श्रीभगवान्‌ जिस समय कंस-कारागारमें वसुदेव-आत्मजरूपमें प्रकट हुए थे, ठीक 
उसी समय गोकुले नन्दात्मजके रूपमे भी प्रकट हुए भे तथा उसीके थोड़ी देर बाद 
योगमाया कन्याके रूपमे प्रकट हुई थीं । श्रीहरिवंङमे आया है-- 

गर्भकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते च्ियौ। 
देवकी च योदा च सुषुवाते समं तदा॥ 

अर्थात्‌ गर्भकाल पूरा होनेके पहके ही आठवें महीनमे "देवकी ओर योदा 
दोनोने एक ही साथ प्रसव किया था ।' इसपर यह कहा जा सकता है कि "जिस समय 
देवकीजीके भगवान्‌ पुत्ररूपमे प्रकट हूए, उसी समय यदोदाजीके योगमाया प्रकट 
हुई ।' पर एेसा कहना बनता नही; वयोकि श्रीमद्भागवत (१०। ३ । ४७) मे यह स्पष्ट 
उल्लेख है कि “श्रीभगवानूस प्रेरित वसुदेवजीन पुत्रको गोदमें लेकर कारागारसे बाहर 
निकलनेकी इच्छा की, उस समय “योगमाया' प्रकर हुई '' अतएव कारागामं 
भगवान्का ओर गोकुले योगमायाका प्राकस्य आगे -पीछे हआ, एक ही समय नही 
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हुआ था । इसपर यह कहा जा सकता हे कि गोकुलमें भगवान्‌ प्रकर हुए" इसमे 
स्पष्ट प्रमाण क्या है? तो इसके समाधानम 'श्रीकृष्णयामल"का कहना है कि नन्दपत्र 
यदोदाके यमज संतान हुईं थी; पहले एक पुत्र हुआ, तदनन्तर एक कन्या हुई । पत्र 
साक्षात्‌ श्रीगोविन्द थे ओर कन्या थी खयं अम्बिका (योगमाया) । यरोदाकी इस 
कन्याको ही वसुदेवजी मथुरा ले गये थे-- 
नन्दपल्यां यञ्चोदायों मिथुनं समपद्यत । 
गोविन्दाख्यः पुमान्‌ कन्या साभ्बिका मथुरां गता।॥ 
इस स्पष्टोक्तिसे योगमायाको श्रीकृष्णकी अनुजा' कहा जाना भी सार्थक 
हो गया । 
इसपर फिर कहा जा सकता है--'श्रीवसुदेवजी जब रिश श्रीकृष्णको लेकर 
गोकुल गये, तब वहां उन्हँं केवल रि बलिका ही क्यों दिखायी दी, बारुक क्यों 
नहीं दिखायी दिया ? ओर बारुक भी था तो फिर वह बारूक कहाँ गया ? वहाँ दो 
बालक होने चाहिये ॥ इस इाङ्काका समाधान यह है कि इनके वहाँ पर्हुचते ही उसी 
क्षण इनका बालक उस बालके विटीन हो गया । इन्दं पता ही नहीं लगा कि वहाँ 
कोई बाकक ओर भी था । वरं महानुभावेन यहांतक माना है कि जिस समय कसक 
कारागारमें देवकीने यह प्रबल इच्छा की कि श्रीभगवानके चतुर्भुजरूपका गोपन हो 
जाय, उसी समय यदोदाहदयस्थ भगवानका द्विभुज बालकरूप उस चतुर्भुजरूपको 
किपाकर देवकीके सामने आविर्भूत हो गया (यदा स्वाविरभूतचतुर्भुजरूपाच्छादनाय 
श्रीदेवकीच्छाजायत, तदा यरोदाहदयस्थद्विभुजरूपस्य तद्रूपाच्छादनपूर्वकाविर्भाव- 
स्तत्रासीदिति गम्यते-- 'वैष्णवतोषिणी') । यरोदाके यहं प्रकट भगवान्‌ 
वहसे तुरत यहाँ आकर प्रकट हो गये ओर उनमें भगवानका रह्-चक्र-गदा- 
पद्मधारी चतुर्भुजरूप तुरंत वैसे ही विलीन हो गया, जैसे बादल बिजली विलीन 
हो जाती हे-- 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ वासुदेवोऽखिलात्मनि । 
लीनो नन्दसुते राजन्‌! धने सौदामनी यथा॥ 
(श्रीकृष्णयामल) 
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श्रीभागवतमें भी देवकी ओर यशोदा दोनोके सामने ही प्रकर होनेका एकं संकेत 
है 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहारायः । 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिदन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
(१०।३।८) 
यहा "देवकी" ङब्द "देहली-दीपक' न्यासे श्रीदेवकीजी ओर श्रीयदोदाजौ 
दोरनोका ही वाचक है; वर्योकि योदाजीका भी दूसरा नाम देवकी था। 
श्रीहरिवंडापुरणमें आया है-- 
दे नाम्नी नन्दभार्याया यञ्लोदा देवकीति च। 
अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या हशोरिजायया ॥ 
नन्दभार्या यशोदाके योदा ओर देवकी--दो नाम थे, इसीलिये उनका 
नामसाम्यके कारण वसुदेव-पल्ी देवकीसे सख्यभाव था ।' 
इस वायसे भी यह कहा जा सकता ह कि सौकेतिक भाषामें श्रीडुकदेवजीनि 
दोनो जगह भगवानके प्राकस्यकी बात कह दी 
एक अस्पष्ट संकेत ओर भी है-- 
यशोदा नन्दपली च जातं परमबुध्यत । 
न तल्लि परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३।५३) 
नन्दपली यशोदाको यह तो ज्ञात हुआ कि संतान हई है; परंतु श्रम ओर निद्रा 
(भगवत्मररित स्वजनमोहिनी माया) के कारण अचेत होनेसे वे यह न जान सकीं कि 
पत्र है या कन्या! 
इससे भी नन्दारूयमे भगवानके प्राकट्यका संकेत है । 
महानुभारवोका कहना है कि भगवान्‌के दो रूप है--शवर' ओर "त्राह । 
श्रः मायायुक्त है ओर ब्राह्मः सरूप मायातीत है । अचिन्त्यानन्त-अतुलनीय- 
कल्वाणगुणगणसम्पन्न स्वमायाविरिष्ट॒"एश्र' रूपके द्वारा इस विश्वब्रह्यण्डका 
सृजन-पालन आदि होता है। भगवानूका शुद्ध ब्रह्मरूप उत्पादन-पालनादि 
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लीलओंसे रहित, केवर आनन्द-प्रेममय है । अतः वसुदेवजीके यहाँ जिस रूपका 
प्राकय्य हुआ था, वह "रेश्वर' रूप था ओर "नन्दात्मज रूपसे ब्रह्म-स्वरूप भगवान्‌ 
अवतरित हुए थे । श्रीवसुदेवजीके यहोँ आविर्भूत “एेश्वर'रूप नन्दात्मज ब्राह्यस्वरूपमें 
विलीन हो गया था। रास आदि मधुरतम लीखओमिं "ब्राह्म' स्वरूप प्रकट था ओर 
असुर- वध, अग्रि-पान आदि लीरखाओंमें 'एेश्चर' स्वरूप रहता था । जब भगवान्‌को 
श्रीअक्रूरजी मथुरा ठे गये, तब 'देश्वर' स्वरूपसे भगवान्‌ उनके साथ चे गये ओर 
भगवान्‌का विशुद्ध आनन्द-प्रेममय ब्राह्म-स्वरूप गोपनरूपसे गोपाङ्गनाओकि साथ 
व्रजमण्डलमें रह गया । यही “वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति' का रहस्य है । 

यद्यपि श्रीभागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा यह ह्किष्ट कल्पना-सी 
भी हे, तथापि महानुभावके उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीभगवान्‌ "नन्दात्मज रूपमे 
भी अवतीर्ण हुए हों तो कोई आश्र्यकी बात नहीं है । श्रीमद्धागवतमें ही वर्णन 
हे-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डले कोटि-कोरि गोपाङ्गना ओमे प्रत्येक दो गोपि्योके 
बीच एक-एक रूपमे प्रकट हुए थे । मिथिलामें श्रुतदेव ब्राह्मण ओर मिथिलानरेश 
बहुलाश्च दोनों ही भक्तके घर एक ही साथ पार्षदोसहित अरूग-अक्ग गये थे । 
दवारकाम नारदजीने सोलह हजार रानियोमेसे प्रत्येक रानीके महरम भगवान्‌ 
श्ीकृष्णको विभिन्न लीला करते देखा था। एसे सर्वक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थं स्वयं 
भगवान्‌ श्रीवसुदेव-देवकीके यहाँ कंसके कारागारे ओर श्रीनन्द-योदाके धर 
गोकुलमें पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट हो जार्यै, इसमे कौन बड़ी बात हे । 

जो कुछ भी हो, आज इन लीलामय पूर्ण पुरुषोत्तम सख्य॑ भगवान्‌का 
प्राकट्य-महोत्सव है । आजका दिनं समस्त विश्वके लिये मङ्गलमय है । इन्दोनि व्रजे 
वात्सल्य-सख्य-मधुरभावकी अनुपम लीलां की, असुरोका उद्धार किया, कंसादिका 
उच्छेद-साधन करके समाज-कल्याण किया, कुरुकषत्रके रणाङ्गणमें महान्‌ आश्चर्यप्रद 
सर्वलोककल्याणकारी समस्त॒देशकारपात्रोपयोगी विविध अर्थमयी दिव्य 
भगवद्राणीखरूप श्रीमद्धगवदरीताका दिव्य गान किया, राज्यों तथा राजाओंका निर्माण 
किया, सयं सदा निरक्षस्वरूप स्थित रहकर विभिन्न विचित्र लीला कीं ओर अन्तमे 
अपने दिव्य देहसे ही सबके देखते-देखते परमधामको पधार गये। 

इनके स्वरूप, तत्व, रहस्य तथा सोन्दर्य-माधुर्य-रेशर्यादि अचिन्त्यानन्त- 
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कल्याणगुणगणोका वर्णन कोटि-कोटि जन्मोमे ब्रह्मा, रोष, रारदा भी नही कर 
सकते--मेरा तो यह अपने मन तथा "निज गिरा पावन करन हित" उनके गुणोका 
किचित्‌ स्मरणमात्र है । इसमे भी उनकी कृपा ही कारण हे । मेरी निस्सीम नीचता ओर 
अधमताका पार नहीं ओर उन सहज कृपाट्ुकी कृपाका पार नही । अस्तु, 


प्रणाम ओर प्रार्थना 
हमारा यह विश्च, परम पावन भारतभूमि, द्वारकापुरी, कुरुक्षेत्रका रणाङ्गण, 
मथुरामण्डल, व्रजभूमि, गोकुल, नन्दार्य अति धन्य हे, जहाँ स्वयं भगवानने प्रकर 
होकर विविध प्रकारकी दिव्य ओर आदर लीलमरपे कीं । लोकपितामह ब्रह्माजीके 


शब्दोमिं हम भी उनके प्रति प्रणाम ओर प्रार्थना करे-- 

नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 
गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्पुखाय । 

वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु- 


लक्ष्ये मृदुपदे पडुपाङ्गजाय ॥ 

अहो ईड्य नव घन तन स्याम । तडिदिव पीत ॒ वसन अभिराम ॥ 

मोर पिच्छ छवि छाजत भाल । नैन बिसाल सु उर बनमाल ॥ 

रस पजा गजा अवतंस । कवल बिषान लेत्र बर बंस ॥ 

मृदु पद बदालिपिन बिहार। नमो नमो ब्रजराज कुमार ॥ 
बोर त्रजबाल नन्द-यडोदाललकी जय) 


न्न 


श्रीकृष्णजन्म-महोत्सव 


(भाद्रपद कृष्ण €, २०१५ वि° को श्रीकृष्ण-जन्पभूमि मथुरापें श्रीकृष्ण-मन्दिरके 
उद्घाटन-महोत्सदपर भाषण) 
तसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जग दुरुम्‌ ॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्क लद्घ्यते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
नवीनजलदावलीललितकान्तिकान्ताकृति 
स्फुरन्मकरकुण्डलप्रतिपचारुगण्डस्थलम्‌ । 
प्रफुल्लनलिनायतेक्षणमनुक्षणेकक्षणं 
चकास्तु मम॒ मानसे सदयकृष्णतत्वं॑भ्रिया ॥ 
भूमण्डले सनसे श्रेष्ठ ओर पवित्र देङा है-- भारतवर्ष । देवता भी इसमे जन्म 
ग्रहण करनेके लिये लालायित रहते है । भारतवर्षमे सप्ठपुरियां सर्वश्रेष्ठ ओर परम 
पवित्र है-- 
अयोध्या९ मथुरार माया कारी काञ्ची" अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्रैता मोक्षदायिकाः ॥ 
इनमे भी स्वयं भगवानकी प्राकस्य-लीलास्थली होनेके कारण अयोध्या तथा 
मथुराकी विरोषता है । उपर्युक्त इरोकमें सबसे पहले "अजन्माको जन्मभूमि" इन्हीं 
दोनों पावन पुरियेकि नाम देकर इनका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है । पदयपुराणमें 
मथुराका माहात्य बतलाते हुए ख्यं भगवान्‌ कहते है-- 
अहो न जानन्ति नरा दुरारायाः 
पुरीं मदीया परमां सनातनीम्‌ । 
सुरेद्रनागेन्रमुनीन्द्रसंस्तुता 


मनोरमां (| मथुरो सनातनीम्‌ ॥ 
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कारयादयो यद्यपि सन्ति पुर्य- 
स्तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। 


यजन्ममोज्ञीत्रतमृत्युदारै- 
नृणां चतुर्द्धा विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ 
बालकोऽपि ` धुवो यत्र ममाराधनतत्परः । 


प्राप स्थानं परं शुद्धं यन्न॒ युक्तं पितामहैः ॥ 
तं पुरीं प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभाम्‌। 
खद्धो भूत्वान्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत्‌ ॥ 

(अहो! कितने आश्चर्यकी बात है कि दूषित चित्तवाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट 
सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज इन्द्र, नागराज अनन्त ओर बडे-बडे 
मुनीश्वर भी स्तुति करते है, नहीं जानते । यद्यपि काडी आदि अनेक मोक्षदायिनी पुरियां 
है, तथापि उन सनम मथुरापुरी ही धन्य है; क्योकि यह अपने कषेत्रम जन्म,उपनयन, 
मृत्यु ओर दाहरसंस्कार--इन चारों ही कारणोंसे मनुष्यको मुक्ति देती हे । धरुवे नाक 
होनेपर भी जहों मेरी (भगवानकी) आराधना करके उस परम विशुद्ध धामको प्राप 
किया, जो पितामह ब्रह्मा आदिको भी नहीं मिला । वह मेरी मथुरापुर देवताओकि 
ल्य भी दुर्कभ है; वहां पर्ैचकर ठंगडे-अंधे मनुष्यको भी प्राणत्यागपर्यन्त वहीं 
निवास करना चाहिये ॥' 

इसं परम पावनी मथुरानगरीमें कंसके कारागारका वह स्थान परम धन्य है, जहाँ 
सर्वलोकमहेश्वर, सर्वात्मा, सर्वमय ओर सर्वातीत योगेश्वरेश्वर स्वयं भगवान्‌का दिव्य 
प्रकस्य हुआ था ओर हमलोग भी परम धन्य है जो आज उनके दिव्य 
जन्म-महोत्सवके इस परम पावन धन्य दिवसपर--उसी परम पावन स्थानपर एकत्र 
होनेका सोभाग्य प्राप्त कर रहे है, जह उनका दिव्य जन्म हुआ था । हम कृतज्ञ है 
प्रातस्मरणीय महामना मालवीयजीके तथा आदर -चस्त्रधर्महदय श्रीजुगलकिशोर्जी 
बिड्लाके--जिनके उत्साह, रगन्‌, सदाग्रह, अध्यवसाय, प्रयत्न तथा उदारतासे यह 
्ीकृष्णजनमभूमि पुनः श्रीकृष्णजन्मभूमिके गौरवको प्राप्त कर सकी । आरम्भसे लेकर 


श्रीकृष्ण ४२५ 


धिनि मतिमित मदिति मिमित मिनि किनिकिनि कीज निति ओज मनि नि 0044. 10011.1.1.1141 1 11111111; 


अबतकके इसके कार्यसंचाक, इसकी समितिके उत्साही तथा कर्मठ सभी सदस्य 
समस्त देडवासियोकी कृतज्ञताके पात्र है, जिन्होने इस पवित्र कार्यम समय, सम्मति, 
सत्परामर्श, सहायता ओर साहस प्रदानकर देशका मुख उज्ज्वल किया है । मेरे 
सम्मान्य मित्र श्रीभगवानदासजी भार्गव तथा प° देवधरजी शार्माका तो मेँ विरोषरूपसे 
कृतज्ञ ह जो वर्षोसे अत्यन्त निर्भीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारताके साथ सारि 
बाधा-विघ्रोका सामना करते तथा उन्हे हटाते हुए इस श्रीकृष्णजन्मभूमिके महान्‌ 
कार्यको आगे बढ़ा रहे हैँ ओर जिनकी कृपा तथा प्रेमभरे आग्रहसे मुञ्चे सर्वथा 
असमर्थं एवं अयोग्य होनेपर भी आज यह सौभाग्य प्राप हुआ है । पवित्र व्रजभूमिकी 
पावन रजका स्पर्हो करने, यहाँ इस महान्‌ पवित्रे कार्यम सम्मिलित होने तथा आप 
सबके दर्शनका सौभाग्य प्राप्न करेगे मेरे सम्मान्य खामीजी श्रीखण्डानन्दजीका 
परमभरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, अतएव मँ उनका भी हदयसे कृतज्ञ ह । 
श्रीकृष्णजन्मभूमि-उद्धारके इस महान्‌ कार्यसे देका मुख उज्ज्वल हुआ है । 
किसी एक पद्धतिसे होनेवाली पूजास्थलीको तथा किसी अवतार अथवा महापुरुषके 
जन्म या टीला-स्थलको बलात्‌ हस्तगत करके उसपर अपना अधिकार जमाना पाप 
हे ओर एेसा अधिकार जबतक रहता है, तबतक वह कलङ्क, वह पाप, उस पापकी 
स्मृति तथा तञ्जन्य रागद्वेष बना रहता है । यहोंका यह पाप-कल्ङ्क मिटनेसे देडाका 
मुख यथार्थे ही उज्ज्वल हुआ । कुछ दिनों पहठेतक हमारे देशम “पर-राज्य' 
था--अब “स्व-राज्य' है । इस समय तो एेसा एक भी कलङ्क नहीं रहना चाहिये । 
सोमनाथ-मन्दिरका पुनरुद्धार खर्गीय सरदार पटेल महोदयके पावन प्रयलसे हआ । 
देसे दी श्रीका्चीके पवित्र मन्दिर, अयोध्यापुरीके पावन-स्थान, सिद्धपुरके मन्दिर तथा 
अन्यान्य सभी पवित्र स्थानोंका उद्धार होना चाहिये । हमारे मुसलमान भाइयोको चाहिये 
कि वे स्वतन्त्र देशके नागरिकोकी दृष्टे देदापर लगे इन पाप-कल्कौके जितने स्मारक 
है, उन सबको पुण्य-दर्शान बना दें । हिद्‌ अपने धर्म-स्थानोपर उपासना करे, मुसरमान 
अपने स्थानोंपर । इसी प्रकार सभी अपने-अपने पवित्र स्थानेपर निर्विघ्नतासे पूजा 
करे तभी देवकी शोभा है। तभी राज्यकी शोभा है । आजकल--गरीरबकी 
गरीबीका लाभ उठाकर ईसाई-प्रचारक देशम जहौ -तहाँ बडे जोरसे ईसाई-मतका 
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प्रचार कर रहे हँ । करी-कीं कई मतेकि लोग मन्दिरमूर्ति आदिका ध्वंस कर रह 
है--यह देशपर पाप-कलङ्क है । भगवान्‌ दो नहीं है, वे सभीके है--हिदूके भौ 
मुसलमानके भी, ईसाई-पारसीके भी तथा अन्यान्य सभीके । मान्यता तथा पद्धति 
भिन्न-भित्न हँ तथा अपनी-अपनी पद्धतिसे सबको निर्दोष पूजा करनेकी स्वतन्त्रता होनी 
चाहिये । इसलिये रसे स्थानके उद्धासकी परम आवङ्यकता टे, जिनपर दूसरी 
पद्धतिवालने बलात्‌ अधिकार कर रखा है ओर जो उस पापके स्मारकरूपमे 
विद्यमान हे । 
हमारे श्रीकृष्ण तो एेसे हैँ कि उनकी ओर जिसकी दृष्टि गयी, वही अपनी 
सुध-बुध भूलकर लट्‌ हो गया--अपने सम्प्रदायमें रहते हए ही श्रीकृष्णका प्रेमी 
बन गया-एेसे अनेकों मुसलमान महानुभाव हए है ओर आज भी है । उनमेसे 
कुक उद्रार मँ यहाँ आपको सुना रहा हू । यूरोपियन बहूत-से भक्त-हदय नर-नारी 
एसे है, ज श्रीकृष्णके चरणेमें अपना सब कुछ न्योछावर कर प्रमभिखारी बने हुए 
हे । एसे वर्तमानके कई मुसलमान, यूरोपियन भाग्यशाली नर-नारियोसे मेरा परिचय 
हे। अब कुछ उदार सुनिये-- 
रहीमजी उयामसुन्दरकी छनिको चित्तसे टार ही नहीं सकते । वे गाते है-- 
कमल -दल नैननि की उनमानि । 
बिसरत नाहि मदनमोहन की मंद-मंद मुसुकानि॥ 
दसनन की दुति चपलाहू ते चारु चपल चमकानि। 
वसुधा को बस करी मधुरता, सुधा-पगी बतरानि॥ 
चदढी रहै चित हिय बिसाल की मुक्तमाल लहरानि । 
चृत्य समय पीतोबरकी वह फहरि-फहरि फटरानि ॥ 
अनुदिन श्रीवृदाबन ब्रन यें आवन-जावन जानि। 
छबि रहीम चित ते न टरति है, सकल स्याम की बानि॥ 
वाहिद नन्दनन्दनपर निरन्तर लगन रहनेकी शुभकामना करते है-- 
संदर सुजान `: पर, -मेद . मुसुकान .. पर, 
बसुरीकौ . तान पर  ठौरन ठगी ` रहै। 
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मूरति बिसाल पर, कंचन की माल पर, 
खंजन-सी चाल पर खौरन खगी रहै।॥ 
भोहि धनु मैन पर, ल्लोने युग-नैन पर, 
सुद्धरस वेन पर वाहिद पमी रहै। 
चेचल से तन पर, सांँवरे बदन पर, 
न॑दके र्दन पर लगन लगी रहै॥ 
रसिक रसखानजी तो पडु-पक्षी-पत्थर बनकर भी कन्हैयाके दास रहना चाहते 
ह-- 
मानुष हौ तौ वही रसखानि बसो मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जोपसुहो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु म्ञारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो सिर छत्र पुरेदर धारन ! 
जो खग हौं तो बसेरो करौं वहि कालिंदी कूल कदेव की डर ॥ 
नजीर जय बोरूते-बोरते नहीं थकते-- 
तारीफ कर मे अब क्या-क्या उस मुरल्ी-धुनके बजेया की, 
नित सेवा-कुज फिरैयाकी ओर बन-बन गऊ चरैया की । 
गोपाल बिहारी बनवारी दुख-हरना मेहर-करैया कौ, 
गिरिधारी सुद्र इयाम बरन ओर पंदड़ जोगी भैया कौ । 
यह लीला है उस न॑द-ललन मनमोहन जसुमति-छेया की, 
रस ध्यान सुनो, देडोत करो, जै बोलो कृष्ण कन्हैया की 1 
देवी ताज तो सब कुछ सहकर उनकी बनी रहना चाहती है-- 
सुनो दिलजानी, मेरे दिलकी कहानी, तुम 
दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सर्हूमी में। 
देवपूजा ठानी, ओ निवाज ह भुलानी, तजे 
कलमा-कुरान सारि, गुनन गर्ही भँ ॥ 
सोँवला, सल्ोना, सिरताज सर कुल्लेदारः 
तेरे नेह-दाघ मे निदाध ही दहैगी ैँ। 
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चेदके कुमार, कुरान तांडी सूरतपर 
तोडि नाल प्यारे हिदुवानी हो रर्हगी यें॥ 
ये भक्त तो हर रोमे उन्हीका नूर देखते हृए उनके कदमोमें ही बसे रहना चाहते है _ 
जहोँ देखो वहाँ मोजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, 
उसीका सब है जल्वा, जो जहां आङञकारा है ॥ 
तेरा दप भरते है हिंदू अगर नाकूस बजता है, 
तहको शेखने प्यारी अजँ देकर पुकारा है। 
न होते जल्वागर तुम तो, यह गिरजा कबका गिर जाता, 
निसारी को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है॥ 
तुम्हारा नूर है हर दौ पे, कोसे कोह तक प्यारे, 
इसीसे कहके हरि-हर तुमको हिदूने पुकारा है। 
गुनह बख्डो, रसाई दो, बसा लो अपने कदमोपे 
बुरा हि या भला है, जैसा है प्यारा तुम्हारा है॥ 
हजरत नफीस खलीलीने तो कन्दैयाकी छनिपर अपना दिल ही उड़ा दिया है-- 
कन्हेयाकी आख हिरन-सी नसीली । 
कन्हैयाकी होखी कली-सी रसीली ॥ 
कन्हैयाकी छलि दिल उड लेनेवाली । 
कनहैयाकी सूरत लभा लेनेवाली ॥ 
कन्हैयाकी हर बातमे एक रस है। 
कन्दैयाका दीदार सीमी कृफ़ है॥ 
इसीखिये तो हिदी-साहित्य-गगनके ङारदिनदु श्रीभारतेन्दुने कहा था-- 
ईन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिदू वारियै। 
पर ये हरिके जन मुसलमान क्या करते, बेचारे चार थे ! उस संवरे सलोनेकी 
छनिमाधुमे जाद्‌ ही एेसा है--जिसने इस ओर भूरे-भरके भी निहार लिया, वही 
टट गया । इसीलियि तो यह घोषणा की गयी है-- 
मा यात पन्थाः पथि भीमरथ्या 
दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः । 
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विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे 
धूतः . . समाकर्षति चित्तवित्तम्‌ ॥ 
अरे पथिको ! उस राह मत जाना, वह रास्ता बड़ा ही भयावना है । वहो अपने 
नितम्ब-निम्बपर हाथ रखे जो तमाल-सरीखा नीलर्याम धूत बालक नेगधडंग खडा 
हे, वह अपने समीप होकर जानेवाले किसी भी पथिकका चित्तरूपी धन ल्ट विना 
नहीं छोड़ता ।' 

इन्हीं सर्वजन-मन-मोहन श्रीकृष्णका उन्हीकी पुण्य-जन्मस्थलीमें आज पुन 
प्राकस्य हो रहा है, यह हमारे लि बडे ही सोभाम्यकी बात है । ` 

श्रीकृष्णक्ा स्वरूप 

अव श्रीकृष्ण क्या है?" यह प्रशर रहता है ओर यह सदा बना ही रहेगा; क्योकि 
असीम-अनन्तकी सीमा कोन बता सकता है ओर कौन उनके खरूपका अन्त पा 
सकता हे । वे सब कुछ हे, सब कुछसे पे हँ सर्वमय हैँ सर्वातीत है । अनन्त, 
ससीम, अलौकिक, लोकिक-- विरुद्ध धर्म-गुणोका उनमें एक ही समय पूर्ण प्रकाडा 
हे । उनको जो जिस दृष्टिसे देखते हे, उन्हं वे वैसे ही दिखायी देते है--उनकी 
कल्पनासे नहीं, वे सब समय सभी कुछ हैँ ही । भावुक भक्तोकी बात छोडिये, 
महात्माजीके साथी ओर अनुयायी प्रसिद्ध बुद्धिवादी श्रीकाका काठेककरजीने 
लिखा है-- 

८१८१८ श्रीकृष्णने आर्यजनताको अधिक अन्तर्मुख बनाया है, अधिक 
आत्मपरायण बनाया है । भोग ओर त्याग, गृहस्थाश्रम ओर संन्यास, प्रवृत्ति ओर 
निवृनि, कर्म ओर ज्ञान, इहलोक ओर परलोक इत्यादि सब द्वन्रोका विरोध 
आभास-रूप है, समे एक ही तत्त रहा है--अपने जीवन ओर उपदेशसे श्रीकृष्णे 
यह बात सिद्ध करके बता दी है। आर्यजीवनपर अधिक-से-अधिक प्रभाव तो 
श्रीकृष्णका ही है, फिर भी इस प्रभावका खरूप ठहराना कठिन हे । जिस प्रकार 
अल्यन्त सरल भाषामें छिखी गयी भगवदरीताके अनेक अर्थ किये गये हैँ, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णके जीवनमे विद्यमान रहस्यका भी विविध प्रकारसे वर्णन होता रहा हे। 
"< महाभारतके श्रीकृष्ण, श्रीमद्धागवतके श्रीकृष्ण, गीतगोविन्दके श्रीकृष्ण, 
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चैतन्यमहाप्रभुके श्रीकृष्ण ओर तुकाराम बुवाके श्रीकृष्ण एक होते हुए भी भिन्न है| 
आजकलके जमानेमें भी नवीनचन्द्र सेनके श्रीकृष्ण बेकिमचनद्रके श्रीकृष्णसे भिन्न है । 
गोधीजीके श्रीकृष्ण तिकके श्रीकृष्णसे जुदा हँ ओ, श्रीभरविन्दके श्रीकृष्ण तो सबसे 
ही न्यरे हे । एेसे सुलभ ओर दुर्कभ, एक ओर अनेक, रसिक ओर वैरागी, त्यागी 
ओर संग्राहक, परेमिर्‌ ओर निष्ठुर, मायावी ओर सरल श्रीकृष्णकी जयन्ती किस प्रकार 
मनायी जाय, यह ठहराना बड़ा कठिन है-->९*५२८' 


श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त अवतारोके मूक अवतारी, चतु्व्यूहमें सर्वप्रथम 
भगवान्‌ वासुदेव, समस्त भगवत्खरूपोके अंरी, ब्रह्मकी प्रतिष्ठा, सर्वेश्वर, 
सर्वलोकमहेश्वर, निर्गण--सखरूपभूतगुणमय, निराकार--भोतिक आकाररहित, 
परमेश्वर, अचिन्त्यानन्त-सदण-समुद्र, सर्वगुणमय, सर्वमय, सर्वातीत, सर्वात्मा, 
सर्वजीवप्राण, अखिलप्रेमामृतसिन्धु, षोडराकलपूर्ण, षडेश्वर्यसम्पन्न, हानोपादानरहित 
नित्य सत्य दिव्य चिन्मय भगवदेहरूप, दिव्य सच्चिदानन्द प्रेमघनमूर्ति पूर्णं पुरुषोत्तम 
स्वयं भगवान्‌ ह एेसा विभिन्न शास्रे, वेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास, तन्त्र तथा 
ऋषि-मुनि-रचित एवं अनुभवी महात्ाओके द्वारा प्रणीत ग्रन्थोमें बार-बार कहा गया 
है । इसके अतिरिक्त उनमें एेसे सभी भावों तथा गुणोका विकास है, जो कहीं भी एक 
स्थानपर नहीं मिकते । समस्त विभूतियां, समग्र जगत्‌ उनके एक ही अंदामें स्थित 
है-- "विष्टभ्याहमिदं कृत्छ्रमेकांडोन स्थितो जगत्‌!" उनमें “पूर्ण मानवता' एवं पूर्ण 
भगवत्ताका युगपत्‌ प्रका है तथा वे 'अभ्युदय' ओर "निःश्रेयस' के साकार विग्रह 
है । जड तथा चेतन उन्हीकी प्रकृति है, क्षर-अक्षर उन्हीं पुरुषोत्तमके आश्रित है। 
महाभारत आदिपर्व (अध्याय ६३, इलोक ९९ से १०४) में श्रीकृष्णके प्राकटयका 
वर्णन करते हुए कहा गया है-- 

 विश्ववन्दिति महायस्वी भगवान्‌ जगत्के ओर्वोपर अनुग्रह करनेके लि 
वसुदेवजीके द्वारा श्रीदेवकीजीसे प्रकट हए । वे भगवान्‌ आदि-अन्तसे रहित, 
द्युतिमान्‌, सम्पूर्णं जगत्के क्त ओर प्रभु है! वे ही अव्यक्त, अश्षरत्रह्म ओर 


श्रीकृष्ण । 1: 
त्रिगुणात्मकप्रधान हैँ । वे आत्मा, अव्यय, प्रकृति (उपादान), प्रभव (उत्पत्तिकारण), 
प्रभु (अधिष्ठाता), पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुणसे प्राप होनेयोग्य, प्रणवाक्षर, अनन्त, 
अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अविनाज्ञी, केवल्य, 
निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्मरहित ओर अविकार है । वे सर्वव्यापी, परमपुरुष 
परमात्मा, सबके कर्ता ओर सम्पूर्णं भूतेकि पितामह हैँ । उन्होने ही धर्मके संवर्धनके 
लिय अन्धक ओर वृष्णियोके कुले बलराम ओर्‌ श्रीकृष्णरूपमे अवतार छिया था । 
वे दोनों भाई सम्पूर्ण अखर-शखरके ज्ञाता, महापराक्रमी ओर समस्त रास्रोके ज्ञानमें 
प्रवीण थे ।' इससे भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है, यह सिद्ध होता है । 


श्रीकृष्ण सर्वगुणसम्पन्न पूर्ण पुरुष 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमयोगी, योगसिद्ध, योगेश्वर महापुरुष हैँ । इसके अनेक 
प्रमाण है । वे वर्णीश्रमधर्मानुसार आचरण करनेवाठे थे तथा नित्य नियमितरूपसे 
विहित-कर्मानुष्ठान करते थे । ब्राह्ममुहूर्ते उठकर आत्मध्यान, स्नान, संध्योपासन, 
सूर्योपस्थान, देवर्षि-पितृ-तर्पण तथा गुरुजनोंको प्रणाम करते थे । वे महादानी थे। 
प्रतिदिन वखराठंकारोसे विभूषित ८४०१३ दुग्धवती गोओंका दान करते थे। 
माता-पिताकी सेवा करते थे। गुरुसेवक थे। ब्रह्मण्य थे--भक्ति-श्रद्धपूर्वक 
ब्राह्म्णोकी पूजा करते थे । महान्‌ ऋषियों, मुनियोके द्वारा सुपूजित थे । सर्वज्वरहारी 
थे- इन्द्रका राक्ति-गर्व-ज्वर, ब्रह्माका ज्ञान-गर्व-ज्वर, राजाओंका बल -गर्व-ज्वर 
उन्होने अनायास हरण कर सिया था । वे लोकनायक थे । स्वयं आप्तकाम, पूर्णकाम 
होनेपर भी लोकसंग्रहके लिये आदर्शा जुभकार्य किया करते थे । वे सदा निष्काम धे । 
उन्होने अत्याचार राजाओंका ध्वंस किया, पर्‌ स्वयं कहीं भी राज्यग्रहण नहीं किया । 
वे ममता-शून्य थे, गान्धारीके द्वारा अपने विशार परिवारके विनारका शाप सुनकर 
्रसत्न हुए थे । वे लोकसेवक तथा दीन-दुर्वलोके वन्धु थ । द्टोका नारः करके उन्हे 
अपने परम धाममें पहचान उनका सहज कर्म था । उनकी दीर्य आयुका प्रत्येक दिन 
नहीं तो, प्रत्येक सपाह धर्मसंस्थापनार्थ युद्ध करने तथा दुष्टोका दमन करनेमें ही 
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बीता । जिस समय वे अवतीर्ण हुए, उसी समयसे उनका यह दुष्टोद्धारकार्य आर 
हो गया था। जिस समय वे नंग-धडंग बालक थे, उसी समय पूतना, शका 
तृणावर्तं आदि असुरोको उन्होने अमरधाम पर्हुचा दिया था । गोकुलवृन्दावनमे ग्यारह 
वर्षतक गोपे चरायी, ग्वाल-सखाओकि साथ धमाचौकड़ी मचायी, गोपबालकोक 
साथ विविध विचित्र लीलं कीं, निभृत निकुञ्चमें रसकी नदियां बहायी; पर उस 
समय भी वे असुर-राक्षसोंकी चटनी बनानेसे नहँ चूके । पता नही, कहोसे बलका 
भण्डार उनमें आ गया । रिक्षा प्राप्त करने उज्ञेन तो कंस-वधके बहुत दिनों बाद गवे 
थे, परंतु मुष्टिक-चाणूरका चूरन तो इसमे पहले ही बना दिया । कूट-शल-तोरालको 
तिनकेकी ज्यों तोड़ दिया तथा कुवलयापीड एवं सहस्र-सहस्र हाथियोके बल 
रखनेवाले मामा कंसका कचूमर निकार दिया । सारा बर तो इन्दीसे आता है ¦ फिर 
इसमे आश्चर्यकी कौन-सी बात हे । 

श्रीकृष्ण बड़े अलोकिक अद्धुतकर्मा है! उन्होने अपने जीवनयें बडे-बडे अद्भुत 
कार्य किये । सबसे पहले कंसके कारागारमें शाद्-चक्र-गदा-पद्मधारी, अमिततेजखी, 
सर्वालङ्कारविभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूपमें प्रकट हुए; फिर पूतनावध, कुबेरपत्रोका 
उद्धार, ब्रह्माजीका मोहभद्ग, दावानरपान, गोवर्धनके रूपमे पूजा-ग्रहण तथा 
गोवर्धन-धारण, इन्रगर्वहरण, वरुणलोके पूजा स्वीकार करना, गोपोंको ब्रह्म तथा 
परमधामका दान कराना, रासलीला--दो-दो गोपियोके बीचमे एक-एक खरूप 
प्रकट कर देना, सुदर्शनका उद्धार, राद्घुचूडका उद्धार, मथुराके मार्गमे अक्रूरो 
भगवदर्शान कराना, कुब्नाको सीधी करना, कंसके दरबारमें अनेक रूप दिखाना, मृत 
गुरुपुत्रको साना, नृगका उद्धार, ऋषियोका स्तवन स्वीकार करना, मृत देवकी पुत्रक 
लाना, मिथिलामें एक हौ साथ द्विविध रूप धारण करना, द्रौपदीका चीर बढ़ाना, एक 
पत्ता खाकर सिष्य दुर्वासाका पेट भर देना, व्रजमे माताको, कौरवसभामे 
दु्योधनादिको, रणक्ष्रमे अर्जुनको तथा दारका लोटते समय उत्तङ्को विविध विचित्र 
विराट्रूप दिखलाना, अर्जुनको दिखाये गये विराट॒रूपम भविष्यके 
चित्र भौष्म-दरोणादिके उततमाङ्गोको अपने कालरूपकी विकराल दाढमिं चूर-चू 
दिखला देना, जयद्रथवधके समय सूर्यको अकाले ही छिपा देना, उत्तराके गर्भमें मर 
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हुए परीक्षित्को जिल देना, नारदको प्रत्येक महले दर्शन देना तथा त्रिभुवनमोहन 
दिव्य विग्रहका इस इरीरसे ही परमधाम पधारना--आदि सभी अद्भुत, अलौकिक 
कर्महे। 

श्रीकृष्णकी नृत्यकला-निपुणता भी अद्भूत ही है । रिवनृत्य "ताण्डव" ओर 
पार्वतीनृत्य 'लास्य' कहलाते है, परंतु श्रीकष्णका रासमण्डलका नत्य सर्वथा निराले 
ठंगका है ओर क्रोधोन्मत्त भीषण विषधर भुजङ्गमके भयानक फणोपर नत्य करना तो 
नृत्यकलकी पराकाष्ठा है । कैसी शरीरसाधना, चरण-लाघव ओर विचित्र मनोयोग 
हे ! संगीतमे चार मत-- १. नारदमत संगीत, २. भरतमत संगीत, ३. हनुमन्मत 
संगीत ओर ४. श्रीकृष्णमत संगीत प्रसिद्ध हैँ । इनमें सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण तथा 
कठिन है--श्रीकृष्णमत संगीत । 

संगीतराख्रके तो श्रीकृष्ण महान्‌ आचार्य हैँ । इनकी मुरलीकी मधुर ध्वनि 
चतुर्दश भुवनोको मोहित कर लेती है। इस मुरलीध्वनिने ही कोटि-कोरि 
त्रजसुन्दरियोको सब कुछ विस्मृत करा दिया था ओर वे रत्रिके समय आकर्षित होकर 
इयामसुन्दरके पास चली आयी थीं । देवर्षिं नारदजीने दो वर्षतक इनकी पटरानी 
श्रीजाम्बवती ओर सत्यभामाके निकट संगीत-शाख्रका अभ्यास किया था, तदनन्तर 
दो वर्षतक श्रीरुकिमिणीजीसे संगीतकी रिक्ता प्राप्त करके पूर्ण निपुणता लाभ कौ थी। 
जिनकी रानियां नारदजी-जैसे प्रसिद्ध-संगीतविरारदको संगीतकी अनुपम रिक्षा दे 
सकती हैँ, उनका अपना संगीतशाख्रका ज्ञान कितना अगाध होगा ! 

श्रीकृष्ण सच्चे आदर्श मित्र थे । राग -द्वेषसे सर्वथा रहित होकर भी वे कहते 
थे--'अर्जुनके रात्र मेरे रत्र है ओर उसके मित्र मेरे मित्र हैँ ।' उन्होने सात्यकिसे 
कहा- मै अपने माता-पिताकी, तुमलोगोकी, भाइयोंकी तथा अपने प्राणोकी 
रक्षा करना भी उतना आवङ्यक नहीं समञ्चता, जितना रणमें अर्जुनकी रक्षा करना 
समञ्लता हू-- 

न पिता न च मे माता न यूयं भ्रातरस्तथा । 
न च भ्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे ॥ 
वृन्दावने तो हजारो ग्वालबाल्रके सखा बनकर रहे ही ! उनसे निःसंकोच बरतवि 
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किया-कराया, खेलमें हारकर उनके घोडे बनकर उन्हे पीठपर चढ़ाया । दवारकाम 
द्ास्काधीरा होनेके बाद भी सुदामा-सरीखे निर्धन ब्राह्मणको गले लगाया, अपन 
्रमाश्रुओंसे उसके चरण धोये । उसके पैर दबाये, उसके चरणामृतसे महलोंको पवित्र 
किया ओर उसके लये हुए फर्शपर बिखरे चिउरोके दा्नोको बटोरकर खडे-खडे हौ 
खा गये तथा उनका स्वाद बताते हुए नहीं थक । 

श्रीकृष्ण सच्चे गोसेवक्‌ थे । बरसों गायोके पीछे-पीके वन-वन भटके, उनकी 
सेवा की, उन्हं प्यार दिया, उनका प्यार किया । उनका दूध पिया ओर उनको अपना 
स्वरूप दे दिया । 

श्रीकृष्ण घोड़ा होंकनेकी कलमे परम निपुण थे । इन्दीके अश्वसंचालन-कौडालने 
भीष्म, द्रोण, कर्णादिके भीषण बाणोसे अर्जुनको सदा बचाया था । इनके सारथिपनकी 
कुडाकताको देखकर दोनों ओरकी सेनाके सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गये थे। 
श्रीकृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीतिविरारद, कूटनीतिके परम ज्ञाता थे । इन्होनि युद्धम 
समय-समयपर पाण्डवोकी नीति-शिक्षा देकर महान्‌ विपत्तियोसे बचाया था । इस 
कार्यम इनकी निपुणता प्रसिद्ध ही है । श्रीकृष्ण बहुत बडे वाग्मी थे । इनके भाषण 
अयन्त महत््ूर्ण होते थे । जब ये दूत बनकर कोरव-द्रबारमे गये थे, तब बहूत-से 
बड़-बृढे ज्ञानी ऋषि-मुनि इनका भाषण सुननेके छिये बड़ दूर -दूरसे वहाँ पधार थे । 

श्रीकृष्णकौ शरणागत-वत्सलता प्रसिद्ध है । उन्होने अनन्यरूपसे अपनी डारणमे 
आये हुए पुरुषके समस्त पापोके नाश करनेका जिम्मा लेनेकी खुली घोषणा की है । 

श्रीकृष्ण बड़े ही विनोदी थे--बालकपनमें ग्वाल-बालके साथ, गोपसुन्दरियोक 
साथ इनका विनोद चरता था । रुविमणीजीसे एक दिन एेसा विनोद किया कि उनको 
मृच्छ हो गयी। भीमसेनके साथ इनका हंसी-मजाक खूब चलता था । इनके 
स्वभावे ही विनोदगप्रियता थी। ये सदा हंसमुख ही रहते थे । 

इनकी रसिकता परम प्रसिद्ध है । ये स्वयं रसरूप है रसराज दै, रसपूरण है । 
इनका व्रज रसपूर्ण हे, माता-पिता रसपूरण है, सखा-मित्र रसपूर्ण है, गोपरमणियाँ तो 
स्सकी अनन्त सुधासागर ही है । करोदधो-करोड़ भाग्यवान्‌ नर-नारी इन रसराजकी 
रसोपासनासे अपनेको धन्य कर चुके है। 


[शि ^ | 
श्रीकृष्ण क र्ट्‌ | 
श्रीकृष्ण जग हर 

अन थोड़ा-सा इनके 'जगदूरु' रूपपर विचार करं । वैसे तो ये खरूपसे ही नित्य 

जगद्रन्य जगद्ररु हैँ । पर इनकी "गीता' एेसी विचित्र वस्तु हे कि उसने समस्त विश्वको | 
सदाके लिये इनका शिष्य बना दिया है । इनकी वह भगवद्रीता अनन्त अर्थमयी हे । 
जो जिस भावसे उसे देखता है, उसको वही भाव गीतामें मि जाता है तथा गीतासे 
ही उसका कार्य सफल होता है । बेगालके क्रान्तिकारी त्यागमूर्तिं नवयुवकोकि एक 
हाथमे बम तथा दूसरेमे गीता रहती थी । बड़े-बड़े धनी गृहस्थोका पथ-ग्रदर्शान गीता 
करती है ओर अरण्यवासी सर्वत्यागी विरक्त वैखानसको भी गीता ही मार्ग -दर्लन 
कराती है ! शासनभारके उत्तरदायित्वको लिये हुए राजपुरुष भी गीताकी ङारण छेते 
है ओर त्यागी-संन्यासी भी गीतासे ही प्रकाडा प्राप्त करते है । गीताके हजारों भाष्य 
एव अनुवाद विविध भाषाओं हँ ओर अभी हुए ही चले जा रहे हैँ । गीताम ही 
सबको अपने सिद्धान्तका मूर दिखलायी देता है । सौख्य, योग, वेदान्त, उपासना, 
राजनीति, समाज-नीति--सभीके मूल तत्त्व सरल संक्षिप्त व्याख्यासहित इसमें रैं । 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, कर्मसंन्यास, नैष्कर्म्य, सर्व-धर्म-संन्यास, द्वैत, अद्वैत, 
रद्धाद्रैत, विशिष्टद्रैत, दवैताद्रैत आदि सभी मतोके माननेवाले आचार्यो तथा उनके 
अनुयायिर्योने गीतासे ही अपने मतकी पुष्टि की है । प्रस्थानत्रयी" गीताके बिना काम 
नहीं चरता । आज भी विद्वानों एवं राजनीतिक महारथियोंका तथा अन्य क्षत्रके 
लोगोका भी काम गीताके बिना नहीं चता । लोकमान्य तिलक महाराजने कारागारे 
गीतापर “गीतारहस्य' नामक विज्ाक भाष्य कल्खा। महात्मा गोधीजीने 
'अनासक्तियोग' लिखा, संत विनोबाने "गीताप्रवचन' छिखा, श्रीजयदयारजीने 
“गीतातच्तविवेचनी' टीका लिखी । न जाने कितने ग्रथ ओर लिखि गये तथा लिखि 
जा रहे है, कितने पद्यानुवाद हुए तथा हो रहे है। अभी-अभी हमारे डोः 
श्रीहरिवङारायजी बच्चन हिदीके प्रसिद्ध कविने अवधी भाषामें "जनगीता' छिखी हे, 
जो दिल्टीसे प्रकारित हुई है । अबतक अनेकों ऋषि, महर्षि, आचार्य, कवि, मनीषी 
हो गये; परंतु रणक्षेत्रे सारथिके रूपमे हाथमे चानुक लिये ओर घोड़ंकी लगाम थामे 
रथपर कैठे श्रीकृष्णके द्वारा कही गयी इस छोटी-सी गीता-जैसी कोई भी पुस्तक 
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आजतक नहीं निकली । प्रातः स्मरणीय आचार्य श्रीरोकराचार्य -सदुरा संसारके 
सर्वमान्य अद्वितीय दार्शनिक महापुरुषने भी गीताकी दारण टी ओर अपने मतको 
गीतके अनुकूल सिद्ध करनेमे ही अपने सिद्धान्तकी सफलता समी । 
श्रीरोकराचार्यने गीताकर्ती श्रीकृष्णको ईश्वर न माननेवाल्रंको अपने गीताभाष्यमे "मूः 
कहा है! ओर उन्हीकि अनुयायी श्रीमधुसूदन सरस्वतीने तो 'वंशीविभूषितक 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य ततत्वके जाननेसे भी इन्कार कर दिया ओर यह स्पष्ट कह 
दिया कि “जो लोग श्रीकृष्णके प्रमाणित माहात्यको नहीं सहन कर्‌ सकते वे 
नरकगामी होगे ।' 

वर्तमान युगके असंख्य देरी-विदेरी प्रसिद्ध विद्रानोने-- जिनमें लोकमान्य 
तिलक, श्रीअरविन्द, महात्मा गोधी, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा थारो, सर एडविन 
आरनात्ड, श्री आगस्ट विल्हेल्म वान इलीगल, श्रीविल्हेल्म वान हुम्बोल्ट, श्री ओ 
एम्‌ फरवयूहर्‌, श्रीएफ० टी° ब्रुकूस आदि अनेकों नाम गिनाये जा सकते है-- गीताकी 
महान्‌ प्रहंसा की है ओर उसको अपना पथ-परदर्शक माना है । उनके गीता-सम्बन्धी 
उदरारोका कुछ अंडा नीचे दिया जाता है । 


महात्मा गाधी 


जब मुञ्चे शङ्क धेरती है, निरा मेरी सामना करती है ओर मूड 
आकाडामण्डलपर कोड ज्योतिकी किरण दृष्टिगोचर नहीं होती, उस समय मेँ गीताकी 
ओर ध्यान देता हू । उसमें कोई-न-कोई लोक मुञ्ञे शान्तिदायक अवङ्य मिक जाता 
है ओर घोर शोकाकुल-अवस्थे भै तुरत मुस्कराने लगता हू । मेश जीवन बाह्य 
दुःखपूर्णं घटनाओसे पूर्ण है ओर यदि उनके प्रत्यक्ष एवं अमिट कोई चिह्न मुञ्चपर नही 
रह गये हैँ तो इसका श्रेय भगवद्रीताके उपदे्ोको ही है । 


श्रीअरविन्द 


गीताका अध्ययन हमे न तो एक विदयार्थीकी भांति इसके विचारोंकी जांच कसे 
तथा आत्मविद्या-सम्बन्ी दर्शन-ग्रन्थोके इतिहासमें इसे स्थान देनेकी दृष्टिसे करना ह 
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ओर न हमें भाषा-विङलेषककी भांति इसकी भाषाकी ही आलोचना करनी है । हम 
तो अपनी सहायता ओर प्रकाङाके लिय इसकी ङारण ठेते हे । हमारा कर्तव्य इसके 
वास्तविक ओर सजीव संदेशको पहचानना है, जिससे मनुष्यमात्र अपनी पूर्णता तथा 
सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक उत्नतिको प्राप्त कर सकता है । 


लोकमान्य तिलक 


सारे संसारके साहित्यमें गीताके समान कोई ग्रथ नहीं है । गीता हमरे ग्रन्थोमे 
एक अत्यन्त तेजस्वी ओर निर्मल हीरा है । दुःखी आत्मको शान्ति पर्हुचानेवाला, 
आध्यालिक पूर्णावस्थाकी पहचान करा देनेवाला ओर संक्षेपमें चराचर जगत्के गूढ़ 
तत्वोको समज्ञा देनेवाला गीताके समान कोई भी ग्रथ सम्पूर्णं विश्चकी किसी भी 
भाषामे नहीं हे । 

वर्ण, आश्रम, जाति, देर आदिका कोई भी भेद न रखकर सबके च्वि 
एक-सी सद्गतिका बोध करानेवाला, दूसरे धर्म्रनथोके प्रति सहिष्णुता 
प्रदर्शत करनेवाला यह ज्ञान, भक्ति ओर कर्मयुक्त गीताग्रन्थ सनातन वैदिक धर्मरूपी 
विरा वृक्षका एक अत्यन्त मधुर ओर अमृत पदकी प्राप्ति करा देनेवाल अमर 
फल है। 

हिदू-धर्म ओर नीतिाख्के मूलत्व जिन्हे जानने हो, उन्हे इस अूर्व-गन्थका 
अवरय ओर सबसे पहले अध्ययन करना चाहिये । कारण योग, सौख्य, न्याय, 
मीमांसा, उपनिषद्‌ ओर वेदान्त आदिके रूपमेँ क्षराक्षर सृष्टि तथा क्षेत्र-कषे्रज्ञके 
ज्ञानपर विचार करनेवाले प्राचीन शाख्रोके यथासाध्य पूर्णावस्थाको पर्हुच चुकनेके बाद 
जो वैदिक धर्मका ज्ञानमूकक, भक्तिप्रधान ओर कर्मयोगपरायण स्वरूप बना ओर जो 
स्वरूप वर्तमान प्रचलित वैदिक धर्मका मूलरूप है, उसी खरूपका इस भगवदरीतामे 
प्रतिपादन किया गया है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि हिंद्‌-धर्मके सरे 
तत्त्वोको संक्षेपे ओर असंदिग्धरूपसे समञ्चानेवाला गीता-सदृश दूसरा कोई भी ग्रन्थ 
संस्कृतवाङ्मयमें नहीं है । 
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महात्मा थारो 
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प्राचीन युगकी सभी स्मरणीय वस्तुओमें भगवद्रीतासे श्रेष्ठ कोई भी वसतु नहं 
है । भगवद्रीतामे इतना उत्तम सर्वव्यापी ज्ञान हे कि उसके लिखनेवाले देवताको 
अनेको वर्ष हो जानेपर भी उसके समान दूसरा एक भी ग्रन्थ अभीतक नहीं िा 
गया । गीताके साथ तुलना करनेपर जगत्का आधुनिक समस्त ज्ञान मुञ्च तुच्छ गत 
हे । विचार करनेसे इस गरन्थका महत्व मुञ्चे इतना अधिक जान पड़ता है किं किमी 
समय तो एेसा विचार हो जाता है कि यह ततत्व-ज्ञान किसी ओर ही युगमे लिखा गय 
होना चाहिये । मेँ नित्य प्रातःकाल अपने हदय ओर बुद्धिको गीतारूपी पवित्र जपे 
अवगाहन कराता हूं । 
श्रीजे° एम्‌" फक्यूहर एम्‌. ए 

जगतके सम्पूरणं साहित्यमे, चाहे सार्वजनिक लाभकी दष्टिसे देखा जाय ओर 
चाहे व्यावहारिक प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय, भगवद्रीताके जोडका अन्य कोई भ 
काव्य नहीं हे । दर्शानराख होते हुए भी यह सर्वदा पद्यकी भांति नवीन ओर र्सपूषं 
है; इसमे मुख्यतः तार्किक हली होनेपर भी यह एक भक्ति-ग्रन्थ ठै; यह भारतवर्षे 
प्राचीन इतिहासके अत्यन्त घातक युद्धका एक अभिनयपूर्ण दुर्य-चित्र होनेपर भ 
डान्ति तथा सृक्ष्मतासे परिपूर्णं है; ओर साख्य-सिद्धान्तोपर प्रतिष्टित होनेपर भी यह 
उस सर्व-स्वामीकी अनन्य भक्तिका प्रचार करता है । अध्ययनके लिये इससे अधिक 
आकर्षक सामग्री अन्यत्र कहाँ उपर्ब्ध हो सकती है। 
श्रीएफ° टी ल्रुक्स 


श्रीमद्धगवद्रीता भारतके विभिन्न मतोंको मिलानेवाली रज्जु तथा रष्टय जीवनक 
अमूल्य सम्पत्ति है । भारतवर्षका राष्टि धर्म ग्रन्थ बननेके लिये जिन-जिन तत्वौकी 
आवरयकता हे, वे सब श्रीमद्धगवद्रीतामें मिलते है । इसमे केवल उपर्युक्त बा 
ही नहीं है, अपितु यह सबसे बढ़कर भावी विश्वधरमका धर्म -गन्थ हे । भारतवर्षे 


प्काशपर्णं अतीतका यह महादान मनुष्यजातिके ओर भी उज्ज्वल भविष्यक 
निर्माता है । 
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सर एडविन आरनल्ड 


इतने उच्च कोटिक विद्रानोकि पश्चात्‌ जो मेँ इस आश्चर्यजनक काव्यको अनूदित 
करनेका साहस कर रहा हू वह केवल इन विद्रानोकि परिश्रमसे उठाये हए लाभकी 
स्मतिरूपमे है ओर इसका दूसरा कारण यह भी है कि भारतवर्षके इस सर्वप्रिय 
काव्यमय दार्शनिक ग्रन्थके बिना अंगरेजी-साहित्य निश्चय ही अपूर्ण रहेगा । 
श्रीहेल्मूट फ्रोँन ग्लाज्ञेनप्य 


हम देखते हँ कि इस प्रन्थमे श्रीकृष्ण, जो भगवान्‌ विष्णुके पूर्णावतार थे, 
साक्षात्‌ सामने आकर अपने विदिष्ट मोक्षके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हे । वे 
भगवान्‌ सर्वज्ञ एवं सर्वराक्तिसम्पन्न है तथा विश्वके शाश्वत नियन्ता भी है । जो लोग 
उनमें श्रद्धा रखकर उनकी उपासना करते हे, उन्हें वे कृपापूर्वक मुक्तिरूपी फल प्रदान 
कर देते हैँ । वे अर्जुनके सम्मुख मस्तकपर मुकुट धारण किये, हाथमे गदा ओर चक्र 
लिय, दिव्यमालाम्बर-विभूषित, मनोमोहक सुगन्धसे सुवासित, अनेक नेत्रो ओर 
अनेक मुखवाले तेजोमय दिव्य रारीरको धारण किये हुए प्रकट होते हे । 
श्रीयि स्दरोस 

भगवदरीताके अतिरिक्त एेसा कोई दूसरा भारतीय ग्रन्थ नहीं है, जिसकी 
भारतवर्षे एवं अन्यान्य देशम दूर-दूरतक इतनी प्रसिद्धि हुई हो ओर जिसको ईश्वरीय 
संगीत मानकर हिंदुस्तानमे सभी लोग इतना प्रेम करते हों । 
श्री्ओंगस्ट विल्हेल्म प्रान इीगल 

संसारे जितने भी ग्रन्थ दै, उनमें भगवदरीता-जसे सूक्ष्म ओर उन्नत विचार कही 
नहीं मिलते । जिस समय मैने इसको पढ़ा, उस समय मेँ विधाताका सदाके लिय 
ऋणी जन गया कि उन्होने मुञ्चको इस ग्रन्थका परिचय प्राप्त करके छ्यि , 
जीवित रखा । 
श्रीविल्देल्म फन हवोल्ट 


आध्यासिक काव्यका जो सच्चा आदर है, उसके जितने समीप भगवदरीता 
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परहुची हे, उतना इस विषयका छोटा-सा भी प्राचीन ग्रन्थ--जो हमे आज उपलब्ध 
है, नहीं परैव सका है । जिन्हे लोग आध्यासिक या उपदेशात्मक काव्य कहते ह 
उनसे तो यह ग्रन्थ बिलकुल ही निराला है। ) 


जननेता ओर सुधारक 


यह सब कुछ होनेके साथ ही श्रीकृष्णको ूजीपति कैस' तथा उसके 
अनुयायियोकि विरोधी "जननेता' भी कह सकते है, जिन्होने महान्‌ कान्ति करक 
अत्याचारीका सपक्ष विना किया ओर उग्रसेनको राजा बनाकर मानो जन-राज्यकी 
स्थापना को तथा देको आसुरी अधिकारसे मुक्त किया । श्रीकृष्ण "समाजसुधारकः" 
भी हे । उन्हेनि गोवर्धन-पूजाकी नयी प्रथा चलायी तथा ओर भी बहुत सुधार किये 
ओर दृढताके साथ उनका पालन किया-कराया । गरीबोके साथ मिलकर रहनेमे 
उनको सदा ही आनन्द आता था । इससे भी वे गरीबेकि बन्धु माने जाते हेँ। 


स्रीजातिके रक्षक 


वे स्रीजातिके भी बड़े रक्षक थे तथा उनका सम्मान करते भे। त्रजकी 
गोपरमणियाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । एक बड़ी विचित्र घटना हे । प्राग्ज्योतिषपुरमे 
१६००० राजकन्यां केद थीं । श्रीकृष्णे भौमासुरका वध करके उन कन्याओको 
छडाया । पर उनसे अब विवाह कौन करता? अतः श्रीकृष्णने उन कन्याओंपर दया 
करके उन्हे अपनाया तथा स्वयं उनको अपनी रानी बनाना स्वीकार किया। 


तामस भावोंकी भी सुन्दर अभिव्यक्ति 


श्रीकृष्णके अनन्त सदरण है, उनका वर्णन कौन कर सकता है । पर जन वे पूर्ण 
मानव है, पूर्णं भगवान्‌ है, तब उनमें "तामसी" कहे जानेवाले भावोंका भी समावेदा 
होना चाहिये; वे स्वयं ही कहते है- 
ये चैव साच्िका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न ॥ 
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“जितने भी सात्विक, राजस, तामस भाव है--सब मुञ्चसे ही होते है, यों 
जानो ।' -- तब बेचारे ये राजस, तामस भाव कहाँ जार्यै? सो राजस भाव तो प्रवृत्ति 
हे ही । तामस भावों काम, क्रोध, लोभ, भय, चोरी, परपीडन, मिथ्याभाषण आदि 
माने जते हे । अतः श्रीकृष्णे भी काम है- प्रेममयी गोपाङ्गनाओकि मधुर रसके 
तथा वात्सल्यमयी श्रीयडोदा मैयाके वात्सल्य रसके आस्वादनकी लालसा इन्हे नित्य 
रहती है, यह उनका "काम' है । इसके अतिरिक्त, वे अपने भक्तोकी - प्रमियोकी 
सदिच्छा पूर्ण करनेकी सदा कामना करते हैँ । यह भी उनका "काम' है । बारलीलमें 
गोदसे उतार देनेपर मातापर क्रोध करते है तथा दहीका मटका फोड़ डालते हँ यह 
“क्रोध' हे । राक्षसों-असुरोपर क्रोध करके वधके द्वारा उनका उद्धार करते हे, यह भी 
“क्रोधः है । योदा मैयाका स्तन्य-पान करनेसे कभी अघाते ही नहीं ओर प्रमीजनोंको 
सुख देनेसे कभी तृप्त होते ही नहीं, यह उनका "लोभ' ह । माताकी छडी तथा लाल 
आखिं देखकर भयभीत हो आंखोमिं आंसू भर लेते है ओर भाग छरूटते है, यह उनका 
'भय' है ¦ अपनी जादूभरी तिरछी नजरसे देखकर ओर मुरली -ध्वनि सुनाकर सबके 
चित्तवित्तकी नित्य चोरी करते रहते है, यह उनकी "चोरी' है । अथवा गोपीजनोके मनमें 
जब श्रीकृष्णको माखन खिलानेकी नयी पद्धति आती है ओर वे यह चाहती हैँ कि 
श्रीकृष्ण हमारे घरोमें चोरीसे आकर घुस जार्यै ओर हम उन्हं देखती रहे--इस प्रकार 
उनके मनोमिं इच्छा उत्पन्न करके उन्हीकी इच्छापूर्तिके लिये उनके घरोँसे माखन 
चुराकर खाना भी "चोरी' है । प्रमि्योके मनोको चुराना तो उनका सभाव ही हे । 
प्रमियोको चिरकाकतक विरहयातनाका सुख देते रहते है, यह उनका “परपीडन' हे 
ओर प्रेमरसकी वद्धिके लिय वाक करना भिथ्याभाषण' है । अथवा स्व्यं 
सखरूपतः कुक भी नहीं खानेवाे होनेके कारण मैयासे कहते हे भने मिद्धी नही 
खायी'-- यह भी मिथ्याभाषण है । 


उपसहार 


श्रीकष्णके अनन्त गुणोका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । हमारा बड़ा सोभाग्य 
है कि जिस भारत-भूमिे भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए, उसीमे आज हम भी जीवन 
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धारण कर रहे हैँ ओर तुच्छ मच्छरके अनन्त आकारे उडनेके 

गुणगानका प्रयास कर रहे है । आपलोगेनि मुञ्चको कृपापूर्वक यह सौभाग्य प्रदान 
किया, इसके लिये मेँ आपके प्रति हदयसे कृतज्ञता प्रकट करता रहर ओर आश्ञानुसार्‌ 
श्रीकृष्णमन्दिरका उदघाटन करता हूँ । 


"बोरो आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय! ' 


= ०५०५० 


स्वयं भगवानका दिव्य जन्य 


(सं° २०१५ि० के श्रीकृष्ण-जन्म-महोत्सवपर मथुरामे प्रवचन * ) 


मुदिरमदमुदारं मर्दयन्नङ्गकान्त्या 
वसनरुचिनिरस्ताम्भोजकिञ्जल्कडो भः । 
तरुणिमतरणीक्षाविङ्कवद्बाल्यचन््र 
त्रजनवयुवराजः क्तं मे कृषीष्ट ॥ 
नवजलधरवर्णं चम्पकोद्धासिकर्ण 
विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्‌ । 
कनकरुचिदुकूलं चास्बर्हावचूलं 


कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्‌ ॥ 
अजन्पाक्छा जन्य 


आज श्रीकृष्णजन्माष्टमी है । निखिल विश्वत्रह्याण्डके लिये महान्‌ महिमामय, 
महान्‌ मङ्गरुमय, महान्‌ मधुमय ओर महान्‌ ममतामय यह धन्य दिवस है । आजके 
ही दिन इसी भारते, मथुराके कंस-कारागारमे सर्वलोकमहेश्वर, सकल -ईशरेधर, 


- ररर ______ 


% इस प्रवचनमें आया हुआ एक प्रसङ्ग पहले एक अन्य प्रवचनमें आ चुका है, अतः उस 
भ्रसङ्गको निकाकुकर यह प्रवचन संक्षिप्त कर दिया गया है। 
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सर्वशक्तिमान्‌ नित्य॒निर्गुण-सगुण, सकल अवतारमूल, सर्वमय-सर्वातीत 
अखिलरसामृतसिन्धु स्व्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य जन्म हुआ था । यह नित्य 
अजन्माका जन्म बड़ा ही विलक्षण हे । इस दिव्य जनमको जाननेवाले पुरुष 
जन्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैँ । जिस मङ्गकमय क्षणम इन परमानन्दधनका प्राकट्य 
हुआ, उस समय मध्यरत्रि थी, चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य था; परतु अकस्मात्‌ 
सारी प्रकृति उल्ल्ससे भरकर उत्सवमयी बन गयी । महाभाग्यवान्‌ श्रीवसुदेवजीको 
अनन्त सूर्य-चन्द्रके सूदा प्रचण्ड इीतल प्रकादा दिखलायी पड़ा ओर उसी प्रकारामें 
दिखायी दिया एक अद्भुत बाकक--श्यामसुन्दर, चतुर्भुज, राह, गदा, चक्र ओर 
पद्से सुशोभित । कमलके समान सुकोमल ओर विशार नेत्र, वक्षःस्थलपर श्रीवत्स 
तथा भृगुरताके चिह, गले कोस्तुभमणि, मस्तकपर महान्‌ वैदुर्य-रल्-खचित 
चमकता किरीर, कानमे ज्ञलमलमते हुए कुण्डल, जिनकी प्रभा अरुणाभ कपोल्रपर 
पड़ रही हे, सुन्दर काले रधघराठे केरा, भुजाओमिं बाजृबद ओर हाथों कङ्कण, 
कटिदेहामे देदीप्यमान करधनी--सब प्रकारसे सुशोभित अङ्क-अङ्गसे सोन्दर्यकी 
रसधारा बह रही है । कैसा अद्भुत बालक ! मानव-बालक माताके उदरसे निकलते 
है, तब उनकी ओले मदी होती है--दाई पोंछ-पोंछकर उन्हें खोरती है; पर इनके 
तो आकर्णं विङ्ाल, निर्मल, पद्मसदृरा सुन्दर नेत्र है । सम्भव है, कहीं अधिक 
भुजावाला बाकक भी जन्म जाय; परंतु इनके तो चारों हाथ दिव्य आयुधोसे 
सुरोभित है । साधारणतया अलद्कारोसे बाककोकी शोभा बढ़ा करती है; किंतु यहाँ 
तो ठेसा शरोभामय बालक है कि जिसके दिव्य देहसे संलग्न होकर अल्ङ्कारोको भी 
शोभा प्राप्न हो रही है । एेसा अपूर्व बालक कभी किसीने कहीं नहीं देखा-सुना । 
यही दिव्य जन्म है । वास्तवे भगवान्‌ सदा ही जन्म ओर मरणसे रहित हें । जन्म 
ओर मृत्य प्राकृतिक देहमें ही होते हैँ । भगवान्का मङ्गरुविग्रह अप्राकृत ही नहीं, 
अपितु दिव्य भगवत्सवरूप है । न वह कर्मजनित हे न पाञ्चभोतिक हे । वह नित्य 
सचिदानन्दमय "भगवदेह' है । शाश्वत ओर हानोपादानरहित, खरूपमय है । उसके 
आविर्भावका नाम "जन्मः है ओर उसके इस लोकसे अदृर्य हो जानेका नाम 
देहत्याग" है | 
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प्राकृतदेह ओर भगवदह 


देह प्रधानतया दो प्रकारके होते है-- प्राकृत ओर अप्राकृत । प्रकृतिराज्यकै 
समस्त देह प्राकृत है ओर प्रकृतिसे परे दिव्य चिन्मयराज्यके अप्राकृत । प्राकृत देहका 
निर्माण स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीन भेदोसे होता हे । जबतक "कारण देह 
रहता हे, तबतक प्राकृत देहसे मुक्ति नहीं मिलती । इस त्रिविध-देहसमन्वित प्राकृत 
देहसे छ्टकर--प्रकृतिसे विमुक्त होकर केवल आत्मरूपमें ही स्थित होने या 
भगवानके चिन्मय पार्षदादि दिव्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेका नाम ही मुक्ति है। 
मेथुनी-अमेथुनी, योनिज-अयोनिज--सभी प्राकृत शारीर वस्तुतः योनि ओर विन्ुके 
संयोगसे ही बनते हैँ । इनमे कई स्तर हैं । अधोगामी बिन्दुसे उत्सन्न रारीर अधम है 
ओर ऊर्ध्वगामीसे निर्मित उत्तम । कामप्ररित मैथुनसे उत्पन्न शारीर सबसे निकृष्ट है। 
किसी प्रसङ्गविरोषपर ऊर्ध्वरेता पुरुषके संकल्पसे बिन्दुके अधोगामी होनेपर उससे 
उत्पन्न होनेवाला ङारीर उससे उत्तम द्वितीय श्रेणीका है; ऊर्ध्वरेता पुरुषके संकल्पमात्रसे 
केवर नारी-इारीरके मस्तक, कण्ठ, कर्ण, हदय या नाभि आदिके स्पर्हमात्रसे उत्पन्न 
इारीर द्वितीयकी अपक्षा भी उत्तम तृतीय श्रेणीका है । इसमें भी नीचेके अद्गौकी 
अपेक्षा ऊपरके अङ्गोके स्पसि उत्पन्न शारीर अपेक्षाकृत उत्तम है ! बिना स्पदकि 
केवल दष्द्रारा उत्पन्न उससे भी उत्तम चतुर्थ श्रेणीका है ओर विना ही देखे संकल्प- 
मात्रसे उत्पन्न शरीर उससे भी श्रेष्ठ पञ्चम श्रेणीका है । इनमें प्रथम ओर द्वितीय श्रेणीके 
शरीर भेथुनज' है । शेष तीनों "अमैथुनज' है । अतएव दोनोकी अपेक्षा ये तीनों श्रष् 
तथा शुद्ध हे । इनमें सर्वोत्तम पञ्चम इारीर हे । खी-पिण्ड या पुरुष-पिष्ड बिना भी 
₹ारीर उत्पन्न होते है परंतु उनमें भी सूक्ष्म योनि ओर बिन्दुका सम्बन्ध तो रहता ह 
हे । प्रेतादि ल्रेकोमें वायुप्रधान ओर देवलोकादिमं तेजःपधान तत्तत्‌-लरोकानुरूप देह 
भी प्रकृतिक-- भौतिक ही है । योगियोके सिद्धिजनित "निर्माण-ङारीरः बहुत शुद्ध है 
पतु वे भी प्रकृतिसे अतीत नहीं है। अप्राकृत पार्षदादिके अथवा भगवान 
मङ्गकमय रीलासङ्गियोके भावदेह अप्राकृत हैँ ओर वे प्राकृत इारीरसे अत्यन्त 


विलक्षण ह । पर वे भी भगवदेहसे निम्श्रणीके ही है । भगवदह तो भगवत्सवरूप तथा 
सर्वथा अनिर्वचनीय है । 
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श्रीकृष्ण | 


भगवान्‌ नित्य सच्चिदानन्दमय है, इसल्ियि भगवानके सभी अवतार नित्य 
सचचिदानन्दघन ही होते है । पर लीला-विकासके तारतम्यसे अवतारोमें भेद होता है । 
प्रधानतया अवतारोके चार प्रकार माने गये है--पुरुषावतार, गुणावतार, लीावतार 
ओर मन्वन्तरावतार । 


पुरुषावतार 


भगवानने आदिमे लोकसृष्टिकी इच्छसे महत्तत्वादि-सम्भूत षोडराकल्रतक 
पुरुषावतार धारण किया था । भगवानके चतुर्व्यूह हैँ--श्रीवासुदेव, संकर्षण, प्रद्यु 
ओर अनिरुद्ध । "भगवान्‌" शाब्द श्रीवासुदेवके लियि प्रयुक्त होता है । इन्दीको 
"आदिदेव नारायण' भी कहा जाता है। पुरुषावतारके तीन भेद हे । इनमें 
आद्यपुरुषावतार उपर्युक्त षोडराकलात्मक पुरुष है, ये ही शश्रीसंकर्षण' हें । इन्हींको 
“कारणार्णवडायी' या "महाविष्णु कहते हे । पुरुषसूक्तमे वर्णित "सहस्रीर्षा पुरुष' ये 
ही है । ये अङारीरी प्रथम पुरुष कारण-सृष्टि अर्थात्‌ तत्त्वसमूहके आत्मा है । | 
आद्य पुरूषावतार भगवान्‌ ब्रह्माण्डमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होते है, वे द्वितीय 
पुरुषावतार श्रीप्र्यु्र' हे । ये ही "गर्भोदकञायी' हे । इन्हीं पदानाभ भगवानके 
नाभिकमठसे हिरण्यगर्भका प्रादुर्भाव होता है-- 
यस्याम्भसि यानस्य योगनिद्र वितन्वतः । 
नाभिहृदाम्बुनादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ 
(श्रीमद्धा १।३।२) 
तृतीय पुरुषावतार शश्रीअनिरुद्ध' है, जे प्रादेशमात्र विग्रहसे समस्त जीवेम 
अनर्यामीरूपसे स्थित है प्रत्येक जीवमे अधिष्ठितहै । ये कषीरब्धिशायी सबके पालनकरती है 
केचित्‌ स्वदेहान्तर्हदयावकारो प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । 
चतुर्भुजं कञ्चरथाद्धशङ्कगदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ 
(श्रीमद्धाः २।२।८) 
गुणावतार 


श्रीविष्णु, श्रीब्रह्मा ओर श्रीरुद्र गुणावतार (सत्त्व, रज ओर तमकी लीलके 
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खयि ही प्रकट) हे । इनका आविर्भाव गर्भोदकशायी द्वितीय पुरुषवतार्‌ र्य 
होता हे। 

द्वितीय पुरुषावतार लीलाके लिय स्वयं ही इस विश्वकी स्थिति, पालन तथा 
संहारके निमित्त तीनों गुणोको धारण करते हे; परंतु उनके अधिष्ठाता होकर विष्णु 
ब्रह्मा' ओर “रुद्रः नाम ग्रहण करते हे । वस्तुतः ये कभी गुणोके वडा नहीं होते । निल 
स्वरूपस्थित होते हुए ही त्रिविधगुणमयी लीला करते हे । 

लीलावतार 

भगवान्‌ जो अपनी मङ्गलमयी इच्छासे विविध दिव्य मङ्कल-विग्रहोद्रारा बिना 
किसी प्रयासके अनेक विविध विचित्रताओंसे पूर्ण नित्य-नवीन रसमयी क्रीडा कसते 
है, उस क्रीड़ाका नाम ही "लीला' है । एेसी लीलाके लिये भगवान्‌ जो मङ्गलविग्रह 
प्रकट कसते हैँ, उन्हं "लीलावतार' कहा जाता हे । चतुस्सन (सनकादि चारो मुनि), 
नारद, वराह, मस्स्य, यज्ञ, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, ध्रुवप्रिय 
विष्णु, ऋषभदेव, पृथु, श्रीनृसिंह, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, परशुराम, श्रीराम, 
व्यासदेव, श्रीबलराम, बुद्ध ओर कल्कि लीलावतार है । इन्हे "कल्पावतार' भी 
कहते है । 


से 


म्रन्वन्तरावतार 


स्वायम्भुव आदि चोदह मन्वन्तरोमें होनेवाठे मन्वन्तरावतार माने गये है । प्रत्येक 


मन्वन्तरके कातकं प्रत्येक अवतारका लीलाकार्य होनेसे उन्हे 'मन्वन्तरावतार' कहा 
गया है। 


राक्ति-अभिव्यक्तिके भेट्से नामभेद्‌ 


भगवानके सभी अवतार पसपूर्णतम है किसीमे स्वरूपतः तथा तत्त्वतः 
न्यूनाधिकता नहीं है; तथापि राक्तिकी अभिव्यक्तिकी न्यूनाधिकताको ठेकर उनके चा 
प्रकार माने गये हँ “आवेका, "पराभव, "वैभवः ओर “परावस्थ' । उपर्युक्त 


अवतारोमे चतुस्सन, नारद, पृथु ओर परशुराम आवेशावतार है । कल्किको भी 
आवेजावतार कहा गया हे । 
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प्राभव' अवतारोके दो भेद है, जिनमे एक प्रकारके अवतार तो थोड़े ही 
समयतक प्रकट रहते है जैसे "मोहिनी-अवतार' ओर 'हसावतार' आदि, जो 
अपना-अपना लीलखकार्य सम्पन्न करके तुरत अन्तर्धान हो गये। दूसरे प्रकारके प्राभव 
अवतारो शाखनिर्माता मुनियोके सदृरा चेष्टा होती है । जैसे महाभारत-पुराणादिके 
प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यास, संख्यरास्प्रणेता भगवान्‌ कपिर एवं दत्तत्रेय, धन्वन्तरि 
ओर ऋषभदेव-ये सन प्राभव अवतार है; इनमे अआवेावतारोसे 
रक्ति-अभिव्यक्तिकी अधिकता तथा प्राभवावतारोंकी अपेक्षा न्यूनता होती दै । 

वैभवावतार ये है कूर्म, मत्स्य, नर-नारायण, वराह, हयग्रीव, पृश्चिगर्भ, 
बलभद्र ओर चतुर्दशा मन्वन्तरावतार । इनमें कुकी गणना अन्य अवतार -प्रकारोमे भी 
की जाती है। 

परावस्थावतार प्रधानतया तीन हँ--श्रीनृसिंह, श्रीराम ओर श्रीकृष्ण ! ये 
षडैश्चर्यपरिपूर्ण है । 

नृसिंहरामकृष्णेषु षाड्गुण्यं परिपूरितम्‌ । 
परावस्थास्त त 

इनमें श्रीनृसिंहावतारका कार्य एकमात्र प्रह्ाद-रक्षण एवं हिरण्यकरिपु-वध ही 
है तथा इनका प्राकट्य भी अल्पकालस्थायी है । अतएव मुख्यतया श्रीराम ओर 
श्रीकृष्ण ही परावस्थावतार हैँ । 

इनमे भगवान्‌ श्रीकृष्णको “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! 
कहा गया है। अर्थात्‌ उपर्युक्त सनकादि-लीलावतार भगवानके अंश-कला-- 
विभूतिरूप रैं । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको विष्णुपुराणमे 
'सित-कष्ण-केदा' कहकर पुरुषावतारके केडारूप अंशावतारं बताया गया हे। 
महाभारतम कई जगह इन्हे नरके साथी नारायण-ऋषिका अवतार कहा गया ह, कहीं 
वामनावतार ओर कहीं भगवान्‌ विष्णुका अवतार बताया गया हे । वस्तुतः ये सभी 
वर्णन ठीक हे ! विभिन्न कल्पोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके एसे अवतार भी होते है; परंतु 
इस सारस्वत कल्पमे स्वयं भगवान्‌ अपने समस्त अङा-कला-वैभवोके साथ 
परपर्णरूपसे भ्रकट हुए है । अतएव इनमे सभीका समावेा है । ब्रहयाजीने स्वयं 
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इस पूर्णताको अपने दिव्य नेत्रोसे देखा था । सुष्टमें प्राकृत-अप्राकृत जो कुछ भी तत्व 
ह श्रीकृष्ण सभीके मूल तथा आत्मा है । वे समस्त जीवोके, समस्त देवताओेषि 
समस्त ईश्वरोके, समस्त अवतारोके एकमात्र कारण, आश्रय ओर स्वरूप हे | सित 
कृष्णकेशावतार, नारायणावतार, पुरुषावतार--सभी इनके अन्तर्गत हैँ । वे क्या नही 
हे ? वे सबके सन कुछ है, वे ही सब कुछ द । समस्त पुरुष, अंश-कला, विभूति, 
टीला-शक्तिं आदि अवतार उन्ही अधिष्ठित रै! इसीसे स्वयं भगवान्‌ 
है-- "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।' 

लोचन मीन, लसै पग कूरम, कोल धराधर की छवि ऊन । 

वे बलि मोहन सावरे राम रहै दुर्जन राजन कौ हनि भ्राज ॥ 

है बल में बल, ध्यान मे बुद्ध, लखे कल्की विपदा सब भाजै । 

मध्य नृसिंह हे, कान्ह जू भें सिगरे अवतारन के गुन राजं ॥ 

किहं महानुभावोन तीन तत्व माने है--'विष्णु' "महाविष्णु" ओर "महेश्वरः । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे इन तीनोका समावेरा है । ब्रहयवैवर्तपुराण (्रीकृष्णखण्ड) मेँ 
आया हे कि पृथ्वी भाराकरान्त होकर ब्रह्माजीकी रारण जाती है । ब्रह्माजी देवताओंको 
साथ ठेकर महेश्व श्रीकृष्णके गोलोकधाममें पर्हैचते ह । नारायण-ऋषि भी उनके 
साथ रहते है । ब्रह्मा तथा देवताओंकी प्रर्थनापर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार ग्रहण 
करना स्वीकार करते हैँ । तन अवतारका आयोजन होने छगता है । अकस्मात्‌ एक 
मणि-रलखचित अूर्वं॒॑सुन्दर॒रथ दिखायी पडता है। उस रथपर 
शङ्ख चक्र-गदा-पद्मधारण किये हुए महाविष्णु विराजित है ! वे नारायण रथसे उतरकर 
महेश्वर श्रीकृष्णके उारीरमे विलीन हो जाते है- “गत्वा नारायणो देवो विलीनः 
कृष्णविग्रहे 1” 
परतु महाविष्णुके विलीन होनेपर भी श्रीकृष्णावतारका स्वरूप पूर्णतया नहीं बना 

तन एक दूसरे सवर्णरथपर आरूढ पृथ्वीपति श्रीविष्णु वहाँ दिखायी दिये ओर वे भी 
श्रीराधिकेशवर श्रीकृष्णके ररीरमे विलीन हो गये- (स चापि त्तीनस्तत्रैव 
राधिकेश्चरविग्रहे।* 


अन अवतारके लिये पार्थिव मानुषी तत्वकी आवङ्यकता हई । नारायण- 


कृष्णं ओ 
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ऋषि वहो थे ही, वे भी उन्हीमें विलीन हो गये । यों महाविष्णु विष्णु-नारायणरूप स्वय 
महेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार लिया तथा नारायणके साथी नर-ऋषि अर्जुनरूपसे 
अवतार-लीलमे सहायतार्थ अवतरित हए । 

श्रीमद्धागवतके अनुसार असुररूप दुष्ट राजाओकि भारसे आक्रान्त दुःखिनी पृथ्वी 
गोरूप धारण करके करूण क्रन्दन करती हुई ब्ह्याजीके पास जाती है ओर ब्रह्माजी 
भगवान्‌ रोकर तथा अन्यान्य देवताओंको साथ लेकर क्षीरसागरपर पर्हैचते हे ओर 
क्षीराब्धिशायी पुरुषरूप भगवान्‌का स्तवन करते हे । ये क्षीरोदशायी पुरुष ही व्यष्टि 
पुथ्वीके राजा ह, अतएव पृथ्वी अपना दुःख इन्हीको सुनाया करती है । ब्रह्मादि 
देवताओंके स्तवन करनेपर ब्रह्माजी ध्यानमय्र हो जाते ह ओर उन समाधिस्थ 
ब्रह्माजीको क्षीराब्धिशायी भगवान्‌की आकारवाणी सुनायी देती है । तदनन्तर वे 
देवताओंसे कहते है-- 

गा पौरुषीं मे शृणुतामराः पुन- 
्विधीयतामादु तथेव मा चिरम्‌ ॥ 


पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो 
भवद्धिरंशर्यदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः 


स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्‌ भुवि ॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः। 
जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।१।२९--२३) 
'देवताओ ! मैने भगवानकी आकाडवाणी सुनी हे, उसे तुमलोग भेर द्रा सुनो ओर 
फिर विना विरम्ब इसीके अनुसार करो । हमलोगोंकी प्रर्थनाके पूर्व ही भगवान्‌ पृथ्वोके 
संतापको जान चुके दै । वे ईश्रोके भी ईश्वर अपनी कालङक्तिके दवारा धराका भार्‌ हरण 
केके छिये जबतक पृथ्वीपर टीला कर, तनतक तुमलोग भी यदुकुले जन लेकर 
उनकी छीलामे योग दो । वे परम पुरुष भगवान्‌ स्वयं वसुदेवजीके घरमे प्रकट होंगे । उनकी 
तथा उनकी प्रियतमा (श्रीरधाजी) की सेवाके लिये देवाङ्गनार्एं भी वहां जन्म धारण करें ।' 
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्षीरोदङायी भगवानके इस कथनका भी यही अभिप्राय है कि साक्षात्‌ परम 
पुरुष स्वयं भगवान्‌ प्रकट होगे, वे क्षीराब्धिशायी नहीं । अतएव स्वयं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ ही, जिनके अंशावतार नारायण हँ, वसुदेवजीके घर प्रकट हए थे। 
देवकीजीकी स्तुतिसे भी यही सिद्ध है-- 

यस्यांशांशांशाभागेन विश्चोत्यत्तिल्योदयाः । 
भवन्ति किल विश्वात्यंस्तंत्वाद्याहं गति गता ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।८५। ३१) 
हि आद्य ! जिस आपके अंडा (पुरुषावतार) का अंडा (प्रकृति) है, उसके भी 
अशा (सत्त्वादि गुण) के भाग (लेडामात्र) से इस विश्चकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
हुआ कस्ते है, विश्वात्मन्‌ ! आज भँ उन्हीं आपके इरण हो रही हँ 

अब रही सित-कृष्ण-केडा'की बात, सो यों कहा गया है कि इसका प्रयोग 
भगवानकरे शेत या इयामवर्णकी डोभाके लिये किया गया है । श्रीजलरामजीका वर्ण 
उज्ज्वर है ओर श्रीकृष्णका नीलङ्याम । श्रीमद्धागवतके प्रसिद्ध भक्तपरेमी वैष्णव 
टीकाकार श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तनि इसका बड़ा विलक्षण अर्थ किया है- सितो खरः 
कृष्णो विष्णुः को ब्रह्मा तेषामपीश्चरः । अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रके अधीश्वर । 
्रीरूपगोसवामी कहते है-- 

कलया चातुर्येण सिता निबद्धाः कृष्णा अतिङ्यामाः केडा येन इति 
रसिकशिखावतंसस्य व्यञ्जनात्‌ कृष्णत्वं प्राप्यते । 

अर्थात्‌ कलाचातुरीसे नधे हुए स्यामकेङावारे श्रीकृष्ण । एक दूसरा अर्थ 
यह है-- 

यः सितकृष्णकेडः क्षीराब्धिङयः सोऽपि यत्कलयैव भवति स कृष्णो जातः 
सन्‌ कर्माणि करिष्यति । 

-- अर्थात्‌ “जो सितकृष्णकेडा क्षीरब्धिदायी है- वे भी जिस कृष्णकी कला 
है।' एसे हौ ओर भी अर्थ किये गये है । पर यही मानना चाहिये किः स्वयं भगवान्‌ 
परिपूर्णतम श्रीकृष्णमे श्रीकृष्णावतारके भी सभी अवतारकार्णोका एकत्र समावेदा है । 
एकर्मे ही ओर एकसे ही सबका कार्य-सुसम्पनन हौ जाता है । 
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सबसे बड़ा प्रमाण तो है--गीतामें कहे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने वाक्य, 
जो उनके परिपूर्णतम, सबके आदि, स्वयं भगवान्‌ होनेकी घोषणा करते है । उनमेसे 
कुछ थोडे-से यहाँ उद्धृत किये जाते है- 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। 
(१५। ९६) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्पेव्युदाहतः ! 
यो लोकत्रयमाविरय बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
(१५। १७) 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः 1 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
(१५।१८) 
““समस्त भूत 'क्षर' है ओर कूटस्थ "अक्षर' है; इन दोनोंसे पृथक्‌ एक “उत्तम 
पुरुष' हैँ, जिन्हें अविनारी परमात्मा कहते है, जो ईश्वर है ओर त्रिलोकीमें व्याप्त रहकर 
सबका धारण-पोषण करते हैँ । मेँ "क्षरसे अतीत हू ओर अक्षर (कूटस्थ) से भी 
उत्तम हूः इसीलिये लोक ओर वेदम मेरा 'पुरुषोत्तम' नाम प्रसिद्ध है ।' 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थैकान्तिकस्य च॥ 
(९४। २७) 
“मै अविनाडी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हू तथा अमृत, शाश्वत धर्म ओर एेकान्तिक 
सुखकी प्रतिष्ठा हू। अर्थात्‌ ब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म, एेकान्तिक सुख--सबका 
आधारमेंहीरहू।' 
गीताम ओर भी बहुत-से वचन हैँ, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्णतम स्वं 
भगवान्‌ सिद्ध करते है । यो श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ तो है ही, साथ ही वे अनन्त 


वअ ~~ ` ~ ~------------------------- 


श्रीमद्धागवत तथा महाभारत तो उनके महत्वपूरण टीलाचस्र तथा तत्तवव्याख्यानसे 
भरे ही है, विभिन्न पुराणम भी उनकी लीलाका बड़ सुन्दर वर्णन हं । वे परम सुन्दर, 
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परम मधुर,परम कोमल होनेके साथ ही महाकालरूप, अत्यन्त विकट ओर 
कठोर हे । उनकी लीलमे सर्वत्र 'षडैश्वर्यपूर्णता' के साथ-साथ विरुद्धधर्माश्रयता'कै 
नित्य दर्न होते हें । 
श्रीकृष्णा रूपसौन्दर्यं 

उनका वह द्विभुज रूप कितना सुन्द्र तथा मधुर है, इसे कोई बता नही सकता । 
एकं महात्मान कहा है कि 'श्रीकृष्णके इस मायातीत या गुणातीत नित्यरूपका वर्णन 
करनेकी शक्ति चौदह भुवनोमिं किसीमें भी दै, एेसा मुञ्चे विश्वास नहीं है ' शाम 
जो वर्णन है, वह तो ध्यानकी सुकरताके छिये उनके रूपका आभासमात्र है । कदम 
ऋषिने जो रूप देखा था, वह चतुर्भुज था । ध्रुव, अर्जुन तथा अन्यान्य भक्तोनि भी 
उस रूपके दर्शन किये थे । यद्यपि ये सभी रूप एक-से नहीं थे, तथापि थे एक ही। 
परतु ये उनकी रेशचर्यभूमिके रूप हैँ । माधुरय्ेत्रमे उनका द्विभुज रूप ही प्रकट होता 
है; वह 'स्वजन-मोहन' ही नही, 'स्वमन-मोहन' भी हे ! वह नित्य नव-किरोर नरवर 
विग्रह है। गोपवेरा है। हाथमे मधुर मुरली छियि कदम्बके नीचे विराजित है। 
रयाममेघके सदृ नील्रभ उयामवर्ण है । पीत वसन पहने है । गले गुञ्जाहार ओर 
वनमाला सुदयोभित है । वदनपर नित्य मधुर मोहन स्मित हास्य है। चारों ओर 
गोपबालक तथा गोपदेवियां घेरे है । किसकी क्षमता है जो इस अनन्त सोन्दर्य- 
माधुर्यको भाषाके द्वारा व्यक्त कर सके। 

वरजे प्रकट भगवानके स्वरूप-सौन्दर्यपर उनकी वात्सल्यमयी माता तथा 
मातृस्थानीया गोपमातार्प्‌, उनकी परम प्रेयसी गोपरमणियां ओर उनके सब प्रकारके 
सखागण तो अपने-अपने भावानुसार मुग्ध थे ही--उनकी मुग्धताके तो असंख्य 
उदाहरण हैः संसारे कोई भी प्राणी एेसा नही था, जिसकी दष्ट एक नार उनके 
सौन्दर्यपर पड़ी हो ओर वह अपनेको भूरु न गया हो । नामकरण-संस्कार करानेके 
लिये आचार्यं पधारते हे ओर रि श्रीकृष्णके अश्रुतपूर्वं दिव्य रूप-सौन्दर्यको देख 
विचित्र दञाको प्राप्त होकर अपने-आपको भूक जाते ओर कहने रगे है-- 

ध्य धिनोति बत कम्पयते हारी 


मति च ॥ 


श्रीकृष्ण _ = ६३ 


(11111111 10101... 11111111, 


हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽह- 
मालोपितं पुनरनेन ममैव नाम ॥ 

' मेरा) धैर्य छट रहा हे, शरीर कम्पित ओर रोमाश्चित हो रहा है तथा बुद्धि 
भी लोप हुई जा रही है । आश्रय हे ! जिनके नामकरणके लिये मै यहाँ आया, उन्हेनि 
तो स्वयं मेरा नाम ही मिटा दिया ह ।' नामरूप मिटनेपर ही तो मुक्ति होती है । सचमुच 
जिस भाग्यवानको उनके रूप-सोन्दर्यकी की हो जाती है, उनके स्यि फिर 
नाम-रूपात्मक संसार कैसे रह सकता है । 

भक्त बिल्वमङ्गलको प्रथम बार जब श्रीरयामसुन्दरके रूप-सोन्दर्यकी जरा-सी 
ज्ोकी हुई तभी वे सदाके लिये अपने मनको लटा बैठे । वे कहते है-- 

डोवा वयं न खलु तत्र॒ विचारणीयं 
पञ्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । 
चेतो मदीयपतसीकुसुमावभासं 
स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम्‌ ॥ 

“मै दोव हू इस सम्बन्धमें तो कुछ विचार केकी आवर्यकता ही नहीं है; मै 
सदा-सर्वदा "नमः दिवाय' यह पञ्चाक्षर-मन््र भी जपता रहता हूं । इतना सब होते 
हुए भी मेरा मन तो अब निरन्तर अतसी-कुसुमसुन्द्र गोप-वधू-किोर 
श्रीरयामसुन्दरके मधुर मुसकानभेर मुखका ही स्मरण करता रहता हे । 

अद्रैतनिष्ठासम्रार्‌, अद्रैतसिद्धिके रचयिता श्रीमधुसूदन स्वामीने अपनी दाका 
बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है-- 

अद्रैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । 
इाठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 
अद्धैतपथसे खाराज्य-सिंहासनपर आरूढ़ हए एेसे-एेसे ज्ञान महारथियोको भी 
यह ₹ाठ गोपीवल्लभ हटपूर्वक अपना दास बना ठेता है, फिर दूसरा कोई त्त्व उनदं 
सूञ्चता ही नहीं । इसीसे वे कह उठते हे -- 
वंरीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
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पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ अपने चित्तसे कहते हैँ-- 
रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्‌ 
वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुर्न कार्यस्त्वया । 
सोन्दर्यामृतमुदगिरद्धिरभितः सम्पोह्य॒ मन्ट्स्थिते- 
रेष त्वां तव वल्लभोश्च विषयानाद्यु क्षयं नेष्यति ॥ 

“अरे चित्त ! सावधान रहना । तू वृन्दावनमें गों चरानेवाले, नवीन नील -नीरदके 
समान नीलङ्याम कान्तिवाले उस अनिर्वचनीय पुरुषको अपना बन्धु मत बना ठेना | 
कही बना छ्िया तो वह अपनी सोन्दर्य-सुधावर्षिणी मन्द मुसकानसे तुद्चे मोहित कर 
ठेगा ओर तेरे समस्त प्रिय विषर्योको तुरंत नष्ट कर डालेगा ।' सच है, उनकी 
सोन्दर्य-सुधामयी मुसकानके सामने विषय-विष कैसे रह सकता है! 

ओरोकी तो बात ही क्या, बृढ व्यास एवं भीष्प-सरीखे महापुरुष तथा नारदादि 
ऋषि-मुनि भी उनके खरूप-सोन्दर्यको एकटकी लगाकर देखते ही रह जाते थे। 

सुर-मुनि, मनुज-दनुज, पसु-पंछी, को अस जो जग जायो । 

लखि कै छवि-माधुरी ललन की, सुधि-बुधि नहिं विसरायो ॥ 

जोगी, परम तपस्वी, म्यानी, जिन निज निज मन मारो । 

तनिक निरखि पुसक्यान मधुर तिन बरबस जीवन वारो ॥ 
बिसरयो सहज विराग, - ब्रह्यसुख, थकित विलोचन ठादे। 

तनु पुलकित, दग प्रीति-सलिल, द्रुत हदे, परेम-रस नादे ॥ 
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भगवान्‌ एक ही है 


कुछ महानुभाव एेसा मानते हे कि लील अवतीर्णं भगवान्‌ श्रीकृष्णका त्रिविध 
प्रकाडा है कुरकत्रमे श्रीकृष्ण पूर्णं सत्‌ ओर ज्ञानी राक्तिप्रधान है, द्वारका ओर 
मथुरामे पूर्णतर चित्‌ ओर क्रियाशाक्तिप्रधान है एवं श्रीृन्दावनमे श्रीकृष्ण पूर्णम 
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आनन्द ओर इच्छाराक्तिप्रधान है! कु लोग महाभारत ओर श्रीमद्धागवतके 
श्रीकृष्णको दोतक मानते हें । यह सब उनकी अपनी भावना है । “जिन्ह के रही 
भावना जैसी । प्रभ मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥* वस्तुतः परिपूर्णतम भगवान्‌ एक ही 
है, उनका अनन्त ठीलाविलस है ओर लीलानुसार उनका खरूप-वैचित्य है । 
वस्तुतत्त्व एक ही है । 

जिस किसी भी भावसे कोई उन्हें देखे--अपनी-अपनी दुष्टिके अनुसार उनके 
दर्शन करे, सब करते एक ही भगवान्‌के हैँ । उनमें किसीको भी छोटा-बड़ा न मानकर 
अत्यन्त प्रेम-भक्तिके साथ अपने इष्ट-सवरूपकी सेवामे ही लगे रहना चाहिये* । 
अस्तु, 


आजका मङ्कल-दिवस 


आज वही महान्‌ मङ्गलमय दिवस हे, जिस दिन सख्यं भगवानक्रा इस 
धराधामपर प्राकस्य हुआ था । हम धन्य हँ जो आज इस महामहोतसवमें सम्मिकित 
हेनेका सौभाग्य प्राप्तकर मानव-जीवनको सफल बना रहे हँ । 

भगवान्‌ प्रकर हुए मथुराके कंस-कारागारमे-- यद्यपि कुछ भक्तं उनका 
गोकुलमे प्रकट होना भी मानते है । जो कुछ भी हो, उनके प्राकट्यका उत्सव 
मननेका सौभाग्य मिला मन्द्-यद्ोदाको ओर व्रजवासियोको ही । अतः हम भी 
उन्हीकि साथ उत्सवमें सम्मिलित होकर, ग्वाल-बाल तथा नन्दबाबाके साथ मिलकर 
नाचे गाये -- 
ग == -- 

५ एक सजन पृक्ते है कि क्या भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ ्रीकृष्णसे किसी प्रकार न्यून हे ? 
इसका उत्तर यह है कि भगवान ्यूनताकी कल्पना करना हौ अपराध है। वे दोनों सर्वथा एक 
ही है । लीला एक मर्यादापुरुषोत्तम, दूसरे लीला-पुरुषोत्तम । दोनों ही षडेधर्पणं भगवान्‌ है । 
जैसे श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वम्‌ आया हे, वैसे ही 
महारामायणमे भगवान्‌ श्रीरामके लियि "रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ आया है । अतएव इनमे 
छोटे-बडेकी कल्पना नहीं करनी चहिये । 
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हों इक नई बात सुनि आई । 

महरि जसोदा दोटा जायो, घर घर होति बधाई ॥ 
हारे भीर गोप-गोपिनि की, महिमा बरनि न जाई । 
अति आनंद होत गोकुल मे, रतन भूमि सब छा ॥ 
नाचत॒ वृद्ध॒ तरुन अरु बालक, गोरस कोच मचाई। 
सूरदास स्वामी सुख सागर सुंदर स्याम कन्हाई॥ 


नेद कै आनंद भयो, जे कन्देयालाल की! 


श्रीकृष्णका भूलोकमें प्राकस्य 


(सं २०९६ वि° के श्रीश्रीकृष्णजन्ममहोत्सवपर प्रवचन ) 
गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभवमोचनं 
कुन्दसुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम्‌ । 
सोरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं 
देवतत्रजदु्लभं भज बल्लवीकुलवल्तभम्‌ ॥ 
तुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांश्ुमण्डलं 
गण्डपालिताण्डवालिञ्ञालिरलकुण्डलम्‌ । 
फुल्लपुण्डरीकखण्डङ्कप्तमाल्यमण्डनं 
चण्डवाहुदण्डमत्र नोमि कंसखण्डनम्‌ ॥ 
आज अजन्माके दिव्य जन्मका महामहोत्सव है । वे अजन्मा श्रीकृष्ण क्या है 
कसे है--इस रहस्यको वे ही जानते है । उन्हनि स्वयं कहा है--“मेर प्राकय्यके 
रहस्यको न देवता जानते हैँ न महर्षिगण ही । 
नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। 
तथापि उन्होने अपने श्रीमुखसे गीतामे अपना जो पर्चिय दिया है, उसका स्मरण 
करके हम अपने जीवनको ओर अन्तःकरणको परम पवित्र कर सकते हैँ । उनका 
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आत्पपरिचिय बताता है कि वे क्मेसि सर्वथा अलिन रहते हैँ ओर कर्मफलके प्रति 
सर्वथा निःस्पृह हैँ (४1 ९४); सम्पूर्ण यज्ञ-तपोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर, समस्त 
प्राणि्योके सुहद्‌ हैँ (५। २९); वे सर्वत्र व्याप्त है ओर समस्त अनन्त चराचर जगत्‌ 
उनमें है (६।३०); वे जलम रस, चन्द्र-सूर्यमे प्रकारा, पृथ्वीमे गन्ध, जीवमात्रके 
जीवन, समस्त भूतोके सनातन बीज, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, तेजखिर्योकि तेज, 
नठवानोके काम-राग-विवर्जित बल हँ (७। ८-- ११); अष्टधा जड़ अपरा ओर 
चेतन पर--दोनों उनकी ही प्रकृति हे (७।४-५); वे क्रतु, यज्ञ, स्वधा, ओषध, 
मनर, आज्य, अभि, हवन--समस्त श्रोत-समार्त कर्म ओर उनके साधन हैँ 
(९। १६); वे जगत्‌के माता, पिता, पितामह, धाता, जानने योग्य, पवित्र ओंकार 
ओर वेदत्रयी है; वे ही गति, र्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, इारण्य, सुहद, उत्पत्ति-प्ररय, 
सर्वाधार, सर्वनिधान ओर अव्यय बीज हैँ (९। १८); वे ही सत्‌ है, असत्‌ है; मृत्यु 
है, अमृत हैँ (९।१९); वे सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं हैँ (१३।१२); वे 
सत्‌-असत्‌ दोनोंसे परे हँ (१९। ३७) । वे महापापीको भी अनन्यभाक्‌ होकर 
भजनेपर तुरंत धर्मात्पा, शाश्वती शान्तिका अधिकारी ओर भक्त बना लेते हैँ 
(९।३१); उनका स्मरण कसते हुए मसेवाला उन्दीको निस्संदेह प्राप्त करता हे 
(८ । ५); सम्पूर्णं जगत्‌ उनके एक अंशमात्रमे स्थित है (१०।४२); उनके सिवा 
किचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहँ दै, सारा चराचर जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मनिरयोकी भति 
उनमें रगुथा है (७1७) । वे आलमारूपसे सर्वत्र सब प्राणियोके हदयमें स्थित हैँ 
(१०।२०); वे अमृत, शाश्वत धर्म, एेकान्तिक आनन्द ओर अविनाडी ब्रह्मकी भी 
प्रतिष्ठा है (१४। २७); वे क्षर जगतस परे, कूटस्थ अक्षर ब्रह्मसे उत्तम ओर परम 
पुरुषोत्तम है (१५। १६-१७) । यह श्रीकृष्णका गीतेोक्त संक्षिप्र आत्मपस्चिय है । 

इसके अतिरिक्त विभिन्न रासख--वेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास, सर्वदर्ही 
ऋषि-मुनियोद्रारा रचित ओर अनुभवी महापुरुषोके द्वारा प्रणीत ग्रन्थो एवं 
सफल-जीवन महाता भक्तो--संतोके अनुभवके अनुसार श्रीकृष्ण पुरुषावतार, 
गुणावतार, टीलावतार, मन्वन्तरावतार, प्राभव-वैभव ओर परावस्थावतार, 
अंडा-कलावतार, अर्चाबतार आदि सभी अवतारोके मूर अवतारी, चतु्वयूहम 
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सर्वप्रथम वासुदेव, सर्वेश्वरेर, समस्त भगवत्सखरूपोके अंशी, सबके आदि, अनादि 
निर्गुण, स्वरूपभूतगुणमय, निराकार, भौतिक  आकारसे रहि 
अचिन्यानन्तसदगुण-सुदर, सर्वातीत, सर्वमय, सर्वगुणमय, सर्वजीव्ाण 
युगपद्‌-विरोधिगुणाश्रय, ज्ञानमूर्ति, अखिल्प्रेमामृतसिन्धु, षडेश्र्यसमप्न 
षोडरकलापूर्ण, परम-प्रमस्वरूप, रसस्वरूप, रसिकरिरोमणि, भक्तानुग्रहकातर 
भक्त भक्तिमान्‌, हानोपादानरहित॒नित्यसत्य॒सचिन्मय॒ भगवदेहरूपम दिव्य 
सचचिदानन्दघन रसघनमूर्ति परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम “स्यं भगवान्‌" है । उन्हीं 
अचिन्तयानन्तमहिमामय सदा ख्रमहिमामें सुप्रतिष्ठित भगवान आजके शुभ दिन इस 
धराधामको पावन करनेके लिय दिव्य अवतार धारण किया था | 

यह स्वयं भगवान्‌'का अवतरण था; इसलिये सितकृष्णकेशावतार, 
नर नारायणावतार, वामनावतार आदि सभी इनके अन्तर्गत हैँ । समस्त पुरुष, अदा, 
कला, विभूति तथा टीला, शक्ति आदि अवतार इन्दीमें अधिष्ठित है । इन्हीं अज 
अविना, सर्वशरधरका अवतार होनेसे यह अजन्माका जन्म है । ये भगवान्‌ गर्भे 
नहीं आये, मनमें आये ओर इन्हने अपने दिव्य सखरूपमें प्रकट होकर परम 
सोभाग्याली माता-पिताको आश्चर्यचकित कर दिया । इनके जन्म ओर कर्म सभी 
दिव्य हे । इन्ठोने स्वयं कहा है-- 

जन्य कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(गीता ४।९) 

अर्जुन) मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य है--इस प्रकार जो ततवसे जानता दै, वह 
शरीरुका त्याग करके पुर्जन्मको नहीं पराप्त होता, मुञ्च प्राप्त होता है । 

जिसके जन्मका रहस्य जाननेपर जाननेवाठेका जन्म नहीं होता, उसका वह जन्म 
दिव्य है--इसमें वया संदेह है । 

वास्तवमे भगवान्का सच्चिदानन्दमय भगवदह नित्य, शाश्वत ओर हानोपादान- 
रहित भगवत्स्वरूपमय हे । अप्राकृत ही नही, परम दिव्य है । जन्म-मृत्यु-युक्त, 
कर्म-जनित ओर पाञ्चभोतिक नही! इसीसे यह नित्य हे । इसमें सृजन-विनाडाकी 
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कल्पना ही नहीं है । इसीलियि भगवानने स्वयं गीतामें मानव-सदुङा दीखनेवाले इस 
सचचिदानन्द्‌ श्रीकृष्णविग्रहको प्राकृत मनुष्य -देह माननेवालंको "बुद्धिहीन' ओर "मृद्‌ 
कहा हे । वे वहोँ "परम भाव'--भगवद्धाव--भगवत्खरूपकी महिमाका संकेत 
करते हए कहते हँ-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
(७ । २४) 

“वे बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ “परमभाव'--नित्य-चिदानन्दविग्रह 
भगवत्स्वरूपको न जानते हुए मुञ्च मायादृष्टिसे व्यक्त न होनेवाठे भगवान्‌को 
व्यक्तिभावापन्न मनुष्य मानते है ।'' 

अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(९।१९) 

“समस्त भूत-प्राणियोके महान्‌ ईश्वर मुञ्च श्रीकृष्णके "परमभाव'-- 
"भगवत्स्वरूप' को न जानते हुए मूढलोग मुञ्चको प्राकृत मनुष्यदेह धारण करनेवाला 
समञ्चते हैँ ।" 

“स्वयं भगवान्‌" श्रीकृष्णने प्रकट होकर अपनी लोकिक-अलोकिक लीलासे 
परम आदर्घकी स्थापना की, अधर्म तथा अधर्मियोका नारा किया । धर्मकी प्रतिष्ठा 
की । अर्जुनको निमित्त बनाकर गीता-सरीखे ज्ञानभण्डारका द्वार सबके ल्य खोला, 
प्रमियोके प्रेम-सुधा-रसका आखादन किया ओर उन्हे प्रेम-रसास्वादन कराकर धन्य 
किया। उनमें सभी गुणोका, कलाओंका, योग-सौख्यका, ज्ञान-विज्ञानका पूर्ण 
लीला-प्रकाङ्ा था । वे ही व्रजेश्वर, मथुरश्र ओर द्ररकाधीरश हँ । आज उन्दीका यह 
परमपावन प्राकट्य-महोत्सव हे । 

कुछ उच्च शरेणीके परम वैष्णव महानुभावोंकी यह मान्यता अथवा अनुभूति कही 
जाती है कि सयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस समय मथुरामे कंस-कारागारमे 
चतुर्भुजरूपसे श्रीवसुदेव -देवकीके सामने प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय नन्दबाबाके 
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घरपर भी इन योदानन्दनका प्राकस्य हुआ था । इसका विङाद्‌ विवेचन अन्यत्र किया 
गया है। 
श्रीनन्द-यरोदाका वात्सल्य-प्रेम सर्वथा विशुद्ध था, उसमें एेशर्यज्ञानका 
लेामात्र भी सम्बन्ध नहीं था; इससे उनके साने भगवान्‌ द्विभुज प्राकृत वालके 
रूपम ही प्रकट हुए । उन्होने कोई स्तुति-प्रार्थना भी नहीं की । निश्चित अपने उदरसे 
उत्त्रपुत्र समञ्चकर यशोदाने उन्हे गोदमें उठा लिया ओर नन्दबाबाने स्नान किया ओर 
वखराभूषणोसे सजकर वेदज्ञ ब्राहमणोको वबुलाकर स्वस्तिवाचन ओर अपने पुत्रका 
जातकर्म संस्कार कराया । देवता ओर पितरोकी यथाविधि पूजा की । ब्रहमणोको 
वख्राभूषणेसे सुसज्नित बीस लाख गौठ दान दीं । रलोसे ओर स्वर्णमण्डित वस््रोसे 
ढके सात तिलपर्वत दान किये । बड़े-बड़े विचित्र मङ्गलमय बाजे बजवाये ओर 
आनन्दमत्त होकर वे तथा गोपगण एक-दूसरेपर दही, दूध, घृत तथा जल उदडेलने 
लगे, एक-दूसरेके मुखपर मक्खन पोतने लगे तथा मक्लन उछाल -उछालकर उन्होने 
महान्‌ आनन्द-महोत्सव मनाया | 
आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः दुचिरलंकृतः ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै, 
कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवार्चनं तथा ॥ 
धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्रेभ्यः समलंकृते । 
तिलाद्रीन्‌ सप्त रत्नोघ्चातकोम्भाम्बरातृतान्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।५। १--३) 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । 
६१ > [4 1 4 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्ब्ुभिः । 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपुः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।५। १३-१४) 
वही नन्दबाबाका "दधिकोदौ' महोत्सव आज भी मनाया जाता है। 
कस-कारागारमे तो किसी उत्सवको स्थान ही नहीं था ¦ अतः भगवान्‌ योदा-नन्दके 
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यहाँ उनके मनके विशुद्ध भावानुसार ही प्राकृत बारुकरूपमें आविर्भूत हुए । 

सर्वभवनसमर्थ, 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्तिमान्‌ के लियि दोनों जगह एक साथ 
प्रकट होना तनिक भी असम्भव नहीं है । जो भगवान्‌ करोड़ों गोपरमणि्योके साथ एक 
ही समय रासमण्डलमें दो-दो गोपिर्योकि बीच एक-एक रूपसे प्रकट हो गये थे, 
दरारकामें जो हजारो रानियोके राजप्रासादोमें प्रत्येक रानीके यहाँ नारदजीको विविध 
लीला करते दिखायी दिये थे, वे भगवान्‌ एक ही साथ गोकुले भी प्रकट हो सकते 
है ओर कंस-कारागार मथुरामे भी । क्या, केसा, क्यों हुआ--यह तो श्रीभगवान्‌ ही 
जानते हँ । अपने तो उनकी रीला-स्मृतिसे अन्तःकरणको पवित्र करना हे । 

वात्सल्य-स्ेह-राज्यमें एेसा माना जाता हे कि श्रीनन्द-यदोदा भगवानके नित्य 
पिता-माता हैँ । लीलाधाममें भगवान्‌ सदा ही इनके पुत्ररूपमें अवतरित हुआ करते 
हें । इनके इस लीला-जीवनकी बड़ी सुन्दर कथा हे । गोपराज श्रीनन्द समस्त 
समृद्धियोसे सम्पन्न थे, पर उनके पुत्र नहीं था। उनकी अवस्था ठ गयी थी । 
चोथापन समीप था । अतः प्रेमीहदय व्रजवासियोंकी आहा-रता क्रमाः सूखती जा 
रही थी । इसलिये उपनन्द्‌ आदि वृद्ध गोपने परामर् करके एक पुतरेष्ट-यज्ञका 
आयोजन किया । सबने यज्ञ-पुरुषसे गोपराज नन्दको पुत्र प्रदान करनेकी प्रार्थना की । 

इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्य्णोकी वेटध्वनिसे आकाडा मुखरित था । उधर 
गोपराज श्रीनन्द अन्तःपुर यदोदासे कह रहे थे--'"यशोदारानी ! इस यज्ञके 
फलस्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा । मनमें पुत्रकी कामना भी है ओर पुत्रष्टि-यज्ञमें मेर 
विश्वास भी है । परतु मेरे मनमें जिस प्रकारके पुत्रकी वासना सदा जाग्रत्‌ हे; उस 
प्रकारका पुत्र प्रदान करना कर्मजनित अपूर्वके लिये सहज नही है । यज्ञादि कमेकि 
सभी फल 'चञ्चल' है । मै जिसको सदा अपने पुतररूपमें देखता हू वह ' अचल हे। 
कर्मके फलस्वरूप उसे प्रप्र कसेकी आशा दुराशामात्र है। वह कर्मका फल हेही 
नही । मैने जिसको अपने मनोरथपर बैटाया है ओर जिसको सखम देखा म्‌ 
वैकुण्ठाधिपति नारायण भी उसके समान सुन्दर नही है । मुञ्चे एसा ङ्गा ठेकिइस 
सोन्द्थका जिसके हदयने एक बार भी स्यं कर किया है, उसका चित्त किसी भकार 
भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता ।' 
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व्रजराजकी यह बात सुनकर यश्ोदारानीने अव्यन्त उत्कण्ठाके साथ स्वप्रकी 
पी । इसपर नन्दराजने कहा-- "देवी ! तुम मेरी नित्यसहधर्मिणी हो, सुख-दुःखको | 
नित्यसङ्गिनी हो । तुमसे क्या छिपाऊं । अनतक मैने इसको असम्भव समञ्ञकर्‌ ह 
तुमसे नदीं कहा था; क्योकि एेसी असम्भव बातका कहना पागलपन ही माना 
जायगा । पर आज तुम्हरे अनुरोधको न राक सकनेके कारण मेँ तुम्हे बता रहा 
हू सुनो, मेँ स्वप्रमे तथा मनोरथमें सदा-सर्वदा ही देखता रे 
इयामश्चञ्चलचारुदीर्घनयनो बालस्तवाट्ुस्थले 
दुग्धोद्गारिपयोधरे स्फुटमसो क्रीडन्‌ मयाऽऽलोक्यते ! 
स्वप्रस्तत्‌ किमु जागरः किमथवेत्येतन्न निश्चीयते 
सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरति किं सोऽयं तवाप्यन्तरे ॥ 
भे देखता हूं दिव्यातिदिव्य नीलमणि-सदृर सयामसुन्दरवर्ण एक बालकः, 
जिसके चञ्चल मनोहर नत्र अत्यन्त विशार है, तुम्हारी गोदमें स्थित होकर तुह 
दुग्धस्ावी पयोधरोका दुग्ध पान कर रहा है ओर भांति-भांतिके खेल कर रहा रै । उपे 
देखकर मेँ अपने-आपको खो देता हू। सोता हँ या जागता, कुछ भी पता नही 
चलता । योद ! सत्य बताओ- क्या कभी तुमने भी स्वप्रे इस बारकको 
देखा है?' 
स्वामीकी बात सुनकर यदोदा आनन्दविह्वरु होकर गदगद कण्ठसे कहने 
ठगी--त्रजराज । सचमुच मै भी ठीक एसे ही बारुकको सदा अपनी गोदमें खेलते 
देखती हू । स्वप्मे उसे स्तन्यपान कराती हू लाड-प्यार करती हू। मैने भी अति 
असम्भवे समञ्चकर ही संकोचवरा कभी आपको यह बात नहीं बतायी थी । कहँ मे 
आभीर-स्री ओर कहाँ दिव्य स्पर्मणि ! ` 
त्रजज नन्दने फिर कहा--भैने असम्भव समञ्ञकर इस वासनाको मनसे 
निकालनेकौ डी चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी इस असम्भव वासनाकी निवृत्ति नह 
हं । ज्ञात होता हे अखिल ब्रह्माप्डकी सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी कृपादष्टिस 
ही यह अदृष्ट ओर अश्रुत वस्तु हमे दृष्टिगोचर हो रही है । नारायण कृपा कर तोन 
तो इस असम्भव वासनाका निवृत्त होना कठिन हे ओर न इस दुर्कभ वस्तुका सुलभ 
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होना ही असम्भव है । उनकी जैसी इच्छा होगी, वैसा ही होगा ।' 

तदनन्तर नारायण-सेवानिष्ठ यरोदाकी सम्मतिसे नन्द-यरोदा दोनेने तन-मन- 
वचनसे श्रीनारायण-चरण-रारणापन्न होकर एक वर्धके लिये श्रीहरिकी अत्यन्त प्रिय 
द्राद्ङीके दिन यथाविधि व्रत करनेका नियम छया ओर व्रत आरम्भ कर दिया । 

नन्द-यशोदाके द्वादरी-त्रतकी संख्यावृद्धिके साथ-ही-साथ स्वप्रे देखे हए 
दिव्यातिदिव्य परम सुन्दर बालुकको पुत्ररूपमें प्राप करनेकी दम्पतिकी लालसा भी 
बटती गयी । अब परम व्याकुरुताकी परिस्थिति हो गयी । व्रतानुष्टान सर्वा्गपूर्ण 
सम्पन्न हो गया । तब एक दिन उन्होने सामान्य निद्राके समय स्वप्रे अपने इष्टदेव 
चतुर्भुज रद्ु-चक्र-गदा-पद्यधारी भगवान्‌ नारायणको देखा । भगवान्‌ नारायण उनके 
समीप आकर कृपापूर्णं दृष्टिसे उनकी ओर देखते हुए बडी मधुर वाणीम बोठे-- 

अहो मय्यभिषक्तौ भक्तौ कथं निर्विद्य खिद्येथे, योऽसावतसीकुसुमसुषमः 
सुकुमारः कुमारः इाश्वदेवानुभवतोर्भवतोः कुमारतया स्फुरति, स तु सदा 
भवतोरेवानुगतः प्रतिकल्पं स्वभक्तिप्रवर्तनाय दिविमत्मवर्तितद्रोणधरारूपांश- 
कलावतोः। 

"तद्धूरिभाम्यम्‌' इत्यादिरीत्या ब्रह्माद्यलभ्यसाक्षात्तत्फलसाक्षात्काराय स्वयमेव 
पृथिव्यां भवतोर्भवतोरेव भवं लभत एव । अचिरादेव रुचिरा रुचिरेषा युवयोः 
सफलता बकिता । 

"अहो नन्द-योदे ! तुम मुदम आसक्त ओर मेरे परम भक्त हो । तुम इतने 
निर्विण्ण ओर खिन्न होकर वयो कालयापन करते हो ? जो अतसीकुसुमके सदृ 
इयामसुन्दर सुकुमार कुमार तुम्हारी अनुभूतिका विषय बनकर तुम्हारे पुत्ररूपमें तुम्हरे 
मने नित्य-निरन्तर स्फुरित होता है, बह तो तुम्हारा हौ अनुवती है । जगते 
वात्सल्य-ग्रेमका प्रचार कसेके लिये मेरी पररणासे तुम्हारे हौ अं द्रोण ओर धराके 
रूपमे स्र्ममे आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्पमें तीव्र तपस्या किया करते हे । उनकी 
तपस्याका फल ब्रह्मादिक छिये अलभ्य है । उन्न तपस्या करके जो फलं प्रा किया 
है, ब्रह्मादिके छिये उसका प्रप कसना तो दूर रहा, उनके निवासस्थानपर बसनेपर 
सौभाग्य प्रप्त करनेपर भी ब्रह्मा अपनेको कृतार्थ मानते है । "तद्भूरिभाग्यमिह 


"नौ म पीकर 
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जन्म किमप्यटव्याम्‌' आदि वचनोसे ब्रह्मने स्वयं इसको स्वीकार किया है । तुम्हारे 
अरा द्रोण ओर धरारूपसे तप करके जिस फठको प्राप्त करना चाहते है, उसी फलका 
आस्वादन करनेके ल्य तुम दोनों स्वयं पृथ्वीपर प्रकट हुए हो । तुम तनिक भी चिन्ता 
मत करो, शीघ्र ही तुमल्ोगोका वह सुन्दर मनोरथ सफल होगा ।' गोपराज नन्द 
श्रीनारायणके इन कृपादेङा-वचनोसे परम आडान्वित होकर प्रतिक्षण उस मनोहर 
नारुकको पुत्ररूपमे प्राप्न करनेकी प्रतीक्षा करने लगे । यही स्थिति श्रीयदोदाजीकी 
थी । इन्हीं दिनों एक दिन एक अर्धवृद्धा तपस्विनी एक स्नातक ब्राह्यण-बालकको 
साथ लिये गोपराज नन्दकी सभामें पधारीं ! दूरसे ही देखकर सभी सभासदोको लगा 
कि ये कोई महान्‌ प्रभावशालिनी तपस्िनी है । सन लोगोने खड़े होकर हाथ जोड़े 
ओर बड़े आदरके साथ आसनादि देकर पूछा-- देवी ! आप कौन है 2 आपको 
देखनेपर ेसा गता है मानो आप साक्षात्‌ भगवानकी शक्ति योगमाया है ओर 
आपके साथका यह बारुक एसा प्रतीत होता है मानो मुनि नारदजी ही नाकक-मूर्ति 
धारण करके हमलोगोके कल्याणार्थ यहाँ पधारे हे 
गोपराजके सभासदोकी बात सुनकर तपस्िनीने मुसकराकर कहा-- "मेरा नाम 
ोर्णमासी है। मै तपस्विनी ओर दैवज्ञा हू । मेरे साथके इस बाककका नाम 
"मधुमङ्गल' है । बालक स्तक है । इसे देखकर नारदका स्मरण होना उचित ही हे; 
वरयोकि इस बालककी प्रवृत्ति सचमुच नारद ऋषिके समान ही है । 

तपस्िनीकी बात सुनकर गोपराज-सभाके सदस्योने हाथ जोड़कर 
कहा-- "देवी ! हम आपकी सेवा करने योग्य बिकुल ही नहीं हँ । इसपर भी आपने 
हमलोगोपर इतनी महती कृपा वयो की है, कुछ समञें नहीं आता । इसके उत्तरये 
तपस्विनीने कहा-- "बहुत दीघ ही तुमलोगोका कोई एक अनिर्वचनीय सौभाग्य 
उपस्थित होनेवाला है, इसील्यि मै यह आयी ह।' तदनन्तर सबके पनेर 
पौर्णमासीजीने बताया कि "तुमलोगोकि प्राणाधिकं प्रियतम गोपराज नन्दके एक पुत्र 
होगा ओर बह पुत्र अखिल जगत्को आनन्दसन्ुम नम कर देगा । पौर्णमासीकी यह 
बात सुनकर सभी परमानन्दे उल्लसित ओर पुरकित होकर गद्गदवाणीसे कहने 
ठगे-- "देवी ! आपके शुभागमनसे हमारा यह बृहद्रन महान्‌ तीर्थ हो गया है । हम 


क क 
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आपके लिय “कृष्णान्तिके' (यमुनाजीका नाम कृष्णा है, उनके समीप) एक 
पर्णदाला बना दैगे। आप उसीमें निवास करं । पौर्णमासीजी बोरी “तुम्हारा यह 
प्रतिश्रुति-वाक्य श्रुतिवाक्यके सदृडा ही है । यह वाक्य नव्य--अभी-अभी उच्चारित 
होनेपर भी अव्यभिचारी सत्य हे । मेरा निवास "कृष्णान्तिके' (कृष्णके समीप) ही 
होगा । तुम्हारे मुखसे "यमुनातीरे" न निकलकर "कृष्णान्तिके' शाब्द निकल है, इससे 
प्रतीत होता है कि इस नन्दनन्दनका नाम "कृष्ण" होगा ओर वह महान्‌ प्रभाव्षाली 
होगा । उसके प्रभावकौ बात क्या बताऊँ, उसके प्रभावसे परस्परविरोधी वस्तुओं 
कोई विरोध नहीं रह जायगा 1" 

तस्मिन्‌ जातवति निर्दानवता पृथिव्यां भविष्यति, तदीयगुणे सदानवता । 
सगुणता विद्यादिप्रबन्धे तत्सम्बन्ध तु निर्गुणता । सरककिंचनता विषयसम्पत्तौ तद्धक्तौ 
तु निष्किचनता । इत्यादिकं विरुद्धायमानमपि सर्वैरनुरुद्धं करिष्यते । 

(श्रीगोपार्चम्पूः) 

''नन्दनन्दनके जन्म ग्रहण करनेपर पृथ्वीम निर्दानवता-सदानवता, सगुणता- 
निर्गुणता, सकिचनता-निष्किचनता आदि परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाले कर्मोका एक 
समावेहा हो जायगा । इसका तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्णके आगमनसे पृथ्वी दानवशून्य 
हो जायगी-- वे पृथ्वीके समस्त दानवका विनाङा कर देगे । अतः “निर्दानवता' सिद्ध 
होगी । नन्दनन्दनकी अनन्त मधुर्‌ गुणावलीका पुथ्वीके भाग्यज्ञाली व्यक्तियोद्रारा नित्य 
नव रूपमे आस्वादन होगा, अतः 'सदानवता' होगी । पृथ्वीके लोग विद्यादि गुणोसे 
विभूषित होनेपर भी नन्दनन्दनके सम्बन्धके कारण सत्व, रज, तम--इन प्राकृत गुणोँसे 
अतीत हो जार्यैगे; इस प्रकार "सगुणता' ओर "निर्गुणता' दोनों सिद्ध होंगी ओर 
भगवत्सेवार्थ उारीर-निर्वाहके किंचित्‌ विषययुक्तता--'सकिंचनता' होनेपर भी 
भक्तिके सम्बन्धको ठेकर सर्वथा 'निष्किचनता' होगी । योँ एक ही समय परस्पर- 
विरोधी वस्तुओंका सम्मेखन हो जायगा ।'' 

पौर्णमासी देवीके लिये कालिन्दी-तटपर पवित्र पर्णञ्ञालाका निर्माण हुआ ओर 
नन्दनन्दनकी दर्शनाभिाषासे मधुमङ्गलसहित वे वहो रहने लगीं । 

ये पौर्णमासी देवी देवर्षि नारदजीकी शिष्या ओर श्रीकृष्णके अध्यापक सांदीपनि 
मुनिकी माता थीं। ये महान्‌ हाक्तिमती थीं ओर्‌ श्रीकृष्णकी मधुर लीलाका सब 
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प्रकारसे समाधान किया करती थीं। मधुमङ्गल इन पौर्णमासी देवीका पौत्र ओौर 
श्रीसादीपनिजीका पुत्र॒था। यह भगवान्‌ इयामसुन्दरका प्रिय सखा तथा 
परिहासरसिक--बड़ा विनोदी था । श्रीकृष्णकी गोष्ठ -लीला तथा गोपाद्घनाओंकी सूर्य- 
पूजादि लीलाओमिं इसका नाम आया हे । यही 'मसखरे मनसुखा"के नामसे प्रसिद्ध है। 
भगवान्‌ पहले वसुदेवजीकी भांति नन्दनाबाके हदयमें आये ओर फिर एक दिन 
योदामेयाने खम्रकी भाति यह अनुभव किया कि वह पहले स्प्े दीखा हु बालकं 
एक बिजली-सी चमकती हुई बालिकाके साथ नन्दहदयसे निकलकर उनके हदये प्रवे 
कर्‌ रहा है । बस, तभीसे यडोदाके दिव्य भगवद्धावमय गर्भ-लक्षण प्रकट होने लगे ओर 
आठ महीनोकि अनन्तर भाद्रमासकी कृष्णाष्टमीके मङ्गलमय दिन आनन्दमय श्रीगोविन्दके 
प्राकट्यसे पृथ्वी, सर्ग, आकाडा, वायु आदि सभी परमानन्दरसमें निमग्न हो गये । 
आज इस परमानन्द-रस-सागरमे डूबकर हम सभी उनके चरणकमलोमे प्रार्थना 
करे-- 
स्तुति-नवक 

सजल-जलद्‌-नीलाभ इयाम तन परम मनोहर 1 

गोरोचन-चर्चित तमाल पल्लव सम सुन्दर ॥ 

गोल भुजा आजानु प्रलम्बित मद्‌-मनोज-हर । 

कड्कण-केयूरादि विभूषित परम रम्य॒वर॥ ९॥ 

गुञ्ञावलि-परिवेष्टित सुमन विचित्र सुदोभित । 

चूडा मण्डित रत्-मुकुट शिखिपिच्छ नवल युत ॥ 

धराली अलकावलि नील कयोल सुचुम्बित । 

कुण्डल द्युति कमनीय गण्ड-आभाषर उनलित ।॥ २ ॥ 

विम्बाफल-बन्धूक पुष्पके सुषमा हारी । 

अर्न अधर पर मधुर मुरलिका मञ्जुल धारी ॥ 

हास्य मधुरतम त्रिभुवन-मोहन अति मुदकारी । 

नासा-अग्र॒सुराजित मुक्ता मणि सहकारी ॥ ३॥ 

निधे नेत्र गोपी-कटाक्ष-शरसे शोभित नित । 

जिनके भ्र-चालनसे गोपी-गण उन्मादित ॥ 
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सहज त्याग सब भोग, निरन्तर सुख-सेवा-रत । 
इ्यामारयाम-सुखैक-वासना अति मन अतुलित ॥ ४ ॥ 
रेखात्रय राजित सुकण्ठ्मे खेल रहीं कल । 
स्वर-संयुत मूर्छना राग-रागिनियां निर्मल ॥ 
कोस्तुभमणि देदीप्यमान विस्तृत वक्षःस्थल । 
दिव्य रल्रमणि-हार, सुमन-माला इोभित गल ॥ ५ ॥ 
कटि किद्किणि मृदु मधुर शब्द्‌ घण्टिका विकासित । 
अरुण चरन-नख दिव्य ज्योतिसे ब्रह्म प्रकारित ॥ 
मणिमय नूपुर चरण करत जग मोद-सुहासित । 
पीत-वसन असमोर्ध्वं ज्योतिमय देह सुलासित ॥ ६ ॥ 
अनुपम अङ्क-सुगन्ध दिव्य सुर-मुनि-मनहारी 
खड़े सुललित त्रिभद्ग कल्पतरु-मूल-विहारी ॥ 
साथ दिव्य गुण-रूपमयी वृषभानुकुमारी । 
सदा अभिन्न, परम आराध्या राधा प्यारी ।!७॥ 
सखा-सुरभि-गोवत्स-बन्धु-प्रिय माधव मनहर । 
नन्द्-यञ्योदानन्दन  विश्च-विमोहन नटवर ॥ 
हम सर्वथा अयोग्य, अनधिकारी, निकृष्तर । 
सहज दयाव करो हमें स्वीकार, मुरलिधर ॥ ८ ॥ 
दो उन प्रेमी भक्तोके भक्तोकी पद-रज। 
जो सेवन-रत सदा प्रिया-प्रियतम-पद्‌-पड्कज ॥ 
परम सुदुर्लभ, जिसे चाहते ह उद्धव-अज । 
नहीं चाहते भुक्ति-मुक्ति, उस पद-रजको तज ॥ ९ ॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
बोलो आनन्दकंद भगवान्‌ श्रीकृष्णचनदरकी जय ! 
नंदके आनंद भयो, जै कन्हैयालाल की ! 


॥ 


स्वयं भगवान्‌! श्रीकृष्णक्ा पाकस्य 


(सं° २०९८ वि° के श्रीकृष्णजन्पाष्टमी-महोत्सवपर प्रवयन ) 


पर्णे्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताय्राः 
केञा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त आनतरिरःकुमुदस्य यस्य 
नन्दात्मजाय सबत्ाय नमो नमस्ते । 
सान््रानन्दपुरंद्रादिदिविषदवन्दैरमन्दादरा- 
दानग्र्कुटेन््नीलमणिभिः संदरितिन्दिन्दिरम्‌ । 
स्वच्छन्दं मकरन्दसुन्दरगलन्मन्दाकिनीमेदुरं 
श्रीगोविन्दपदारविन्दमरुभस्कन्दाय वन्दामहे ।। 
कम्पमाननवचम्पकावलीचुम्बितोत्यलसहोदरोदयम्‌ 1 


लास्यलालसनवीनवल्लवीपल्लवीकृतमुपास्महे महः ॥ 

बडी प्रतीक्ामें थे वे पुण्यजीवन पापी असुर -दैत्य-दानव-मानव, जिनको प्रभुके 
परम शुभ कर-कमोके चार प्रहारसे ही कलेवर त्यागकर परम गतिको प्राप्त करना 
था; प्रतीक्षा कर रही थी पृथ्वी माता, जो असुरो तथा असुररूपधारी राजाओकि भीषण 
भारसे मुक्ति पानेके लिये भगवानसे आश्वासन प्राप्न कर चकी थी; प्रतीक्षा कर 
रहे थे व्यास, नारद आदि सर्वथा निर्य आत्माराम ऋषि-मुनि जिनका हदय 
भगवानकी मङ्घरमयी आनन्दमयी लीला-तरङ्गसे विक्ष्य मधुर मनोहर सर्वाकर्षक 
सचिदानन्दमय साकार स्वरूपका दरशन कनके 
भगवानके भगवत्खरूप दिव्य लोकोत्तर गुणगरणोसे आकर्षित होकर उनकी अहैतुकी 
भक्तिसे भरपूर हो रहे थ प्रतीक्षा कर रहे थे वे एशर्य-मिश्रित माधर्यभक्ति-सम्पन्न परम 
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भाग्यवान्‌ देवकी -वसुदेव, जो पूर्वजन्ममें पुतररूपमें प्रकट होनेके छिये स्वयं भगवानसे 
वरदान प्राप्र कर चुके थे; प्रतीक्षा कर रहे थे वे दिव्य वात्सल्यरसपूर्णहदय नित्य 
पिता-माता नन्द-योदा, व्रजकी वे वात्सल्यमयी गोपमाता्ँ, निर्मक सख्य- 
रस-सम्पन्न व्रजके वे महाभाग्यवान्‌ ग्वार-बाल, जो केवल इसी परम सुखके लिये 
भूमिपर अवतीर्णं हुए थ; प्रतीक्षा कर रही थीं वे परम भाग्यवती गौर्‌ एवं गोवत्यादि, 
जिनके रूपमे देवता, ऋषि-मुनि तथा महान्‌ पुण्यजन अवतीर्णं हृए थे ओर स्वयं 
भगवान्‌ जिनका स्तन्य पानकर, जिन्हे वन-वन चराकर, जिनके साथ घूम-घुमकर 
परम दिव्य सुख देना चाहते थे; ओर प्रतीक्षा कर रही थीं आकुल हदयसे वे 
अचिन्तयानन्तसौभाग्यालिनी नित्यसिद्धा, साधनसिद्धा, कल्पोतक कठोर तपस्या 
करके वरदानसे प्राप्त गोपी रारीरवाली श्रुतयो, स्यं ब्रह्मविद्या, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
तथा मिथिलकी वे गोपीभाव-प्रप्न पुरन्धियों, जो स्व-सुख-वाज्छासे सर्वथा रहित, 
सर्वत्यागमय परम मधुर प्रीति-रसके द्वारा परमानन्दमय सच्चिदानन्दघन परम प्रियतम 
उयामसुन्दर श्रीकृष्णको अनन्त सुख पर्हुचानेके लिय एक-एक पर यु्गोके समान 
बिता रही थीं । इनके अतिरिक्त ओर न जाने कितने प्राणी किन-किन विविध विचित्र 
भारवोको लेकर जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे परात्पर सच्चिदानन्द परब्रह्म अवतारी 
“स्वयं भगवान्‌ अपनी समस्त सखरूपभूता दिव्य ङाक्तियोको, समस्त दिव्य अंरोंको 
तथा सम्पूर्णं अवतारो एवं अवतार-कारणोको लेकर प्रकट हुए कंसके कारागारमें 
अरद्धनिराके समय । उस समय अखिल विश्वव्रह्मण्डोंकी समस्त प्रकृति आनन्दोन्मत्त 
होकर अपने सम्पूर्ण अद्ँसे मधुरतम नृत्य करने ठगी-- 
काल हो गया अतिङय शोभन सर्व शुभ गुणोंसे सम्यन्न। 
विधु रोहिणि-गत हए, ऋक्ष-ग्रह-तारे सभो सोम्यतापन्न ॥ 
हुई दशार्णे अति प्रसन्न सब, तारे चमक उठे आका । 
धरतीके सव नगर, ग्राम, व्रज, आकर हए मङ्गलावास् ॥ 
नदियों थीं सब निर्मल-जल, निहि खिले हदो कमल अपार । 
वृक्ष ल्दे सुमनसे, पिक-अलि करने लगे चहक-गजार ॥ 
सुख-स्य्, शुचि, शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध बह चली मधुर बयार । 
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असुर विरोधी साधु-मनोे हुआ तुरत सुखका संचार ॥ 
सुर दुन्दुभ्यो मधुर बज उ्ठीं सहसरा कर आनन्द अपार । 
जन्म अजन्ाका सुन सुर सब बने स्वयं आनन्दाकार। 
शुचि गन्धर्वं, सुकिनर गने लगे छेड़ अति पथुमय तान । 
करने लगे सिद्ध-चारण सब प्रमुदित पन पावन स्तुति गान ॥ 
अरद्धनिरामे नाच उटठीं सब विद्याधरी, अप्सरा आज । 
समुद्‌ सराह रहा धरतीका भाग्य परम देवर्षिखमाज। . 
करने लगे सिन्धु मृदु गर्जन, मृदु-मृदु मेध उठे सब गाज । 
निशि प्रकट हुए जब सब ईश्वर-राजाओके महाराज ॥ 
अन इन परात्पर परत्रह्य श्रीकृष्णके तनिक स्वरूपचिन्तनका मङ्गल प्रयास 
कीजिये-- 
ये मधुर नरके आकारमे प्रकट भगवान्‌ अनादि है ओर सबके आदि ह सबसे 

परे है, सनमे अनुद्यत है, समस्त कारणोकि परम कारण है सर्वगत, सर्वस्वरूप है 
ओर सर्वातीत सचिदनन्द-विग्रह स्वयं परत्रहम है । 

ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानन्दविग्रहः । 

अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


(ब्रह्मसंहिता) 
इस दुरेयमान अनन्त विश्च तथा इससे सर्वथा अतीत जो कुछ है याहो सकता 
है, उस सबका मूल, उन सबको जिसने अपनेमे ठे रखा है, उस तत्तवका पता लगाकर 


तथा अनुभव करके हमारे परम तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष ऋषि-मुनियोने उसका नाम 
बतलाया--ब्रह्म' | 


अर्थं है--“बृहत्तम वस्तु' । 
(बृहत्‌) होता-- बढता ह 
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राक्तिर्विविधैव श्रूयते ।' (ताश्च) ओर उसमें विविध अनन्त शक्तियाँ होनी ही 
चाहिये; वयोकि वह सबसे बड़ा है । वह किसकी अपिक्षा ओर कितना बड़ा है, इसका 
कहीं उल्लेख न होनेसे यही मानना पड़ता है कि वह सबकी अपिक्षा तथा सभी 
विषयोमिं बड़ा हे-- ब॒हत्‌ है । वह स्वरूपमे बड़ा है, वह ङाक्तिमे बड़ा है ओर वह 
शक्तिके कार्योमिं भी बड़ा हे । स्वरूपम सर्वपिक्षा बृहत्‌ होनेके कारण ही वह सर्वगत 
हे, सर्वाधार है, अनन्त हे ओर विभु है । शाक्तिमे वृहत्‌ होनेके कारण ही वह 
शक्तियोकी संख्यामे तथा प्रत्येक शक्तिके परिमाणमे भी अनन्त है । कार्यके द्वारा ही 
हाक्तिका पता कगता है । श्रुतिद्रषटा ऋषिर्योने जब यह कहा है कि ब्रह्मम अनन्त 
दाक्तियांँ है' तब यह सिद्ध है कि उन्होनि ब्रह्मकी रक्तियोके कार्योको भी अवदय देखा 
है । श्रुतियाँ जब त्रह्मको "अनन्त बतलाती है-- "अनन्तं ब्रह्म! तव ब्रह्मकी वह 
अनन्तता सभी विष्योमें सिद्ध होती है--त्रह्मके सखरूपमें, उसकी राक्तियोमे, उसके 
का्येमिं ओर उसकी हाक्ति-प्रकारानकी विचित्रताओमें । हक्तिकी क्रियासे ही 
"निर्विरोष' वस्तु "सविरोष' हो जाती है । जिस समय छिपी राक्ति प्रकट होकर 
क्रियास्चीला होती है, उस समय उसकी क्रिया उसके “सखरूप' पर भी होती है । इससे 
उस “स्वरूप' मे भी "विरोषता' आ जाती है । इसीसे ब्रह्मके द्विविध स्वरूपोका वर्णन 
मिता हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।३। १) मेँ कहा गया है-- े वाव ब्रह्मणो 
रूपे मूर्त चामूर्तं च' 1 वस्तुतः ब्रह्मका स्वरूपभूत, उसकी राक्ति, स्वरूपकौ विचित्रता, 
राक्तियोकी विचित्रता ओर राक्तियोके प्रकाडाकी विचित्रता--सभी कुछ ब्रह्मका 
सखरूपभूत, नित्य ओर अनादि है । वह ब्रह्म स्वरूपतः नित्य एक होते हुए ही, 
स्वरूपतः ही अनादिकालसे विविधसखरूपसम्पन्न, विविधरक्तिसम्पन्न, विविधराक्ति-प्र 
कारा-प्रक्रिया-सम्पन्न है । नित्य एक होते हुए ही वह नित्य पृथक्‌ सत्तारूप हे । पृथक्‌ 
सत्ता = माननेपर प्रत्येक स्वरूपकी अनादिता ओर नित्यता सम्भव नहीं होती । नित्य 
पृथक्‌ सत्ता है--इसीसे ब्रह्म तथा ब्रह्मके विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, रिव, दुर्गा 
आदि सभी स्वरूप मायाकी उपाधिसे प्रतीत होनेवाठे--छलमात्र नही है, बल्कि 
अनादि सत्य तथा नित्य है। एक होते हए ही अनादिकाल्से ही ये विविध रूपमे 
अभिव्यक्त है "एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति ।' वस्तुकां खरूपगत धर्म उसके 
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प्रत्येक अणु-परमाणुमे वैसे ही सदा विद्यमान रहता है, जैसे अमिके प्रत्येक कणमे 
दाहिका शाक्ति है, जकके प्रत्येक कणे अग्ननिर्वापकत्व गुण है । जह्य नित्य शाश्वत 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमय हे, वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वग, सर्वगत, अनन्त ओर 
हे । अतएव उसका प्रत्येक स्व-रूप ही नित्य, शाश्वत, सत्‌-चित्‌-आनन्दमय ओर 
सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वग, सर्वगत, अनन्त ओर विभु है- 
सर्वे नित्याः शाश्वतश्च देहास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्रचित्‌ ॥ 
परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । 
स्वे स्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवजिताः ॥ 
'भगवानके वे सभी रूप नित्य है शाश्वत है परमात्म-देह हैँ । उनके देह 
जन्म-मरणसे रहित है, स्वरूपभूत है, कदापि प्रकृतिजनित नही; वे परमानन्दसंदोह है 
सर्वतोभावेन ज्ञानैकसखरूप है । वे सभी समस्त भगवदुणोसे परिपूर्ण है एवं सभी 
दोषोसे (माया-प्रपञ्चसे) सर्वथा रहित है । 
हम अपनी सीमित बुद्धिसे समञ्ते ह कि "“एकसे अधिक 'विभु' वस्तु नहीं 
हो सकतीं । स्थान कहाँ होगा- दूसरे विभुके लिये । अतः ब्रहमसवरूप इतने विभु कैसे 
हो सकते हँ ।' हमारे स्यि सोचना ठीक भी है; वयोकि हमारी प्रकृतिजनित सीमित 
बुद्धि इससे आगेकी बात सोच ही नही सकती । परतु शासत्रनि ब्रह्मको "अचिन्त्यराक्ति' 
बतलाया है--उस अचिन्यशक्तिके प्रभावसे ही अनेक विभु स्वरूपोकी सम्भावना 
सिद्ध होती हे । हमारे युक्ति-तर्क वहां नहीं चलते । उन युक्ति-तकसि विचार सम्भव 
होता तो अचिन्त्य' शाब्दका व्यवहार ही नहीं किया जाता । हमारे सीमित कषेत्रवाले 
मन-बुद्धि तो वरहातक पर्हुच ह नहीं पाते । इसीसे यह कहा गया है-- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ ॥ 
अतएव यहं मानना चाहिये कि एक ही ब्रह्य अनन्त खरूपोमे नित्य प्रकर हे । 
"एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति' (गो" पू० ता० उ०), "बहुमू्येकमूर्तिकम्‌' 
(श्रीमद्धागवत) । विभु वस्तुक बिना एसा हो नहीं सकता । वस्तुतः ये विभिन्न विविध 
स्वरूप तत्वतः पृथक्‌-पृथक्‌, स्वतन्त्र स्वरूप नहीं है । ये सब एक ही परम खरूपकी 
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विभिन्न अभिव्यक्तियां या विधित्न धर्ममात्र हे। 

लीलके आवङ्यकतानुसार इन सब स्वरूपोमें रक्तिका विकास न्यूनाधिक होता 
है। इनमे एेखे स्वरूप भी हँ, जिनमे समस्त राक्तियोकी ओर समस्त 
हक्ति-विचित्रताओंकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है ओर एसे स्वरूप भी है, जिनमें न्यूनतम 
अभिव्यक्ति है । इन दोनोमेसे प्रथम प्रकारके स्वरूपे ही "समग्र ब्रह्मभाव' का पूर्ण 
प्रकारा है । वस्तुतः ब्रह्यत्वका पर्यवसान भी उसीमें है । इसीसे वह "व्रह्मकी प्रतिष्ठा! 
है, ब्रह्मका आश्रय है । इसीसे एेसे सखवरूपको "परब्रह्म" कह सकते है । यह परब्रह्य 
“स्वरूप' में पूर्णतम, "रक्तियो' में पूर्णतम ओर “शक्तियों के विचित्र प्रकादोमिं भी 
ूर्णतम हे । इसीको 'पूर्णतम परत्रह्य' या "समग्र ब्रहम' कहते हें । इससे जिसमे न्यूनतम 
रक्तिका प्रकारा है, उसे 'व्रह्म' कह सकते हे । यह 'वब्रह्म' स्वरूपतः ब्रह्य है, पर 
“दाक्तितः' नहीं हे । इसमें स्वरूपका पूर्णं प्रकाडा है, परंतु शक्तिका प्रकाङा नहीं हे । 
इसीसे यह 'निर्विहोष' है, निःराक्ति ओर निराकार है । इसकी 'निसकारता' यथार्थं सत्य 
है, वयोकि इसमे शाक्तिका प्रकारा नहीं है । रक्तिका प्राकट्य हुए बिना आकारादि 
विङोषतारपँ सम्भव नहीं । यह "ब्रह्म राब्दके "बृहति' अंका परम सिद्ध रूप ह (पर 
"वृंहयति' का नहीं) । परंतु इस निर्विरोष स्वरूपमें भी रक्तिका सर्वथा प्रकाड न हो, 
ठेसी नात भी नहीं है; व्योकि 'खरूपगत' क्ति तो इसमे हे ही । यह ब्रह्म सून्य नही 
है, यह अस्तित्व रखता है । अतएव इसमे अस्तित्व-शक्ति है । आनन्दमय हे, इससे 
इसमे “आनन्दमयत्व-शक्ति' है ओर "चेतन' दै, इसलियि यह "चिच्छक्ति-सम्पन्न' हे । 
इसके अतिरिक्त, वस्तुतः एकमात्र परत्रह्य भगवानके किसी भी स्वरूपम शक्तिका 
कभी अभाव नहीं है । केवल उसकी अभिव्यक्ति नहीं है । अतएव हम "ब्रह्म को 
"शाक्तिरहित' न मानकर "अव्यक्तराक्ति' मानते हे । "निर्विरोष' का अर्थ "अव्यक्तरक्ति' 
ही होना चाहिये । 

ब्रह्म आनन्दस्वरूप दै, रसस्वरूप है-- "रसो वै सः' । "रस' राब्दके भी दो 
प्रकारके अर्थ होते है- एक वह जो आसाद्य है, जैसे मधु ओर दूसरा वह जो 
आस्वादन करता है, जैसे श्रमर--ये दोनों ही रस है । अतएव रसका अर्थं होता त 
"आसाद्य रस' ओर “आसखादक रसिकः । ब्रह्के सभी रूप आनन्दरूपमे आसाद्य 
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है । परंतु जिस सखरूपमे शक्तिकी अभिव्यक्ति नही-- जैसे "अव्यक्तदाक्ति' रह्म, वह 
स्वरूप आस्वादक या रसिक नहीं हो सकता । 

जिन स्वरूपोमें रेश्र्य, माधुर्य, सोन्दर्य, सोरील्य, प्रागल्भ्य, सर्वज्ञत्व, भक्त- 
वात्सल्य, भृत्यवर्यत्व आदि गुर्णोकी अभिव्यक्ति है, वे ही भगवान्‌ है । इनयेसे जिस 
खरूपे इन भगवदीय गुणोकी तथा राक्तिकी जितनी ही अधिक अभिव्यक्ति हो, 
उसमे उतनी ही अधिक भगवत्ताका प्रकारा है । जिसमें इन गुणोका तथा शाक्तियोका 
ूर्णतम प्रका है, बही स्वरूप पूर्णतम भगवान्‌, “स्वयं भगवान्‌” है । अतः उपर्युक्त 
'परब्रह्म' ही सवयं भगवान्‌ या पूर्णतम समग्र भगवान्‌ हे । उसमें "आस्वाद्य - रस- 
स्वरूपताकी भी पूर्णतम अभिव्यक्ति है ओर “आस्वादन --चमत्कारकी भौ चरम तथा 
परम परिणति है । इसीसे वह "रसिकरोखर' है । निर्विरोष अर्थात्‌ “अव्यक्तराक्ति' ब्रह्म 
स्वरूपतः इससे अभिन्न होनेपर भी "सिक-रोखर' नहीं है । ये "समग्र भगवान्‌" ही 
रसिकेन््रचूडामणि' हं । य प्रमानन्दरस-सखरूप परब्रह्म “स्वयं भगवान्‌" अपने असमो 
रस-माधुरयके द्वारा सभीका आकर्षण करते है इसीसे इनका नाम है- "कृष्ण" | 

ये श्रीकृष्ण स्वरूपतत््रकी दष्टिसे न तो पृथक्‌-स्वरूप है न पृथक्‌-राक्ति है 
ओर न विदोष-शक्ति ही ह । बरह्के नि्गुण-सगुण दो स्वरूप हैँ-- 'स्वरूपं द्विविधं 
चैव सगुणं निर्ुणात्मकम्‌।' “अव्यक्तराक्ति' ब्रहमको निर्गुण" तथा "व्यक्तराक्ति' 
ब्रह्मको "सगुण" कहते है । इसका यह अर्थं कदापि नही है कि सगुण ब्रह्ममें कोई 
प्रकृति गुण हे । भगवानके किसी भी रूपमे पराकृत गुण नहीं है- वे सदा ह 
भगवत्सरूप दिव्य चिन्मय गुणोसे युक्त है; परंतु शाक्तिं या गुणोके प्रकारामे 
न्यूनाधिकताके कारण भेद दिखायी देता है । श्रीकृष्णं गुणों ओर शाक्तियोंका पूर्णतम 
प्रकाश है; इसक्यि वे अशी है, अन्य सब अंा है । शक्तिके अधिक प्रकाडासे अंशी 
ओर न्यून प्रकारासे अंश । बस, यह अभिव्यक्तिजनित भेद है, खरूपगत नहीं। 
रीकृष्ण समस्त शक्तियो पर्णतम प्रकडा ह । वे नित्य अचिन्त्यानन्त स्वरूपभूत दिव्य 
गुण-गणेकि निकेतन है अचिन्त्यानन्तविरोधिधर्म गुणाश्रय है अखिलरसामृतसिन्धु हैः 


इसीसे वे समस्त ईश्वरोके परम ईर, सर्वलोकमहेश्वर समग्र भगवान्‌" या सबके 
अंडी “स्वयं भगवान्‌" है । 
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श्रीकृष्ण सचिदानन्दस्वरूपभूत श्रीविग्रहरूपसे साकार है द्विभुज है, गोपवेडाधारी 
है वंशीधर रै, नित्यनवकिरोर, नित्यनवकमनीय-कठेवर नटवर हैँ। वे 
टील-पुरुषोत्तम हे । 
श्रीकृष्ण रेशर्य-माधुर्यके अनन्तानन्त निधि है, पर उनके भी दो रूप है--'रेशर' 
ओर ब्राह्म । वे एेश्वर-रूपसे असुरोका संहारं, लोकधर्मका संस्थापन तथा 
अभ्युत्थान, साधु-पसत्राण, दुष्टदलन आदि लीला-कार्य करते हैँ ओर 
"्राहम' -स्वरूपसे माधुर्यका विस्तार करते हे । उनके रूप-गुण-सोन्दर्य-माधुर्य इतने 
दिव्य चमलत्कारपूर्ण तथा नित्यनव रूपमे प्रकट हे कि वे निर््रन्थ ऋषि-मुनियो, 
देवताओं, समस्त लक्षिमियो-- यहांतक कि भगवत्स्वरूपोको भी आकर्षित किये रहते 
है । दूसरोकी बात तो दूर रही, उनकी वह परममधुर अनिर्वचनीय सुन्दरतारूप 
आकर्षिणी राक्ति स्वयं उन्हीके चित्तको आकर्षित ओर प्रल्ब्ध कर देती हँ-- 
अपरिककल्ितपूर्वः कश्चमत्कारकारी 
स्फुरति मम गरीयानेष माधर्यपूरः । 
अयमहमपि हन्त॒ श्रक््य यं लुब्धचेताः 
सरभसमुपभोक्तु कामये राधिकेव ॥ 
(लकितमाधव) 
किसी मणिकी दीवालमे या दर्पणमें प्रतिबिम्बित अपनी रूपमाधुरीको देखकर 
श्रीकृष्ण आश्चर्यके साथ कहते है “अहो ! इस माधुरीका तो इससे पहले मैने कभी 
अनुभव किया ही नहीं । मेरी यह माधुर्यराशि कितनी चमत्कास्जनक है, कितनी महान्‌ 
ष्ठ है ओर कितनी मधुर है! इसे देखकर तो मेश चित्त ट्य हो गया है। 
(श्रीराधिका इसे देखते-देखते कभी थकतीं ही नही, निर्निमेष नेत्रोसे परम उ्सुकताके 
साथ नित्य-निरन्तर देखा ही करती है--इससे अनुमान होता है, वे ही इस 
रूप-माधुरीका पुरा रसास्वादन करती हँ ।) अतएव मे चाहता हूकिमें भी 
श्रीराधिकाजीकी भति ही परम उत्सुकताके साथ इसका उपभोग कर ।' 
अखिलरसामृतसिनधु श्रीकृष्णके माधुर्यका वर्णन करनेके लिये भाषामें न शाब्द 
है न शक्ति ही । इसको तो जिसने देखा है, वही जानता है, पर वह भी बता नही 
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सकता; क्योकि उसका हदय ही सदाके लिये इस रूपमाधुरीके द्वारा अपहरण कर 
लिया जाता है। 
ईसाई भक्त माइकेलने कहा है-- 
जिसने देखा कभी नयनभर मोहन-रूप किना बाधा। 
वही जान सकता है व्योंकर कुल-कलङ्किनी है राधा॥ 
वह रूपमाधुरी सर्वस्व हरण कर लेती है क्षणभरमे । परम-्रमी भक्त लीलाशक 
श्रीबिल्वमङ्गल गते है 
मधुरं मधुरं ॑ वपुरस्य विभोर्मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
मधुगन्धि मृदुस्मितमेतदहो मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌ ॥ 
प्रातःस्मरणीय श्रीवल्लभाचार्य सर्वत्र मधुरता देखते हुए, 
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
हदयं म्षुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 
वचनं मधुरं चरिते मधुरं वसनं मधुरं वक्तं मधुरम्‌ । 
चितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 
इत्यादि शब्दस उनकी सर्वाङ्गीण मधुरताका संकेत करते है । महाप्रभु 
चैतन्यके द्वारा कथित श्दोका कुछ भाव है-- 
कृष्ण-अङ्क-लावण्य मधुरसे भी समधुरतम । 
उसमे श्रीमुख-चन््र परम सुषमामय अनुपम ॥ 
मधुरापेक्षा मधुर, मधुरतम उससे भी अति। 
श्रीमुखको मधु-सुधामयी ज्योत्त्ामवि सुस्मिति ॥ 
इस ॒ज्योखत्ा-स्मिति मधुरका एक-एक कण अति मधुर । 
होकर त्रिभुवन व्याघ्र जो बना रहा सबको मधुर ॥ 
श्रीकृष्णकी ज्योलामयी मधुर मुसकानके कणमात्रसे ही जगतमें जहो तहां 
माभूर्यका विस्तार दीखता है । इनका मन्दस्मित ही जगतमे सम्पूर्णं आनन्द-विधान 
करता है । अन्यथा, जगत्‌ तो दुखःमय है ही । 


अतएव भगवान्‌ शरीकृष्णमे एर्य-माधुर् दोनोका ही ूर्णतम प्रकाडा है । तथापि 
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रस-जगत्‌म माधुर्यको ही प्रधानता है; वरयोकि सब लोग वस्तुतः रस ही चाहते है, 
सन रसका ही अन्वेषण करनेमें लगे है । अवङ्य ही, इस परम पवित्र भगवद्रसका 
संधान न होनेके कारण वे विषय-भोगोकि ^रस' नामको दूषित करनेवाले कुरस 
(कुत्सित रस), विरस (विपरीत रस) ओर अरस (सर्वथा सुष्क) का ही आस्वादन 
करते है ओर फलतः उनका जीवन अत्र-परत्र-सर्वत्र पाप-दोषमय, दुःख-ज्वालामय, 
उद्ेग-अडान्तिमय ओर नरकयन्वणामय हो जाता है । मनुष्य इससे बचे ओर यथार्थ 
रस-- भगवद्रूप रस (“रसो वै सः') को प्राप्न कर धन्य, सफल ओर सुखी-जीवन 
हो जाय--इसीलिये श्रीनारदजीके उपदेशसे व्यासजीने रसराज भगवानकी परम मधुर 
लील-कथाका पवित्र स्रोत बहाया ओर महाभागवत श्रीरुकदेवजीने मुमूर्षु राजा 
परीक्षित्को अगाध रसनिधिमें बाकर धन्य कर दिया । यह दिव्य रस भगवानके 
माधुरयमें ही है । अतएव माधुर्य ही प्रधान हे । वैसे तो वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
एेशर्य भी माधुर्यके अनुगत ही हे । उनके रेश्र्यका अणु-परमाणु भी माधुर्यसे ही 
सिच्चित हे । इसीसे श्रीकृष्णका एेशर्य अन्य स्थलके एेशचर्यकी भांति कदापि भयप्रद 
नही हे । लोग भूलसे एेर्यमे ही भगवत्ता देखते है; पर श्रीकृष्णमें देशर्य-लीला एेसी 
माधुर्य-मण्डित है कि वह परम भगवत्ताका प्रकारा करती हुई ही भगवान्को 
गौरव-गरिमाहीन, अपना निज जन' बना देती है । भक्त उनको अपना मानकर उनके 
चरणेमे लुट पडता हे, उन्हे आलिङ्गन करने लगता है । उनके हदयसे चिपट जाता 
है, उन्हें गोदमें बैठा ठेता है, स्वये उनकी गोदमें बैठ जाता है, उनके गलबेयाँ देकर 
चरता है, साथ खाता-पीता है, एक साथ विहार करता है ओर भगवान्‌, 
सर्वगुण-गौरवमय होते हए भी, यह सन सानन्द समुत्सुकताके साथ स्वीकार करते 
है छल-कपटसे नही, मायासे नही, अभिनयके रूपमे नही, पर स्वयं एेसे ही बनकर 
परेमरसका मधुर आस्वादन करने-करानेके लिये ! 
आज इन्दी समग्र भगवान्‌, “स्यं भगवान्‌' श्रीकृष्णका प्राकटय-महोत्सव है। 
यह स्मरण रखिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्मवञा जन्म लेनेवाठे पाञ्चभोतिक देहधारी 
जीव नहीं हे । ये नित्य सत्य सनातन सचिदानन्दखरूप है । देह-देही-भेदसे रहित हँ 
परस्पर-विरुद्ध-धर्मीश्रय होनेके कारण इनमे जागतिक भावोकि दर्शन होते है, पर 


काक = ` 
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इनके वे जागतिक भाव भी वस्तुतः चिदानन्दमय भगवत्स्वरूप ही हे । 
आप जिस रूपमे इनको देखना चाहें, देख सकते है; इनसे सम्बन्ध स्थापन करना 
चाहे, कर सकते हे । ये सभी सम्बन्ध स्वीकार करनेको प्रस्तुत है । पर सम्बन्ध होना 
चाहिये अनन्य, अव्यभिचारी, पूर्णं तथा आत्माका, बाहरका नहीं । 
ये हमरे है, हम इनके है । भगवान्‌, सनमे समान होते हए भी जो इनं रमसे 
भजता है, उसको अपने हदयमें नसा लेते है ओर स्वयं उसके हदयमे बसत रहते 
है "मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" (गीता) । इतना ही नही, वे स्वयं उसका हदय बन जाते 
हैँ ओर उसे अपना हदय बना ठेते हैँ । श्रीमद्धागवतके वचन है- 
साधवो हदयं मह्यं साधूनां हदयं त्वहम्‌ । 
मटन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
(९।४।६८) 
वे प्रेमी) साधु मेर हदय हे ओर मेँ उन साधुओंका हदय हँ । वे मेरे अतिरक्त 
किसीको नहीं जानते तो मै उनके सिवा किसीको नहीं जानता ।'* 


बोलो नन्दनन्दन श्रीरयामसुन्दरकी जय। 
~ -::>::-- 


नि 1 = 


* यहं मेने यह जो कुक कहा है, बह अनुभवी वैष्णव महात्माओंका प्रसादमात्र है । मेँ तो 


स्वरूप-तत््से सर्वथा अनभिज्ञ एक दीन-हीन-पामर प्राणी हू । उनके उद्रारोको पूरा प्रकट भी नही 
कर्‌ सकता । 


कः 


श्रीकृष्णका परम स्वरूप ओर उनका प्रेम 


आपका पत्र मिला । आपका लिखना ठीक हे । श्रीकृष्ण-ग्रेमी भक्त वैष्णव 
सचमुच एेसा ही मानते हैँ कि ततत्वरूप निराकार ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अङ्गकान्ति 
है, परमात्मा उनके अंडा है ओर षडेश्चर्य (समग्र एेशर्य, धर्म, यदा, श्री, ज्ञान ओर 
वैराग्य) के पूर्ण आधारस्वरूप भगवान्‌ श्रीनारायण श्रीकृष्णके विलास-विग्रह हें । 
श्रीकृष्ण ओर उनकी स्वरूपभूता श्रीराधा सर्वथा अभिन्न है । सर्वथा द्वैतरहित एक ही 
परम भगवत्तत्त लीला-रसास्वादनके ल्यि दो रूपोमें प्रकट है । इन्हीं दो रूपोको 
“विषय' ओर "आश्रय' कहा गया है । श्रीकृष्ण "विषय' हे ओर श्रीराधाजी "आश्रयः । 
विषय "भोक्ता होता हे ओर आश्रय “भोग्य' । ीरके लिये कभी-कभी श्रीकृष्ण 
“आश्रय' बन जाते हैँ ओर श्रीराधाजी 'विषय' सजती हँ । श्रीराधाजी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्वरूपभूत आनन्दका ही मूर्तिमान्‌ रूप है । परंतु लील्के लिये श्रीराधारानी 
परमके परिपूर्णं आदर है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दके । इसीसे लीलमयी 
श्ीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सबसे श्रेष्ठ "आराधिका' हैँ, उन्हं निज सुखका बोध 
नहीं है । वे जानती हैँ श्रीकष्णके सुखको ओर श्रीकृष्णको सुखी देखकर ही नित्य परम 
सुखका अनुभव करती है । उनकी सङ्गिनी ओर सखी समस्त गोपियां भी इसी भावकी 
मूर्तियां है । वे श्रीराधाकृष्णके सुखसे ही सुखी होती हे । उनमें निजेन्द्रियसुखकौ वासना 
कल्पनाके खियि भी नहीं दै । इसीसे वे प्रेममय भक्तिमार्ग ओर प्रेमी भक्तोकी परम 
आदर पथप्रदर्दिका हे । 


चोर-जार-शिखामणि 


त्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्‌ । 
अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ॥ 
अहिमकरकरनिकरमदुमुदितलक्षमी- 
सरसतरसरसिरुहसद्शादृहि देवे । 
व्रजयुवतिरतिकलहविजयिनिजल्ीला- 
मदमुदितवदनङरिमधुरिमणि लीये ॥ 

एकं सज्जन पृषते ह "गोपासहस्रनाम'मे भगवान्‌का एक नाम "चोर-जार- 
शिखामणि' आया है । चोरी ओर जारी दोनों ही अत्यन्त नीच वृत्तियां ह । भगवानके 
भक्तको तो बात ही दूर, जब साधारण विवेकवान्‌ पुरुष भी चोरी-जारी' से बचे रहते 
है, तन फिर भगवान्‌ चोरी-जारीका होना कैसे सम्भव है? ओर यदि उनमें 
चोरी-जारी नहीं है तो फिर उनको चोर-जारोका मुकुटमणि कहना क्या उन्हे गाल्ियाँ 
देना नहीं है? ओर यदि वस्तुतः भगवानमें चोरी-जारीका होना माना जा सकता है तो 
फिर वे भगवान्‌ कैसे हुए ओर उनके आदरसि दुनियाके रोग डे बिना कैसे रहेगे? 
मेरी समञ्से बुरी नीयतसे किसीने उनका यह नाम रख दिया है । इस सम्बन्धे मै 
आपका मत जानना चाहता हूँ । 

इसके उत्तमं अल्पमतिके अनुसार कुक लिखनेका प्रयल्न किया जाता है। 
्श्रकरती महोदयको इससे कुछ संतोष हुआ तो अच्छी बात है । नहीं तो, इसी बहाने 
कु समय भगवचचर्चामं बीतेगा ओर इस सुअवसरकी प्रा्िके कारण प्रश्रकर्ता 
महोदय हँ, इसलिये मै तो उनका कृतज्ञ हू ही। 

यहं बात सरथा सत्य ह कि "चोरी" ओर "जारी" बहुत हो नीच वृत्तियां हँ ओर एेसी 
वृत्तिं जिन लगि है वे कदापि विवेकवान्‌ ओर सदाचारी नही है । भक्तमे एस दुर्गुण 
रह ही नही सकते; ओर भगवानु तो इनकी कल्पना करना भी मूर्खताकी सीमा हे । 
इतना हनेपर भी " ` में आया हुआ श्रीभगवानूका यह 
“चोर-जार-शिखामणि' नाम न तो भगवान्‌को गा देनके लिये है ओर न किसीने बुरी 
नीयतसे ही इस नामको गढ़ लिया है दषटिङोषके अनुसार भगवान्‌मे इस नामकी पूर्ण 
सार्थकता है ओर इसका रहस्य समञ्च लेनेपर फिर कोई शङ्खा भी नहीं रहती । 

सबसे पहके भगवानका स्वरूप समञ्चना चाहिये । खरूपभूत दिव्यगुणविरिषट 
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भगवानमे लौकिक गुणोका--जो प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणके विकार रै सर्वथा 
अभाव रै, इसल्यि वे निर्गुण हे । भक्तोके परम आदर, टोकसंग्रहके आचार्य ओर 
विश्वके भरण-पोषण-कर्ता होनेसे वे समस्त सात्तिक गुणोको अपनेमें धारण करते है 
इसलिये वे अरोषसदगुणांकृत हँ ओर प्रकृतिके द्वारा अखिल जगद्रूपमे उन्हीका 
प्रकारा होनेके कारण वे समस्त सदसदगुणसम्पत्न है । भगवान्‌ ही समस्त विश्वके 
निमित्त ओर उपादान कारण हैँ । इस दृष्टिसे संसारके सभी भाव उन्हींसे उत्पन्न होते 
है, * सभी भावोंका सम्बन्ध उनसे जुड़ा हुआ हे । इतना होनेपर भी उनके स्व-स्वरूपमे 
कोई दोष नहीं आता । उनके द्वारा सब कु होनेपर भी वे किसीके नन्धनमें नहीं है । † 

किसी दृष्टिविरोषके हेतुसे उन्हे यदि संसारसे सर्वथा पृथक्‌ माना जाय तो फिर 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि संसारम जो कुछ है, सभी भगवान्‌का है; क्योकि वे 
“सर्वलोकमहेश्वर ‡ दै ओर संसारम जितने भी पुरुष है, सबके देहमें 'देही' या 
आत्मारूपसे वे ही स्वये विराजित हे । § इस दृष्टिसे समस्त संसारके सम्पूर्णं पदा्थेकि 
स्वत्वपर अधिकार करनेसे ओर समस्त श्ि्योके पति होनेसे भी उनपर न 
परधनापहरणका दोष आ सकता हे ओर न ओपपत्यका ही । 

परंतु यहाँ सर्वलोकमहेश्वर ओर विश्वातमरूपमें स्थित भगवानके सम्बन्धमें प्रश्च 
नहीं है, यहाँ तो प्रश्रकर्ता महोदय विश्वात्मा ओर सर्वलोकमहेश्वरसे भिन्न समञ्चकर उन 
साकार-मङ्गलविग्रह भगवानके सम्बन्धे पते हैँ, जो धर्मसंस्थापनार्थ 


श्ये चैव सात््िका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति ताम्विद्धि ०००० ००७७०००००००५ 
(गीता ७। १२) 
अर्थात्‌ सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणसे उतपन्न होनेवाटे जितने भाव है, सबको तू मुञ्जसे 
ही (उत्पन्न) जान । 


†न च मौ तानि कर्माणि निबध्वन्ति धनंजय। (गीता ९।९) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! वे कर्म मुञ्चको नहीं बधते । 

‡ सर्वलोकमहेश्वरम्‌ (गीता ५।२९) 

§अहमात्मा गुडाकेडा सर्वभूताशयस्थितः । (गीता १०।२०) 


अर्जुन! सब भूतोके हदयमें आत्मारूपसे मै ही स्थित दू । 
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ही धरातरपर अवतीर्णं होते है । उनका कहना है कि “धर्मसंस्थापनार्थ अवतार ग्रहण 
करनेवाले भगवान्‌ क्या एेसा कोई भी कार्य कर सकते है जो खरूपतः धर्मविरुदध 
हो ओर जिससे शुभ आदर्श नष्ट होनेके साथ ही धर्मस्थापनाके स्थानपर धर्मक हानि 
होती हो ?' 
इसके उत्तरम यों तो यह कहना भी सर्वथा युक्तियुक्त ओर सत्य ही हे कि 
भगवानपर माया-जगत्के धर्मका कोड बन्धन लागू नहीं पडता, वे सर्वतन्तस्वतन्त है । 
वे जो कु करते है, वही उनका धर्म है ओर वे जो कुछ कहते है, वही शाख है। 
अव्य ही उनकी क्रियाका अनुकरण करना सबके ल्यि न तो उचित है ओर न 
सम्भव ही; कयोकि भगवानकी क्रिया भगवानके स्वधर्मानुकूल होती है । जीवे 
भगवत्ता न होनेसे वह भगवानके धर्मका आचरण नहीं कर सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आग पी गये, वे वरुणलोकसे नन्दको ले आये, यमराजके यहांमे गुरुपुत्रको लय 
लाये, उन्होने दिनम ही सूर्यको छिपा दिया, बारलीलामें कनिष्ठिका अगुटीपर पहाड्‌ 
उठा लिया ओर अपने चसत्रसे ब्रह्माको भी मोहित कर दिया । जीव इनमेसे कोई-सा 
भी कार्यं नहीं कर सकता । इसलिये भगवान्‌की क्रियाका अनुसरण भी मनुष्य नही 
कर सकता । हां, उनकी वाणीका--उनके उपदेशोका पालन अव्य करना चाहिये 
ओर इसीमें जीवोंका कल्याण है| 
एसा होनेपर भी साकार-मङ्गलविग्रह भगवानकी लीलामे वस्तुतः एेसी कोई 
क्रिया नही होती, जो शाखविरुद्ध हो या जिसे हम चोरी-जारी या किसी पापक रणीम 
रख सकं । मोहवडा मूढलोग उनके खरूपको न समञ्लनेके कारण ही उनकी 
क्रियाओंपर दोषारोपण कर बैठते है ।* तब फिर इस “चोरी-जारी' का क्या अर्थ है? 
अब इसीपर संक्षेपमे विचार करएन है । यों तो वेदो भी भगवानको स्तेनानां पतये 


= ~~ ~~ ~ 


नः अवजानन्ति मो मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
| (गीता ९। ११) 
सब भूरतोके महेश्वररूप मेरे परम भावको न जाननेवाले मूट्‌ मनुष्य ही मानव -हारीरधारी मुञ्च 


भगवानको न पहचानकर मुञ्चे तुच्छ समञ्चत है।' 


| 
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नमः' चोका सरदार कहकर प्रणाम किया गया है । भगवान्‌ श्रीरामको भी प्राचीन 
सद्रन्थोके आधारपर श्रीरामस्वरूपके अनुभवी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने लोचन 
सुखद बिस्व चितचोरा' कहा हे । परंतु प्रधानरूपसे यह "चोर-जार-शिखामणि' नाम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके छ्य ही प्रयुक्त हुआ है । श्रीमद्धागवतके अनुसार यह स्पष्ट है 
कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है-- “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌।' गीतामें तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अपने ही श्रीमुखसे बारम्बार अपनेको साक्षात्‌ सर्वाधिपति सच्चिदानन्दघन 
परात्पर तत्तव घोषित किया है । ओर इन भगवान्‌का "चोर-जार-शिखामणि' नाम रखा 
गया है उन व्रज-गोपियोके द्वारा, जिनके चरणोकी पावन धूलि पानेके लिये देवश्रेषठ 
बरह्मा ओर ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धवं तिर्यगादि योनि ओर कूता-गुल्मादि जड उारीर धारण 
करनेमे भी अपना सौभाग्य समञ्चते है* तथा सयं भगवान्‌ जिनका अपनेको ऋणी 


* तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म॒ किमप्यरव्यो 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्धरिरजोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीविते तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
(श्रीमद्धा १० । १४ । ३४) 
श्री्रह्माजी कहते दै--'भगवन्‌ ! मुञ्चे इस धरातकपर ब्रजमें--विरोषतः गोकुलं 
किसी कीडे-मकोडेकी योनि मिल जाय, जिससे मे गोकुर्वासियोकी चरण-रजसे अपने 
मस्तकको अभिषिक्त करनेका सोभाग्य प्राप्त कर स्वँ , जिन गोकुल्वासियोके जीवन सम्पूर्ण- 
रूपसे आप भगवान्‌ मुकुन्द है, जिनकी चरण-रजको अनादिकालसे अबतक श्रुति खोज रही हे 
(परंतु पाती नहीं) 1' 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्या 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं ॑स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌ ॥ 
(श्रीपद्धा० १० 1 ४७। ६९) 
वन्दे नन्दत्रजस्रीणो पादरेणुमभीक्ष्णशः । 
यासौ हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ४७। ६३) 
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घोषित करते है* । 

गोपियोके घर माखन खाकर ओर यमुनातटपर उनके वस््को कदम्बपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोर कहलये तथा शारदीया पूर्णिमाकी रात्रिको गोपियोमें 
आत्मरमणकर भगवान्‌ “जार' कहलाये। परंतु इस माखनखोरी, चीरचोरी ओर 
रासरमणके ्रेमराज्यसम्बन्धी रहस्यका किंचित्‌ भी तत्त्व समञ्में आ जाय तो फिर यह 
बात भलीभांति जान ली जाती है कि न तो यह "चोरी" वस्तुतः चोरी ही है ओर न 
वह "रमण' कोई परख्रीसङ्गरूप व्यभिचार ही है । 

शन्दोको लेकर ञ्ञगड्नेकी बात तो दूसरी है । त््ज्ञ लोग इान्दोपर ध्यान नही 
दिया करते, वे प्रसङ्गानुकूक उनके अर्थोपर ध्यान देते हे । वेदोमिं ओर गीतामें भी 
अच्छे भावोपि 'काम' शाब्दका प्रयोग हुआ है । भगवान्‌ खयं एकसे अनेक होनेकी 
'कामना' करते हे ।† धर्मसे अविरुद्ध "काम' को वे अपना स्वरूप बतत्ते है । ‡ 
9 

श्रीउद्धवजी कहते है-- 

अहो ! इन गोपिर्योकी चरण-रजका सेवन करनेवाले वृन्दावनमें उत्पन्न हुए गुल्म, कता ओर 
ओषधि्योमिसे मेँ कुछ भी हो जाऊँ (जिससे उन गोपियोकी चरण-रज मुञ्ञे भी पराप्त हो); क्योकि 
इन गोपि्यनि बहुत ही कठिनतासे त्याग किये जानेयोग्य स्वजनोको ओरं आर्यपथको त्यागकर 
भगवान्‌ मुकुन्दके मार्गको प्रा किया है, जिसको श्रुतियां अनादिकालसे खोज रही है । "~ उन 
नन्दव्रजवासिनी च्ियोकी चरण-रेणुको बार-बार नमस्कार करता हू, जिनके द्वारा किया गया 
भगवानकी कीला-कथाओंका गान त्रिभुवनको पवित्र करता है । 

“ न॒ पारयेऽहं निरवदयसेयुजं स्वेसाधुकृत्य॑ विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दर्जरगेहशङ्कलाः संवृक्च्य त्रः प्रतियातु साधुना ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है प्रियाओ ! तुमने घरकी कठिन ~ 9 
मेरौ सेवा की है, तमहो इस साधुकार्यका बदला यै देवताओंको आयुमे भी नहीं चुका सकता । तुम 
अपनी हौ उदारतासे मुञ्ञे इस ऋणसे मुक्त कर सकती हो। 

† 'सोऽकामयत' (तैततिरीय० २।६) 

‡ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ 


।' (गीता ७। ¡ धर्मसे 
अविरुद्ध "काम" मेँ ह `" "ज 
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गोपि्योके दिव्य प्रेमको शास्म 'काम' कहा गया है* । श्रुतयो ओर गीतामें "रतिः 
हाब्द आता है ।† गीतामें "रमन्ति" शाब्द भी आया है । {परतु इन सबका अर्थं ही दूसरा 
है । एक “जन्म' शब्दको ही लीजिये । गीतामें भगवानके लिये 'जन्म' शाब्द आता है । 
भगवान्‌ अजन्मा है, परतु वे स्वयं अर्जुनसे कहते है- मेरे कई जन्म हो चुके है । ६ साथ 
ही यह भी कहते हैँ कि मेरे जन्मके ततत्वको जाननेवाला “जन्म' से द्रूट जाता है । जरा 
सोचना चाहिये- जिसके "जन्म' के तत्वको जाननेवाला जन्मसे छूट जाता है, उसका 
जन्म क्या उसी जातिका जन्म है, जिस जातिका उस जन्मसे छरूटनेवाले साधारण 
मनुष्यका जन्म होता है 2 वह अजन्माका जन्म है--दिव्य जन्म है । जन्म होनेपर भी 
वस्तुतः वह जन्म नहीं है । इसी प्रकार भगवान्‌का "काम", उनकी "चोरी", उनकी “जारी, 
उनकी “रति, उनका "रमण' आदि सभी दिव्य हैँ । जिन भगवान्‌का अनन्य भजन 
करनेवाले मनुष्य गुणातीत हो जाते हे, उन नित्य निर्गुण भगवान बहिर्वा प्रकृतिके 
मलिन विकाररूप दुर्गुणोकी कल्पना करना मूर्खता नहीं तो ओर क्या है? 

तब फिर ये क्या है 2 ये हैँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खरूपभूता दिव्य ीलार्प्, जो 
दिव्य त्रजधाममें दिव्य त्रजवासियों ओर दिव्य त्रजबालाओकि साथ दिव्य देहमे 
दिव्यरूपसे होती है । इनमे न प्राकृत चोरी है, न प्राकृत रमण हे ओर न प्राकृत देह हे । 
अधिक क्या, वहांकी प्रकृति ही प्राकृत नहीं हे । इसीलिये यह रहस्य हमारी प्राकृत 


* प्रेमैव गोपरामाण काम इत्यगमत््मथाम्‌। 
† आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः । 
(मुण्डक ३।१।४) 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ (गीता ३। १९७) 
‡ तुष्यन्ति च रमन्ति च । (गीता १०।९) 
§ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि. (गीता ४।५) 

जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 

त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 

(गीता ४।९) 
अर्थात्‌ अर्जुन ! मेरा जन्म कर्म दिव्य है; इसको जो पुरुष त्वतः जान लेता है, वह रशरीरको 
त्यागकर फिर जन्मको नह प्रा होता, वह मुञ्को ही पाता हे । 
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बुद्धिके ध्यानमें नहीं आता । हमारी बुद्धि बहिरङ्गा प्रकृतिके कार्यरूप समष्टिबुद्धिका 
एकं अत्यन्त स्थूल रूप है, जो स्वयं प्रकृतिसम्भूत अज्ञानसे इतनी आच्छादित है कि 
अपने कारणरूप बहिरङ्गा प्रकृतिका भी रहस्य नहीं जान सकती, फिर इस प्रकृतिसे 
सर्वथा अतीत दिव्य-राज्यके खेलको यह वुद्धि कैसे समञ्ञ सकती है । इसीलियि एेसे 
शब्दको पढ़ृ-सुनकर हमारी बुद्धिम मोह होता है ओर हम श्रीभगवानूको 
अपने-ही-सरीखा प्राकृत शरीरधारी मनुष्य मानकर ओर उनकी दिव्य लीलाओंको 
भाकृत मनु्योचित लोकिक क्रिया समञ्ञकर उनपर दोषारोपण करके, मोहवर उनम 
अनुकरण करने जाकर या पापनुद्धिकी प्ररणासे उनकी दिव्य टीलखओंकी आढ्ये 
अपने पापका समर्थन करनेकी चेष्टा करके घोर नसककुण्डमें गिर पडते हे ! यह हमारा 
ही अज्ञान है । अप्राकृत भगवानकी अप्राकृत लीलाओंका रहस्य अप्राकृत स्थितिमे 
प्ुचनेपर ही कोई जान सकता है । इसीलिये गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णे ब्रह्मभूत 
होनेके पश्चात्‌ ही पराभक्तिके दवारा अपने खरूपके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है ।* 
यह दुर्भ स्थिति भगवत्कृपासे ही प्रप होती है । इस स्थितिमे पर्हुचनेपर भगवानकी 
जिन दिव्य लीला्ओंका यथार्थं प्रत्यक्ष होता है, वे मन-वाणीके अगोचर 
भगकत्वरूपमय होती है, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । 

हां, प्रेमराज्यके बाह्य स्तरकी कछ स्थूल बाते, जो भगवत्कृपासे 
शुदधान्तःकरणवाके पुरुषोकी समञमे किसी अदाम आ सकती है, उन्हीपर विचार 
किया जा सकता है ओर उनके अनुसार गोपियकि घरमे दधिमाखनकी चोरीलीलको 
हम भगवानकी 'भक्तपूजा-ग्रहण-लीला', वखरचोरीको “आवरण-हरण-लीला' ओर 


" ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न ॒दोचति न काडति । 
समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः 


-५५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- ल कः 

ब्रह्मभूत होनेपर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो किसी वस्तुके छियि शोक करता है न किसीकी आकाङ्का 
करता है, वह सब भूमि समभावसे हमको देता हैः तन उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है ओर 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मेरे सवरूप-क्त्वको यथार्थरूपमे जानता ३। 
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रास-स्मणको अत्यन्त गोपनीय श्रेम-मिलन-लीला' कह सकते है । 
भला, क्या कोई कह सकता हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने किसी दिन भी किसी एेसी 
गोपीके घरमे घुसकर माखन चुराया था, जो उस माखनको अपनी चीज समद्ती थी 
ओर जो भगवानके द्वारा उसके चुरा लिये जनेपर दुःखी होती थी? श्रीकृष्णगतप्राणा, 
श्रीकृष्णभावितमति गोपिकाओंका तन-मन--सभी कुछ उयामसुन्दर प्राणप्रियतम 
्रीकृष्णका था । वे संसारम जीती थी श्रीकृष्णके लिये, घरमे रहती थी श्रीकृष्णके 
ल्य ओर घरके सारे काम करती थी श्रीकृष्णके लिये । उनकी निर्मल ओर 
योगीन्रु्कभ पवित्र बुद्धिमे श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके 
ल्य ही, श्रीकृष्णको सुख पर्हुचानेके लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही 
श्रीकृष्णको पूजकर--श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं । प्रातःकाल निद्रा 
टूटनेके समयसे ठेकर्‌ रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीकृष्णकी 
प्ीतिके लि ही करती थीं। यतक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती 
थी-- स्वप्न ओर सुषुप्ति दोनेमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर ओर शान्त लीला देखा करती 
थीं । रातको दही जमाते समय इयामसुन्दरकी माधुरी छबिका ध्यान करती हुई प्रेममयी 
प्रत्येक गोपिका यह अभिलाषा करती थी कि “मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकष्णके लिये 
उसे बिलोकर मँ बहिया-सा ओर बहुत-सा माखन निकार ओर उसे उतने ही ऊँचे 
छीकेपर रु, जितनेपर श्रीकृष्णका हाथ आसानीसे पर्हुच सके; फिर मेरे प्राणधन 
श्रीकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हसते ओर क्रीड़ा करते हुए घरमे पदार्पण कर, 
माखन लट ओर लुटाये, आनन्दमे मत्त होकर मेरे ओंगनमें नाच ओर मै किसी कनेमे 
छिपकर इस टीलाको अपनी ओंखोसे देखकर जीवनको सफल करू । रातभर गोपी 
इसी विचारमे रहती । प्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही बिलोकर माखन निकाकर 
छीकेपर रखती । कहीं प्राणधन आकर लौट न जार्य, इसलिये वह सब कार्मोको 
छोडकर सबसे पहले दही बिलोती ओर छीकेपर माखन रखनेके बाद श्रीकृष्णकी 
परतीक्षमें व्याकुल हुईं मन-ही-मन सोचती-- हा ¦! आज प्राणन वयो नहीं आये, 
इतना विलम्ब वयों हो गया? क्या आज इस दासीका घर पवित्र न करेगे? क्या आज 
मेरे समर्पण किये हुए माखनका भोग लगाकर खयं सुखी होकर मुञ्चे सुखी न करेगे? 
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इन्दी विचारोमे आंसू बहाती हुई गोपी क्षण-क्षणमें दौडकर द्रवाजेपर जाती, जा 
छोड़कर राहकी ओर ताकती । श्यामसुन्दर आ रहे हे या नही?--सखियसे पूछती । 
एक-एक निमेष उसके लिये युगके समान बीतता । भक्तवाञ्छाकल्पतरु 
श्रीकृष्ण भी अनेक रूपे एक ही साथ एसी प्रत्येक गोपीके घर पधारकर्‌ भोग 
लगाते, भक्तको सुखी देखकर सुखी होते ओर अपने सुखसे भक्तके सुखको 
अनन्तगुना बढ़ा देते। 

अन आप ही बतलाइये, क्या इसका नाम चोरी है? जिस चोरीको स्मृतियोमि 
अपराध माना गया है, दूसरेके धनपर मन ललचानेवाले कामनाके गुलाम विषयासक्तं 
पामर प्राणी जिस घृणित चोरीको अपना पेरा मानते हे, क्या उस चोरीसे इस चोरीकी 
किसी अहमें भी तुलना हो सकती है? बड़े पुण्य-बठसे अनन्त जन्योके अनन्त 
सुकृतोके फलस्वरूप भगवच्चरणोमें मनुष्यकी मति होती है ओर उस निर्मल मतिसे 
साधना करते-करते भगवत्कृपासे कभी किसी भक्त-विरोषके द्वारा ही भगवान्‌के प्रति 
सर्वस्व समर्पित होता हे, तब कहीं गोपिकाओके इस महान्‌ आदर्शकी कोई छाया 
उसमे आती है । फिर स्वरूपभूता गोपिकाओकि साथ भगवान्‌की इस प्रेमलीलाको 
मामूली चोरी समञ्ना बुद्धिभ्रमके सिवा ओर क्या हो सकता है? 

दूसरी चोरी भगवान्‌ श्रीकृष्णे यमुना-तटपर उन महाभाग्यवती गोपकुमारियोके 
वसत्रोकी की, जो कात्यायनी देवीकी साधना करके प्राणप्रियतम श्रीकृष्णको 
पराणनाथरूपमे प्राप्त कसना चाहती थीं । गोपियोका भगवानको प्राप्न कसनेकी साधना 
करना भी प्रेमराज्यकी एक लीला ही थी । स्वरूपभूता गोपिकाओंको श्रीकृष्ण कब 
अप्राप्न थे? प्रेमका मार्ग दिखलानेके लियि- प्रमराज्यमे परवेदा किस प्रकार हो सकता 
है, कितने त्यागकी इसमे आवर्यकता है, इसीका दिग्दर्हन करानेके लिये ये सब 
टीला थी । उसी प्मराज्यकी माधुरी भक्तौको चखानेके लि साक्षात्‌ रसराज 
रसिकरेखर श्रीकृष्णे दिव्य परिकर ओर अपने दिव्य धामसहित अवतीर्णं होकर 
वरजम जो मधुर प्रमीला की थी, उन्हमि वख-हरण भी एक अनोखी लीला थी। 
यहं रा अदन्त रहस्यमयी है। विषयोके आपातरमणीय नरकराज्यसे निकलकर 
दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेडा किये बिना आनन्दसिन्धु रसराज श्रीकृष्णकी इस लीलाका 
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रहस्य समदम नहीं आ सकता । विषय-मोहसे आवृत लौकिक दृष्टिसे तो भगवान्‌की 
इस दिव्य लीलामें दोष दी दिखल्प्रयी देगा ओर एेसे लोगोके ल्य इतना ही उत्तर 
पर्याप है कि श्रीकृष्ण उस समय छः वर्षके बहुत छोटे बालक थे । किसी बुरी नीयतसे 
मोपियोके वस््रोको चुराना उनके लिये बन ही नहीं सकता । अथवा श्रीकृष्णने नदीमे 
नमी होकर नहानेकी कुप्रथाको दूर करनेके लिये एेसा किया था ओर इसील्ियि उनसे 
कहा भी कि वस्हीन होकर नहानेमें देवताओंका अपमान होता है*, एेसा नहीं करना 
चाहिये । परतु प्रेममार्गके साधक भक्तोके छि्यि यही बात नहीं है । उनके ल्यि तो 
भगवान्‌ सर्वत्यागका-- सारे आवरणोको हटाकर अपने सामने आनेका पाठ 
सिखानेके लिय ही यह लीला करते है । भगवत्‌-तत््वके ज्ञानमे--मल ओर 
विक्षेपरूप दो बडे प्रतिबन्धकोके नाडा होनेपर भी--जबतक आवरण रहता है, 
तबतक बहुत बड़ी नाधा वर्तमान रहती हे । आवरणका नाश सहजमें नहीं होता । 
अज्ञान इस सुकौरालसे जीवकी बुद्धिको ठके रखता है कि वह किसी तरह भी 
भगवानके सामने निरावरण--बेपर्द होकर जानकी अनुमति नही देती । इस 
वसखर-हरणकी लील भक्तके बाह्याभ्यन्तर सभी प्रकारके आवरण नष्ट हो जानेका 
तत्त्व निहित है । आनन्द-सौन्दर्य-सुधा-निधि रसराजका चिदानन्द-रसमय रूप ही एेसा 
मधुर है कि उसके सामने आनेपर किसी प्रकारकी सुधि नहीं रहती । देह-गेह, 
लज्ा-संकोच, मान-अपमान, अपना-पराया, लोक-परलोक--सभी उस अनुपम 
रूपसरिताकी प्रखर धारमे बह जाते हैं । फिर बाह्य वस्ोके आवरणकी तो बात ही 
क्या है? मोपि्ोमें बाह्याभ्यन्तर भगवान्‌के साथ कोई आवरण था-- यह बात नहीं 
है । जिन श्रीकृष्णका एक बार सच्चे हदयसे स्मरणमात्र करसे मायाके समस्त बन्धन 
सदाके लिये टूट जाते है, अज्ञानका मोटा पर्दी हमेशाके ल्य फट जाता है, उन 
भगवान्‌का साक्षात्‌ स्ग॒प्राप् करमेवाली--उनके ततत्वका नित्य अनुभव 
करनेवाली - -उनकी दिव्य प्रमलीलाओमि सहायता कसेके लिये ही, उन्हीकी इच्छसे 


स 


% युयं विवस्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌। 
(श्रीमद्धा° १०।२२। १९) 
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प्रकट होनेवाली उन्हीकी अपनी खरूपभूता दिव्य राक्तिसे विभिन्न स्वरूपोमे प्रकर 
गोपिकाओमिं किसी आवरणकी कल्पना करना तो भगवदपराध ही है । गोपिकाओंकी 
ओर भगवानकी ये टीला तो ्रममारगीय भक्तोकि लिये आदर मर्गदर्शिकारूपये ई 
हे । जिस प्रेमके प्राकस्यमे तन-मनकी कुछ भी सुधि नही रहनी चाहिये, जिस परमके 
दिव्य देङमें प्रेमास्पदके सामने उसकी प्रा्षिमें व्यवधानरूप या प्रेममें कल्कुरूप कोई 
भी आवरण नहीं रहना चाहिये, उस प्रेमे गोपिकाओंको आवरणरहित बनानेकी 
चेषटामे भगवानका वखर-हरण-रीला करना कैसे दूषित हो सकता है 2 जन साधारण 
लोकिक प्रेमे भी प्रमी ओर प्रमास्पदमें किसी आवरणकी गुजारा नहीं, तब एक 
ही भगवानके द्विविधरूप रसराज ओर महाभावके पूर्ण मिलनमें वसख्रावरणकी बाधा 
कैसे रह सकती है? प्रमसग्राज्यके सम्राट परमतत्तवके मूलाधार, दिव्य प्रमविग्रह ओर 
समस्त जीवके आ्मारूप श्रीकृष्णके सामने कौन पदम रह सकता है? अणु-अणुमे 
व्यापक विभु परमात्म श्रीकृष्णके सामने अपना कोई भी अद्घ कैसे छिपाकर रखा जा 
सकता है? मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश अन्तर्यामीको न पहचानकर हौ उनसे 
छिपने-छ्िपानेकी व्यर्थ चेष्टा किया करता हे । पतु भक्त अपने-आपिको उन्हीकी चीज 
मानकर उनके सामने खोर देता है ओर जहां भक्त होकर भी कोई इस अपिको 
खोलनेमें उसे किसी कारणसे संकोच होता है, वहाँ भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वयं उसको 
निरावरण करके अपने ओर उसके बीचके व्यवधानको पूर्णतया दूर करके दृढ 
आलिद्खनके साथ उसे अपने आनन्दमय रससिन्धमे इबाकर रसमय बनानेके उदेरयसे 
बलपूर्वक उसके आवरणको हर छेते है । यही वसखहरणलीलाका स्थूल रहस्य है । क्या 
इस लीलामे किसी भी समञ्ञदार पुरुषको बुरी नीयतका संदेह हो सकता है? वया इस 
आवरण-भङ्गलीलाको कोई विज्ञ पुरुष चोरी कह सकते है? 
भगवान्‌ तो इतना ही नही करते, वे सनसे पहले तो भक्तके मनको चुरा ठेनेका 
प्रयल करते हैँ ओर जो भक्त भगवानको अपना मन देना चाहता है, अन्तम उस 
मनकी वे चु ही ठते हे ! जिसका मन चोरा गया, वह फिर उस मन-चोरसे अरग 


केसे हो सकता है? इसीलियि गोपिर्योकी लीलमें गोपिर्योका श्रीकष्णमें निरन्तर निवास 
दिखलाया जाता है । $ 
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इयामसुन्दरके बालसोन्दर्यके जादूसे बचनेके लिये नन्दबाबाकी गलीमें जानेसे 

मना किया जाता है-- 

बटाऊ ! वा मग ते मति जडइयो । 

गली भयावनि भारी जा मै सबरो माल लुट्डयो ॥ 

ठाढो तहँ तमाल-नील एक छल छबीलो कछैयो। 

नगे बदन मदन-मद मारत मधुर-मधुर मुसकेयो ॥ 

देखन कों अति भोरो छोरो, जादूगर बहु सैयो। 

हरत चित्तथन सरव्रस तुरतहि, नहिं कोड ताहि रुकैयो ॥ 

अबतक तो चोरीके महत्त्वपर विचार हुआ, अब जारके अर्थपर कुक विचार 

करना है । यह बात तो पहठे कही ही जा चुकी है कि सब जीवोके आत्मा होनेके 
कारण भगवान कभी ओपपत्यकी--जारपनेकी कल्पना ही नहीं हो सकती; परतु 
यहाँ साकार दिव्य-मङ्कल-विग्रह भगवान्‌को जो "जारशिखामणि' कहा गया--इसीपर 
विचार करना है । भगवत्‌-सम्बन्धी रसोमें प्रधान रस पाँच हैँ (१) शान्त, (२) 
दास्य, (३) सख्य, (४) वात्सल्य ओर (५) माधुर्य । इन पाँच रसोका प्रयोग 
लौकिक प्रेमे भी होता है, परतु भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे ये पांचा रस भक्तिके 
या भगवत्‌ परमके उत्तरोत्तर बढ़े हुए पांच भाव बन जाते है । इन पामि सनसे ऊचा 
रस है- माधुर्य ! माधुर्यमे शान्त, दास्य, सख्य ओर वात्सल्य--चारो हौ रहते हे । 
यह रसं प्रमका सर्वोच्च विकसितरूप होनेसे अत्यन्त ही सवादु हे । इस रसके रसिक 
लोग भोग-मोक्ष सबको तृणवत्‌ त्यागकर भगवतप्रेममं मतवाले रहते हे । इसीसे 
इसका नाम मधुर है। शान्तरसमें शुद्धान्तःकरणकी भगवदभिमुखी वृत्तिका 
विकासमात्र होता है । दास्ये भगवत्सेवाका तो अधिकार है; परंतु भगवान्‌ इसमे 
दर्वहाकी ह खामी है, सेवय है ओर भक्त दीन है, दास है ओर सेवक है । इसमे 
कुछ अलगाव-सा है ओर संकोच-सा है, परंतु सख्य, वात्सल्य ओर माधुरयमें क्रमराः 
भगवान्‌ अधिकाधिक निकटतम निजजन होते चले जाते है। सख्ये र्रय 
अप्रकट सा ओर परम प्रकरट-सा रहता दै । वात्सल्ये एेर्यकी कभी-कभी छया-सी 
आती है, भक्तमे सेहका विकास रहता है ओर माधुर्यमे तो भगवान्‌ अपने सारे 
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एेशर्यको भुलाकर अपनी विभूतिको मिटाकर प्रियतम कान्तरूपमें भक्तके सामने प्रकर 
रहते हैँ । इस रसमें न प्रार्थना है, न कामना है, न भय है ओर न संकोच है। 
समयविरोषपर प्रसद्धानुकूल व्यवहारमे पूर्वोक्त चायो रसोके दर्शन होनेपर भी प्रधान रस 
मधुर ही रहता है । प्रियतम मेरा है ओर मे प्रियतमका हूँ उसका सन कुछ मेरा है ओर 
मेरा तो एकमात्र प्रियतमको छोडकर ओर कुछ है ही नहीं । इस रसमें भगवानूकी जो सेवा 
होती है, वह मालिककी नही, प्रियतमकी होती है । प्रियतमके सुखी होनेमें ही प्रेमीको 
अपार सुख है, इसलिये सेवा भी अपार ही होती है । इस माधुर्यभावके दो प्रकार 
है--सखकीयाभाव ओर परकीयाभाव । अपनी खरीक साथ विवाहित पतिका जो प्रेम होता 
है, उसे स्वकीयाभाव कहते है ओर अन्य खरीके साथ ज परपुरुषका प्रेमसम्बन्ध होता है, 
उसे परकीयाभाव कहते है । लोकिक प्रमे इद्धियसुखकी प्रधानता होनेके कारण 
प्कीयाभाव पाप है, घृणित हे ओर नरकका कारण है, अतएव सर्वथा त्याज्य है; वयोकि 
लोकिक परकीयाभावमें अङ्ग -सङ्गकी घृणित कामना है ओर प्रमास्पद "जार पुरुष है । 
परतु भगवेत्मरेमके दिव्य कान्ताभावमें परकीयाभाव स्वकीयाभावसे कही श्रेष्ठ है; क्योकि 
इसमें अङ्ग-सद्गकी या इन्धियसुखकी कोई आकाङ्खा नहीं है ओर प्रमास्पद "जार' नही, 

परतु पति-पुत्रोके अपने ओर समस्त विश्वके आत्मा स्वयं भगवान्‌ हैँ । स्वकीयाभावमें भी 
पतिव्रता पली अपना नाम-गोत्र, मन-प्राण, धन-धर्म, लोक-परलोक--सभी कुछ 
पतिके अर्पण करके जीवनका परलेक क्षण पतिकी सेवामे हौ बितात हे; परंतु उसमें चार 
बाकी परकीयाक अपेक्षा कमी होती है । प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी अत्यन्त 
उत्कट अतृप्त उत्कण्ठा, प्रियतममे किसी भी दोषका न दीखना ओर कुछ भी न 
चाहना-- ये चार बते निरन्तर एक साथ निवास होनेके कारण सखकीयामें नहीं होती; 

इसीलियि परकीयाभाव श्रेष्ठ है । भगवानूसे नित्यमिलनका अभाव न होनेपर भी 
परकीयाभावकी प्रधानताके कारण गोपियोको भगवान्‌का क्षणभरका अदर्घान भी असह्य 
होता था।* वे प्रत्येक काम करते समय निरन्तर श्रीकृष्णका चिन्तन करती 


* अटति यद्धवानहवि कानने चटिर्युगायते त्वामपह्यताम्‌। 
कुटिलकुन्तकं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतौ पक्षमकृद्‌ दुञ्ाम्‌ ॥ 


{श्रीमद्धा० १०।३१। १५) 
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थी* ओर श्रीकृष्णकी प्रत्येक क्रिया उन्हं एेसी दिव्य गुणमयी दीखती थी कि एक 
क्षणभरके लिये भी उनसे उनका चित्त हटाये नहीं हटता था । अवरूय ही यह सदा 
स्मरण रखना चाहिये कि यह ॒परकीयाभाव केवल व्रजे अर्थात्‌ लौकिक 
विषयवासनासे सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेमराज्यमें ही सम्भव है! इसीरियि 
्रीचैतन्यचरितामृतमे कहा गया है-- 
परव्छीयाभावे अति रसेर उनल्लासं। 
व्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥ 

"सर्वोच्च मधुर रसके उच्चतम परकीयाभावका उल्लास व्रजको अर्थात्‌ दिव्य 
परमराज्यको छोडकर अन्यत्र कहीं नहीं होता । इसीलिये इस प्रेमराज्यके सम्रार्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण व्रजको छोडकर इस रूपमे अन्यत्र कहीं नहीं मिर्ते-- 

वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति । 
गोपियोंका श्रीकृष्णप्रेम परकीयानुद्धिसे था । इसीसे उनके लिये "जारुद्धयापि 


* गोपियाँ कहती है--इयामसुन्दर ! जब आप दिनके समय वनमें विचरते है, तब आपको 
न देख सकनेके कारण हमारे ल्यि एक-एक पल युगके समान बीतता हे । फिर रामको जब हम 
वनसे लोरते समय घराली अलूकावलियोसे सुशोभित आपके श्रीमुखको देखती है, तब हमे 
आंखोकी पलक बनानेवाठे ब्रह्या मूर्ख प्रतीत होते हे (वोकि पलकोंका पड़ना हमें सहन नहीं 
होता) ।' 
* या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
द्द्कार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्य उसरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।४४ । १५) 
“जो गोपियँ गायका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन 
लीपते समय, बालकोंको पालना ्ुलाते समय, रोते हुए शिशुओंको रोरी देते समय, घरमे 
छिड़काव करते तथा ्ाड़ लगाते समय, प्रमभरे हदयसे आंखे आंसू भरकर गदरद वाणीसे 
श्रीकृष्णका नाम-गुण-गान किया करती (२ उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेदित करनेवाली गोपरमणियोको 
धन्य हे 
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संगताः' कहा गया हे । जारबुद्धि अर्थात्‌ जारभाव था, न कि विषय-वासनायुक्त 
कामप्ररित घृणित मनोविकार ! 
भगवानकी अन्तरङ्गा शक्तियोमिं हृदिनी राक्ति' सर्वप्रधान है । यही भगवान्‌की 
प्रकृति", “आत्ममाया या योगमाया हे । भगवान्‌का रसराजरूपमें प्राकस्य इसी 
हादिनी रक्तिके निमित्तसे हुआ हे । वास्तवमें राक्ति ओर शक्तिमानके स्वरूपमे कोई 
भेद नहीं है, दिव्य लीकामें स्वयं भगवान्‌ ही अपने सौन्दर्य ओर माधुर्यका दिव्य 
रसाख्वादन करनेके लिये हादिनी शक्तिसे महाभावरूपिणी श्रीराधाके रूपमे प्रकर होते 
हे ओर उसीसे विभिन्न लीलाओके ल्य असंख्य खक्तियां भी पकर होती है जो 
रसराज श्रीकृष्ण ओर महाभावरूपा श्रीराधाकी प्रम-लीलामें श्रीराधाकी सक्चरी होकर 
रहती हे ।श्रीरधाकृष्णके ्रममिलनमे इन सबका संयोग रहता है ओर ये ही श्रीगोपियां 
है । इन गोपियोका दिव्य वंीध्वनिसे दारदीया ूर्णिमाकी रात्रिको भगवान्‌ आवाहन 
करते हे । भगवानके आवाहनको सुनकर भला, किससे रहा जा सकता हे? जिन 
गोपि्योका चित्त श्रीकृष्णने चुरा लिया था, वे "कृष्णगृहीतम्मानसाः' गोपियाँ उस दिव्य 
अनङ्गवर्धन वंजीसंगीतको सुनकर--जो जिस अवस्थामे थी, उसी अवस्थमे-- 
प्रियतमसे मिलनेके लिये भाग निकलती है; परंतु स्थूल देहसे नहीं । उनका वह देह 
तो वहीं रह जाता है, जिसको प्रत्येक गोप अपने पास सोया हुआ देखता है-- 
मन्यमानाः स्वपार््स्थान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३३। ३८) 
अर्थात्‌ व्रजवासियोनि रासमे गयी हूं अपनी पलियोको अपने पासमें ही सोये 
हए देखा । 
ये सब जाती है दिव्य भावदेहसे- जो स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणसे परे केवल 
त्रजप्रमलीलाके सम्पादनार्थ ही प्रकर हुआ था ओर उन्हीं दिव्य भावदेहोमिं 
सच्चिदानन्दघन, योगेश्वरेश्वर, साक्षात्‌ मनमथ-मन्मथ, आ्रकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, 
दिव्य, चिदानन्दमय मङ्गलविगरह भगवान्‌ योगमायाको आश्रित करके रमणकी इच्छा 
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करते है ओर प्रत्येक भावदेहरूपा चिदानन्दमयी गोपीके साथ एक ही साथ अनेक 
रूपेमिं प्रकट होकर रासक्रौडा करते ओर आत्मारामरूपसे रमण कसते है । वह रमण 
किस प्रकारका होता है, इसपर मुनिवर श्रीरुकदेवजी कहते है-- 
रेमे रमेदो त्रजसुन्दरीभि- 
्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०। ३३ । १७) 

"जैसे नारक दर्पणमे अपने रूपको देखकर उसके साथ खच्छन्द खेकता है, 
उसी प्रकारसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने व्रजसुन्दरियोके साथ रमण किया ।' यह 
है संक्षेपमे भगवानक्रे जाररूपकी स्थूरक व्याख्या ! भला, इस दिव्य 
प्रमलीलको-- परमात्माकी ओर जीवात्माकी या भगवान्‌ ओर भक्तकी इस आद्रणीय 
मिलनलीलाको कोई व्यभिचार कह सकता है? 

केवल दही, माखन ओर वख ही नही, समस्त गोपिर्योके सम्पूर्ण मन- 
प्राणको चुरा लेनेके कारण ओर एक-दोके साथ नहीं किंतु असंख्य देहम 
असंख्य आत्मारूपसे निवास करनेवाठे परमात्माके खेककी भांति, अगणित 
चिदानन्दमयी गोपियोके साथ आत्मरमण कनके कारण रसानुभूतिको प्राप्त भाग्यवती 
गोपि्योनि केकी चोट भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'चोर-जार-रिखामणि' कहा ओर ठीक 
ही कहा !| 

अवरय ही कुछ विषयकामी पुरुषोनि भगवानकी इन दिव्य ठीलको लोकिक 
चोरी-जारी मानकर इसका दुरुपयोग किया ओर अब भी कर रहे है; परंतु उनके एेसा 
करनेसे न तो भगवानके दिव्य भावमें कोई अन्तर पड़ सकता हे ओर न गोपियोका 
ही कुछ बिगड़ सकता है ! हा, बुरी नीयतसे कवितामे, भावेमें, आचरणमें, उपदेङमं 
ओर समडनेमे इसका दुरुपयोग करनेवाले नर-नारी अव्य ही पापके भागी ओर 
नरकगामी होते हैँ ! 


श्रीकृष्णचरित्रकी उज्ज्वलता 


"आपके पत्रमे एसे ्श्र थ, जिनका उत्तर श्रीकृष्णचस्त्के स्मृतियोगमे स्थित 
चित्तकी सुस्थिर अवस्थामे ही किसी अंशार्मे लिखा जा सकता है । यह भी देर होनेका 
एक कारण ह । आशा हे, आप मुञ्च क्षमा करेगे । 

आपने अपने परश्रमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्रजचसत्रिपर जो आक्षेप किये हे ओर 

व्ङ्गचातमक वाक्य किखे है, वे तो ठीक नहीं है । यह ठीक हे कि आप श्रीकष्णको 
बहुत ही उज्ज्वल" रूपमे देखना चाहते है ओर यह भी सत्य है कि आपको 
्रकृष्ण-चस्त्रिका जो अपवित्र" (2) वर्णन मिता है, उसे पट-सुनकर दुःख होता 
हे । आपकी नीयत ठीक है, परतु श्रीकृष्ण-चसत्रिका मर्म समञ्ञे निना ही उसपर 
दोषारोपण करना ओर उसे अपवित्र बतला देना उचित नहीं । आज आपके-एेसे ओर 
भी बहुत-से लोग है, जो सचचे हदयस श्रीकृष्णके चस्त्रको अपनी कल्पनाके अनुसार 
उज्ज्वलताके साचेमे ढला हुआ देखना चाहते है । परंतु बह उनकी कल्पना है। 
भगवानको अपनी मर्यादाके अंदर बंध रखनेकी उनकी यह कल्पना सचमुच 
हास्यास्पद्‌ ही हे । भगवान्‌ भगवान्‌ ही है- उनकी ठीलाओंकी परीक्षा हमारी 
मायाच्छन्न बुद्धि नहीं कर सकती । 

आप श्रीकृष्णका भजन-चिन्तन कीजिये । भजनके प्रतापसे उनकी कृपाके द्वारा 

शुद्ध मतिके प्राप्त होनेपर आप श्रीकृष्णके व्रजचसित्रिका महत्व कुछ समञ्च सकेगे। 
उनका उज्ज्वर्‌ चस्ति देखना हो तो उनकी श्रीमद्धगवद्रीताको देखिये, जिसमे कहीं 
भी कितु परतुके छियि गुजाइरा नही है । इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका त्रजचस्र 
उज्ज्वल नहीं ह । वह तो परमोज्ज्वल है ओर परम पवित है, परतु पहले उज्ज्वलकी 
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वे अपनेको एक विलक्षण अधेरेमे पाते हे, जो उनकी ओंखोके न सहनेयोग्य आत्यन्तिक 
प्रकाराके कारण उत्पन्न होता है । इसीसे वे वास्तविक रहस्यको न समञ्लकर नाना प्रकारके 
कुतर्क करके श्रीभगवानूपर दोषारोपण करते है या उनके उक्त चसित्रिको मिथ्या कहकर बडे 
भयानक पाप-पड्कमे अपनेको फसा ठेते हे । इसका यह अर्थ नहीं है कि मेँ व्रजचस्त्रिके 
रहस्यको पूर्णतया जानता ह । मे तो उनके उज्ज्वल गीता-रहस्यको भी नहीं जानता । आपने 
रश्रकि उत्तरमे मेरी अपनी "सम्मति! पृषी हे, इसीसे कुछ लिख रहा हू । यही ठीक रहस्य 
है, यह मेरा दावा नहीं है । आपके लम्बे प्रश्रोका अलग-अलग उत्तर न छिखकर संक्षेपमे 
एक ही साथ लिखता हू । कोई बात छूट जाय तो क्षमा कीलियेगा । 
मैं श्रीगोपीजनोके साथ की हई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ीलाओंको सर्वथा सत्य 
ओर परम पवित्र मानता हँ । मेरी समञ्जसे उनमें व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है । 
वह तो साधनके ऊँचे-से-ऊँचे स्तरकी परम पवित्र दिव्य अनुभूति है, जो परम दुर्कभ 
अत्यन्त कठिन गोपीरतिकी साधनामें सिद्ध परम विरक्त, एकान्त भगवद्‌-रसिक 
महापुरुषोको ही उपलब्ध होती है । 
श्रीराधारानीका नाम अवर्य ही श्रीमद्धागवतमें नहीं है । इससे यह कहनेका 
साहस नही करना चाहिये कि श्रीराधारानीकी "कहानी' कल्पित हे । वह "कहानी' नही, 
सत्य सत्य है । श्रीमद्धागवतमें नाम नहीं है तो कहीं विरोध भी नहीं है । उसे तो 
किसी भी गोपीका नाम नहीं है। अत्यन्त प्राचीन पदमपुराणमे, ब्रह्यववर्तमे तथा 
गर्मसंहितादि सम्मान्य ग्रन्थोमिं उनकी लीला लिखी है ओर इससे भी बढकर उन 
महातमा पुरुषोंकी अनुभूति प्रमाण है, जिन्न श्रीराधारानीका ओर उनकी कृपाका 
्रतयक्च किया है । कोई न माने तो उसपर न तो कोई जोर है न आग्रह हे । परंतु किसीके 
मानने-न-माननेसे सत्यका विनाडा नहीं हो सकता । श्रीराधारानीका श्रीकृष्णके साथ 
विवाह हुआ था या नही--इस खोजकी आवरयकता नहीं है, यद्यपि इसका भी 
वर्णन मिरता है । मेरा तो कहना यह है कि यदि केवर स्थूल दृष्टिसे श्रीकृष्णको 
साधारण मानव मानकर विचार करते है, तब तो श्रीकृष्ण जिस समय वृन्दावन 
छोडकर मथुरा चे गये थे, उस समय उनकी उप्र ११ वर्षकी थी । रासलीलादि तो 
इससे भी बहुत पहलेकी घटना हँ । इतनी छोरी अवस्थामें कामक्रीडा हो नहीं 
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सकती । ओर यदि उन्हे सर्वराक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सवके एकमात्र 
सर्वलोकमहेश्वर, सचचिदानन्दघन स्वयं भगवान्‌ मानते है, तब श्रीराधारानी नाहरसे को 
भी क्यो न हों, वे साक्षात्‌ भगवती है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हादिनी शाक्ति है, उनके 
आनन्दस्वरूपका मूर्तरूप हे, उनकी स्वरूपा शक्ति है । वे उनसे कदापि अलग नही 
है । आनन्द ओर प्रेमकी अति दिव्य लीलायें उनका--एक ही रूपका दो भावोमि 
दिव्य नित्य प्रकाश ह । श्रीरधारानी महाभावरूपा है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम 
प्रेमस्वरूप हँ  प्रमका खरूप है परमास्पदके सुखसे सुखी होना । जहां निजेन्द्ियतष्षिकी 
वासना है, वहो तो प्रम है ही नरह, वहाँ तो कलुषित काम दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीमती राधारानीके प्रमास्पद्‌ है ओर श्रीराधारानी श्रीकृष्णकी प्रमास्पदा है ! श्रीराधारानी 
जो कुछ करती ह, श्रीकृष्णके सुखके लिय करती है ओर श्रीकृष्णको सुखी देखती 
हँ तो उनके सुखसे सुखी होनेका स्वभाव होनेके कारण श्रीराधारानीको अपार सुख 
होता हे। इधर श्रीराधारानीको सुखी देखकर श्रीकृष्णका सुख बटृता है; वयोकि 
श्रीराधारानी उनकी प्रमास्पदा है ओर उनको सुखी करनेके लियि ही श्रीकृष्णकी 
प्रमीला होती है। इस प्रकार दोनों परस्पर एक-दूसरेको सुखी करते हुए ओर 
एक-दूसंरेके सुखसे अपने सुखकी वुद्धि करते हुए लीलामें संलग्न रहते है। 
श्रीगोपीजन इन्हीं श्ीकृष्णकी स्वरूपशक्ति हादिनीकी घनीभूत मूर्तियां है, जो दिन-रात 
श्रीराधा-कृष्णके मिलन-सुखमें सुखका अनुभव करती हुईं उनकी लीलमें संयुक्त 
रहती ह । यह टीला अत्यन्त दिव्य है । श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण दोनों ही प्रेमी है-- दोन 
ही प्रेमास्पद हे; इसीसे भक्त कवि एक पदमे कहा है-- 
परस्पर दोड चकोर, दोउ चंदा । 

दोउ चातक, दोउ स्वाती, दोउ घन, दोउ दामिनी अमंदा ॥ 

दोउ अरबिंद, दोऊ अलि लंपट, दोउ लोहा, दोउ चुंबक । 

दोड आशिक, महवूब दोउ मिलि, जुरे जुराफा अंबक ॥ 

दढ मेघ, दोड मोर्‌, दो मृग, दोउ राग रस-भीने 

दोऽ मनि किद्‌, दो बर पनग, दोड बारि, दोउ मीने ॥ 

भगवतरसिक विहारिनि प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे । 
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दोड मुख देखि जिअत, अधरामृत पियत, होत नहि न्यारे ॥ 

परंतु इन्हीं भगवतरसिकजीने ठीक ही कहा है-- 

भगवतरसिक रसिक को बाते रसिक बिना कोड समुद्धि सकै ना॥ 

यह सत्य है कि रासलीला आदिमे शूङ्गारका खुला वर्णन है ओर नायक- 
नायिकाओंकी भोति चरितरचित्रण है; परंतु उसके पद्नेसे काम-वासना जाग्रत्‌ होती है, 
यह बात ठीक नहीं । रासपञ्चाध्यायीका पाठ तो ह्रोग--कामका नादा करनेवाला 
माना गया है ओर है भी यही बात । हां, उनकी बात दूसरी है जो भगवद्धावहीन 
ह ओर उनके लिये रासलीलाका पढ़ना उचित भी नहीं है । यही तो अधिकारिभेदका 
रहस्य है । मेरी समञ्चसे इस शृङ्गार ओर नायक-नायिकाकी टीरूमें कुक भी दोष 
नहीं है । 

स्वयं समग्र ब्रह्य, पुरुषोत्तम, सर्वान्तर्यामी, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वात्ा, सर्वाधिपति, ` 
अखिल विश्वब्रह्माण्डके एकमात्र आधार, सम्पूर्ण विश्चसमष्टिको अपने एक 
अरामात्रसे धारण करनेवाठे, सच्चिदानन्दविग्रह श्रीभगवान्‌ तो गोपीनाथस्वरूपसे इस 
रसके नायक दहै; ओर उपर्युक्त हादिनी शक्तिकी घनीभूत मूर्तियां - तत्वतः 
अभिन्नरूपा श्रीमोपीजन नायिका हैँ । इनकी वह लील भी सच्िदानन्दमयी , अत्यन्त 
विलक्षण ओर हमलोगकि प्राकृत मन-बुद्धिके सर्वथा अगोचर, दिव्य ओर अप्राकृत 
है। परंतु यदि थोड़ी देरके ल्यि यह भी मान टं कि इस लीकामे 
मिलन-विलासादिरूप शृङ्खारका ही रसाख्वादन हुआ था, तो भी इसमें तत्वतः कोई 
दोष नहीं आता । अत्यन्त मधुर मिश्रीकी कड़वी तूनीके ₹ाकल्की कोई आकृति गढ़ी 
जाय, जो देखनेमें ठीक रतृनी-सी मालूम होती हो, तो इससे वह तू क्या कड़वी होती 
है ? अथवा क्या उसमे मिश्रीके स्वभाव-गुणका अभाव हो जाता है? बल्कि वह ओर 
भी लीलाचमत्कारकी बात होती है । लोग उसे खारी तूनी समञ्ञते है, होती है वह 
मीठी मिश्री । इसी प्रकार सच्िदानन्दघनमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी 
अभिन्नस्वरूपा हादिनीरशक्तिकी घनीभूत मूर्त श्रीगोपीजनोकी कोई भी लीला केसी भी 
वयो न हो, उसमे .लोकिक कामका कड़वा आखादन है ही नही, वहाँ तो नित्य दिव्य 
सचचिदानन्दर्स है । जहां मलिना माया ही नहीं है, वहाँ मायासे उत्पन्न कामकी कल्पना 
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केसे की जा सकती है? कामका नारा तो इससे बहुत नीचे स्तरे ही हो जाता है। 
हो, इसकी कोई नकल करने जाता है तो वह अव्य पाप करता हे । श्रीभगवानूकी 
नकल कों नहीं कर सकता । मायिक पदाथेकि द्वारा अमायिकका अनुकरण या 
अभिनय नहीं हो सकता । कड्वी नीके फलसे चाहे जैसी मिठाई बनायी जाय ओर 
देखनेमे वह चाहे जितनी भी सुन्दर हो, उसका कड़वापन नहीं जा सकता । इसीलिये 
जिन्हेन श्रीकृष्णकी रासलीलाकी नकल करके नायक-नायिकाका रसास्वादनं करना 
चाहा है या जो चाहते है, वे तो दू है ओर इूवेगे ही । श्रीकृष्णका अनुकरण तो सब 
बातों केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हे । 

हो, आपका यह प्रश्र विचारणीय अवहय है कि "फिर भगवान्‌ लोकसंग्रहके 
आदर्श कैसे माने जा सकते है?' इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो किसीके बचपनके 
कार्य लोकसंग्रहके आदर हुआ नहीं करते। संसारके बहुत बड़े-बड़े आदर 
महात्माओंके बचपनके कार्य भी महात्माओकि योग्य ही हुए है, एेसी बात नहीं है। 
त्रेजलीला ११ वर्षकी उग्रके पहले ही समाप्त हो जाती हे । दूसरे, यह रहस्य है कि 
व्रजलीलमे यह गोपीलीला अयन्त गोपनीय वस्तु है। इसका साक्षात्कार तो 
श्रीभगवान्‌ ओर उनकी अन्तरङ्ग शक्तियोको ही होता है । अन्य किसीका इसमें प्वेडा 
ही नही है । यह लीला न तो रोकाल्यमें होती है ओर न लोकसंग्रह इसका उदर्य 
ह है । यह तो बहुत ऊपर उठे हुए महात्माओकि अनुभव-राज्यमें होनेवाली अप्राकृत 
लीला हे । इसका बाह्य छोकसंग्रहसे कोई सम्बन्ध नहीं । व्रजमें भी इस लीलाको प्रायः 
कोई नहीं जानते थे। बाहरवालोकी तो बात ही क्या है, गोपोने तो अपनी-अपनी 
पलि्योको अपने पास सोये हुए देखा था-- 

मन्यमानाः स्वपाश्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३३।३८) 

ब्रह्मादि देवता--मण्डपके अद्र होनेवालठे कार्यको न देख पाकर, बाहरसे 
मष्डपको शोभा देखकर ही मुग्ध ओर चकित होनेवाके लोगोकी भांति- केवल 
बाह्यभावको देख-देखकर चकित हो रहे ये । भगवान्‌ शोकर ओर नारदको तथा किसी 
कालमे अर्जुनको गोपीभावकी प्रापि होनेपर ही इस रीलके दर्शन हुए थे । इसलिये 
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रिङुपालने भगवानूपर गालियोकौ बौच्छार करते समय कहीं गोपीलीलाका संकेत भी 
नहीं किया । अगर उसे पता होता तो वह इस विषयमे चुप न रहता । इसका यह 
तात्पर्य नहीं समञ्चना चाहिये कि यह टीला हुई ही नहीं थी । महाभारतमें ही द्रौपदीने 
अपनी आर्तपुकारम श्रीभगवानको "गोपीजनप्रिय' कहकर पुकारा है । द्रौपदी अन्तरङ्ग 
भक्ता थी; इससे उनको इस रहस्यका कुछ पता था । अतएव लोकसंग्रहसे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । तब लोकसंग्रहके आदरमिं कोई बाधा कैसे आ सकती है? यह तो 
साधारण लोककी बात है; जो अन्तरङ्ग साधक हैँ, उनके लोकके ल्य तो यही 
लोकसंग्रहका आदर्श हे । 

गोपियोके चित्तमें वेङीध्वनि सुनकर काम (अनङ्ग) की वुद्धि हुई थी, यह बात 
सचमुच भागवतमे ही है ओर यह सत्य है; परंतु ऊपर कहा ही जा चुका है कि वह 
काम हमलोगोका दूषित काम नहीं था । प्रेम भी अङ्गरहित ही होता ह । गोपियोका 
यह 'काम'-- श्रीकृष्णविषयक प्रेम था- नित्यसिद्ध प्रेम था, जो वंङीकी ध्वनि 
सुनते ही प्रबल हो उठा ओर जिसने गोपीजनोंको प्रमे बावली बनाकर श्रीभगवानकी 
ओर तत्क्षण ही प्रेरित कर दिया । भगवान्‌ उनकी प्रेमसेवा स्वीकार करनेके ल्य ही 
यमुनापुलिनपर उपस्थित थे। उन्होने वंरीकी मोहिनी ध्वनिसे आवाहन करके 
गोपीजनोंको अपने निकट बुला लिया । यही प्रेमी भक्त ओर भगवान्‌की प्रमलील् है ! 
इसमे कामकी कहीं गन्ध भी नहीं है । 

रही कवियोकी बात, सो मेरी समञ्जसे कवि तीन श्रेणियोमें बांटे जा सकते 
है-- (१) वे भक्त कवि, जिन्हेनि लीलाका प्रत्यक्ष अनुभव किया; (२) वे कवि, 
जिन्होने लीलापर विश्वास करके श्रद्धा, भक्ति ओर पवित्रभावसे व्रजलीलाकी रचना 
की ओर (३) वे शृङ्गारी कवि, जो पवित्र या अपवित्र भावसे भी शङ्गारका वर्णन 
करके किये श्रीकृष्ण ओर श्रीराधारानी या गोपीजनको नायक-नायिकाके स्थानमे 
बैठकर काव्यस्चना करते है । नाम बतलनेकी ओर कौन किस श्रेणीं हे, यह निर्णय 
करकी मुञचमे साम्यं नहीं । किसके मनमे क्या था, कौन जान सकता है? 
हा, श्रीसूरदासजी, तुरुसीदासजी, नन्ददासजी आदि भक्त कनियेकि प्रति मेी श्रद्धा है 
ओर उन्होने जो कुछ कहा है, अत्यन्त पवित्रभावसे कहा है--यह मेरा विशवास है। 


५९२ श्रीराधा-पाधव-चिन्तन 


(01011111. 11111111 01.3.27: भै [त 
1.11 


तुलसीदासजी यद्यपि श्रीरामभक्त थे, इसलिये यह आवरयक नहीं कि वे 
श्रीकृष्णचस्त्रिका वर्णन करते ही, तथापि उन्होने श्रीकृष्ण-गीतावलीमें श्रीकृष्णकी 
बाल-लीलाओंका संक्षेपमे बड़ा ही मधुर्‌ वर्णन किया हे । 


------- ~. प्त्रे 


त्रजसुन्दरियोके भगवान्‌ 


श्रीश्रीत्रजसुन्दरियोको निबिड अरण्यम छोडकर आनन्दकन्द व्रजेन्रनन्दन 
श्रीकृष्णचन्द्र अन्तर्धान हो गये । वे सब विरहके अवेरमे अपने प्राण-ग्रियतमको 
खोजने रगं । खोजते-खोजते श्रीकृष्णमय बन गयीं । तदनन्तर श्रीकृष्णदर्ान- 
लालसासे कातर होकर प्रलप करने ओर फूट-फूटकर रोने लर्गः। ठीक इसी समय 
श्यामसुन्दर उनके बीचमें मधुर-मधुर मुसकराते हए प्रकट हो गये । उनका 
मुख-कमल मन्द-मन्द्‌ मुसकानसे खिला हआ था । पीताम्बर धारण किये हुए थे। 
गलेमें दिव्य वनमाला थी । उनका सौन्दर्य समस्त विश्व-प्राणियोके मनको मथनेवाले 
कामदेवके मनको भी मथनेवाला था। वे “साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ' भे । करोड़ 
कामदेवोंसे भी सुन्दर मधुर मनोहर श्यामसुन्द्रको अपने नीचमे पाकर व्रजसुन्दरियोके 
प्राणहीन इारीरोमें मानो दिव्य प्राण लोट आये । उनके नेत्र आनन्द ओर प्रमसे खिल 
उठे । हटात्‌ प्रियतमके प्राकट्यसे उनके हदयमें नवीन स्फूर्ति आ गयी । उनके 
एक-एक अङ्गम नवीन चेतना जाग उटी । उन्होने अपने-अपने मनके अनुसार 
त्ियतमकौ आव-भगत की--किसीने उनके कोमल कर-कमलोको अपने हासि 
पकड़ किया, किसीने चरणारविन्दका आलिङ्गन किया, किसीने चरण पकड़कर अपने 
हदयपर्‌ स्स छिया, किसने उनका चबाया हुआ पान ग्रहण किया, किसीनि 
मणय-कोपसे विहयल होकर तयोर चाकर दूर हौ भकुटिपू्ण कटाक्षपात किया ओर 
कोई-कोई निर्निमेष नेत्रेके दवारा उनके मनोहर मुखकमलका मधुर मकरन्द पान करने 
गीं । उनका शेम-शेम खिल उठा । इस प्रकार विरहताप गरदामित हेोनेपर वे अपन 
प्राणधन इयामसुन्द्रको घेरकर बैठ गयीं । अब फिर हास्य-कौतुक आरम्भ हुआ । 
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आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र बड़े निष्ठुर है--बड़े छलिया हे, यह बात उन्हीके मुखसे 
कहलानेके लिये व्रजसुन्दरियोने मानो एक पहेली-सी रखकर उनसे पूछा-- 
भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्िपर्ययम्‌ । 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः॥ 
(श्रीमद्धाः १०।३२। १६) 
“रयामसुन्दर! कुछ रोग तो एसे होते हें, जो भजनेवालको ही भजते हे प्रेम 
करेवालसे ही प्रेम करते हे; कुछ लोग न भजनेवालरंको भजते है- प्रेम न 
करनेबाल्से भी प्रेम करते हैँ । तीसरे प्रकारके कुछ लोग एेसे भी होते है, जो 
भजनेवालोको भी नहीं भजते- प्रेम करनेवालसे भी प्रेम नहीं करते; फिर न 
करेवालेसे न करे, इसमें तो बात ही कौन-सी है । प्रियतम! बताओ, इन तीनोमें 
तुम्हें कौन-सा अच्छा लगता है?" व्रजसुन्दरियोके कहनेका तात्पर्य यह था कि इन 
तीनेमिं तुम किस श्रेणीके हो--यह स्पष्ट कहो । 
इसके उत्तरम आनन्दकन्द नन्दनन्दन इयामसुन्दसे कहा-- 
पिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते । 
न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि. नान्यथा ॥ 
भरजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा 
धर्मो निरपवादोऽत्र सोहदं च सुमध्यमाः ॥ 
भजतोऽपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । 
आत्मारामा ह्याप्रकामा अकृतज्ञा गुरुदहः ॥ 
नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
यथाधनो लब्धधने विनष्ठ 
तचचिन्तयान्यन्निभूृतो न वेद ॥ 
एवं  मदर्थोन्ड्ितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽबलाः । 
प्रया परोक्षं भजता तिरोहितं 
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मासूयितुं मार्हथ तत्‌ प्रियं त्रिया: ॥ 
न पारयेऽहं निरव्द्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः 1 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहशृ्कलाः 
संवृष्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३२। १७-- २२) 
भगवानूने कहा, 'मेरी प्रिय सखियो ! जो भजनेपर ही भजते है प्रम करनेपर 
ही प्रेम करते है, उनका तो सारा उद्यम ही सर्वथा खारथपूर्णं है; उनके न सौहार्दं है 


ओर न तो धर्म ही । निरा बनियापन है-- लेन-देन है; सार्थके अतिरिक्त उनका ओर | 


कोई भी प्रयोजन नहीं है । जो लोग भजन न करनेपर, प्रेम न करनेपर भी प्रेम करते 
हे, जैसे स्भावसे ही करुणामय सञ्जन ओर माता-पिता, उनका हदय सौहार्दसे भरा 
होता है । उनका प्रेम सचमुच निर्मल है ओर वहां धर्म भी हे । जो लोग भजन कनेर 
भी नहीं भजते, प्रेम करनेपर भी प्रेम नहीं करते, फिर वे प्रेम करनेपर प्रेमका करनेका 
तो कोई प्रश्र ही नहीं है, एेसे उदासीन छग चार प्रकारके होते है आत्माराम, 
आप्तकाम, अकृतज्ञ ओर गुरुद्रोही । सखियो! यदि तुम मेरे सम्बन्धमे पूछती हो तो 
भे इन तीनों (सपिक्ष, निरपेक्ष ओर उदासीन) मेसे कोई-सा भी नहीं हू मै यदि प्रेम 
करवा कभी वैसा प्रेमका व्यवहार नही करता तो इसका अर्थ यह नी ई कि 
भ उनसे परम नही करता । मै एसा इसौरिम करता इ कि उन चितवत्त म्मे ल्म हू कि उनकी चित्तवृत्ति मुञ्चमे लगी 
रे । मै मिलकर फिर जब छिप जाता ह तम मत्त हः तब भक्तोकी वृत्ति मुञमे सारूप्य प्राप्न कर 
ठेती है । जसे किसी निर्धन मनुष्यको बहूत-सा धन मिरु जाय ओर फिर खो जाय 
तो उसका हदय धनकी चिन्ता करते-करते धनमय हो जाता है, वह सब कुछ भूलकर 
उसीमे तन्मय हो जाता है, वैसे ही मेरे छिप जानेपर भक्त मुञ्में तन्मय हो जते है । 
प्रियाओ! तुमलोगोने अपनी समस्त वृत्तियोको मुञ्मे अर्पण करके मेरे लियि 
ल्कमर्यादा, वेदमार्गं ओर अपने आलमीय खजनोको भी छोड़ दिया है । यहाँ मे 
इसीलियि छिप गया था कि तुम्हरे मनम अपने सौन्दर्य ओर गुता बात न उठ 
सके; तुम्हारा मन केवल मुह्ये ही गा रहे । यँ ्रतयक्षमे नहीं दीखता था, पर था तो 


| 
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तग्हरे नीचे ही । तुम्हारे प्रेमकी सारी दशार्णं देख रहा था । तुम्हारे प्रेमं निमग्न हो 
रहा था । अतएव तुम मुञ्ञपर दोषारोपण मत करो । तुम सब मुञ्चे बड़ी प्रिय हो ओर 
मै भी तुम्हारा प्यारा हू । तुम्हारा प्रेम सर्वथा निर्मल है--इसमे कहीं भी सखार्थकी गन्ध 
नहीं दै । तुमने मेरे लिये गृहस्थीकी उन बेडियोको तोड़ डाल है, जिन्दँ बड़े-बड़े समर्थ 
लोग भी नहीं तोड़ सकते । यदि गैं देव-शरीरसे-- अमर जीवनसे अनन्त कालतक 
भी तुम्हारे प्रेम, त्याग ओर सेवाका बदल चुकाना चाहू तो नहीं चुका सकता । मेँ 
सदाके लिये तुद्यारा ऋणी हू । तुम अपने सोम्य स्वभावसे ही मुञ्चे उऋण कर सकती 
हो। मै तो ऋण चुकानेमें असमर्थ हीह 


श्रीत्रजसुन्दरियोके प्राणधन भगवान्‌ लेन-देन करनेवाले व्यापारी नही ह । प्रह्ादको 


बरका प्रलोभन देनेपर प्रह्वादने श्रीभगवान्‌ नृसिंहदेवसे कहा था--"जो सेवक आपसे 
अपनी कामना पूर्णं कस्ना चाहता है, वह सेवक नहीं, निरा व्यापारी हे (न स भृत्यः स 
वै बणिक्‌) ओर जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी 
कामना पूरी करता है, वह स्वामी नहीं ।' भगवान्‌ने गीतामें जो कहा है-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
(४।१९) 
"जो मुञ्चे जैसे भजता है, उसे मेँ वैसे ही भजता हँ । --यह तो साधारण नियम 
हे । प्राणिमात्रके साथ भगवानका यही व्यवहार है । पर यहाँ तो श्रीभगवान्‌ने इसको 
केवल स्वा्थपर्णं उद्यम बतलाया है; वयोकि इसमे स्पष्ट हौ एक "अपेक्षाः हे । जहो 
अपेक्षा है, वहीं शर्तं है ओर शार्तमे न खतच्रता है ओर न हदयका एकाञ्गीभाव ही । 
खरीददार ओर बेचनेवाल्म दोनों जैसे खार्थकी 'अपिक्षा'से मिलते हँ, इसमें भी वेसा 
ही है । पर व्रजसुन्दरियोके या भक्तोके भगवान्‌ अपने भक्तोके साथ "किसी स्ार्थके 
उद्यम'से प्रेम नहीं करते । उनका पारस्परिक भजन या प्रेम सर्वथा अहेतुक, अतएव 
परममूकक ओर प्रमखरूप ही होता हे । 
श्री्रजसुन्दरियोके (प्रमी भक्तोकि) भगवान्‌ माता-पिताकी भांति केवल 
करुणामय “निये्ष प्रमी भी नहीं है । माता-पिता स्रेहवरा संतानके दो्षोको ठक देते 
है । उनकी करुणा- दया संतानको कभी उदास नहीं देख सकती, इसलिये संतानमें 
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दोष रह जानेकी सम्भावना रहती है । भगवान्‌ अपने भक्तको सर्वथा निरदोष--सारा 
कूड़ा-कर्कट जलाकर खरा सोना बना देते है । अतएव वे न तो वणिकोकी भांति 
सपिश्त है, न माता-पिताकी भोति निरपेक्ष । 
भक्तौके भगवान्‌ 'आत्माराम' भी नहीं है । आत्मारामगण अपने खरूपमें मसत 
रहते हे । उनकी दृष्टे जगत्का कोई महत्त्व नहीं है, फलतः वे जगतूसे उदासीन रहते 
है । एेसे आत्मारामके ल्य कोई भी कर्तव्य नहीं है-- "तस्य कार्य न विद्यते" (गीता 
३ । ९७) । परंतु भगवान्‌ तो अपने भक्तके लिये कार्य करते-करते कभी थकते ही 
नहीं । उनका कार्य कभी पूरा होता ही नहीं । वे अमर जीवनमें भक्तका कार्य करते 
रहनेपर भी कभी कामको पूरा हुआ नहीं मानते। 
भक्तोके भगवान्‌ ^आप्तकाम' भी नहीं है । आप्तकाम वे होते हैँ, जिनकी सारी 
कामना पूर्ण हुई रहती है, जिनमे किसी वस्तुकी वासना-कामनाकी गन्ध भी नहीं 
रहती । परंतु भक्तोके भगवान्‌ तो भक्तके प्रमपूर्वक अर्पण किये हए पत्र-पुष्प, 
फल-जल--यहोतक कि चिउरोकी कनियोतकके लिये लालायित रहते हैँ ओर करई 
दिनके भूखे प्राणीकी तरह आंँगनमें बिखरे हृए कणोंको चुन-चुनकर खा जाते है । 
वे व्रजसुन्दरियोके साथ रसमयी रासक्रीडाकी कामना करते है । मुरलीमें मधुर स्वर 
भरकर्‌ उनको अपने समीप बुलाते है । वात्सल्यमयी यज्लोदा मैयाका स्तन्यपान 
करनेके लिये मचल-मचरकर रोते है ओर व्रजसुन्दरियोके घरोका माखन-दही 
चुरा-चुराकर भोग लगाते हैँ ! 
भगवान्‌ कृतघ्न भी नहीं है । वे एक बार प्रणाम करनेवालेके सामने भी सकुचा 
जते है --"सकुचत सकृत प्रनाम किष ह; फिर भक्तकी तो बातदहीक्याहै। वे 
उसके तो अधीन ही हो जाते है। श्रीदुर्वासाजीसे भगवानने कहा है- 
अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त = 7 
साधुधिर्म्रस्तहदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः ॥ 
(श्रीमद्धा° ९।४। ६२) 
दुर्वासाजी ! मेँ सर्वथा भक्तोकि अधीन ह, म्मे तनिक भी खतन्तता नहीं है। 
मेरे साधु स्वभावके भक्तन मेरे हदयपर अपना अधिकार कर लिया है । वे मुञ्च 
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प्यार करते है ओर मेँ उनसे ।' अतएव भगवान्‌ सदा ही कृतज्ञ है । कृतज्ञ कभी 
उदासीन नहीं होता । ठ 
आत्माराम ओर आश्तकाम भो उदासीन होते है, परंतु उनकी उदासीनता दूषित 
नहीं होती । वह तो उनके स्वरूपकी दोभा हे । पर कृतघ्र ओर गुरुदरोहीकी उदासीनता 
बड़ी भीषण होती हे । इनमे भी गुरुद्रोही सबसे बढ़कर है । जो रोग मजे दूसरोका 
माल उड़ाकर गर्वसे मूषछोपर ताव देते हैँ, उनसे भी वे अधिक बुर है जो उपकारियोकि 
साथ द्रोह कसते हं । श्रीभगवान्‌ एेसे गुरुद्रोही नहीं है । वे भक्तोका उपकार मानते है 
ओर अपनेको उनके सामने ठे जानेमे भी सकुचाते है । मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचनद्रजी भक्तं हनुमान्‌से कहते हं-- 
सुत कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥1 
` प्रति उपकार करौ का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा ॥ 
इससे सिद्ध हे कि भगवान्‌ किसी भी श्रेणीके उदासीन भी नहीं है । तो वे वया दै? 
वे है व्रजसुन्दरियोके ऋणी-- वैसे भक्तोके चिरऋणी! वे सर्वसमर्थ, सर्वैशर्यपरिपर्ण 
होकर भी उनका बदला नहीं चुका सकते, अतएव वे अपिक्षासे ब्रम नहीं करते । वे सबके 
माता-धाता-पितामह होकर भी माता-पिताकी भांति निरपेक्ष रहकर भक्तमें कोई दोष नही 
रहने देते । वे नित्य आत्माराम होकर भी उदासीन नहीं रह सकते । वे नित्य आ्तकाम 
होकर भी निष्काम नहीं रहते । वे अपने सहज उपकारंसे सबको कृतज्ञ करनेवाले होकर 
भी स्वयं कृतज्ञ होते है ओर वे एकमात्र जगदगुरु होनेपर भी श्री्रजसुन्दरियोंको-- 
श्रीराधारानीको अपना प्रेम-गुरु मानते हैँ ओर उनसे कभी द्रोह नहीं करते । यह हे परम 
परम-सुधासागर आनन्दकन्द ब्रजेन्दरनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका अपने र्मुहसे दिया हुआ 
आत्म-पर्चिय ! भगवानने स्वयं श्रीउद्धवजीसे कहा हे-- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्नं होंकरः। 
नच संकर्षणो न श्रर्नेवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
“उद्धव ! मुञ्चे तुम-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय है, उतने प्रिय मेरे पत्र ब्रहम, मेर 
आत्मसवरूप संकर, मेरे भाई बलरामजी ओर मेरी अद्धद्गिनी क्ष्मीजी भी नही है । 
ओर तो क्या, मेरा अपना आत्मा भी मुञ्ञे उतना प्रिय नही हे। 


---::><::---- 


व ----~--~ 


श्रीकृष्णदर्ञनकी साधना 


एक गुजराती सञ्जन निम्नलिखित प्रशरोका उत्तर बड़ी उत्कण्ठाके साथ चाहते है | 
नाम प्रकाडा न करनेके छिये उन्होने छिख दिया है, इसलिये उनका नाम प्रकारित 
नहीं किया गया है, प्रशरोके भावोकी रक्षा करते हुए कुछ रउाब्द बदले गये है | 

९-कई महात्मा पुरुष कहते है कि इस समय ईश्वरका दर्रान नहीं हो सकता । 
क्या यह बात माननेयोग्य है? यदि थोड़ी देरके लिये मान ठे तो फिर भक्त तुलसीदास 
ओर नरसी मेहता आदिको इस कलियुगमे उस उयामसुन्दरकी मनमोहिनी मूर्तिका 
टर्न हुआ था, यह बात क्या असत्य है? 

२-जैसे आप मेरे सामने बेठे हों ओर मै आपसे बाते कर रहा हू, क्या प्ये 
कृष्णचन्द्रका इस प्रकार दर्ान होना सम्भव है? यदि सम्भव है तो हमे क्या करना 
चाहिये किं जिससे हम उस मोहिनी मूर्तिको शीघ्र देख सके? 

३-जहांतक ये चर्म-चक्षु उस प्यारेको तृप्त होनेतक नहीं देख सकेगे, वहाँतक 
ये किसी कामके नहीं है । नेत्रोको सार्थक करनेका “सिद्ध-मार्ग' कौन-सा है, वह 
बताइये । 

४-कृष्णदर्शोनकी तीव्रतम विरहाभ्रि हदयमें जल रही है, न जाने वह बाहर वयो 
नही निकलती! इसीसे मे ओर भी घबरा रहा है । 

इन प्रश्रौके साथ उक्त सज्जने ओर भी बहुत-सी बातें लिखी है, जिनसे विदित 
होता है कि उनके हदयमें भगवदर्शनकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई है । इन प्रश्रोका यथार्थ 
उत्तर तो उन पूज्य महापुरुषसे मिलना सम्भव है, जो उस ङयामसुन्दरकी मनोहर ओर 
दिव्य रूप-माधुरीका दर्शन करके धन्य हो चुके है । पतु महापुरुषोकी अनुभवयुक्त 
वाणीसे जो कुछ सुननेमे आया है, उसीके आधारपर इन ्रश्रोका उत्तर देनेकी कुछ 
चेष्टा की जाती हे । प्श्रकती सजनने ये प्रश्र करके मुञ्को जो भगवत्‌-चर्चाका शुभ 
अवसर प्रदान किया है, इसके लियि मै उनका कृतज्ञ हू। चारों प्शवोका उततर 
पृथक्‌-पृथक्‌ न किखकर एक ही साथ क्िखा जाता | 
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अन्यान्य युगोकी उपेक्षा थोडे समयमे ओर थोडे प्रयाससे हौ ह सक्र इ 
भक्तशिरोमणि त॒खुसीदासजी ओर नरसी मेहता आदि परम्ोको भगवान प्रलसन 
दर्शन हए है, इस बातको मेँ सर्वथा सत्य मानता हू । यदि भक्त चाहे तो वह दो 
मित्रोकी भांति एक स्थानपर मिरुकर भगवानूसे परस्पर वार्तालाप कर सकता है । 
अवङ्य ही भक्तमे वैसी योग्यता होनी चाहिये । भक्तोके एसे अनेक पुनीत चरित इस 
नातके प्रमाण हें । भगवानके शीघ्र दर्हनका सबसे उत्तम उपाय दर्ञनकी तीव्र ओर 
उत्कट अभिलाषा ही है । जिस प्रकार जलें डूबता हुआ मनुष्य ऊपर अनेके लियि 
परम व्याकुर होता है, उसी प्रकारकी परम व्याकुलता यदि भगवदर्शनके स्यि हो 
तो भगवानका दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं । व्याकुकता बनावरी न होकर असली 
होनी चाहिये । किसीका इकलोता पुत्र मर रहा हो या किसीकी सैकड़ों वर्षोसे बनी 
हुई इज्जत जाती हो, उस समय मनमें जैसी स्वाभाविक ओर निष्कपर व्याकुरता होती 
है, वैसी ही व्याकुलता परमात्माके दर्शनके लिये जिस परम भाग्यवान्‌ भक्तके अन्तरम 
उत्पन्न होती हे, उसको दर्हान दिये बिना भगवान्‌ कभी नहीं रह सकते । एेसी 
व्याकुलता तभी होती है, जब वह भक्त संसारके समस्त पदार्थेसि परमात्माको बड़ा 
समञ्लता है, इस लोक ओर परलोकके समस्त भोगोको अत्यन्त तुच्छ ओर नगण्य 
समञ्ञकर केवर एक परम प्यारे श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवन, धन, एेश्रय, मान, 
लोक-रव्ना, लोकधर्मं ओर वेदधर्म- सबको समर्पण कर चुकता है! देवर्षि 
नारदजीने भक्तिका स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है-- 
---"तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति । 
(नारदभक्तिसूत्र १९) 
“अपने समस्त कर्म भगवान्‌को अर्पण कर देना ओर उन्हं भूरते ही परम 
व्याकुल होना भक्ति है । जबतक जगत्‌के भोगोकी इच्छा है, जबतक जगत्के अनित्य 
पदार्थं सुन्दर, सुखरूप ओर तृ्िकर जान पडते है ओर जबतक उनमें रस आता है, 
तबतक हमरे हदयका पूरा स्थान भगवानके लिये खाली नही । गोसाई तुलसीदासजीनि 
कहा है-- 
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जो प्रोहि राम लागते मीठे। 

तो नवरस षटरस रस अनरस द्वे जाते सब सीटे॥ 

“यदि मुञ्ञे भगवान्‌ राम प्यारे लगते तो भङ्गारादि नवं रस ओर अम्क आदि 
कओं सख नीरस होकर सीठे (सारहीन--फीके) हो जाते ।' हम अपने अन्तसं 
भगवानको जितना-सा स्थान देते है, उतना-सा उसका फल ही हमे प्राप्त होता है; पत 
जबतक हम अपने हदयका पूरा आसन उस हदयेश्वरके ल्य सजाकर तैयार नहीं 
करते, जबतक हमारे अन्तःकरणमे अनवरत ओर निरन्तर अदूर तैरुधाराकी भाति 
भगवद्धावका सख्त नहीं बहता, तबतक उसके लिये व्याकुता नहीं हो सकती ओर 
जबतक हम व्याकु नहीं होते तबतक भगवान्‌ भी हमारे छ्य व्याकुल नहीं हेते; 
वयोकि भगवानकी यह एक र्त है-- 

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४।११) 

"जो मुञ्चको जेसे भजते है, मे भी उनको वैसे ही भजता हू ।' जब भक्त प्रमे 
तन्मय होकर मतवालेकी तरह घर-बार, स््री-पुत्र, लोक-परलोक, हर्ष-शोक, 
मान-अपमान आदि सबका विसर्जन करके उस परमात्माके लये परम व्याकुल होता 
है, एक क्षणभरके विछोहसे भी जो जलसे अलग की हुई मीके समान छटपटने 
लगता हे, भक्तिमती गोपियोंकी भति जिसके प्राण विरह-वेदनासे व्याकुल हो उठते 
है, उसको भगवान्‌ दर्शन अत्यन्त शीघ्र हो सकते है; परतु हमलों वैसी अनन्य 
व्याकुलता प्रायः नहीं है । इसी दर्शनम भी विलम्ब हो रहा रै । हमलोग 
धन-संतान ओर मान-कीर्तिके लिये जितना जी-तोड परिश्रम ओर सच्चे मनसे प्रयत 
करते ह, जितना छटपरते है, उतना परमात्माके लिये क्या अपने जीवनभरे कभी 
किसी दिन भौ हमने प्रयत किया है या हम छटपटाते है? तुच्छ धन-मानके लिये 
तो हम भटकते ओर रोते फिरते है; क्या परमात्माके लिये. व्याकुल होकर सचे मनसे 
हमने कभी एक भी आंसू गिराया है? इस अवस्थामे हम कैसे कह सकते है कि 
परमात्माके दर्शन नहीं होते । हमारे मने परमातमाके दर्हनकी लालसा ही कहँ रै । 
हमने तो अपना सारा मन अनित्य संसारिक विषयेकि कूड़े-कर्कटसे भर रखा ै। 
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जोरकी भूख या प्यास रगनेषर क्या कभी कोई स्थिर रह सकता है? पतु हमारी 
परोग-क्िप्सा ओर भगवानके प्रति उदासीनता इस बातको सिद्ध करती है कि 
हमलोगोको भगवानके लिये जोरकी भूख या प्यास नहीं लगी । जिस दिन वह भूख 
लगेगी, उस दिन भगवान्को छोड़कर दूसरी कीई वस्तु हमें नहीं सुहायेगी । उस दिन 
हमारा चित्त सन ओरसे हटकर केवल उसीके चिन्तनमें तल्लीन हो जायेगा । जिस 
प्रकार विशार साग्राज्यके प्राप्त हो जनेपर साधारण कोडियोके तुच्छ व्यापारसे 
स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगतके बडे-से-बड़े भोग हमें तुच्छ ओर 
नीरस प्रतीत होने लगेगे । उस समय हम अनायास ही कह उठेगे- 
इस जगकी कोई व्स्तु न हे सुहाती। 
पल-पल इयामल मूर्तिं स्मरण है आती ॥ 

भगवानके परम मधुर ओर परम आनन्दस्वरूप होनेपर भी हमारा उनकी ओर 
पुरा आकर्षण नहीं है, इसका कारण यही है कि हमने उनके महत्त्वको भलीभाति 
समञ्ञा नही; इसील्यि अमृतको छोडकर हम रमणीय विष्योके विषभरे लडुओकि 
लियि दिन-रात भटकते है ओर उन्हें खा-खाकर बारम्बार मृत्युको प्राप्त होते हे । 
भगवानके दर्शन दुरकभ नही, दुर्कभ है उनके दर्शानकी दम्भशूनय ओर एकान्त 
लालसा ! जो भगवान्‌ नित्य ओर सल्य है, सन समय सभी स्थानम व्यापक हें, किसी 
एक युगविरोषमे उनके दर्शन न होँ--यह बात कैसे मानी जा सकती हे । एेसा 
कहनेवाठे लोग या तो श्रद्धासे रहित हैँ या भगवान्‌की महिमाका भाव समञ्नेके लिये 
उन्हें कभी अवसर नहीं मिला । 

इसमे कोई संदेह नहीं कि इन नेत्रोकी सफलता नित्य अतृप्ररूपसे उस नवीन 
नीलनीरजकान्ति इयामसुन्दसकी विश्च-विमोहिनी रूपमाधुरीका दर्शन करनेमे ही हे। 
परतु जहांतक भगवत्कृपासे इन नेत्रोंको दिव्य भाव नहीं प्रप्र होता, वहंतक ये नेत्र 
उस रूप-छटाके दर्शनसे वञ्चित ही रहते है । नेत्रोको दिव्य बनाकर उन्हं सार्थक 
करनेका 'सिद्धमार्ग उपर्युक्त "परम व्याकुकता' ही है । जिस महानुभावके हदयमे 
श्रीकष्णदर्शोनकी तीब्रतम विरहामि जल रही है, वह सर्वथा स्तुतिका पात्र हे । विरहायि 
प्रायः बाहर नहीं निकला करती ओर जब कभी वियोग-वेदना सर्वथा असह्य होकर 


॥ 
1 
। 
| 
॥ 
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बाहर फूट निकलती है, तन वह उसके सरे पाप-तापोको तुरंत जलाकर उसे परमे 
पागल लना देती है! उस समय वह भक्त--अनन्य प्रेममे मतवाल 
भक्त-- व्रजगोपियोकी भांति सब कुछ भूकर उस प्राणाधिक मनमोहनके दर्छोनके 
लि दौड़ पड़ता है ओर अपनी सारी शक्ति ओर सारा उत्साह ठगाकर उसको 
पुकारता है । बस, इसी अवस्थामें उसे भगवानके दर्शन प्राप्त होते हें । दर्शन उसी 
रूपमे होते है, जिस रूपमे वह दर्न करना चाहता है एवं व्यवहार, बरताव या 
वार्तालाप भी प्रायः उसी प्रकारका होता है, जिस प्रकारका उसने पहले चाहा है । 
ेसी स्थितिको प्राप्न होनेके लिये साधकको चाहिये कि पहले बह सत्सङ्गके द्वार 
भगवानके अतुलनीय महत्तवको कुछ समञ्चे ओर उनके निरन्तर नाम-जप तथा ध्यानके 
दवारा अपने अन्तरमें उनके प्रति कु प्रेम उत्पन्न करे । ज्यो -ज्यों भगवत्‌ -प्रेमसे हदय 
भरता जायगा, त्यो-ही -त्यो वहांसे विषय हटते चले जार्येगे । यँ करते-करते जिस दिन 
वह अपना हदयासन केवर परमात्मक लिये सजा सकेगा, उसी दिन ओर उसी क्षण 
उसके हदयमें परम व्याकुलता उत्पन्न होगी ओर वह व्याकुलता अत्यन्त तीव्र होकर 
भगवानकरे हृदयम भी भक्तको दर्शन देनेके लिये वैसी ही व्याकुलता उत्पन्न कर्‌ देगी । 
इसके बाद तत्का ही वह शुभ समय प्राप्न होगा, जिसमें भक्त ओर भगवान्‌का 
परस्पर प्रत्यक्ष मिन होगा ओर उससे भूमि पावन हो जायगी । 


सोन्दर्य-लालसा 


००५१५०८ मनकी सौन्दर्य-लालसाको दबाड्ये मत, उसे खूब बढ़ने दीजिये; पतु 
उसे लगानेकी चेष्टा कीजिये परम सुन्द्रतम पदार्थे । जो सोन्दर्यका परम अपरिमित 
निधि है, जिस सोन्दर्य-समुद्रके एक नन्हे से कणकौ पाकर प्रकति अभिमानके मरे 
फूल रही है ओर नित्य नये-नये असंख्य रूप धर्‌-धरकर प्रकट होती ओर विश्वको 
विमुग्ध करती रहती है--आकाराका अप्रतिम सौन्दर्य, शीतल -मन्द-सुगन्ध वायुका 
सुख-स्प्शा-सोन्दर्य, अग्रि-जल-पृथ्वीका विचित्र सौन्दर्य, अनन्त विचित्र पुष्पोके 
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विविध वर्णं ओर सोरभका सोन्दर्य, विभिन्न पक्षियोकि रंग-बिरणे सुखकर स्वरूप ओर 
उनकी मधुर काकटीका सोन्दर्य, बारुकोंकी हृदयहारिणी माधुरी, ललनाओंका 
ठक्ित लावण्य तथा माता-पली-मित्र आदिका मधुर स्रेह-सोन्दर्य-- ये सभी एक 
साथ मिलकर भी जिस सौन्दर्य-सुधासागरके एक कद्र सीकरको भी समता नहीं कर 
सकते, उस सोन्दर्यराशिको खोजिये । उसीके दर्दानकी लालसा जगाइये, सारे अङ्गम 
जगाइये । आपकी बुद्धि, आपका चित्त-मन, आपकी सारी इन्द्रियां आपके उरीरके 
समस्त अङ्ग-अवयव, आपका रोम-रोम उसके सुषमा-सोन्दर्यके लिय व्याकु हो 
उठे । बस, यह कीजिये । फिर देखिये, आपकी सोन्दर्य-लालसा आपको किस चिन्मय 
दिव्य सोन्दर्य-साग्राज्यमे ले जाती हे । आहा ! यदि आपको एक वार उसकी जरा-सी 
द्ंकी भी हो गयी तो आप निहाल हो जाइयेगा । फिर सोन्दर्य-लालसा मिटानी नहीं 
होगी । वह अमर्‌ हो जायगी ओर इतनी बढेगी--इतनी बदृगी कि मुक्तिसुखको भी 
खोकर स्वये जीती-जागती बनी रहेगी ओर आप फिर उस सोन्दर्य-समुद्रे नित्य 
इूबते-उतराते रहेंगे । वह एेसा सोन्दर्य है कि जिसे दिन-रात अनन्त कालतक अविरत 
देखते रहनेपर भी तृप्ति नहीं होती, दर्हनकी प्यास कभी मिरती ही नही, "अखियाँ 
हरि दरसन की प्यासी' ही बनी रहती हे । प्यासके लुञ्लनेकी तो कल्पना ही नही, वरं 
ईधनयुक्त घतकी आहूतिसे बढती हुई अप्निकी भांति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वह अनन्तकी 
ओर अग्रसर होती रहती है । पर यह प्यास--यह दर्शनकी बढी हुई लठसा दर्शनसे 
भी अधिक सुखदायिनी होती हे । 

यह वह सौन्दर्य है, जिसे देखकर मुनियोके मरे हुए मनोम भी जीवनका संचार 
हो जाता हे। 

श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रश्रीराधिकाजी कहती है-- 

नवाम्बुदलसदद्युतिर्नवतडिन्मनोज्ञाम्बरः 
सुचित्रमुरलीस्फुरच्छरदमन्दचन््राननः । 
मयूरदलभूषितः सुभगतारहारत्रभः 
समे मदनमोहनः सखि तनोति नेत्रस्पृहाम्‌ ॥ 
"सखी ! नब जलधर्की अपिश्षा जिनकी सुन्दर कान्ति है, नवीन विदयुत्‌-मालसे 
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भी अधिक चमकीला जिनका मनोज्ञ पीताम्बर है, जिनका वदनचन््र निर्मल शारदीय 
पूर्णं चन्दरमाकी अपिक्षा भी समुज्ज्वल तथा चित्र-विचित्र सुन्दर मुरटीके द्वारा 
सुशोभित हे, जो मयूरपिच्छसे सुभूषित है ओर जिनके गले निर्मल कान्तियुक् श्रष्ठ 
मोतियोकी माला चमक रही हे, वे मदनमोहन मेरे नेत्रोकी दर्शन-स्पृहा बढ़ा रहे है । 
ेत्रोकी ही वयो--प्रतयेक इन्द्ियकी दर्शन-स्पृहा बट्‌ रही है । सभी अङ्ग उनके 
मधुर मिलनकी उत्कट आकाङ्क्षासे आतुर हैँ । बार-बार मिलनेपर॒भी 
वियोगकी--विरहकी ही अनुभूति होती है । वे फिर कहती हे-- 
नदजलदनिःस्वनः श्रवणकर्षिंसत्सिद्धितः 
सनर्मरससूचकाक्षरपदार्थभङ्गयुक्तिकः । 
रमादिकवराङ्कनाहदयहारिवंशीकलः 
स॒मे मदनमोहनः सखि तनोति कर्णस्पृहाम्‌ ॥ 

“सखि ! जिनकी कण्ठध्वनि मेघ-गर्जनके सदु सुगम्भीर है, जिनके 
आभूषणेोकी मधुर नकार कानोको आकर्षित करती है, जिनके परिहास-वचनोमे 
विविध भावभङ्भिमाओंका उदय होता रहता है ओर जिनकी मुरटीध्वनिके द्वारा लक्ष्मी 
आदि देविर्योका हृदय-हरण होता रहता हे, वे मदनमोहन मेरे कानोकी श्रवणस्पृहाको 
बढ़ा रहे है। 

कुरङ्गमदजिद्पुःपरिमलोर्मिकृष्टाङ्नः 
स्वकाङ्कनलिनाष्टके शरियूताव्जगन्धप्रथः । 
मदेन्दुवरचन्दनागुरुसुगन्धिचर्चार्चितः 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति नासास्पृहाम्‌ ॥ 

सखि! जिनके मृगमदविजयी श्रीअङ्गकी सोरभतरङ्ोसे अङ्गना व्ीभूत हो 
जाती ह, जो अपने देहस्थित अष्टकम (दो चरणकमल, दो करकमल, दो 
`तरकमल, एक नाभिकमल ओर एक मुखकमल) के द्वारा करपरयुक्त कमली 
सुगन्धका विस्तार कर रहे है ओर जो कस्तूरी, क्र, उत्कृष्ट चन्दन, अगुरु आदि 


सुगन्धिद्रव्येकि दवारा निर्मित अङ्गरागसे अङ्ग-विकेपन किये हुए है, वे मदनमोहन मेरी 
नासिकाकी सुगन्ध-स्पृहाको बढ़ा रहे है । 


श्रीकृष्ण ५२५ 


1114111 10404110... 11122172 10004410... 


हरिन्पमणिकपाटिकाप्रततहारिवक्षःस्थलः 
स्मरारत्ततरुणीमनःकलुषहन्तुदोरर्गलः । 
सुधांशुहरिचन्दनोत्पलसिताभ्रश्लीताङ्ककः 
स॒मे मदनमोहनः सखि तनोति वक्षःस्पृहाम्‌ ॥ 

सखि! जिनका विशार वक्षःस्थल इन्द्रनीमणिके कपाटके सदु मनोहर है, 
जिनके अर्गलासदृङ बाहुयुगलं प्रेम-पीडित तरुणीसमुदायके मानस दाक नाडा 
करनेमें समर्थ हैँ ओर जिनका अङ्ग चन्द्रमा, हरि-चन्दन, कमल, कर्पुर ओर बादलके 
सदुङ्श सु्ीतल है, वे मदनमोहन मेरे वक्ःस्थलकी स्पर्श-स्पृहाको बढ़ा रहे हैँ ।' 

त्रजातुलकुलाङ्कनेतररसालितुष्णाहर- 

प्रदीव्यदधरामृतः सुकृतिलभ्वफेलालवः । 
सुधाजिदहिवल्किकासुदलवीरिकाचर्वितः 

स मे मदनमोहनः सखि तनोति जिह्ास्पृहाम्‌ ॥ 

"सखि } जिनकी सुमधुर अधरसुधा उपमारहित ब्रजकुला््घनाओंके इतर 
रससमूहकी स्पृहाका अपहरण कर रही हे तथा महान्‌ पुण्यराशि होनेपर ही प्राप्न की 
जा सकती है ओर जिनके द्वारा चर्वित ताम्बूककी बीडी अमृतको भी पराजित करती 
हे, वे मदनमोहन मेरी जिह्वाकी रस-स्पहाको बढ़ा रहे हँ ॥ 

पण्डितराज जगन्नाथ विषयविमुग्ध मनको सावधान करते है-- 

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्‌ 

वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुन कार्यस्त्वया । 
सौन्दर्यामृतमुद्िरद्धिरभितः सम्भोहय॒ मन्दस्मिते- 

रेष त्वां तव वल्लभाश्च विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥ 

९ चित्त ! मै तेरे हितके लिये कहता हू । तू वृन्दावने गार्योको चरते हुए नवीन 
ङ्याममेघके समान कान्तिवाले किसीको अपना बन्धु मत बना छेना । वह सोन्दर्यसुधा 
बरसानेवाली अपनी मन्द मुस्कानसे तुङ्े मोहित करके तैर प्रिय विषर्योको भी तुरत 
नष्ट कर डालेगा ।' 

इस रूपमाधुरीका जिसने पान किया, वही इस रसको जानता ह । दूसरोको क्या पता । 
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कहते है कि मुसल्मान भक्त रसखान किसी स्रीपर आसक्त थे । पर वह 

मानिनी थी, बारम्बार इनका तिरस्कार किया करती थी । एक बार इन्होने कहीं 
इयामसुन्दर व्रजन्द्रनन्दन आनन्दकन्द मदनमोहन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मनोहर चित्र 
देख लिया ओर उसी क्षणसे उनपर मोहित हो गये । कोगोसे पूषछा-- "यह सांवरी 
सूरतवाल् मेरा चिक्तचोर कहँ रहता है ओर इसका क्या नाम हे ?' बताया गया यह 
श्रीृन्दावनधाममें रहता है ओर इसका नाम है "रसखानि' । बस, वह उसी समय 
उन्मत्त-से होकर वृन्दावन पर्हच गये ओर उत्कट एवं अनन्य दर्शन-लालसाके 
फलस्वरूप गो-गोप-गोपी-परिवेष्टित निखिलसोन्दर्य-माधुर्य-रस-सुधा-सार-सर्वख 
परमानन्दघन व्रजचन््रके मनमथ-मनमथ रूपके दर्शन पाकर सश्रके लिये उन्दीपर 
न्योच्वर हो गये । वे कहते है-- 

मोहन छबि रसानि लखि, अब दृग अपने नाहि । 

चे आवत धनुष-से, ष्टे सर-से जाहि ॥ 

या छठि पै रसखानि अख वारौ कोटि मनोज । 

जाकी उपमा किन नहि पाई, रहै सु खोज ॥ 

मोहन सुंदर स्याम कौ देख्यो रूप अपार! 

हिय-जिय-नैननि भे बस्यौ वह व्रजराजकुमार ॥ 

मो मन-मानिक लै गयो चितै चोर नैद-नंद। 

अब बेमन यै का करै परी फेर के फंद्‌॥ 

रसखान स्वयै तो रसखानिके रस सोन्दर्यपर मोहित थे ही । वे उस अनिवार्य 
मोहिनीकी महिमा गाते हुए पुकार-युकारकर समस्त व्रजजनोको सावधान कर 
रहे है-- 
कानन दै अगरी रहिवो 


जबहीं मुरली-धुनि मंद बजेहे ! 
मोहिनी तानन सौ रसखानि 


अय चदि गो-धन गैहै तो गेरै॥ 
टेरि करौ सिगरे तव्रजल्रमनि 
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काल्हि कोऊ कितनी समुदभहे । 
माई री वा मुखकी मुसक्तानि 
सम्हारि न जैहै न जैहै न जैहे॥ 
बस, उस मदनमोहन श्यामसुन्दरके सोन्दर्य-माधुरीकी लालसा हदयमे जगाइये 
ओर कृतार्थ हो जाइये । 
काम-क्रोध-लोभ-अभिमानादि जितने भी दुर्गुण है छूटने बडे कठिन हैँ ओर 
इन्हे छोड्नेके फेरमें पड़कर जीवन रगैवनेकी आवर्यकता भी नहीं हे । इन सबके 
विषयको बदर दीजिये । देवर्षि नारदजीने कहा है-- 
तदर्पिताखिलाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । 
जब सब कुछ उन्हें सोप दिया, तब फिर काम-क्रोधादि किसको देने जर्यै? 
असलें जैसे गङ्गाजीके निर्मल प्रवाहे पडकर गंदे नेका पानी भी गङ्गाजर हो 
जाता है, वैसे ही काम-क्रोधादि दुर्गुण भी भगवानूसे सम्बन्धित होकर, ब्रह्मसंस्पर्शं 
पाकर भक्तिरूप या खये भगवत्‌-स्वरूप, अतएव परम उपादेय बन जाते हे । 
इसीलिये भक्तगण मुक्तिका तिरस्कार करके जन्म-जन्ममें नित्य दासत्वकी कामना 
करते है । इसीसे प्रेमीजन प्राणवल्कभ प्रियतम इयामसुन्दरपर प्रमकोप तथा मान 
किया करते हैँ ओर इसीसे भक्तोका भक्ति-लोभ कभी मिटता ही नहीं। ये 
काम-क्रोध-लोभादि फिर भक्तके जीवनोपयोगी मधुर साधन बन जाते हैँ । इनको वह 
कभी छोडना नहीं चाहता । यह भी एक मधुर ओर दिव्य कला है, जो सीखनेयोग्य है । 


बिखरे सुमन 


१-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तवाञ्छाकल्पतरु ह । उनका यह अवतार भक्तोको सुख 
देनेके लिये ही हुआ है । भक्तोको सुख देकर प्रसन्न होना, यह श्रीकृष्णका सहज स्वभाव 
हे । यज्ञोदा मैया डराती है, धमकाती है, ऊखलमें बँधती है ओर भगवान्‌ रोते है- यह 
सब यडोदाके वात्सल्यरसको पुष्ट करके लिये है । इस लीलाकौ अन्तिम ज्ंकी यही है 
कि यजोदाको अपनी भूलपर पश्चत्ताप होता हे, उनके हदयमें वात्सल्यका समुद्र उमड़ 
आता है ओर वे अपने कन्दैयाको छातीसे कगाकर स्ेहाश्रुओंकी वर्षा करती हुई एक 
अनिर्वचनीय सुखमे डूब जाती हँ । सखाओंको पीटपर चढ्ाना उरः सख्यरसका 
आखादन करनेके ल्यि होता है तथा श्रीराधारानीकी इच्छक अनुरूप सखी आदिका वेष 
धारण करके वे उन्हे दिव्यातिदिव्य माधुर्य-रस-सिन्धुमे निम्र करते रहते हैँ । इन 
लीलाओमे भगवान्‌को, उनके परिकरोको तथा प्रेमी भक्तोंको कितना आनन्द होता 
हे- यह वाणीका विषय नहीं है । यह सुख ओर यह रस केवल स्वानुभवगम्य है । इसका 
आस्वादन श्रीप्रिया-प्रियतमकी अहैतुकी कृपासे ही सम्भव हे । 

२--श्रीकृष्ण-प्रेमका यह स्वभाव है कि भक्त अपनेको तो भू जाता दै, पर 
श्रीकृष्णके साथ अपना सम्बन्ध क्या है ओर्‌ उनकी सेवा क्या, कैसे करनी है--यह कभी 
नहीं भूता । 

३- भगवान्‌ जगते आति हे रसाखादनके लिये, अपने दिव्य आनन्दरसका स्वयं 
पान करके छिये--अपने सखाओके द्वारा सख्यरसका, अपने प्रमियोद्रारा मधुररसका 
ओर अपने माता-पिता आदिक द्वार वात्सल्यरसका । इन रसोंका भगवान्‌ स्वयं 
आस्वादन कसते हैँ ओर अपने माता-पिता-सखा आदिको कराते हे । 

४--भगवानका जन्म॒ अलौकिक है। वात्सल्यप्रेममयी कौसल्या या 
देवकी-यशोदाको इस प्रकारकी प्रतीति होती है कि मेरे पेरमें नारकं है तथा गर्भके 
लक्षण भी दीखते हे । पर वास्तवे भगवान्‌ न तो जीवकी भांति गर्भस्थ होते है 
ओन न माताके खाये हुए अन्नसे उनका शरीर बनता है । जो गभ॑स्थ होता है तथा माताके 
खाये हुए अन्नसे बनता हे, वह अविनाञी नहीं होता, न दिव्य ही होता है । पर 
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भरगवान्‌का ₹ारीर तो सचचिदानन्दस्वरूप है, भगवान्‌ ह है । 

८--अन्तर्यामीरूपमे भगवान्‌ सबके हदयमें है, पर प्रमियोके हदये वे प्रेमके 
सम्बन्ध-रूपसे रहते हे, जेसे वात्सल्यभाववाठेके हृदयम पुत्ररूपमे, माधुर्यभाववालेके 
प्रियतमरूपमें, सख्यभाववालेके सखारूपमें । 

६--भगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन किसीको होना, न होना--यह 
भगवानकी इच्छापर निर्भर हे । 

७-- नित्यसिद्धा वात्सल्य-ग्रेमकी प्रतिमूर्ति है यद्योदा मैया । यज्ञोदा मैया 
नित्यजननी हें श्रीकष्णकी ओर श्रीकृष्ण नित्यपुत्र है यजोदाके । योदा मेया 
वात्सल्यप्रेमकी ही घनीभूत पूर्वि है; उनमें ओर चीज हे ही नहीं । 

्श्र--श्रीकृष्णको पुत्रूपमे प्यार करना तो यशोदाका अज्ञान हे । इस प्रमसे 
जब ज्ञान प्राप्र होगा, तभी तो उन्हे भगवत्तत्वकी प्राप्ति होगी न ? 

उत्तर--जो ज्ञान भगवानको अरग रखे, जो ज्ञान भगवानकतो अगोचर बताकर 
उन न देखने द, जो ज्ञान भगवान्‌को न सुनने दे, न स्प करने दे, वह ज्ञान अच्छा 
कि यद्ोदाका यह अज्ञान अच्छा, जिसने भगवान्‌को प्राकृत बालककी भोति पकड़ 
रखा है? जगत्‌ भगवानके पीछे चता है, पर भगवान्‌ यशोदा मैयाके पीछे चरते ह । 

भगवान्‌को पूर्णरूपसे अनुभव कसना शुद्ध प्रेमी (रागात्मक) भक्तोके छ्यि ही 
सम्भव हे। 

८-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतर्व्य है; उनके खरूपका, एेशर्यका, माधुर्यका तर्कसे 
अनुमान नहीं हो सकता । तर्के ल्य किसी दृष्टान्तकी आवङ्यकता होती है, पर 
भगवानके लिये कोई दृष्टान्त लागू नहीं होता । भगवानकता एेशर्य-माधुर्यमय स्वरूप 
भगवानके छियि ही सम्भव है; अतएव ृ्टानतविहीन--जिनके छियि कोई दृष्टान्त 
सम्भव ही नही के विषयमे तर्क आदि केकी सम्भावना हौ नही हे। 

९--श्रीकुष्णका प्रत्यक्ष दर्शन हो ओर उनका माधुर्यभाव ठीक समञ्चमे आ 
जाय, इसका सरल ओर मोघ उपाय है--सब ओरसे ममता, आसक्ति हटाकर सर्वथा 
श्रीराधाजीके चरणों आवम-सर्मपण । ्रीरधाकी कुपासे ही श्रीकृष्णे माधुरा 


समास्वादन हो खकता है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप ओर 
अवतारके हेतु 


(सं° २०१९ वि० के जन्पाष्टठमी-पहोत्सवपर प्रवचन ) 


मञ्जीरनूपुररणन्नवरत्रकाञ्ची- 

श्रीहारकेसरिनखप्रतियन्त्रसंघम्‌ । 
दृष्टयािंहारिमषिविन्दुविराजमानं 

वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिम्‌ ॥ 
कुन्दप्रसूनविदादेर्दशनेश्वतुर्भिः 

संदश्य मातुरनिहो कुचचूचुकाग्रम्‌ । 
नन्दस्य वक्त्रमवलोकयतो मुरारे- 


मन्दस्मितं मम मनीषितमातनोतु ॥ 
हतु कुम्भे विनिहितकरं स्वादु हैयंगवीनं 

दृष्टा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषाम्‌ । 
पायादीषत्प्रचलितपदो नापगच्छन्‌ न तिष्ठन्‌ 

मिथ्यागोपः सपदि नयने मीलयन्‌ विश्वगोप्ता ॥ 


अंसालम्बितवामकुन्तलभं मन्दोन्नतभ्रूलतं 
किंचित्कुञ्चितकोमलाधरपुटं  साचिप्रसारेश्षणम्‌ । 
आलोलाङ्ुलिपल्लवर्मुरलिकामापूरयन्तं मुदा 


मूले कल्पतरोचिभङ्ललिकितं ध्यायेज्नगन्रोहनम्‌ ॥ 
स्वय-भगवानक्रा अवतरण 
आजका यह दिन परम धन्य है। इसी दिन इसी भारतवर्षे मथुराके 
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१111. 11111111 00101111... 11111111, 


कैस-कारागृहके कृष्ण-तम-घन निभृत कक्षे घनर्याम श्रीकृष्ण-अनिर्वचनीय- 
अचिन्त्य -अनन्त-रेशर्य-सोन्दर्य-माधुर्य-परिपूर्ण, अनिर्वचनीय-अचिन्त्य-अनन्य- 
अनन्त-दिव्य-रस-सुधा-सार-समुद्र, अनिर्वचनीय-अचिन्त्य-अनन्त-सर्वविरुद्ध-गुण- 
धर्माश्रय, सर्वलोक -महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, नित्य निर्गुण-सगुण, समस्त-अवतार- 
बीज, अनन्त-अद्धुत-रक्ति-सामर्थ्य-खोत, सहज अजन्मा-अविनाडी, सचचिदानन्द्‌- 
खेच्छा-विग्रह, स्वयं भगवानका महान्‌ मङ्गलमय, महान्‌ महिमामय ओर महान्‌ 
मधुरिमामय प्राकस्य हुजा था। 


घोर-बल-दर्पित अतिङाय अत्याचारी असुररूप दुष्ट राजाओंके तथा 
अनाचार-दुराचार-परायण प्राणियोके विषम भारसे आक्रान्त दुःखिन वसुधरने गोरूप 
धारण करके करुण क्रन्दन करते हए ब्रह्माजीके पास जाकर अपनी दुःखगाथा 
सुनायी । पृथ्वी देवीने केहा-- 


“जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिसे विहीन ह ओर जो श्रीकृष्ण-भक्तोके निन्दक है 
जो पिता, माता, गुरु, खरी, पुत्र ओर पोष्य-वर्मका पालन नहीं करते, जो दया-धर्मसे 
रहित दै, गुरु ओर देवकि निन्दक ठ; जो मित्रद्रोही, कृतप्न, चटी गवाह देनेवाले, 
विश्वासघातक ओर स्थाप्यधनका अपहरण करनेवाले है; जो कल्याणरूप मन्त ओर 
एकमात्र मङ्गलजनक हरिनामक बेचते है जो जीवोकी हिंसा करते हैँ ओर अत्यन्त 
लोभी है; जो मूढ़लोग पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत, नियम-- कुक भी नही कसते; जो 
पापात्मालोग गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरिकथा तथा हरिभक्तिसे द्वेष करते 
है एसे जो दैत्यगण विविध रूप धारण करके अनवरत अत्याचार-अनाचार-दुराचार्‌ 
कर रहे है, उन सबके भीषण भारसे मै अत्यन्त पीडित हू त ब्रह्माजीने पृथ्वीको 
साथ केकर भगवान्‌ शकर ओर अन्यान्य देवताओंको भी साथ किया ओर वे 
क्षीरसागरे तटपर गये । वहाँ उन्हेनि पुरुषसूक्तके द्वारा भगवानका स्तवन किया। 
इसके कुछ देर बाद्‌ ब्रह्माजी ध्यानमग हो गये ओर उन समाधिस्थित ब्रह्माजीको 
क्षीराब्धिशायी भगवान्‌की दैववाणी सुनायी दी । ब्रह्माजीनि उसे सुनकर देवताओंसे 
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भजेम तिमे कजे किमि मनि मेककेन किमि किनि निनि निनि 1, 2,.52.2। भैमि भन 
भैषषै 


कहा--"हमरोगोकी प्रार्थनाके पूर्व ही भगवान्‌ वसुंधराकी विपत्तिको जान चुके है । 
वे ईश्वरोके भी ईश्वर (इंशवरेश्चरः) अपनी कालराक्तिके द्वारा धरणीका भार उतारनेके 
लिये जबतक पृथ्वीपर लीला करे, तबतक तुमखोग भी यदुकुले जन्म छेक उनकी 
लीलमें सहयोग प्रदान करो । भगवानके अंदासे सहस्रवदन स्वराट्‌ अनन्तदेव 
भगवानसे पहले ही प्रकट हो जारयेगे । भगवती विष्णुमाया भी नन्दपल्ी यशोदाक 
गर्भसे अवतरित होगी । वे परम पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वयं वसुदेवके घरमें प्रकर 
होगे । उनकी सेवा-्रीतिके लिये (अथवा उनकी तथा उनकी प्रियतमा श्रीराधाकी 
सेवाके लये) देवाङ्गनाँ भी वहाँ जन्म धारण करे-- 
वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तत्मरियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
| (श्रीमद्भागवत १०।१।२३) 

क्षीरोदशायी भगवानकी इस दैववाणीसे यही सिद्ध होता है कि अबकी बार 
साक्षात्‌ परम पुरुष्‌ स्वर्य-भगवान्‌ ही प्रकट होगे (क्षीराब्धिदायी नही) । भगवानके 
पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, अंरावतार, कलावतार आदि अनेक प्रकारके 
अवतार होते हँ ओर सभी पूर्णं होते हैः पर उनमें लीलाभेदसे शक्तिका प्राकट्य 
न्यूनाधिक रहता है । किंतु यह अवतार स्वर्य-भगवान्‌का है । इसमे अन्य सभी 
अवतारोके, भगवत्खरूपोके भाव समग्मिलित हे । ब्रह्यवैवर्तपुराणके अनुसार 
ब्रह्मा-रोकर आदि समस्त देवता गोलोकमें स्वय-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामे जाकर 
वहं श्रीराधा-माधवके दर्शनका सोभाग्य पराप्त करते है ओर पृथ्वीका भीषण भार हरण 
कएने ओर मधुर लीका-रसका विस्तार केके लियि भगवान्‌से अवतार-ग्रहणको 
महत्वपूर्णं कातर प्रार्थना करते है । 

देवताओंकी ्रार्थना सुनकर भगवान्‌ ्रवित हो जाते ह ओर उनहं अपनी अनन्त 
महिमा ओर भर्तोकी महानताका परिचय देकर अन्तम कहते है “देवताओ ! 
तुमलेग अभी अपने-अपने घर जाओ, यै स्वयं पृथ्वीपर अवतीर्णं होऊँगा, तुमलोग 
भी अंडरूपसे पुथ्वीपर चठना ।' इसके बाद भगवान्‌ दिव्य गोप-गोपियोंको लुलाकर 


| 
। 
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उनसे मधुर वचन कहते है गोप-गोपीगण! तुम सब नन्दके व्रजधाममे अवतीर्ण 
होओ । श्रीराधिके! तुम वृषभानुके घर जाओ, मेँ तुमको बाककरूपमें कमलकाननमें 
ग्रहण करूंगा । राधे! तुम मेरी प्राणाधिका हो, मै भी तुम्हारा प्राणाधिकं ह । हम दोनेमे 
कुछ भी भेद्‌ नहीं है, हम सदा ही एक हे ॥ 
त्वमे प्राणाधिका राधे तव प्राणाधिकोऽप्यहम्‌ । 
न किंचिदावयोर्भिन्नमेकाद्धं सर्वदैव हि॥ 
(त्र वै कृष्णः ६। ६७) 
इसी बीचमें वहाँ एक दिव्य मणिर, पारिजात-कुसुम-मालओं, श्वेत चामरो 
तथा विशुद्ध काषाय वसखरसे विभूषित रात-रत सूर्य-प्रभाओंकि सदूरा तेजःपुञ् रथ 
आया। उस रथमे कमनीय रइयामसुन्दर ड्भु-चक्र-गदा-पदा धारण किये 
पीतीम्बरधारी भगवान्‌ नारायण विराजित थे । उनके साथ महादेवी सरस्वती ओर 
महालक्ष्मी भी थीं । वे भगवान्‌ नारायण रथसे उतरे ओर तुरत श्रीकृष्णके इारीरमें लीन 
हो गये तथा इस परमाश्चर्यको देखकर सब लोग चकित हो गये-- 
गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्णविग्रहे। 
दष्टा च परमाश्चर्यं ते स्वे विस्य ययुः ॥ 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरे परम सुन्दर देदीप्यमान रथमे चतुर्भुज, 
वनमाला-विभूषित, अपार-प्रभाराटी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु पधार ओर वे भी रथसे 
उतरकर भगवान्‌ श्रीराधिकेश्वरके शरीरमें छीन हो गये-- 
स चापि लीनस्तत्रैव राधिकेश्चरविग्रहे ॥ 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं-भगवान्‌ है ओर 
उनके इस स्वरूपम सबका तथा सबके लीला-कार्योकता एकत्र समवेहा है । 
्रह्मववर्तपुराणमे आता है कि इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे देवी कमल लक्षमीसे. 
मुसकरते हए कहा-- देवि ! तुम कुण्डिन-नगमं राजा भीष्मकके घर देवी वद््भकि 
उद्रसे अवतरित होओ, मै वहाँ जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण करूंगा ।' तदनन्तर वहो 
पधारी हुई देवी पार्वतीसे भगवाने कहा-- तुम सृषट-संहासकारिणी महामाया हो, 
तुम अंडारूपसे व्रजधाममे जाकर यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण होओ। मानवगण 


देर श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


न १0 
भैषिमभ 


नगर-नगरमे भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगे । तुम्हार प्रकर होते ही वसुदेव यजञोदाके 
सूतिकागृहं मुञ्चे रखकर तुमं ठे जार्यगे । फिर कंसको देखते ही पुनः तुम भगवान्‌ 
शिवके पास चली जाना । मेँ पृथ्वीका भार उतारकर अपने धाममें लौट आगा }' 

इसके बाद कोन देवता किस नाम-रूपसे कहाँ अवतार लेगे-- विरिष्ट-विरिष्ट 
देवताओंके लिये भगवान्‌ने इसका निर्देश किया हे । 


भ्रीकृष्णका दिव्य विग्रह अप्राकृत--भगवत्स्वरूप ही है 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं-भगवान्‌ है, उनका दिव्य शरीर कर्मजनित प्राकृत या 
सिद्धिजनित निर्माणरारीर' नहीं है। वह प्राकृत रउारीरसे सर्वथा विलक्षण 
हानोपादानरहित दिव्य सचिदानन्दमय भगवत्स्वरूप हे । इसके प्रचुर प्रमाण 
श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा अन्यान्य ग्रन्थोमे उपलब्ध है । 

ब्रह्वेवर्तपुराणमें ही श्रीकृष्ण ओर सनत्कुमारके वार्तारपका एक सुन्दर प्रसङ्ग 
आता हे । इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको प्राकृत बतलनेकी चेष्टा की है ओर 
सनत्कुमार उनके प्रशरोकि उत्तरम उनकी भगवत्ता सिद्ध की है, उनके इारीरको साक्षात्‌ 
चिदानन्दमय भगवदह बतलाया है ओर "वासुदेव" नामका बड़ा ही विलक्षण अर्थ 
किया हे । प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 

एके नार ब्रह्मतेजसे उद्धासित सैकड़ों बड़े-बड़े ऋषि-मुनीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्ानके लिये आये थे। फिर उस मुनि-सभामे परम तेजःपुञ्च सरवङ्गसुन्दर 
पांच वर्षके नग्न बालकके रूपमे श्रीसनत्कुमारजी पधारे । उन्होने आकर 
मुनयस कुशल -रश्र करके कहा कि श्रीकृष्णसे तो कुशल पूना व्यर्थ है । ये सवयं 
ही समस्त कल्याणके बीज हँ । अथवा इस समय इन परमात्मा श्रीकृष्णका दर्हन ही 
आपलोगोके छ्य कुशल है; प्रकृतिसे अतीत, निर्गुण, निरीह, सर्वबीज ओर 
तेजःस्वरूप ये भगवान्‌ भक्तकि अनुरोधसे ही पृथ्वीका भार उतारनेके लियि 
अवतरित हुए हैँ ।' इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा--'विप्रवर। जब ङरीरधारी- 


मः ल्यि कुशल -परश्र अभीप्सित है, तब एक मेँ ही कुङाल-प्रश्रका पात्र क्यों 
नहीं हू?! | 
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शिशन निमि भनि दिदि किक कििकििि निक दिति कि मिनिम किनिकिनि निक मतिमित 


रारीरधारिणश्चापि कुरालपघश्रमीप्सितम्‌ । 
तत्कथे कुरालप्रश्चं मयि विप्र न विद्यते ॥ 
सनत्कुमारजीने उत्तर दिया--'प्रभो! शुभ-अशुभ सब प्राकृत शरीरम ही हुआ 
करते है; जो रारीर नित्य है ओर सारे कुशाल्ंका बीज है, उसके स्यि कुराल-प्रश् 
निरर्थक ही हे।' 
हारीरे प्राकृते नाथ संततं च इुभाशुभम्‌। 
नित्यदेहे क्षेमबीजे शिवप्रश्रमनर्थकम्‌ ॥ 
तब भगवान्‌ बोले--'विगप्रवर! रारीरधारीमात्र ही प्राकृतिक माने जते है 
वयोकि नित्या प्रकृतिके बिना रारीर होता ही नहीं । 
यो यो विग्रहधारी च स स प्राकृतिकः स्मृतः। 
देहो न विद्यते विप्र॒ तां नित्यां प्रकृतिं विना॥ 
इसके उत्तरम सनत्कुमारजीने कहा--्रभो! जो देह रज-वीर्यके द्वारा उत्पत 
हेते है वे ही प्राकृतिक माने जाते है । आप तो स्वयं सबके आदि है, सबके 
बीज कारण है ओर प्रकृतिके नाथ ई, स्वयं भगवान्‌ है । आपका देह प्राकृतिक 
कैसे हो सकता है? आप वेदवर्णित समस्त अवतारोके निधान, सनके अविनाशी 
बीज, नित्य सनातन, स्वयं ज्योतिःस्वरूप परमात्मा परमेश्वर {ल 
रक्तबिन्दूद्धवा देहस्ते च प्राकृतिकाः स्मृताः । 
कथं प्रकृतिनाथस्य बीजस्य प्राकृते वपुः ॥ 
सर्वबीजश्च सर्वादिर्भवांश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


सर्वेषामवताराणी निधानं ीजमव्ययम्‌ ॥ 
कृत्वा वदन्ति वेदाश्च नित्ये नित्यं सनातनम्‌ । 
ज्योतिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ 


इसपर श्रीकृष्णने पुनः कहा--'विप्रवर) इस समव मै वसुदेवका पुत्र हू अतएव 
मेरा हारीर रजोवीर्याभरित ही है; फिर मै प्राकृतिक ओर कुशल -परभ्रका पत्र नहीं हू?" 
साग्पते वासुदेवोऽहं रक्तवीर्याभ्रिते वपुः । 
कथं न प्राकृतो विप्र हिवप्रश्रपभीप्सितम्‌ ॥ 


३६ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


10011111... 1.1. 1.1.1.1.24.6.1.63.1.2-.1 1 ॥ 11.01.23 0 611५ र 
1 


"वासुदेव ' शब्दका अर्थ 
इसपर अन्तमं सनत्कुमारजी बोठे-- "नाथ! (वासुदेव' शाब्दका अर्थ दूसरा 
है) 'वासु"का अर्थं है जिसके लोमकूपोमं अनन्त विश्च स्थित है, वे 
सर्व-निवास महान्‌ विराट्‌ पुरुष; ओर उनके जो 'देव' है- स्वामी है, वे हैँ आप स्वयं 
परमन्रह्म "वासुदेव" । इसी 'वासुदेव' नामका चारों वेद, पुराण, इतिहास, आस्यान 
आदि वर्णन करते हे । आपका शरीर रज-वीर्यसे बना है, यह किस वेदे निरूपित 
है ? ये सब मुनिगण यहां साक्षी है, धर्म भी सर्वसाक्षी है ओर वेद तथा चन्द्रसूर्यं 
भी मेरे साक्षी है (आप सचिदानन्दमयदारीर है) । 
वासुः सर्वनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । 
तस्य देवः परं ब्रह्म लासुदेव इतीरितः ॥ 
वासुदेवेति तन्नाम वेदेषु च चतुष्पु च। 
पुराणेष्वितिहासेषु वार्तादिषु च टूदेयते ॥ 
रक्तवीर्याभ्रितो देहः क्र ते वेदे निरूपितः। 
साक्षिणो मुनयश्चात्र धर्मः सर्वत्र एव च॥ 
साक्षिणो मम वेदाश्च रविचचौ च साम्प्रतम्‌ ॥ 
(ब्रह्मवैवर्त श्रीकृष्ण-जन्म-खण्ड, अ० ८७) 
इन्हीं साक्षात्‌ सवरय-भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वापर युगके अन्ते भारते अवतीर्ण 
होकर इस धराको धन्य किया था । ं 
अब इनकी प्राकर्य-लीलाका पवित्रे स्मरण करे 


श्रीकृष्णका प्राकस्य 


मङ्गलमय भाद्रपदके कृष्ण पक्षकी अष्टमी है, मध्य रात्रिका समय है, सन ओर 
घोर अन्धकारका सप्राज्य है; परंतु अकस्मात्‌ समस्त प्रकृति उल्लाससे भरकर 
उत्सवमयी बन जाती हे, सारी प्रकृति अपने परमाश्रय परमदेवका स्वागत केके लियि 
सज-धजकर समुत्सुक हो उठती है । सब दिशाँ प्रसन्न हो गयी, नदिर्योका जक 
निर्म हो गया, सरोवरोमें रत्रिको ही कमल खि उदे, वृक्षोकी शाखा पुष्प-फलोसे 
लद ग्य, साधुरओंका मन आनन्दोन्मत्त हो गया, निर्मल-मन्द-सुगन्थ मलय-समीर 
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बहने लगा, देवताओकि बाजे स्वयं ही बज उदे, गन्धर्व-किंनर नाचने-गाने कगे ओर 
सिद्ध-चारण सब स्तवन करने लगे । क्रूर कंसका कारागार एक विलक्षण ज्योतिसे 
जगमगा उठा । महामहिम श्रीवसुदेवजीको अनन्त सूर्य-चन््रमाओंकि सदृ एक 
प्रचण्ड-रीतल प्रकाडा दिखायी दिया ओर उसमे दीख पड़ा उह्ु-चक्र-गदा-पयसे 
सुरोभित, चतुर्भुज, विडाटनयन, वक्षःस्थकपर भृगुरता, श्रीवत्स ओर रत्रहार धारण 
किये, विविध भूषणेंसे विभूषित, किरीट-मुकुट-कुष्डलधारी, जिसके अङ्क-अङ्कसे 
सौन्दर्य-माधुर्य-शर्यकी रसमयी त्रिवेणी बह रही है-रेसा एक चमत्कारपरण 
अद्भूत बारक । 

वसुदेव -देवकीने स्तुति की, भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनको अभय-आश्वासन देकर 
अपने पूर्व-अवतारोके सम्बन्धकी तथा वरदानकी बातका स्मरण कया । तब देवकीने 
उनसे कहा, मँ कंसके भयसे अधीर हो रही ह--' कंसादहमधीरधीः । श्रीभगवान्‌ 
कहा "यदि एेसी बात है तो मुञ्चे तुरत गोकुले पर्हैचा दो ओर यशोदाके गर्भसे 
प्रकट हुई महामायाको ठे आओ ॥ 

इतना कहकर भगवान्‌ तुर॑त रिशुरूप हो गये । भगवानके राह्ु-चक्र-गदा- 
पद्मधारी रेशर्यरूपको देखकर भी वसुदेव-देवकी--भगवानकी लीखारक्तिकी 
प्ररणासे वात्सल्य-रसका आविर्भाव होनेपर--डर गये ओर रिङ्ुको हदयसे लगाकर 
छे जनिका विचार करे लगे । पर जार्य कैसे ? हाथमे हथकड़ी है, पैरोमे बेडौ है, 
लेहेका मजबूत द्रवाजा बंद है, बाहर राख्रधारी प्रहरी हे; इससे वे अत्यन्त 
विषादग्रस्त होकर मन-ही-मन भगवानके रारणापत्न हो गये। बस, तुरत हाथोकी 
हथकड़ी, पैरोकी बेडी सुरु गयी ओर विज्ञाल लोह-कपाट भी अपने-आप ही खुर . 
गये । यह सब भगवानकी अघटन-घटनापटीयसी मायाङक्तिसे हो गया, एेसा नहीं | 
मानना चाहिये । श्रीकृष्णको हदयपर रखते ही सरे बन्धन अपने-आप कट जते हं । 
फिर बन्धन -मुक्तिके लिय कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । इसके विपरीत जबतक 
श्रीकृष्णको हदयपर नहीं रखा जाता, तबतक हजार-लख प्रयास करनेपर भी बन्धन 
नहीं खरता । मायाकी सांकलेंसे हाथ-पैर ओर गलेसे बधा हुआ बहिर्मुख जीव ` 
कामना-वासनाके बेद दृढ़ लौह-कपाेके अंदर संसारके कारागारमं पड़ा रहता हे । 
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कामक्रोधादि उतर सदा उस केदखानेपर पहरा गाये रहते हे । अतएव वह जीव 
किसी प्रकार भी कैदसे नहीं क्रू सकता । पर्‌ जन वसुदेवजीकी भांति वह श्रीकष्णकौ 
छातीसे चिपकाकर व्रजकी राहपर चल देता हे, तब माया-मोहकी सारी हथकडी बेड 
खुल जाती है, काम-क्रोधादि पहरेदार सो जाते हे, कामना-वासनाके कपार सुल जाति 
है--बिना ही प्रयास संसार-बन्धनसे उसे मुक्ति मिक जाती है । भगवान्‌ वसुदेवजीकौ 
गोदमें आकर जगतको इस बातका संकेत कर रहे है । 


गोकुलके लिये प्रस्थान 


वसुदेवजी कारागारसे निकलकर धीरे-धीरे बाहर सडकपर आ गये । श्रीकृष्ण 
अग्राकृत परमानन्दधनविग्रह है, अतः उन्हें हदयपर रखकर चलनेवारे वसुदेवको 
किसी कष्टका तो अनुभव हु ही नहीं, वरं पद-पदपर वे आनन्दसिन्धुमे अवगाहन 
करने रगे । बहिर्मुख जीव अभिमानका भार उठाकर संसार-पथपर चलता हुआ 
पद-पदपर दुःखभोग करता है । इस दुःखसे छटना हो तो भाग्यवान्‌ वसुदेवकी भांति 
श्रीकृष्णको हदयमे ठेकर उनकी लील्रभूमि व्रजकी ओर चल देना चाहिये । 

वसुदेवजी इधर-उधर चारो ओर भयभरी दृष्टि डारते हुए धीरे-धीरे चुपचाप 
त्रजकी ओर बढ़ रहे हे । इसी समय देवराज इनद्रके आदेहासे आकारे काले-काले 
बादल उमड़ आये, धीरे-धीर गरजने रगे, बीच-बीचमें बिजली चमकने ठगी ओर 
ठगातार्‌ वषा होने रगी । इन्द्र विचार किया कि "मूसलधार वर्षा होनेसे मथुरावास 
कोई भी घरसे बाहर नहीं निकलेगे, अतएव वसुदेवजीके जानेका किसीको पता नही 
रगेगा । बीच-बीचमें बिजलीका प्रका होते रहनेसे अधरम वसुदेवको आगे बढनेमे 
भी कोहं कष्ट नहीं होगा ॥ श्रीकृष्णको हृदयम रखकर अन्धकारमय मार्गमे चल 
पड़नेपर भी मनुष्य पथश्रष्ट नहीं हो सकता । इसीलियि बिजटी आज बार-बार 
हंस-रहेसकर वसुदेवजीको पथ बतला रही है । वसुदेवजी चुपचाप परतु शीघ्रतासे 
आगे बदेजारहेहै। 

आकारे मेघोके आते ही भगवान्‌ अनन्तदेव श्रीकृष्णकी सेवाका सुअवसर 


जानकर्‌ वहा आ गये ओर्‌ अपने हजार फनोको फैलाकर वसुदेवजीके सारे अङ्गोपर 
छाया किये उनके पीछे-पीछे चलने लगे । 
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अनन्तदेव श्रीसंकर्षण श्रीकृष्णका ही दूसरा रूप हँ; परंतु अनादिसिद्ध 
दास्यभावके कारण वे विभिन्न रूपमे सदा श्रीकृष्णकी सेवा ही करते रहते है । 
श्रीकृष्णके स्वरूपानन्दकी अयिक्षा सेवानन्दका ही माधुर्यं अधिक हे, अतएव स्वयं 
श्रीकृष्णतक इस आनन्दका आस्वादन करनेके छोभसे दासाभिमानी अपने ही रूपसे 
अपनी सेवा करते है ! 

लय्यासनपरीधानपादुकाच्छत्रचामरैः । 
किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्तिभेदेस्तु मूर्तिषु ॥ 

--त्रह्याण्डपुराणके इस क्चनके अनुसार संकर्षण श्रीरोषजी रय्या, आसन, 
वख, पादुका, छत्र, ्चैवर आदि नाना मूर्तियां धारण करके अखिरसामृतमूर्ति 
श्रीमोविन्दकी सेवा किया करते है । शोषजी फरनोकी छया किये चरते है, इस बातका 
वसुदेवजीको पता भी नहीं हे । 

वसुदेवजी यमुनातरपर पर्हुच गये । पर उन्होने देखा--यमुनमें मानो भयानक 
तूफान आ गया हे । बड़ी ऊँची-ऊची पहाड-जैसी तरङ्गं उठ रही है; सैकड़ों, हजार 
बडे-बडे भवर पड़ रहे हैँ । वसुदेवजी यमुनाका यह भीषण रूप देखकर चकित ओर 
भयभीत हो रहे है । सोचते है- -रात बीत रही है, पार जाकर लोट न सका तो पता 
नहीं सबेरे कंस जागते ही क्या अनर्थं कर लेगा । वे यमुनाके तीरपर असीम अनन्त 
भवसागरसे तुरंत पार कर देनेवाले श्रीहरिको गोदमे लिय हूए ही उस पार पर्हुचनेकौ 
चिन्ता कर रहे है । यह वात्सल्य-रसकी अनिर्वचनीय महिमा है । फिर भगवानकी 
रौराव-माधुरी भी विलक्षण चमत्कारी वस्तु है । भक्ति-मुक्ति-सिद्धिकी स्पृहा, 
ेश्रयज्ञान, त््वानुसधान- कुछ भी वयो न हे, दिव्य वात्सल्य स्स ओर 
दौराव-माधुरी-रसके सुधा-खरोतमे सब तुत बह ही जाते है। 

वसुदेवजी श्रीकृष्णको गोदमें ल्यि यमुनातटपर खड व्याकुल चित्तसे चिन्ता कर 
रहे है! उधर यमुनाजी श्रीकृष्णके चरण-स्परशकी कामनासे व्याकुल है ओर धरय 
छोडकर अस्तव्यस्त तरद्गकि द्वारा बी चली आ रही है । यमुनाका ताप्डव-नृत्य हो 
रहा है ओर वे उछल-उछलकर अपने परम प्रेमास्पद्‌ प्रभुके अरुण चरणोंका स्पर्शा 
पानके लिये बारेबार मस्तकको ऊँचा उठाये जा रहौ है । वसुदेवजीनि व्याकु होकर 
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चारों ओर देखा--अगाध जर है ओर जलरारिके पहाड-के-पहाड उल रहे है। 
भगवान्‌ने पिता वसुदेवजीकी व्याकुकता देखकर धीरेसे सहसरा यमुनाके मस्तकको 
अपने चरणकमर्छका स्प -सुख प्रदान कर दिया । यमुना निहार होकर ज्ुकने लगी, 
मानो दण्डवत्‌ कर रही हैँ । वसुदेवजीने चकित दृष्टिसे देखा--सामनेका ज्‌ घट रहा 
है । वे कुछ ओर आगे बदढे, जल ओर भी कम मिला । श्रीकृष्ण-चरण-स्पर्शकी अपार 
तृष्णा लिये जो यमुना अपनी उत्तार तरद्ग-भङ्गिमाओंसे ताण्डव नृत्य करती हुई बढी 
चली जा रही थी, श्रीकृष्ण-चरणका स्पर्हो पाते ही उनकी बाटः {रत रुक गयी, तस 
क्रमदाः थम गर्यी, बह्यवका वेग रुक गया, यमुना निश्चल-- निस्तरङ्गं हो गयीं । 
यमुनाका वह भीषण तूफान वस्तुतः तूफान नहीं था, वह था श्रीकृष्ण-चरण-स्पर्ोकी 
उत्कट तल्रलसासे सहज ही होनेवाला यमुनाका ताण्डव नृत्य । अब वसुदेवजी 
अनायास ही पार हो गये । 
पर किस रास्तेसे जाकर वे तुरेत नन्दघमें पर्हुचे ? यमुनाके निर्जन तटपर इस 
निस्तब्ध निशाम उन्हं कौन मार्ग बताये? वसुदेवजी श्रीकृष्णको गोदमें छियि किसी 
तरह धीरे-धीरे आगे नद्ने ठगे। उनके पीरेसे यमुनाजी मन-ही-मन मृदु-मृदु 
कलकल निनादके द्वारा कहने लगीं--*जाओ वसुदेव । याद रखो--श्रीकृष्णका 
भक्तं कभी पथ-शरष्ट नही होता, मार्ग नहीं भूरता; वह जिस ओर चलने रगता है, 
उसी ओर उसके छियि माग बन जाता है । वसुदेव! तुमं मार्ग खोजना नहीं पडेगा, 
मार्गं खयं ही तुमे खोज ठेगा। वह पथ ही तुम्हार पथ-प्रर्शक बनकर तुप 
नन्दाकयमें ले जायगा । तुमने श्रीकृष्णको गोदमे जो छे रखा है । फिर चिन्ता क्यो कर 
रहे हो?' 
श्रीवसुदेवजी सीधे नन्दमहलमे परु गये । देखा, सभी सो रहे है । वे सहज 
ही सूतिकागृहमे जा पर्हुचे ओर रिश श्रकृष्णको यशोदाके पास सुकर यजञोदाकी 
सद्यः्रसूता कन्याको ठेकर मथुराके कारागारे लोट आये । उनके लोरते ही पूर्ववत्‌ 
सब कुछ ज्यों-का-त्यो हो गया । यशोदाको यह भी पता नहीं छगा कि उनके पुत्रका 
जन्म हुआ या कन्याका । शिरुरूप श्रीकृष्णके लीलासे रोनेपर ही योदा जागी, तब 
उन्हे पता छ्गा कि उनके नील कमलदलके सद्र इयामवर्ण पुत्र हुआ हे। 
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दददे च भ्रवुद्धा सा यश्लोदा जातमात्मजम्‌। 
नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यर्थ मुदे ययो ॥ 
(विष्णुपुराण) 
श्रीकृष्णका दो रूपोमें देवकी ओर यरोदाके 


गर्भसे पाकस्य 


कुछ व्रजप्रमी विद्रानोंकी एेसी मान्यता है कि श्रीभगवान्‌ एेशर्य ओर माधुर्यके 
भेदे श्रीवासुदेव' ओर “श्रीगोविन्द'--इन दो स्वरूपे एक ही साथ देवकी ओर 
यदोदा दोनों माताओंसे आविर्भूत हए थे । इस सम्बन्धमें हरिवंङाकी किसी-किसी 
प्रतिमे यह एक इलोक मिलता है-- 
गर्भकाले त्वसप्पूर्णे अष्टमे मासि ते च्रियो। 
देवकी चय यञ्ञोदा च सुषुवाते समं तदा ॥ 
“असम्पूर्णं गर्भकारूके आठवें महीनेमे देवकी ओर यशोदा दोनोने ही एके ही 
समय श्रीकृष्णको प्रकट किया था ।' यरोदाजीके श्रीकृष्णके बाद ही योगमाया प्रकट 
हुई थीं । अतएव कालभेदसे यङ्ोदाके दो बालकोंका-- श्रीकृष्ण ओर योगमायाका 
प्रकट होना सिद्ध होता है। श्रीदेवकीके श्रीकृष्ण वासुदेवस्वरूप रेशर्यमय 
शद्ल-चक्र-गदा-पदाधारी चतुर्भुज थे ओर श्रीयरोदाके श्रीकृष्ण माधुर्यमय द्विभुज 
नराकृति परब्रह्म थे । वसुदेवजी जब वासुदेवस्वरूप भगवानको यरोदाके पास केकर 
आये, तब वह वासुदेवखरूप उसी क्षण श्रीगोविन्दस्वरूपमें रीन हो गया । दोका एक 
सरूप हो गया, एेर्य माधुर्यके महासमुदरमे निमग्र हो गया । इसके पश्चात्‌ वसुदेवजी 
यशोदाकी उस योगमायाकी अंडारूपा कन्याको लेकर मथुराके कारगारमे लोर आये । 
श्रीमद्धागवतके इस इलोकार्धसे भी यह एक समय दो जगह अरूग-अल्ग 
प्रकट होनेकी बात सिद्ध की जाती है-- 
नन्दस्यात्मज उत्पन्न जाताह्वादो महामनाः । 
“्रीनन्दजीके आत्मज (पुत्र) उत्यन्न होनेपर उन महामनाको परम आहवाद्‌ 
हुआ ।' ये वचन शुकदेवजीके है । यदि नन्दजीके श्रीकृष्ण न कट होते तो शुकदेवजी 


५४६२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


सममत कममममिममैमकमि कमम तिमैनकमे कममी [1 7१ 
५४ 


“आत्मजे उत्यन्ने पत्र उत्पतन हुआ" वयो कहते ? ^स्वात्मजं मत्वा' -- नन्दजीनि 
अपना पुत्र मानकर परम आहाद प्राप्त किया' एेसा कह देते। वस्तुतः क्या बात है, 
पता नही; पर सर्वसमर्थ, कर्वुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ भगवानके लिये एकं ही 
साथ दो जगह प्रकट होनेमेँ कहीं कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं हे । 

जो कुछ भी हो, भगवानकी परम मधुरतम रिशुलीलाका दिव्य दुर्कभ आनन्द 
तो श्रीयशोदा मैया, नन्द बाना ओर व्रजवासी ग्वारुवालं तथा भाग्यवती 
व्रजाङ्गनाओंको प्राप्न होता हे । 

तदनन्तर वे मूर्तिमान्‌ आनन्द-ज्योति श्रीगोविन्द माता यरोदाकी गोदमें शोभा 
पाने ठगे । मानो चिदानन्द-सरोवसमे एेसे एक नीलकमरका विकास हुआ, जिसकी 
सुगन्ध अबतक भ्रमरोको कभी सघनेको नहीं मिी थी, जिसकी सुगन्धको पवन की 
भी हरण करके नहीं ले जा पाया था, जिसको कभी कोई तरंग-कण स्पर्हा नहीं कर 
पाया था ओर जिसको इससे पहले किसीने भी नही देखा था। एेसे अनाघ्रात, 
अनपहत, अनुपहत ओर अदृष्ट नील-कमल-सदङा श्रीकृष्ण है । अर्थात्‌ इससे पूर्वके 
श्रमररूप भक्तेनि एेशचर्यमव नारायण आदि रूपोका आस्वादन प्राप्त किया था, इनका 
नर्ही; अतएव ये अनाघ्रात हैँ । इससे पूर्वके पवनरूप महाकवियोनि श्रीनारायणादि 
देशवर्यरूपोंका गुणगान किया था, इनका नही; अतएव ये अनपहत है । प्राकृत कमल 
जैसे जलमें उतपन्न होता है, वैसे यह कमर जलें यानी प्रपञ्च-जगत्‌े नहीं अवतीर्ण 
हआ है । जलें उत्पन्न कमलको तरङ्गोके थपेडे लगते है, पर तरंगरूप प्रपञ्चात्तर्गत 
गुण इनको कभी दूतक नहीं गये है; इससे ये अनुपहत है ओर रशर्यमय या 
शर्य-माधुर्य-मिश्रित रूप पहले देखे गये है, पर यरोदोतसङ्गविहारी इन नीलरयामको 
अबतक किसीने नहीं देखा है; इसल्यि ये अदृष्ट है । 

इसका दूसरा भाव यह भी परम सत्य है कि श्रीभगवान्‌का यह मधुरतम स्वरूप 
एसा विलक्षण है कि इसमे क्षण-क्षण नये-नये सौनदर्यमाधर्यादि रसंका, प्रतिक्षण 
नये-नये लीलभार्वोका विकास -उल्छास होता रहता है । इसलिये ममी भक्त प्रतिक्षण 


ही इनके प्रत्येक भावको अभूतपूर्वं ही अनुभव करते हँ--इनका प्रत्येक भाव नित्य 
नवीन, सदा अनास्वादित ही दीखता है। 
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अनाघ्रातं भूदधैरनपहतसोगन्ध्यमनिले- 
रनुत्यन्न नीरेषरनुपहतमूर्मीकणभरः । 
अदृष्टं केनापि क्रचन च चिदानन्दसरसो 


यशोदायाः क्रोडे कुवल्यमिवोजस्तदभवत्‌ ॥ 
श्रीकृष्णावतारके प्रयोजन 


परात्पर ब्रह्यके इस दिव्य अवतारके प्रधान हेतु बतलाते हुए कहा गया है-- 
आत्मारामान्‌ मधुरचरितेर्भक्तियोगे विधास्यन्‌ 
नानालीलारसरचनयाऽऽनन्दयिष्यन्‌ स्वभक्तान्‌ । 
दैत्यानीकैर्भुवमतिभरां वीतभारां करिष्यन्‌ 
मूर्तानन्दो व्रजपतिगृहे जातवत्‌ प्रादुरासीत्‌ ॥ 
(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू) 

श्रीभगवानके इस प्रकारके अवतार-ग्रहणके तीन प्रधान कारण है-- (१) 
अपने मधुर लीलाचरितोके द्वार आत्माराम मुनियोको प्रेमभक्तियोगमें लगाना, (२) 
विविध लीलारसोंकी स्चनाके द्वारा अपने प्रेमी भक्तोको आनन्दित करना, उनके 
विशुद्ध प्रमरसास्वादनके द्वारा सुखी होकर उन प्रेमरसास्वादन कराकर सुखी कसना 
ओर (३) दुर्दान्त दैत्योके भीषण भारसे अत्यन्त दी हुई पृथ्वीका भार उतारना । इन्ही 
तीन मुख्य प्रयोजनेंसे आनन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजनरेशा नन्दनाबाके घरमे 
जन्म लेनेकी भाति प्रकट हुए । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी लीलामें इन तीन ही प्रयोजनोको भलीभाति सम्पन्न 
किया । भगवानने मधुर त्रजलीलमे वातसल्य-सख्य मधुर आदि विभिन्न रसवाले 
परेमीजनोको दिव्य प्रेम-रस-सुधाका आस्वादन कराया ओर किया । यहो बीच-बीचमें 
रेशर्यभावका ग्रहण करके दैत्योके प्राण हरणकर उन्हें मुक्ति प्रदान की । मथुरा ओर 
द्वारकाकी लीलामें माधर्य-रसकी अपिक्षा ेशर्यका तथा प्रेमकी अपेक्षा निष्काम कर्म ओर 
जञानका परम विशुद्ध अमृत अधिक वितरण किया । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, ज्ञानी अमलात्मा 
परमहस महाताओंको आकर्षित करके अपनी विशुद्ध भक्तिे नियुक्त किया। 
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श्रीकृष्णचरितमें पूर्ण भगवत्ता ओर पूर्ण मानवताका सम्भेलन 

यह तो हुईं सवयं-भगवानके तत्त, महत्व ओर नित्य रस-माधुरीकी बात । पर 
यों भगवान्‌ श्रीकृष्णके विलक्षण लीलाचरितमे पूर्ण भगवत्ता ओर पूर्ण मानवताका 
एक ही साथ परमाश्र्यमय सम्मेलन है । वे पूर्णतम भगवान्‌ हैँ ओर ूर्णतम मानव 
है । उनके चत्रमे जहां एक ओर भगवत्ताका अशेष-वैचित्यमय लीलाविलास है 
दूसरी ओर वैसे हौ मानवताका परम ओर चरम उत्कर्षं है । अनन्त रेशरयके साथ 
अनन्त माधुर्य, अप्रतिम अनन्त रोर्य-वीर्यके साथ मुनि-मन-मोहन नित्यनव 
निरुपम सौन्दर्य, वञ्रवत्‌ न्याय-कटठोरताके साथ कुसुमवत्‌ प्रम-कोमरता, नव- 
नवराज्यनिर्माण-कोरारुके साथ स्वयं राज्यग्रहणमे सर्वथा उदासीनता, अनवरत 
कर्मप्रबणताके साथ सहज पूर्णं वैराग्य ओर उदासीनता, परम राजनीति-निपुणताके 
साथ पूर्णं आध्यालिकता, सम्पूर्ण विषमताके साथ नित्य समता, सर्वपूज्यताके साथ 
सेवापरायणता--यं अनन्त युगपत्‌ आपातविरोधी भावका पूर्णं ओर सहज समन्वय 
श्रीकष्णके जीवनमें प्रत्यक्ष प्रकट है । 


श्रीकृष्ण सब ओरसे पूर्ण है 


साथ ही जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ न मानकर योगेश्वर, आदर 
महापुरुष, उच्चश्रेणीके निष्काम कर्मयोगी मानते है, उनके लिय भी भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अपने आदर जीवनम जो कुछ दिया है, बह इतना महान्‌ इतना विराट, इतना उदार, 
इतना आदद, इतना अनुकरणीय है कि उसकी कही तुलना नहीं है । हम उनको 
प्रत्येक क्षत्रमे सर्वथा सर्वो आसनपर आसीन पाते हे । अध्यात्म, धर्म, राजनीति, 
रण-कोराल, विज्ञान, कला, संगीत, नेतृत्व, सेवा, पारिवारिक जीवन, 
समाज-सुधार कहीं भी देखिये, वे सर्वत्र सदा सबके लि आदर, दिव्य आराका 
निश्चित संदेश छ्यि, सफलता, कु्ाकता ओर अनुभूतिसे पूर्ण आचार्य-पदपर 
प्रतिष्ठित हैँ ओर स्वयं पथप्रदर्क बनकर-स्वयं ही सुदृढ नोकाके केवर बनकर 


सबको सब प्रकारकी असुविधाओं ओर बन्धनो अगाध समुद्रसे सहज पार्‌ कर 
देनेके लये नित्य प्रस्तुत है । 


` श्रीकृष्ण 


पठत्‌ 
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आज हम इस मङ्गलमयी उनकी जन्मतिथिके मङ्ख दिवसपर उनके 


चरण-इारण होकर अपना जन्म-जीवन सफल ओर धन्य करे । 


नव-नीरद-नीलाभ कृष्ण तन परम मनोहर 1 
त्रिभुवनमोहन रूपरारि रमणीय सुभग वर ॥ 
कस्तूरी-केसर-चन्द्न-द्रव-चर्चित अनुपम । 
अङ्क सकल सचिन्यय, सुषमामय, सुन्दर्तम ॥ 
कीर-चञ्चु-निन्दक निरूपम नासा मणि राजत । 


कुञ्चित केडा-कलाप कृष्ण लख अलि-कुल लाजत ॥ 
सिर चूडा, शिखिपिच्छ, मुकुट परणिमय अल्युन्ज्वल ! 
कर्ण-युगल कमनीय कर्णिका कुण्डल इ्जलमल ॥ 
कुटिल श्ुकुटि, दृग-युगल विद विकसित अम्बुजजम 1 
रुचिर  भद्धिमा, ललित त्रिभद्की, मध्यम बंकिम॥ 
पीत वसन तडिताभ, दजन दयुतिमय, अरुणाधर 1 
मुख प्रसन्न, मुसकान मधुर, मुरलिका मधुर कर॥ 


भक्त -भक्तं नित सेवक-भक्तानुग्रह-कातर । 
प्रेम-रसिक रस-प्रेम-सुधा-आखाद्‌न-तत्पर ॥ 
त्रज-प्रिय त्रज-जन-सखा-स्वामि-सेवक तन-मन-धन । 
नन्द-य्ञोदा-तनय बाल-व्रजरमणी-जीवन ॥ 
भगवत्ता, सत्ता, ईश्वरता सारी तजकर । 
व्रज-जन-सुख-हित हेतु द्विभुज निज-इच्छा-वपुधर ॥ 
भाद्र-अष्ठमी, कृष्ण पक्ष, बुधवार अनुत्तम । 


दुभ रोहिणि नक्षत्र, मध्य-रजनी मङ्कलतम ॥ 

हुए प्रकट श्रीनन्द-यज्ञोदाके प्रिय सुत बन। 

निज-स्वरूप-वितरण हित बनकर सबके निजजन ॥ 
बोल नन्द-यज्ोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय। 


~ -::>:--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राकट्य ओर उनके 
आदरं मधुर चरित्रका स्मरण 


(सं २०२० वि के जन्पाष्टपी-मरहोत्सवपर प्रवचन ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति नमस्कार 
अंहांराकांडकलाद्यवतारवृन्दे- 
रावेङापूर्णसहितेश्च परस्य यस्य । 
सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णं 
पूर्णात्‌ परं तु परिपूर्णतमं नताः स्मः॥ 
मन्वन्तरेषु च युगेषु गतागतेषु 
कल्पेषु चाडाकल्या  स्ववपुर्बिभर्षिं । 
अद्यैव धाम परिपूर्णतमं तनोषि 
| धर्म॑ विधाय भुवि यमदङ्कलमातनोषि ॥ 
यद्‌ दुर्लभं विङादयोगिभिरप्यगम्यं 
गम्यं द्रवद्धिरमलाङायभक्तियोगैः । 
आनन्दकेद्‌ चरतस्तव मन्दयानं 
पादारविन्दमकरन्दरजो दधामः ॥ 
पूर्व॑ तथात्र कपनीयवपुष्मयं त्वां 
कंदर्पकोटिङातमोहनमद्धुते च । 
गोलोकधापधिषणद्युतिमादधानं 
राधापतिं धरमधुर्यधनं दधानम्‌ ॥ 
जिस परम पुरुषके अं, अंशं, कला, आवेडा ओर पूर्ण आदि अवतारोसे 
सृष्टि-संहारादि रीलाकार्य सम्पन्न होते हैँ, उन पूर्णसे भी परे परिपूर्णतम श्रीकृष्णको 
हम नमस्कार करते है । 
जो अतीत ओर अनागत मन्वन्तर, युग ओर कल्पो श्रीबलरामजीके रूपमे 
अपनी अंशकलाके साथ दिव्य विग्रह धारण करते हे, सम्प्रति भी आप अपने 
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परिपूर्णं तेजका विस्तार कर रहे है, तथा धर्मकी स्थापना करके पथ्वीपर विविध 
प्रकारसे मङ्गलका प्रसार किया करते हे । जो उत्तम योगिगणेकि छियि भी दु्कभ ओर 
एकमात्र सर शुद्धाराय द्रवितचित्त भक्तियोगि्योके द्वारा ही गम्य है, हे आनन्दकंट्‌। 
आपके मन्द-मन्द विचरणज्ीर पदारविन्दके उस मकरन्द-रजको हम अपने हदयमें 
धारण करते हे । आप पहलेसे हौ परम कमनीय कलेवरको धारण किये हुए्‌ है ओर 
यहाँ इस अवतारे भी उसी कमनीय रूपसे आप सुरभित होगे । आपका रूप 
शतकोटि कामदे्वोको भी मोहित करनेवालर ओर परम अदभुत है। आप 
गोलोकधाममे धारण की हुई द्षिराशिको यहाँ भी धारण करेगे । सर्वोत्कृष्ट धर्म॑धनके 
धारयिता आप श्रीराधावल्छभको हम प्रणाम करते है । 


अवतारका स्वरूप ओर कारण 


वेवस्वत-मन्वन्तरीय अड्ईसवें चतुर्युगके द्वापरके अन्तम भाद्रमासकी 
मङ्गलमयी कृष्णाष्टमीके दिन इस पृथ्वी-मण्डलको श्रीकृष्णके प्राकटयका परम 
सौभाग्य मिला था । आज वही श्रीकष्णजन्माष्टमीका परम पावन महान्‌ महोत्सव-पर्व 
हे । यह स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णका समग्ररूपमें पृथ्वीपर अवतरण हे । भगवानके 
स्वरूप-तत्त्वकी महिमा ओर व्याख्या न तो आजतक कोई कर सका हे न आगे कोई 
, कर ही सकेगा । खयं भगवानके ओर भगवत्परमी महानुभावोके संकेतिक शाब्दोके 
आधारपर उनकी सहज करुणामयी प्रेरणासे ही अपने जीवनको धन्य करनेके छ्य 
भगवानके महत्तत्वका किंचित्‌ स्मरण कर लिया जाता है । भगवान्‌ नित्य-सत्य- 
सच्चिदानन्दघन -मद्गल-विग्रह है, नित्य सर्वातीत ओर सर्वमय है, सर्वगुणातीत ओर 
अचिन्त्यानन्त-सदगुण-स्वरूप है । उनके अचिन्त्यानन्त सौन्दर्य-माधु्य-एशर्य नित्य 
नवायमान हैं । वे नित्य अजन्मा रहते हुए ही जम-लीला करते है, नित्य अविनी 
होते हुए ही अन्तर्धान होति है ओर नित्य सर्वभूतमहेश्वर होते हुए ही छोटे से पराधीन 
रिश बनकर मधुर शिशु-लीला करते है । इसी अपने अचिन्त्यानन्त-युगपद्‌-विरुद्ध- 
धर्मश्री खरूपका संकेत भगवानने भगवदरीताके चतुर्थं अध्यायके छठे इलोकमें 
किया है-- 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मयायया ॥ 
(गीता ।६) 
मै अजन्मा, अव्ययात्मा ओर समस्त भूतोका ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति 
(स्वां प्रकृतिम्‌) में अधिष्ठित रहकर, अपनी माया (आत्ममाया) से प्रकट होता हू । 
भगवान्‌की तीन प्रकृतियां है-- (१) जगद्रूप अष्टधा “अपरा प्रकृति, (२) 
जीवभूत चेतन "परा प्रकृति", जो अखिर जगत्को धारण करती है, (३) "अपनी 
्रकृति' जिसमें भगवान्‌ लीकाके समय अधिष्ठित रहते हँ । यह अन्तरङ्गा, विशुद्ध 
भगवन्मयी है । इसी प्रकारसे भगवानकी मायाके भी अनेक रूप हैँ; पर;जिस मायासे 
भगवान्‌ स्वयं लीला-सम्पादन करते है, वह माया भगवान्‌की निजी माया हे । इसीका 
नाम "योगमाया' अथवा भगवानकी “खरूपभूता लीला' हे । वे जबतक अपनी विदरोष 
लीला करते है, तबतक इसी योगमायाका अवलम्बन करते हें । रासलीलाके प्रारम्भमे 
भी इसी योगमायाका समाश्रयण किया गया था--"योगमायापुपाश्रितः' । इसी 
योगमायासे वे अपनेको छिपाये भी रहते है "योगमायासमावृतः! (गीता) । 
जीवोकी भांति भगवानकी दिव्य देह न तो पाञ्चभोतिक होती है न कर्मजनित 
ही । वह खेच्छामय विशुद्ध भगवद्रूप होती है । इसी विरुद्ध भगवद्रूपमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आजकी महामहिमामयी अष्टमी तिथिको प्राकट्य हुआ था । भगवान 
अपने अवतारके तीन प्रधान हेतु बतलये है" साधुओंका परित्राण, 'दुष्कृतोका 
विना' ओर 'धर्मका संस्थापन" । स्वय॑-भगवानके इस पूर्णं अवतारं भगवदाकार्के 
अन्यान्य अवतार-कारणोका भी समावेहा रहता है । इसीलिये पापात्मा राजाओकि 
रूपमे प्रकट असुरोका विनाश, उनके द्वारा संत्रस्त साधुञओंका परित्राण ओर 
पापाचारियकि द्वार प्रचलित अधर्मका विध्वंस करके विद्ध सनातन मानवधर्मकी 
स्थापनाका मङ्गर कार्य भी इस अवतारके द्वारा सुसम्पन्न हुआ हे । परंतु भगवान्‌ 
अपने इस घनीभूत परम-ग्रमानन्द-रसरूप लीला-विग्रहके द्वारा उन साधुओंका 
पसितरिण कस्ते है, जो भगवानके मङ्गलमय प्रम ओर परमानन्दमय दर्डनकी महती 
उत्कण्ठासे भयानक विरह-वेदनाका अनुभव करते हैँ ओर जीवनका एक-एक पल 
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इस भीषण विरहाग्रिकी भयानक ज्वालाम विदग्ध होते हुए बिताते है । इसी प्रकार उन 
दुष्टोका, उन भाग्यवान्‌ असुरौकी असुर देहोका विनाडा करके उन्हें सहज ही स्वधाममें 
पर्हैचा देते हं, जो केवर भगवान्‌के ही मङ्गलरूप कर-कमल्रके द्वारा प्राणत्याग 
करके भगवानक्े दिव्य धाममें पर्चनेके अधिकारी हो चुके है । धर्मकी स्थापनासे 
काम-कलट्ुषित विषय-सेवनरूप अधर्मके अभ्युल्थानको ध्वसकर भूक्ति-मुक्तिकी 
वच्छाके सहज त्यागसे सम्पन्न हूए परम उत्कृष्ट, परममधुरतम, विशुद्ध प्रेम-धर्मके 
संस्थापनकी ओर स्पष्ट॒संकेत हे। अतएव लोक-परल्नेक, स्वार्थ-परमार्थ, 
ज्ञान-प्रम-- सभी क्ेत्रोमें अयुक्त आसुरी भोग-भावोका उन्मूलन करके परमोच्च 
विशुद्ध देवी भावोंकी स्थापना सहज ही स्वय॑-भगवानके इस प्राकट्यके द्वारा सुसम्पन्न 
होती हे। 

भगवान्‌का प्राकट्य कंसके कारागारमें अर्धरत्रिके समय होता है । उस समय 
दसों दिङ्ाओंसहित आकाडा निर्मरु हो जाता हे । नक्षत्रराि विचित्र रूपसे ्लमलाने 
लगती हे । समस्त भूमण्डल प्रसन्न हो उठता है । नद-नदियां, समुद्र-सरोवर सहज 
हौ खच्छ हो जाते है । अर्धरत्रिके समय ही नदियों ओर सरोवरेमे सर्वत्र शतदल ओर 
सहस्रदल पद्य प्रस्फुटित हो उठते है । उनकी मधुर सुगन्ध वायुके स्परसि सर्वत्र फक 
जाती है । इधर-उधर पराग बिखर जाती है ओर भ्रमरोके समुदाय असंख्य रूपमें 
आ-आकर मधुपान ओर मधु गुञ्चारमे प्रवृत्त हो जते है । मयूर महानन्दमे नृत्य कसे 
र्गते है । शीतल-मन्द-सुगन्ध मलूयपवन प्रवाहित होने लगता है । जनपदसमूह 
समृद्ध हो जाते है । ग्राम-नगर--सभी मङ्गल-निकेतन बन जाते ह ओर 
देवता-त्राह्यण, गिरिसमूह ओर गो-समुदाय सुख-समृद्ध हो जाते है । स्वर्गं 
अकस्मात्‌ तुमुल जय-ध्वनिके साथ देव-दुदुभि बज उठती हे । विद्याधर, गन्धर्व, 
सिद्ध, किनर ओर चारण मधुर गान करने कगते हैँ । देवताओकि स्तुतिवाव्योसे 
दिग्दिगन्त ज उठता है । दिव्य गन्धर्व ओर विद्याधरगण नाच उठते है ओर 
देवतागण पारिजात, मन्दार, मारुती आदि उत्तम सुगन्धमय सुमनोकी वर्षा करने लगते 
है। सजल मेघ मन्द्‌-मन्द गर्जन करते हए स्तव-गान कस्ते हे । इस प्रकार समस्त 
विश्च-चराचर अपने प्रभुके मङ्गल स्वागतम अपनेको सजाकर धन्य हो जते है। एसे 
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शुभ कालम भाद्रमासकी कृष्णाष्टमीकी अर्धरत्रिकं समय रोहिणी नक्षतरके हर्षण- 
योगम अरणिसे यज्ञामरिके सदृशा वसुदेवके यहां देवकोसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि 
आविर्भूत होते है । उस समयके भगवानके स्वरूप-सोन्दर्यका वर्णन करते हुए महष 
कहते है-- 
स्फुरदच्छविचित्रहारिणं विलसलत्कोस्तुभरलधारिणम्‌ । 
परिधिद्युतिनूपुराङ्दे धुतबालार्कक्रिरीटकुण्डलम्‌ ॥ 
चलदद्धुतवह्विकङ्कणं  तडदूर्जदगुणमेखत्ाचितम्‌ । 
मधुभृदध्वनिषद्रपालिनं नवजाम्बूनददिव्यवाससम्‌ ॥ 
सतडिदषघनदिव्यसोभगं चलनीलालकवृन्दभृन्मुखम्‌ । 
चलदंरुतमोहरं परं शुभदं सुन्दरमम्बुजेक्षणम्‌ ॥ 
कृतपत्रविचित्रमण्डनं सततं कोटिमनोजमोहनम्‌ । 
परिपूर्णतमं परात्परं कलवेणुध्वनिवाद्यतत्परम्‌ ॥ 
वसुदेवजीने देखा कि बालक चमचमाते हुए, निर्मल एवं रंग-विरंगे हारसे 
विभूषित है, गले रोभाधाम कोस्तुभमणि धारण किये हँ । चरेम नूपुर एं 
भुजाओमि बाजृनेद सुशोभित है, जिनसे क्रमशः चन्द्रमण्डल ओर सूर्यमण्डलका-सा 


प्रकाडा फैक रहा है। मस्तकपर किरीरमुकुर ओर कानोमें कुण्डल है, जिनसे ` 


उदयकालीन सूर्यकी-सी आभा छिटक रही है । हाथो कंगन दै, जो घूमती हुईं अमन 
(लुकारी) की शोभा विखेर रहे है । कटि-प्रदेरा करधनीद्रारा वेष्टित दै, जिसकी ल्डं 
विद्युल्लेखाके समान कौध रही है । वक्षःस्थलपर कमलकी माला यूल रही है, 
जिसपर भ्रमर गजार कर रहे हँ । रारीरपर दिव्य पीताम्बर सुरोभित है, जिसकी कान्ति 
तपाये हुए सुवर्णकी-सी हे ओर जिसके कारण उसका श्रीविग्रह सोदामनीयुक्त 
घनघराकी दिव्य शोभा धारण किये है । मुखमण्डल जूती हुई नीक अलकावलीे 
आवृत है । शरीरस फूटती हुई रिमयोद्रारा वह परम सुन्दर एवं सुखदायक बालक 
भवनके अन्धकारका ना कर रहा है । कमलके समान बड़ी-बड़ी उसकी आंखे है 
श्रीअङ्गोपर शङ्गारके रूपमे रेग-विरंगे बेल-नूर्योकी रचना हो रही है ओर वह 
परिपूर्णतम पुरुषोत्तम परात्पर नारक अपनी रूप-छटासे प्रतिक्षण करोड़ों कामदेवोको 
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मोहित करता हुआ मधुर-मधुर मुरटी-ध्वनि कर रहा है । 

भगवानके इस अपूर्वं माधुर्य-सोन्र्यमय स्वरूपका दर्शन करके वसुदेव-देवकी 
सफलजीवन हो गये । उनके आनन्दका पार नहीं रहा । वसुदेवजीनि भगवानूका स्तवन 
किया । भगवान्‌ पूर्वजन्मकी बातें बतत्रयीं । तदनन्तर वसुदेव-देवकीके प्ार्थनानुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरत रिशुरूप हो गये ओर वसुदेवजी उन्हें गोदमें लेकर नन्दा्यमें 
पर्हुव गये तथा बदलें योगमायाको ले आये । भगवान्‌की विचित्र मायाके प्रभावसे 
सभी स्थानोके सभी रोग निद्राभिभूत हो गये, इसल्यि इस रहस्यको कोई न 
जान सका । 

इसके बादकी श्रीकष्ण-रीलाका वर्णन श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्तपुराण, 
विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण, हरिवंशपुराण, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों विरादरूपमें 
आ चुका हे । उसे जितना पद़ा-समञ्चा जाय, हृदयंगम किया जाय, उतना ही परम 
मङ्गल है। 


श्रीभगवानके लीला-चरसित्रिसे शिक्षा तथा कर्तव्य 


श्रीभगवानके सभी गुण परम आदर हैँ । निष्काम कर्मका जो ज्वलन्त उदाहरण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी लीला सबके सामने रखा दहै, वह अद्वितीय हे । 
राग-द्वेषरहित होकर धर्मयुद्धमे प्रवृत्त होना, हजारो अधर्मी नरेशोंका विनाशा करके 
उनके स्थानपर उन्हीके वंडाजोको स्थापित कर देना, असंख्य राज्य-निर्माता होकर भी 
किसी राज्यको स्वीकार न करके सबको समान भावसे प्रेम-दान देते हए भी 
अन्यायका समर्थन न करके सबको अधर्मका नाडा करनेकी प्रणा देना ओर संसारका 
सारा कार्य नाटकके रङ्गमञ्चपर सुनिपुण अभिनेताकी भांति सुसम्पन्न करते हुए ममता, 
आसक्ति, आदा, कामनासे सर्वथा दूर रहकर प्रत्येक कार्यको भगवानको मङ्गलपूजाके 
रूपमे परिणत कर देनेका सरल सहज साधन स्वयं आचरण करके जगत्के सामने 
रखना भगवान्‌ श्रीकृष्णके ीलाचस्त्रकी विरोषता है । 

भगवान्‌का वृन्दावनीय बा-चस्त्रि तो परम मधुरतम वात्सल्य, सस्य ओर 
माधुर्यकी पवित्र लीलाअसि परिपरण है । कही भी किसी भी देशके इतिहासमे, किसी 
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भी साहित्यकी सृष्टिमे, किसी भी काव्यके कल्पना-काननमे, सर्वथा एतिहासिक तथ्य 
होते हए भी, यह अपनी कोई समता नहीं रखता । जिस किसीने इस परम मधुर 
ठील-सुधा-समुद्रमे अवगाहन किया, वही परम धन्य हो गया । अनेकों बडे-बडे 
परमहंस ऋषि-मुनि-महात्मा, अद्रैत-तत्त्वमे परिनिष्ठित ब्रह्मस्वरूप महापुरुष एवं तच्छक्ञ 
योगी इस परम अगाध रस-समुद्रमे सर्वथा डूबकर धन्य हो चुके हें । आज भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-मधुर-रस-समुद्र उसी भांति हरा रहा है । उसमे कूदनेका 
साहस उसीको करना चाहिये, जो सारी भोग-मोक्षकी आका ओंसे सर्वथा श्य हो 
चुका हो। 

यों भगवान्‌के आदर दिव्य कर्मयोगका, उनके द्वारा आचरित महती 
जीवन-चर्याका, उनके उपदेशों ओर रिक्षाओंका आदर्श ्रहणकर यथायोग्य उन्हे 
अपने जीवनमें उतारकर सभी धन्य हो सकते है ओर सभीको होना चाहिये । 

आज तो प्रायः सारा ही दुर्य-विश्च 'कामोपभोग-परायण' होकर सर्वथा 
असुरभावापन्न हो रहा है । इसीसे आजका आसुरी-राक्षसी यन्तरासुर-समन्वित विज्ञान 
प्रकारान्तरसे विशुद्ध अध्यातनाराक अज्ञानका प्रसार करके आत्मविध्वंसके 
उद्योग-पर्वमे संलग्र हे । इसीसे आज विश्चकी गति विकास तथा प्रगतिके नामपर 
आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक भावों तथा आचरणोके विनाडा तथा अधोगतिकी 
ओर हो रही है; ओर सबसे अधिक खेदकी बात तो यह है कि तामसिक बुद्धिके 
प्रभावसे विपरीत अनुभूति हो रही है-- "अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता । ' 
ओर इसका परिणाम अधोगति भी निश्चित ही है-- 

जघन्यगुणवृक्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

भारत भी आज मोहान्ध होकर इसीका अन्ध-अनुकरण करके पतनोन्मुख हो 
रहा है। 

इस भयानक धर्म-संकटके समय बचे हुए कुछ धर्मभीर लोगोके मार्ग-दर्शनके 
किये भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीता ही एकमात्र पथ-प्रदर्थक दीप-स्तम्भ, नित्य 
सङ्गिनी पथ-ज्योति ओर परम पाथेय है । अतएव इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
दिव्य उपदेश-वाणीका प्रचार-प्रसार ओर जीवनमे क्रियात्मक आचरण ही सर्वप्रधान 
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एकमात्र आशा-स्थल हे । भारतपर इस समय भीषण संकटके बादल छये है ओर 
वह 'किंकर्तव्यविमूट्‌' हो रहा है । चीनासुर तथा पाकासुर सिरपर चदे आ रहे है । 
इस समय आध्यात्मिक भागवती शक्तिकी आराधना करके उसे जगाना ओर उससे 
अमोघ बल प्राप्त करना विरोष प्रयोजनीय रै । अन्ते प्रार्थना कौजिये-- 


सत्‌-चित्‌-घन परिपूर्णतम, परम प्रेम-आनन्द्‌ । 
विश्ेश्चर वसुदेवसुत, नंदनंदन गोविन्द ॥ 
जयति यङ्ोदाततनय हरि, देवकि-सुवन ललाम । 
राधा-उर-सरसिज-तपन, मधुरत अलि अभिराम ॥ 


वाणी हो गुण-गान-रत, कर्ण श्रवण-गुण लीन । 

मन सुरूप-चिन्तन-निरत, तन सेवा-आधीन ॥ 

पूर्ण समर्पित रहें नित, तन-मन-बुद्धि अनन्य । 

सहज सफलता प्राप्तकर, हो मम जीवन धन्य ॥ 
नेद कै आनंद भयो, जै कन्हैया लार की ! 


नल ~ -- 


अखिकरसापमृतमूतिं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आविर्भाव 


(सं° २०२९ वि° के जन्माष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 

मुखजितशहारदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः 

करविनिहतकन्दर्वल्लवीप्राणबन्धुः । 
वपुरुपसृतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणु- 

वचनवङगधेनुः पातु मां नन्दसूनुः ॥ 
उत्तरङ्गदङ्करागसंगमातिपिङ्गल- 

सतदगभृ्गसङ्गिपाणिरङ्गनालिमङ्गलः । 
दिग्विलासिमल्लिहासिकीर्तिवल्लिपल्लव- 

स्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरद्य वल्लवः ॥ 
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आज नित्य अजन्माके दिव्य जन्मका महामहोत्सव-दिवस है । समस्त प्रकृतिको 
धन्य करते हए आज खर्यरूप दिव्य नराकृति भगवान्‌ प्रकर हए है । भगवानूके 
अनेक विभिन्न अवतार होते है-- पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मन्वन्तरावतार, 
युगावतार, आवेावतार, कल्पावतार, कलावतार, अर्चावतार आदि । ओर भगवान्‌ 
स्वरूपतः नित्य-सत्य-परिपूर्णतम होनेके कारण उनका प्रत्येक रूप ही नित्य, शाश्वत, 
सचचिन्मय, हानोपादानरहित, परानन्द संदोह ओर पूर्णतम है; तथापि लीलाकी दृष्टस 
राक्तिके प्रकाठाके तारतम्यानुसार भेद दिखायी देता हे । 
पूर्तिः सार्वत्रिकी यद्यप्यविहेषा तथापि हि। 
तारतम्यं च तच्छक्तर्व्यक्त्यव्यक्तिकृतं भवेत्‌ ॥ 
(प्रमेयरलावलि १। १४) 


पर जन भगवान्‌ स्वयं अपने पूर्णरूपमे प्रकट होते है, तब वे सर्वावतारमय होते 
है । खयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिकल्पमें स्वयैरूपमें प्रकट होते है ओर वे प्रकट होते 
हे मधुर मनोहर नर-वपुरूपमें । इसीसे भगवानके सर्वभूतमहेश्वर सर्वरूपके तत््वको 


न जाननेवाले मूढलोग भगवानके इस मानुषरूपको देखकर उनको पाञ्चभौतिक-देह- 
विशिष्ट मनुष्य मान लेते है-- 


अवजानन्ति -मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(गीता ९।११) 
वास्तवमें सखय॑-भगवान्‌की यह नराकृति नरलोकके नर-दारीरोके आदर्शपर बनी 
हुई नहीं है, यह नित्य है । वस्तुतः भगवदेहके आदर्शापर नर-करीरका निर्माण है । 
भगवानका रारीर दिव्य, अप्राकृत, देह-देहि-भेदसे रहित, जन्म-मुत्युसे रहित, 
सर्व-कारण-कारण, नित्यसिद्ध, निर्विकार, अनादि, सर्वादि, सचिदानन्दघनस्वरूप है । 
ओर नरलोकका नर-डरीर रक्त-मासादिसे गठित, खण्डित, जन्म-मृत्युशीलः, 


पञ्चभूतनिर्मित, आत्मा (देही) ओर देहके भेदसे युक्त तथा विनाडी है । भगवदविग्रह 
स्वेच्छामय विशुद्ध भगवत्खरूप रै- 


श्रीकृष्ण ` ५५५ 


भक 00111111 11, 


स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
(श्रीमद्भागवत) 
उसका प्रारव्ध-परवजा निर्माण, कर्मभोग तथा विनाङा नहीं होता; वह नित्य, 


सत्य, सनातन तथा दिव्यकर्मा है । भगवत्स्वरूपा प्रकृति अधिष्ठित होकर अपनी ही 
स्वरूपभूता लीलारूप मायासे प्रकट ओर अप्रकट होता है । तन्द्ाखमे कहा 
गया है-- 
निर्दोषपूर्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रो 
निश्चेतनात्पकञरीरगुणैश्च हीनः । 
आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः 
सर्वत्र च स्वगतभेदविवर्जितात्मा ॥ 

भगवानक्ता दिव्य डारीर मोह, तद्रा, भ्रम, रूक्षता, काम, क्रोध, असत्य, 
आकाल, आका, रोग, जरा, भय, विभ्रम, विषमता, परपेक्षा, परिवर्तनङीकता, 
अनित्यता, विना आदि दोषोंसे सर्वथा रहित तथा सर्वज्ञता, सर्वराक्तिमत्ता, 
सत्यविज्ञानानन्दरूपता, सर्वेशर्य, असमोर्ध्व माधुर्य आदि गुणोंसे परिपूर्णं है । वह 
काल-कर्मादिके अधीन नहीं है, पाञ्चभौतिक रारीरके जडत्व आदिसे रहित है; उसके 
हाथ, पैर, मुख, उदर आदि सभी एकमात्र दिव्य--चिनमयानन्दरूप हँ! ओर 
उसमे--वृक्षमे पत्र-पुष्प-फलादिकी भोति स्वगत, दूसरे फलरृके वृक्षके रूपमे 
सजातीय तथा शिल आदिके रूपमें विजातीय भेद नहीं है; वह केवर भगवद्रूप 
हीहे। 

भगवानके अवतारके तीन हेतु माने गये है--'साधुओंका पस्त्राण, 
दुष्कृतकारियोका विनाङा' ओर "धर्मका संस्थापन" । स्वर्य-भगवान्‌के इस 
स्वयंरूपावतास्ये अन्यान्य अवतारी रूपोका समावेश होनेके कारण भगवानकते द्वारा 
पापात्मा राजाओकि रूपमें प्रकट असुरोका, अन्यान्य विविध रूपमे प्रकट असुका 
तथा उनके अनुगामी आसुर-भावापतन्न दुष्कृतकारियोका विनाश, इन सब क्रूरकर्मा 
दुराचारपरायण दुषटमकृतिवालोक द्वारा सताये हुए सदाचारी साधु-प्रकृति पुरुषोका 
परित्राण ओर जघन्य पापप्रवृत्तिमय असुर-मानवोकि द्वार प्रचारित अधर्मका विध्वंस 
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करके विद्ध सनातन धर्मका संस्थापन--ये तीनों मङ्गलमय महान्‌ कार्य सुसम्पत् 
होते है--इसमे कोई संदेह नहीं । अतएव जो लोग इन निमित्तोसे भगवान्‌का 
अवतरित होना मानते है, वे ठीक ही मानते हे | 

परंतु स्वयं-भगवानका परिपूर्ण स्वयरूपावतार युगावतारोकी भाँति केवल 
धर्मग्लानि ओर अधर्मकी वृद्धि होनेपर साधु-परित्राण, दुष्ट-विनाडा ओर 
धर्म-संस्थापनके ल्यि ही नहीं होता । वह तो उनके निज प्रेम-स्वरूप-वितरणके 
लियि--खरूपानन्द-आस्वादनरूप विनोदके लिये ही होता हे । इसीसे श्रीमद्भागवतं 
ब्रह्मादि देवताओनि श्रीदेवकी-गर्भ-स्तुतिमे कहा है-- 

न तेऽभवस्येरा भवस्य कारणं 
विना विनोदे बत तर्कयामहे 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया 
कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि ॥ 
(१०।२।३९) 

इसका भावार्थ यह है कि 'हे ईडा- सर्वनियन्ता! आप अजन्मा हैँ । आपके इस 
दिव्य जन्मका हेतु विनोद (सख-खरूपानन्दास्वादन) के सिवा अन्य कुक भी नहीं हो 
सकता । (जगत्की सृष्टि, स्थिति, लय आदि आपके इस आविर्भावमें हेतु नहीं हैः) 
वर्योकि आप सर्वाश्रय हे । आपकी आश्रिता मायाराक्तिके द्वारा ही ब्रह्मा-रुद्र आदि 
आपके गुणावतार इन कार्योको सम्पन्न करते रहते है । आप अभय हैँ । आपके 
नाम-कीर्तन-स्मरणाभाससे ही कंस आदि असुरोके भयसे पूर्णतया रक्षा हो सकती है । 
इन असुरोका वध करके धर्म-संस्थापन केके लिये आपके स्वयं आविर्भूत होनेकी 
आवर्यकता नही हे 1 

अतएव इस दृषटिसे उपर्युक्तं "साधु-परित्राण', दुष्कर्मियोके विनाा' ओर 
“धर्म-संस्थापन'का एक दूसरा रूप होता है ओर उसीके लिये स्वये-भगवान्‌का 
अवतरित होना प्रेमी भक्तगण मानते है स्वये-भगवान्‌ अपने इस अखिल- 
रसामृत-मूर्ति, अचिन््य-अनिर्वचनीय-परस्पर-विरुदध-गुण-घर्मश्रयस्वरूप, घनी- 
भूत परमप्रमानन्द-सुधामय मधुर मनोहर दिव्यातिदिव्य चिन्मय नित्य ठीला- 
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विग्रहका दर्हान-दान करके उन साधुओंका परित्राण करते है, जो अपने परम प्रियतम 
भगवानके नित्य मङ्गरमय, दिव्य प्रेम-रसमय ओर परमानन्द-रसमय दर्खनकी 
तीत्रतम उत्कण्ठासे अतुलनीय विरह-वेदनाका अनुभव कर रहे है ओर अपने 
जीवनके एक-एक पलको भीषण विरहानलकी भयानक ज्वालसे दग्ध होते बिता रहे 
हे । यही उनका साधु-पस्तरण है ! 

इसी प्रकार स्वर्य॑-भगवान्‌ उन दुष्कृतकारियोकि, उन परम सौभाग्यज्ञालो 
असुरोके देहका वियोग करके उन्हं सहज ही अपने ऋषि-मुनि-योगि-दुकभ दिव्य 
परम कल्याणरूप परमधाम पर्हुचा देते है, जो केवल भगवानके ही मङ्गरूमय दिव्य 
कर-कमल्ेद्रारा देहत्याग करके भगवानकरे दिव्यधामे परहुचनेके अधिकारी बन चुके 
हे । भगवानके स्वहस्तसे निहत होकर वे सदाके लिये पृथ्वीका परित्याग करके 
भगवद्धाममें चले जाते है, अतएव वस्तुतः इसीसे पृथ्वीका भार-हरण होता है । 
भगवान्‌का यह "निग्रह' भी "परम अनुग्रह" रूप होता हे । इसमें भगवान्‌ उन असुरोका 
वध नहीं करते, परंतु स्व-स्वरूप-दान करके उन्हे कृतार्थ करते हे । यही दुष्कर्मियोका 
विनाङ हे । 

एवं धर्म-संस्थापनका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ उस काम-कटुषित 
मोह-विजम्भित विषय-सेवनरूप अधर्मके अभ्युलथानका ध्वंस करके भुक्ति-मुक्तिकी 
वाज्छाके सहज सर्वत्यागसे सुसम्पन्न, परम उत्कृष्ट, असमोर्ध्वं मधुर, विशुद्ध, 
गुणातीत प्रेमधर्मकी स्थापना करते है । 

स्वय-भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूरणं एेशर्यसखरूप हं । वे सर्वरसमय हैँ । उन पूर्णैचर्यमय 
भगवानमे जो माधुर्य है, वह पूर्णैर्यमय खरूपे ही भगव्स्वरूप मधुरताकी नित्य 
अभिव्यक्ति है । एेशर्यरहित मधुरता वास्तविक माधुर्य नहीं है । वह तो आपातमधुर 
विष-सदुरा है (अग्रऽमृतोषमं परिणामे विषमिव ।) नराकृति सचित्‌-माधुर्यरूप 
भगवानूम ओर विषयगत मिथ्या-माधुरययुक्त मनुष्यमे सभी कुछ भिन्न हे । भगवानका 
माधुर्यं सत्य, अप्राकृत, चिदानन्दधन है ओर मनुष्यका माधुर्य मिथ्या, प्राकृत--जड 
ओर विनारामय है । 
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भगवानके माधुर्यका अर्थ है-- नित्य पूर्णं एेश्र्यमय भगवान्‌का गृढृतम 
नर-विग्रह ओर उनकी दिव्यानन्दमयी नररीखा । इस लीला अरोष सौन्दर्य 
लकित्य, चारुता, मधुरता ओर वैदग्ध्यादि गुणोका वह अतुलनीय विठक्षण समूह 
होता है, जो समस्त चराचर जगत्‌-- चतुर्दङ-भुवनके साथ ही स्यं सर्वाकर्षकं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चित्तको भी आकर्षित करता है । उन नराकृति परत्रह्मके 
नर-विग्रहके असमोर्ध्व सौन्दर्य, माधुर्य, वैचित्र्य ओर वैदण्ध्यादि गुणोका वर्णन करते 
हए उसमे चार प्रकारकी विशेष माधुरीका नित्य वर्तमान रहना बतलाया गया हे । वे 
है--रूपमाधुरी, वेणुमाधुरी, प्रेममाधुरी ओर लीलामाधुरी । यही माधुर्य -चतुष्टय 
इयामसुन्दर व्रजेनद्रनन्दन श्रीकृष्णकी विरोषता हे । 

स्वयं लीला-विस्तार करके इस माधुर्य-स्वरूपका विस्तार करना ही प्रेमी भक्तोके 
मनमें श्रीकृष्णके आविर्भावका एकमात्र मुख्य कारण है । इस लीटमे भगवान्‌ 
गोपवेङ, वेणु-कर, नवकिरोर नटवररूपमें लीलायमान रहते हे । यही 
मधुरलीला-तत्व है । भगवानूक स्वरूप अवतारमें इसकी प्रधानता होनेके कारण ही 
वे कसक कारागारमें एेश्चर्यमय चतुर्भुज देवरूपमें प्रकट होकर तुरंत ही द्विभुज 
बालरूपमे बदर गये ओर वसुदेवको प्रेरित करके मधुर लीरानन्दका रसास्वादन 
करने-करने मधुर व्रजमें पधार गये । 

श्रीकृष्ण-माधुर्यके पूर्णतम प्रकाडाका क्षेत्र एकमात्र व्रज ही है । वहाँ देश्य 
सर्वथा छिपा रहता है । कहीं प्रकट होता है तो माधर्यकी सेवाके लिये ही । व्रजमें ही 
विशुद्ध ममतायुक्त, किंतु स्वसुखवच्छा-विहीन प्रम-माधुर्यकी सरिता बहती है । 
भगवानके तीन रूप हँ ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ । ब्रह्म निश्चय ही आनन्दसवरूप 
है, पर ब्रह्मे शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं है । अन्तर्यामी परमात्मामें चिच्छक्तिका 
आंशिक विकास हे, अतएव ह्ादिनी शक्तिका भी अस्तित्व अभिव्यक्तं दै; पर वह 
बहुत सूक्ष्म परिमाणमें ही हे । एशर्य-प्रधान भगवान शान्त भक्तको माधुर्यकी कुछ 
अनुभूति होती है, पर वह भगवदैशरयजञानको छिपा नहीं सकती । त्रजके गोपीवल्लभ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमे पूरणं ाधुर्यका प्रकारा है । इसीसे यहा पूर्णतम माधूर्ास्वादनमे 
फेर्यादिका अनुभव समपर्णरूपसे तिरोहित रहता है । यही विशुद्ध प्रेम है । 
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श्रुति कहती है-- 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 

भगवत्‌-स्वरूप-तत्त्व नित्य, एक ओर परिपूर्णतम है। उसमे जीव तथा जड 
पदार्थोकी भांति न खण्डता है, न अर्णा है, न परस्पर पृथक्ता या प्रतियोगिता ही 
है । तथापि अखिलरसामुतमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण माधुर्यके प्रकाडाकी विरोषताके 
कारण व्रजमें पूर्णतम रसिकरोखर है । 

हाक्तिरेशचर्यमाधुर्यकृपातेजोमुखा गुणाः । 
हाक्तेर्व्यक्तिस्तथाव्यक्तिस्तारतम्यस्य कारणम्‌ ॥ 

^एेशर्य, माधुर्य, कृपा, तेज आदि गुणोको शक्ति कहते हैँ । राक्तिकी न्यूनाधिक 
अभिव्यक्ति ही तारतम्यमें कारण हे । 

इस व्रजधाममे भी प्रेमके तारतम्यके अनुसार माधुर्यके अनुभवमें भी तारतम्य 
रहता है । दास्य-रसके प्रेमकी अपेक्षा सख्य-रसके ग्रेममे, सख्य-रसकी अपेक्षा 
वात्सल्य-रसके प्रेममें ओर वात्सल्य-रसकी अपेक्षा भी गोपाद्गनाओंके माधुर्यानुभवमें 
उत्तरोत्तर विहोष उत्कर्ष है । गोपाङ्गनाओमिं भी महाभावस्वरूपा श्रीराधाका प्रेम तथा 
उनका माधुर्यानुभव सवपिक्षा अधिक ओर सर्वथा अतुलनीय हे । 

यहाँ भगवान्‌ नित्यनवकिशोररूपसे श्रीगोपाङ्गनाओंकि परममधुर दिव्यरसका 
आस्वादन करते है । श्रीगोपाङ्गनाओंका प्रेम सर्वथा निरुपाधिक, निरावरण ओर विशुद्ध 
है । उसमे रेर्यज्ञान, धर्माधर्मज्ञान, भावोत्पादनके ल्य रूप-गुणादिकी अपक्ष, 
स्वसुखका अनुसंधान--यहांतक कि रमण-रमणीबोधकी भी अपेक्षा नहीं है । यह 
रमण-रमणीबोध मधुररसमात्रका या कान्ताभावका जीवन-स्वरूप हे । इसके बिना 
उस जीवनम कोई सार ही नहीं समञ्ञा जाता । परतु श्रीराधामुख्या गोपाङ्गनाओकि 
विद्ध प्रेमे इसकी भी कोई अपेक्षा या सार्थकता नरह है । महाभाग्यवती, 
श्रीकृष्ण्रिया परम सती गोपाङ्गना नित्य विशुद्ध प्म-सुधा-रसके उमड़ हए सागरके 
छ्नावनमें सर्वथा निमग्न है । वे एकमात्र प्रियतम-सुखके अतिरक्त सर्व-विस्मृत ह । 
उनकी सम्पूर्णं गति-विधि, सारी चेष्टा-क्रिया एकमत्र श्रीकृष्णसुखमय अनुरागकी ही 
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अभिव्यक्ति हे । श्रीराधा इन सबकी मूल उत्स-स्वरूपा प्रेम-पराकाष्ठा महाभावमयी है। 
इस महाभावके साथ रसराजका--श्रीराधाके साथ श्रीमाधवका नित्य परमोज्ज्वल 
रसोल्लस ही व्रजकी अमूल्य तथा अतुर परमार्थ-निधि हे । 

इस व्रजमें भी “हतारि-गति-दायक' भगवान्‌की असुर-वध-लीला होती हे । 
परतु उस लीलाका प्रभाव व्रजवासी प्ेमियोके मनपर एेशर्यकी छाया नहीं ला सकता । 
वे उसमें अपने प्रिय श्रीकृष्णके किसी रशवर्यका अनुभव नहीं करते, बल्कि उससे 
श्रीकृष्णके प्रति उनका सहज प्यार-दुलार ओर भी बढ़ता दहै । 

आज इस परम माधुर्यावतारका मङ्गल दिवस हे । जिन लोगोको पञ्चम पुरुषार्थ 
भगवत्रमकी प्राप्तिकी इच्छा हो, उन्हं भगवानके इस मधुर स्वरूपकी उपासना करनी 
चाहिये । 

व्रजके बाद भगवान्‌की एशर्यलीलाका क्रमदाः विरोष प्रकाङा होता है ओर 
मथुरा-द्रारकामें असुरोद्धारकी टीला चलती है । वहाँ भी माधुर्य छिपे-क्छिपि अपना 
प्रभाव अक्षुण्ण रखता हे । इसीसे रणाङ्गणमें कही हुई भगवान्‌की गीताम भी माधुर्यकी 
प्रत्यक्ष ज्योत्स्ना दिखायी देती है-- 

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ । 

सारी मथुरालीला ओर द्वारकालीलमें यत्र-तत्र माधुर्यके बडे विलक्षण दर्खान 
होते है, पर साथ ह वहाँ निष्कामभावकी महत्ताके साथ भगवान्‌ अपने आदर्श 
चस्ते द्वारा कोकरसंग्रहकी लीला प्रधानरूपसे करते है। इस लीलमे 
स्व्य-भगवानके साथ ही कहीं-कहीं उन्हीमे रहकर लीला करनेवाठे पेशर्यस्वरूपोंकी 
प्रधानता होती है । 

यहो भगवान्‌ निरीह प्रजाको दुराचारी राजाओसे छुटकारा दिलते है--कंस, 
रिरुपाल, जरासंध, शाल्व, नरकासुर, बाणासुर आदि असंख्य असुरभावापत्र 
राजाओंका दमन करते हे, पर स्वयं कही भी राज्य ग्रहण न करके निष्कामभावका 
प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करते हे । 

जबतक संसारम धर्मभीरु, ्रद्धासम्पन्न, भगवद्विश्वासी, भोगे अनासक्त, 
सर्वभूतहिताकाड्क्षी, सदाचारपरायण्‌, असंग्रह मनुष्योकी संख्या अधिक रहती है, 
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जबतक मनुष्यमे कर्तव्यपरायणता ओर त्यागवृत्तिकी प्रधानता रहती है, तबतक 
सुख-रान्ति रहती है । मानवकी जीवनयात्रा अपने परम लक्ष्य भगवानकी ओर चलती 
है ।. परस्पर सुख पर्हुचाने तथा हित करनेकी भावनासे ही सारे कार्य होते है- इससे 
प्रेमकी वृद्धि होती हे। पर जब मनुष्य कामोपभोगपरायण होकर शास््रवर्जित, 
संयमहीन खेच्छाचार करने तथा धर्मकी मर्यादाको नष्ट करने कगता है, त्यागके 
स्थानपर अर्थ-लालसा तथा भोग-लाल्सा एवं कर्तव्यके स्थानपर अधिकार- 
लोटुपता च जाती हे, सहिष्णुताके स्थानपर प्रतिरोधकी भावना, निष्काम-सेवाके 
स्थानपर तुच्छ स्वार्थपरता, संयमके स्थानपर पडुवत्‌ आचार आ जाता है तथा पर- 
सेवा एवे परहितके स्थानपर परपीडन एवं दुर्बलोपर अत्याचार होने र्गते है, सत्यके 
स्थानपर असत्यका साम्राज्य हो जाता है, जिस किसी प्रकारसे परस्वापहरण ही 
मनुष्यके स्वभावगत हो जाता है, तब मनुष्यकी सर्वथा अधोमुखी भोग-प्रवृत्ति हो 
जाती है, वह मनुष्यके रूपमे ही पञु-पिशाच-राक्षस बन जाता हे ओर सर्वत्र अशान्ति 
तथा दुःखकी प्रबल धारा बहने गती हे। एेसे दुस्समयमे यदि उस देङमे 
भगवद्विधासी भक्त होते हैँ तो वे भगवानूको पुकारते हँ ओर उनका करुण आर्तस्वर 
सुनकर दयासिन्धु भगवान्‌ उनका दुःख दूर केके लिये अवतरित होते हं । 
द्रापरमे यही स्थिति हो गयी थी । कंस-जरासंध आदि आसुर-भावापत्न प्रभावशाली 
राजाओकि दुर्दमनीय शासनसे धर्मभीरु प्रजा पीडित ओर अत्यन्त दुःखी हो रही थी ओर 
आसुरभावोंका प्रबरताके साथ विस्तार हो रहा था। लोग लोकिक दुःखोके साथ ही, 
साधनाके कषत्रम भी अत्यन्त दुःखी थे। उनके पास साधनमार्गको सुरक्षित रखने, 
हान्तचित्तसे साधन करने, जप-तप-कीर्तनादि साधना करनेकी सारी सुविधा छीन ली 
गयी थीं । त्रे जर्बदस्ती साधनासे वञ्चित रखे जाते थे देवमाता गो तथा वर्णप्रधान ब्राह्मण 
अत्यन्त दुःखी थे । इसी समय भगवानके विश्वासी भक्तोने आर्त पुकार की ओर भगवान 
प्रकट होकर सबका दुःख-निवारण किया । इस प्रकार जो भगवानका स्वरूप 
ेशर्य-प्रधान मानते है वे अपने भावानुसार सेवक-भावसे उन जगत्ता, सबके 
माता-धाता-पितामह, सर्वङरण्य, दयासिन्धु, करुणा-सागर अहैतुक प्रेमी, परम सुहद्‌ 
भगवानकी उपासना करके अपने लोकिक तथा साधना-सम्बन्धी टुःखोको हटाये । 
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जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌का अवतार न मानकर 

बरहयप्राप्त महात्मा आदर्श रोकसंग्रही ओर सर्वगुणसम्पन्न महामानव 
भी आजका यह भाद्रकृष्ण अष्टमीका दिवस महान्‌ मङ्गलमय एवं आदरणीय हे । विश्वके 
इतिहासमे सर्वगुण-सम्प्न, सभी कषेत्रम अपनी आदर गुणावलियेकि दवार प्रकारा तथा 
शक्तिका विस्तार करनेवाले श्रीकृष्णके सदुङा कोई महापुरुष कभी प्रकट ही नहीं हुए । एस 
महामानवके मद्गलमय प्राकस्य-दिवसपर सभीको आनन्द-- परमानन्दे मगर होक 
उनके मधुर, मनोहर, सर्वकल्याणमय नाम-गुणोका स्मरण करना चाहिये ओर उनके 
आदर एवं आदेशके अनुसार अपना जीवन बनाकर मानवताको सफल करना चाहिये । 

नवीननीरदङ्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 

बल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणम्‌ ॥ 

जय र्नैदनन्दन, जय गोपाल 1 जय मुरलीधर नयन-विङ्ाल । 

राधा-मानस म्ु मराल । जय वसुदेव-देवकी-लाल ॥ 


~~ ~~ ° -> °: ~ ~ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप-तत्त्व ओर महत्व 


(सं° २०२२ विः के जन्म्राष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
मूकं करोति वाचालं पु लङ्खयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
यस्योदनं जगत्सर्वं मत्युर्यस्योपसेचनम्‌ । 
दुर्विज्ञेयं सुविज्ञेयं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
वन्दे श्रीराधिकां देवीं व्रजारण्यविहारिणीम्‌ । 
यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति ॥ 
तुण्डे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावत्कीलब्धये 


कर्णक्रोडकड्म्बिनी 
चेतःप्ाङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वन्दियाणां कृतिं 


 ॥ 
॥ 
॥ 


मानते है, उनके लिये 


। 
। 


| 
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आज श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीका महान्‌ महोत्सव-पर्व हे । आजके ही मङ्गलमय दिन 
इस सोभाग्यञ्ाली पुण्य भूमण्डलपर अप्राकृत सचिदानन्दस्वरूप समस्त अवतारोके 
मूल अवतारी पूर्ण-पुरुषोत्तम भगवान्‌का अपने अंशं रों सहित पूर्णाविर्भाव हुआ था । 
भगवानूका अवतार तो बहुत-से कल्पे होता है; परेतु पूर्णाविर्भाव सारस्वत कल्पमे 
ही हुञा करता हे । आज हम उन्हीं स्वयै-भगवान्‌ श्रीकृष्णके इसी पूर्णाविरभावका 
महोत्सव मना रहे हैँ, यह उनकी अहैतुकी कृपाका ही प्रसाद है । 

विभिन्न श्रुतियोने परात्पर परब्रह्यको पुरुषोत्तम, सबका आदि कारण, अखिल 
विश्चका तथा प्रकृतिका भी नियामक, सृष्टि, स्थिति तथा प्रल्यका आधार, सर्वज्ञ, 
सर्वमय, अजन्मा, अविनारी, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सबका आश्रय, 
सर्वात्मा, अनन्त, आनन्दस्वरूप, परिपूर्णतम, उद्वितीय, एक, परम, गूढ, 
परमज्योतिःस्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्त्याधार आदि रूपोमं वर्णन किया हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भी महाभारत, श्रीमद्भागवत, महाभारतान्तर्गत भगवद्गीता 
तथा विभिन्न पुराण शास्मि इसी प्रकारके अनन्त विरोषण प्रयुक्त हए हँ । भगवान्‌ शिव, 
ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यासदेव आदि महर्षि, इच्छामृत्यु तथा ज्ञान-विज्ञान-समुद्र 
भीष्पपितामह आदि असंख्य महानुभारवोने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्णं -पुरुषोत्तम होनेका 
वर्णन करते हुए उनकी आराधना-पूजा ओर सतुतिको जीवनका परम सौभाग्य माना हे । 
यहाँ स्थालीपुलाक-न्यायसे कुछ थोडे-से वचन उद्धूत किये जते हे -- 

स्वयं भगवानके वाक्य है*-- 

“मै क्षर (नाावान्‌ जडवर्ग क्षेत्र) से सर्वथा अतीत हू ओर अविनाशी 
अक्षर--जीवात्मासे भी उततम हू । इसलिये भै लोकमे ओर वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हू ।' (गीता १५।१८) 

“मै समस्त जगत्का प्रभव ओर प्रलय हू (सबका आदि कारण हू) ॥ (गीता ७६) 
== # ~ 

% यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ (गीता १५। १८) 


अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । (गीता ७।६) 
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मेरे अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हे । यह सम्पूरणं जगत्‌ सूम (सूनके) 
मणियोकी भाति मुडमें गथा हुआ हे ।' (गीता ७।७) 

अर्जुन! तुम समस्त भूतोका सनातन बीज मुञ्चको हौ जानो ।' (गीता ७ । १०) 

मे सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ ओर मुञ्से ही समस्त जगत्को चेष्टा होती है ' 
(गीता १०। ८) 

पूर्वमे बीते हुए, वर्तमानमें स्थित ओर भविष्यमे होनेवाले समस्त भूतोको यै 
जानता हूः परतु मुञ्ञको कोई भी नहीं जानता ।' (गीता ७।२६) 

में ही सबकी गति, सबका भरण-पोषण करनेवाला, सनका स्वामी, समस्त 
शुभाशुभको देनेवाला, सबका निवासस्थान, सबको शरण देनेवाला, सनका सुहृद्‌, 


सबके उत्पत्ति-प्रलयमें कारण, सबकी स्थितिका आधार, निधान ओर अविनाशी बीज 
(आदि कारण) हू ।' (गीता ९। १८) 


नि ~ ___ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 
मवि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ 
(गीता ७।७) 
बीजं मं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
(गीता ७। १०) 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते ॥ 


(गीता १०।८) 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ 
(गीता ७।२६) 
गतिर्भर्ती॒ प्रभुः साक्षी निवासः इारणं सुहत्‌। 


रभवः प्रख्यः स्थानं निधाने बीजमव्ययम्‌ ॥ 


(गीता ९1 १८) 


॥, 
| 
। 
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"यह सब जगत्‌ मुञ्से परिपूर्णं हे ।' (गीता ९1४) 

"सम्पूर्णं भूत मुञ्चमे ही स्थित हें ।' (गीता ९। ६) 

"अर्जुन! समस्त भूतोके हदयमें स्थित सबका आत्मा में हू ओर में ही समस्त 
भूतोका आदि, मध्य ओर अन्त भी हू। (गीता १०।२०) 

“सम्पूर्ण जगत्को भें अपने एक अडामात्रमे धारण करके स्थित ह 
(गीता १०।४२) 

“मै अजन्मा, अविनाङीसवरूप तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर रहते हए ही 
अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर अपनी योगमायासे आविर्भूत होता हू 
(गीता ४।६) 

“ुञ्चको जो पुरुष सारे यज्ञ-तर्पोका भोक्ता, सम्पूर्ण रोकोका महान्‌ ईश्वर ओर 
सन प्राणियोका सुहृद्‌ जान ठेता है, वह शान्तिको प्राप्त हो जाता हे॥' 
(गीता ५।२९) 


न न्क 


"मया ततमिदं सर्वम्‌' | ॥ (गीता ९1४) 
"सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि" (गीता ९1६) 
अहमात्मा गुडाकेदा सर्वभूतारयस्थितः । ॥ 


अहमादिश्च मध्यै च भूतानामन्त एव च॥ 
(गीता ९०।२०) 


विष्टभ्याहमिदं कृत्छरमेकौरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १०।४२) 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४1६) 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानौ ज्ञात्वा मौ डउान्तिमृच्छति ॥ 
(गीता ५।२९) 
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"मै अविनारी परत्रहमका, अमृतका, नित्यधर्मका ओर अखण्ड एकरस 
आनन्दका आश्रय हूं ।' (गीता १४। २७) 
अर्जुन कहते हेँ-- 
आप परम ब्रह्म, परम धाम ओर परम पवित्र हैः आपको समस्त 
देवर्षिं नारद, असित, देवल, व्यासदेव सनातन दिव्य पुरुष, देवोके भी । 
अजन्मा ओर सर्वव्यापी बतलते है ओर स्वयं आप भी एसा ह कहत है। 
(गीता १०। १२-१३) 
वसुदेवजी कहते हेँ-- भे जान गया, आप प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है। 
आपका स्वरूप केवर अनुभव ओर केवल आनन्द हे । आप समस्त बुद्धियोकि 
एकमात्र साक्षी हे ।' (श्रीमद्धा° १०।३ । १३) 
विभो ! लोग कहते है--आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों ओर विकारेसे 
रहित हः फिर भी जगत्की सृष्ट, स्थिति ओर प्रलय आपसे ही हते है॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।३। १९) 
[त 
ब्रह्मणो हि प्रतिषठाहममृतस्याव्ययस्य च। ` 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 
(गीता १४।२७) 
परंब्रह्म पं धाम पवित्र परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा 1 
असितो देवसर व्यासः स्वय चैव ब्रवीषि मे॥ 


(गीता १०। १२-१३) 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदुक्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा० १०1 ३ । १३) 
त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विभो वदन्त्यमीहात्‌ .। 


(श्रीमद्भा १०।३। १९१ 


(\ 


} 
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"आप ही सबके एक आत्मा है, आप ही एकमात्र सत्य है, आप पुराणपुरुष है, 
स्वर्यप्रकारा है, आप अनन्त हैँ आप सबके आदि है, आप नित्य है, अविनाही है, 
अखण्ड सुखस्वरूप है, पूर्णं है, एक हैँ, समस्त उपाधियोसे मुक्त अमृतस्वरूप हैँ । 
(श्रीमद्धा° १०। १४।२३) 

श्रीरुद्रदेव कहते है--'आप परम गूढ हैँ, परम ज्योतिःसवरूप परब्रह्म है । 
(श्रीमद्भागवत १० । ६३ । ३४) 

"आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यके हेतु हे । आप सर्वत्र सम, परम 
शान्त, सबके सुहद्‌, आत्मा ओर इष्टदेव है । आप एक, अद्वितीय, जगतके आधार 
ओर अधिष्ठान हैँ । देव ! हम संसारसे मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते हैँ । 
(श्रीमद्धा° १०। ६२ । ४) 

पाण्डवोके यहोँसे लोरनेपर संजय धृतरा्टसे कहते--“एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ 
हो ओर दूसरी ओर अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण होँ तो सारभूत बकी दृष्टिसे भगवान्‌ 
जनार्दन ही सनसे बढ़कर सिद्ध होगे । श्रीकृष्ण संकल्पमात्रसे सारे जगत्को भस्म कर 
सकते दै, परतु उन्हे भस्म करनेमे सारा जगत्‌ समर्थ नही है । जहां सत्य, धर्म, ज्जा 
ओर सरलता है, वहीं भगवान्‌ रहते है ओर जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दँ, वहीं विजय 
है । ये भगवान्‌ केडाव ही अपनी योगरक्तिसे निरन्तर कार्चक्र, संसास्चक्र ओर 
युगचक्रको घुमाते रहते हैँ । म यह सत्य कह रहा हू कि एकमात्र भगवान्‌ 


._____]]]-]------------ ~~ 


एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयेज्योतिलन्त॒ आद्यः 
नित्योऽक्षरोऽजखसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्रयो मुक्त उपाधियोऽमृतः ॥ 

(श्रीमद्धा १०। १४ ।२३) 
त्व हि ब्य परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि...“ । 

(श्रीमद्धा° १०।६३ । ३४) 
ते त्वा जगल्स्थत्युदयान्तहेतु सम॑ प्रशान्त सुहदादैवम्‌ । 
अनन्यमेके जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा° १० । ६३ । ४४) 
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श्रीकृष्ण ही काठ, मृत्यु एवं जड-चेतन जगत्के स्वामी ओर रासकं हैँ |' 
| पाण्डवोके राजसूययज्ञे जब पितामह भीष्पने सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकष्णकौ 
पूजा करनेका आदेडा दिया, तन रि्ुपाल चिढ़ गया । उसने बहुत उलरी-सीधौ 
बातें भीष्मको सुनायीं । शान्तिप्रिय युधिष्ठिर कुछ उर-से गये। तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके महत्वका वर्णन करते हुए पितामहने जो वचन के, उनमेसे कु 
येह 
। श्रीकृष्ण ही समस्त लोकोकी उत्पत्ति तथा प्रल्यके आधार है । यह सम्पूर्ण विश्च 
ओर चरचर समसत पराणी ्ीकृष्णकी क्रीड़ाके लिये है वे ही अव्यक्त प्रकृति है ओर 
वे ही सनातन कर्त है; वे समस्त भूतोसे परे एवं अच्युत है, अतएव सके पूज्यतम 
हे । बुद्धि, मन, महत्त्व, वायु, अग्रि, जल, आकारा, पृथ्वी तथा अण्डज, स्वेदज, 
जरायुज एवं उद्धिज्ज-- चारे प्रकारके प्राणी, सब श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हे; वे ह 
सके आधार हे । सूर्य-चनरमा, ग्रह-नक्षत्र, दिशा-विदिरा--सवके वे हौ आधार 
है । जसे वेदोका मुख अग्निहोत्र, छन्दोका मुख गायत्री, मनुष्योका मुख राजा, 
नदियोका मुख समुद्र, नक्षत्रोका मुख चन्द्रमा, ज्योतिष्मान्‌ पदार्थोका मुख सूर्य, 
पर्वतोका सुमेरु ओर पक्षियोका गरुड़ है, वैसे ही संसारकी ऊँची-नीची ओर 
बीचकी--जितने प्रकारकी गतिया है, उन सबके तथा तीनां लोकोकि मुखस्थानीय-- 
| ` + = ~~ अ 
* एकतो वा जगत्‌ कृत्छमेकतो वा जनार्दनः । 
सारतो जगतः कृत्स्नादतिरिक्तो जनार्दनः ॥ 
भस्म मनसैव जनार्दनः । 
7 तु कृत्छं जगच्छक्तं भस्म करु जनार्दनम्‌ ॥ 
यतः सत्य यतो 


धर्मो यतो हीरार्जवं यतः। 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 


कालचक्रं जगच्चक्रं गच्च  केडावः। 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवर्तयतेऽनिहाम्‌ ॥ 


(महा° उद्योग० ६८ । ७--९, १२) 
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केन्द्रस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णं हे ।'* (महाभारत, सभा० ३८ । २३ -२९) 
प्रसिद्ध ज्ञानी तथा सर्वज्ञ देवर्षिं नारदजी भी वहीं विराजमान थे । उन्होने सबके 
सामने स्पष्ट रब्दोमिं कहा-- 

"जो रोग कमलनयन श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्ह जीवित ही मृतकके 
समान समञ्चना चाहिये ओर उनके साथ कभी बात भी नहीं करनी चाहिये ।' † 
(महाभारत, सभा० ३९।९) 

--एेसे असंख्य वाक्य स्थान-स्थानपर करे गये हैँ । इनके अतिरिक्त आचार्यो, 
संतो तथा भक्तके जो प्रत्यक्ष अनुभव दै, वे तो सर्वथा अकाट्य ओर असंदिग्ध 


*कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः। 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष  प्रकृतिरव्यक्ता कर्ती चैव सनातनः। 
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 
बुद्धिर्मनो महद्‌ वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या। 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


आदिव्यश्च्रमाश्चैव नक्षत्राणि ग्रहाश्च ये। 
दिङाश्च विदिराश्चैव सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अभिहोत्रमुखा वेदा गायत्रीच्छन्दसो मुखम्‌। 


राजा मुखं मनुष्याणं नदीनौ सागरो मुखम्‌॥ 
नक्षत्राणो मुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां मुखम्‌ । 
पर्वतानो मुखं मेरर्गरुडः पतत मुखम्‌ ॥ 
ऊर्ध्व तिर्यगधश्चैव यावती जगतो गतिः। 
सदेवकेषु लोकेषु भगवान्‌ केदावो मुखम्‌ ॥ 
(महाभारत, सभा० ३८।२३- २९) 
¶{ कृष्णं कमलपत्राक्ष नार्चयिष्यन्ति ये नराः। 
जीवन्मृतास्तु ते जेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥ 
(महाभारत,सभा० ३९।९) 
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प्रमाणस्वरूप हैँ । भगवानके विविध स्वरूप हें । तत्वतः एक होनेपर भी उने 
लीलाभेदकी दृषटिसे भेद है । उनके भी अवतार विभिन्न हेतुओंसे हुआ करते है । पर 
यह तो स्वयं भगवानका, जो सभी रूपम अंशी हे, आविर्भाव दै । इसलिये इसमे 
उन सभी रू्पोका भी अततर्भाव हे । कोई इन्हें चतुर्भून नारयण (महाविष्णु) का, को$ 
्ेतद्रीपपति विष्णुका अवतार कहते हे । कोई भगवानके केशोंका अवतार बतलमते 
हं तो कोई नारायण ऋषिका । इसीसे श्रीकृष्णके इस अवतारका रहस्य अत्यन्त गूढ 
तथा जटिक बन गया है । ब्रह्मवर्त-पुराणमें यह स्ष्ट किया गया है कि इन पूर्ण 
परात्पर स्वर्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनके अवतारके समय चतुर्भुज नारायण महाविष्णु 
लीन हो जाते है, पृथ्वीपति विष्णु भी टीन हो जते हे ओर नारायण ऋषि भी 
सम्मिलित हो जाते हैँ! 
भगवानका वस्तुतः न तो प्राकृत जीवोंकी भांति जन्म होता है ओर न उनका 
कर्मजनित, रजोवीर्यसम्भूत पाञ्चभोतिक देह ही होता हे । भगवान्‌का मङ्गरमय ङारीर 
सर्वथा भगवत्स्वरूप है; वह स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-- त्रिविध मायिक देह नहीं है। 
उसका न कभी जन्म होता है न मरण होता है । वह कभी बनता नहीं, कभी नष्ट नही 
होता । वह नित्य, सत्य, चिन्मय भगवदह है, जो जन्म ठेता हुआ-सा तथा अन्तर्धान 
हआ-सा दिखायी देता है । इसीसे भगवानने अपनेको अजन्मा, अविनारी तथा 
सबका ईश्वर रहते हूए ही अपनी इच्छसे प्रकट होनेवाला बताया है ओर कहा है कि 
"जो मेरे इस दिव्य (अप्राकृत भगवत्स्वरूप) जन्म ओर कर्मको तत्लसे जान ठेता 
ठै, वह इारीर त्यागकर फिर जन्म धारण नहीं करता, मुञ्च भगवान्‌को पराप्त हो जाता 
हे ॥' जिस जन्कर्मका रहस्य जान ठेनेपर जानेवाला जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके 
किये मुक्त होकर भगवानको प्राप्त हो जाता है, वह जन्म-क्मं कितना विलक्षण तथा 
कैसा भगवत्स्वरूप है--इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 


भगवान छः भग (रेश्र्य) नित्य अनन्तरूपसे रहते हे ओर छः स्वरूपभूत 


दिव्य गुण होते है । इसीसे वे भगवान्‌ कहे जते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनका सम्पूर्ण 
प्रकार है ! इससे भी उनके छियि 


कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, कहा जाना सर्वथा सत्य 
तथा युक्तियुक्त है । 
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रेश्चर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः शभ्रियः। 


ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्चर्यवीर्यतेजोस्यरोषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेर्गणादिधिः ॥ 


(विष्णुपुराण ६। ५। ७४, ७९) 

"समग्र एेर्य, धर्म, यरा, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य--इन छःका नाम "भगः है। 
(ओर ये जिसके स्वरूपभूत हो, वह "भगवान्‌" हे ।) त्याग करनेयोग्य गुण आदिको 
छोडकर ज्ञान, राक्ति, बल, देश्य, वीर्य ओर तेज आदि सद्गुण ही "भगवत्‌! 
राब्दवाच्य हें | 

“रेश्चर्य' उस सर्वेश्वरत्व या सर्ववज्ञीकारिता-राक्तिको कहते हैँ, जो सबपर अबाध 
गतिसे अपना प्रभुत्व कर सकती है । “धर्म' उसका नाम है, जिससे सबका धारण, 
सनका मद्धर तथा सबका उद्धार होता है । "यराः अनन्त-ब्रह्मप्डव्यापिनी मङ्गरु 
कीर्तिको कहते है । श्री सब प्रकारकी सम्पत्ति्योकी जो एक मूर सत्तारूपा महान्‌ 
शक्ति है, उसे कहते हैँ । समस्त सम्पत्तियोमे-- (साम्राज्यसम्पत्ति, यशःसम्पत्ति, 
रक्तिसम्पत्त, वैराग्यसम्पत्ति आदि सभी) जो स्वाभाविक अनासक्ति हे, उसे "वैराग्य 
कहा जाता है ओर पूर्ण ज्ञान" तो भगवानका स्वरूप ही हे । 

सर्वकालकी समस्त वस्तुओकि साक्षात्कासको `ज्ञान' कहते हे । अघटित घटना 
या असम्भव मानी जनेवाटी घटना सम्पन्न कसनेकी सामर्थ्यका नाम उक्ति 
है--इसीसे भगवानको "कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌' समर्थं कहा जाता हे । अनायास ही 
सवके धारण करनेकी राक्तिको "बल' कहा जाता दै । सबको नियन्त्रित कसे-- 
अधीन रखने ओर सबपर शासन करनेकी शक्तिका नाम “एेर्य' हे । विश्चन्रह्याण्डके 
कारण होनेपर भी सहज विकारहीन रहना "वीर्य' है ओर सबको सहज ही अभिभव - 
पराभूत करनेका नाम "तेज है । 

उपर्युक्त रे्र्य ओर गुणोसे सहज सम्पन्न है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण । इतनेपर भी 
मानवजगतमे एक आद मानवकी लीला करके वे लोकसंग्रह करते हे ओर सबके 
सामने एक महान्‌ “निष्कामः भावका प्रत्यक्ष उदाहरण रखते है । पर वे केवल 
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दर्यरूप ही नहीं है, मधुररूप भी हे । उनमे समू एेर्य ओर सम्पूण माधु्यको पू 
प्रकाडा है । इसीलियि वे पूर्णतम है ओर “स्वयं-भगवान्‌' हें । 

र्मे भगवान्‌ श्ीकृष्णका "महत्व प्रकट होता है ओर माधुर्यमं उनके आद्र 
श्रियत्व' की ज्ंकी मिरती हे । उनकी ीलामें कहीं जब केवर रेशर्यका ही प्रका 
होता है, तब वहाँ माधुर्य अप्रकट रहता हे ओर कटी जन केवल माधुरयका प्रका 
होता है, तब देश्य छिपा रहता हे । पर वृन्दावनकी कुछ लीलाओमिं इन दोनोका 
सम्मिकित प्रकारा हुआ है, जो अत्यन्त मधुर तथा चमत्कारमय है । जैसे पूतनाका 
स्तनदुग्ध पान करते हुए ही भगवान्‌ने उसका वध किया है । यहाँ स्तन्यपाने उनके 
माधुर्यका ओर वधलीलामें देश्र्यका प्रकाशा है । इसी प्रकार मदोन्मत्त महान्‌ विषधर 
कालियका दर्पं चूर्णं करके उसका दमन करते समय भगवान्‌ने उसके फनोंपर 
कलपूर्ण बड़ा मधुर नृत्य किया है । यहाँ उसके दमने रशर्यका ओर नृतयमे 
माधुर्यलीलका प्रकाडा है । 

स्वय॑-भगवानें प्रकारान्तरसे चौसठ गुण बतलये गये हे । इनमेंसे पचास तो 
उच्चभूमिकापर आरूढ जीरवोमें भी भगवत्कृपासे प्रकट हो सकते हैँ । इनके अतिरिक्त 
पाँच गुण ओर है, जो श्रीरुद्र आदिमे होते है, अन्य पाँच गुण भगवान्‌ श्रीपति प्रकट 
ठै; किंतु चार से गुण है, जिनका पूर्ण प्राकट्य केवल नन्दनन्दन श्रीकृष्णे ही 
है वे है लीलामाधुरी, प्रेममाधुरी, रूपमाधुरी ओर वेणुमाुरी । इन चारों दिव्य 
गुणोके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरातिमधुर है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका जनम कंसके कारागारे होता है । प्राकृत जन्म तो 
भगवानका है ही नरी पर सर्वभवनसमर्थ भगवान्‌ चाहे तो प्राकृत जन्मकी लील भी 
कर सकते हे । कितु यहाँ तो वह लीला भी नही-- अदभुत चतुर्भुज दिव्यरूपसे 
भगवान सहसा आविर्भाव होता है । श्रमद्धागवतके प्रसङ्गके वर्णनका सार है-- 


कस तमोमयका था काला पापचिह वह॒ कारागार । 


कालकोठरी थौ, उसमे नियुक्त थे काले पहरेदार ॥ 
भाद्रमासके कृष्णपक्षकी अंधियारी अष्टमि बुधवार । 
काली अर्धनिका थी, छाया अन्धकार था घोर अपार ॥ 
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अज-अविनारी सर्वेश्वर प्रभु लगे अब मङलं अवतार । 
अधिष्ठान कर प्रकृति निजापें, करके निज-माया-विस्तार 1 
उसी समय छा गया कक्षम सहसरा शीतल दिव्य प्रकाडा। 
बदल गया सव कुछ क्षणमे ही, करने लगी प्रकृति मृदु हास ॥ 
काक हो गया परम सुशोभन, सभी शुभ गुणोंसे संयुक्त । 
ङि रोदिणिस्थित, थे सब नभे ग्रह-नक्षत्र शान्तिसे युक्त ॥ 
निर्मल हुई दिप्‌, तारे लगे जगमगाने आकाडा। 
नदियों हई स्वच्छसलिला, हृद हआ रात्रिम कमल-विकास ॥ 
ल्दे वृक्ष कुसुमोंसे, पक्षी-भ्रमर कर उठे गान-र्गुजार । 
वहने लगी सर्व-सुख-दायिनि शुचितम सोरभमयी बयार ॥ 
असुरदूह-सजन-पन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छन्द 1 
स्वर्ग बज उठी देव-दुन्दुभीं जन्म अजन्माके आनन्द ॥ 
विना बजाये हुई निनादित मध्यनिशा वे अपने-आप । 
किनरगण-गन्धर्वं मुदित हो करने लगे गान-आलाप॥ 
विद्याधरी-अप्सरा सहसा नाच उर्ठीं अति सुमधुर ताल । 
सुर-मुनि मुदित कर उठे इताधा, देख धराका भाग्य विशाल ॥ 
जलनिधि-जलधर मन्द मधुर स्वर गने लगे स्व-सुखका गान । 
हए प्रकट देवी देवकिसे सन्दर मधुर स्वयं-भगवान ॥ 
उदय हए वैसे ही, जसे षोडराकला-पूर्ण राके- 
उगता भ्राचीमे, न रह गया संतोंको तम-पीड़ा-ले ॥ 
कालोको जो उन्ज्वल करता, ले वह अद्भुत काला रंग । 
देख सामने पुरुषोत्तमको स्वयं रह. गये दम्पति दंग ॥ 
कोमल, कमल-समान नेत्र हँ मुनि-मन-मोहन, दीर्घं रसाल । 
शङ्क -गदा शुचि पदा-चक्रसे शोभित चारों भुजा विह्याल ॥ 
वक्षःस्थलपर शोभित है श्रीवत्स-चिह् अतिङय अभिराम । 
गले सुशोभित कौस्तुभमणिकी छिटक रही है विभा ललाम ॥ 
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नव-नीरद्‌-घनङ्यापम कलेबर चमक रहा है शुचि रमणीय । 
दमक रहा है सुन्दर तनपर दिव्य पीतपट अति कमनीय ॥ 
मणिवैटूर्य अमूल्य विनिर्मित ह किरीट, कुण्डल दयुतिमान । 
कुञ्चित कुन्तल चमक रहे है उनसे दिनकर-किरण-समान ॥ 
कटिमे है करथनी सुशोभित दिव्य-रल्रमय, सुषमागार । 
बोहोमे अङ्घद शोभित है, हाथमे कट्कण श्री-सार॥ 
अङ्क-अङ्क आभरण-विभूषित, दीप्ति छा रही चारों ओर! 
देख रूप वसुदेव-देवकी हए अतुल आनन्द विभोर ॥ 
इसी प्रकार भोतिक इारीरत्यागकी भांति भगवान्‌ श्रीकृष्णका देहत्याग भी नही 
हुआ । वास्तवे नित्यानन्दमय भगवत्खरूपभूत अपाकृत देहका त्याग होता नहीं 
व्योकि वहो देह-देहीका भेद नहीं होता । पृथ्वीरोकके परित्यागको ही भगवानका 
देहत्याग कहते हैँ । 
पृथिवीलोकसंत्यागो देहत्यागो हरेः स्मृतः । 
नित्यानन्दस्वरूपत्वादन्यो नैवोपलभ्यते ॥ 
(श्रीस्कन्दपुराण) 
भगवान्‌के परमधाम पधारनेसे कुछ पहले ही उनका गरुडचिह- 
वाला दिव्य रथ, घोडे तथा ध्वजादि सामग्रीसहित आकारामें उड़कर अदुर्य हो 
गया । इसके पश्चात्‌ श्रीब्रह्मा, पार्वतीसहित भगवान्‌ दिव, इन्द्रादि देवता, प्रजापति, 
मुनि, पितृगण, सिद्ध, गन्धर्व आदि सन भगवानकी इस परमधाम-प्रस्थान-लीलाको 
देखनेके लिय आकाङापर छा गये। आकारा विमानेसे भर-सा गया । सब लोग 
भगवानका गुणगान करते हुए उनपर पुष्प बरसाने लगे । 
भगवानने उन देवताओंकी ओर देखकर अपनी आँख द लीं ओर वे अपने 
परम रमणीय त्रिभुवनमोहन दिव्य खरूपभूत शरीरसहित ही परमधामको पधार गये । 
उस समय देव-दुन्दुभियां बज उदीं ओर पुष्पवर्षा होने कगी । विमानोपर स्थित 
देवताओंनि भगवान्‌ श्रीकृष्णको परमधाम पथारते हए देखा । भगवान्‌ श्रीहरिके साथ 
ही सत्य, धर्म, धृति, कीरति ओर श्रीदेवी भी उनके पीछे-पीछे चटी गयीं । 
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इन्हीं स्वय॑भगवानने महामानवके रूपमे धर्मपालन, अध्यात्-विचार, 
ज्ञान-विज्ञान, गो-ब्राह्मण-संरक्षण, मैत्री, गुरुभक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, पलीप्रेम, 
स््रीजातिके प्रति आदरबुद्धि, राजनीति, रणकोडल, विविधकलानिपुणता, अत्याचारका 
तथा अत्याचारियोंका दमन आदि सभी कषत्रम आदर्शं लीला करके जगते सामने 
मानवताका महान्‌ आदरे रखा । अपनी लीकमें सर्वथा निष्कामभावका आचरण 
करके आसक्ति-कामनारहित कर्मयोगीका ओर अहंकाररहित समत्वपूर्ण व्यवहार 
करके कर्तृत्वभावरहित समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीका आदर्श, केवर वाणीसे नहीं, स्वयं 
आचरणके द्वारा रखा । अर्जुनके व्याजसे सर्वजनहितकारी, जीवनके प्रत्येक क्षत्रमे 
बाधा-विघ्नोंको हटाकर साध्यकी प्रापिका सुन्दर सफल मार्ग बतलानेवाठे दिव्य 
गीताज्ञानका उपदेदा किया ओर अपने प्रेमीजनोके साथ उनके शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य ओर मधुरभावके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अनुपम अतुलनीय यथायोग्य 
परम मधुर लीला करके उन्दे दिव्य रसास्वादन करके तथा उनके 
कामना-लेदा-गन्ध-ून्य प्रेम-रसका लालायित हदयसे रसास्वादन करके उन्दँ धन्य 
ओर कृतार्थ किया । एसे सबके अत्यन्त परम आत्मीय भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सभी 
त्रके भाग्यवान्‌ नर-नारियोंका आकर्षित होकर उनके चरणोंपर अपनेको न्यो्छावर 
कर देना स्वाभाविक ही है। 

भारतवर्षमे किसी प्रदेराकी कोई एेसी भाषा नहीं है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीला-चरत्रिपर तथा उनकी महिमापर कुछ नहीं लिखा गया हो । भारतमें जितने 
प्रसिद्ध साधु-महातमा, संत-भक्त हुए है, सभीपर श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रभाव देखा जाता 
है। संस्कृतमें तो श्रीकृष्णसाहित्य अपार हे ही; हिंदी, गला, मराठी, गुजराती, 
उड्या, आसामी तथा दक्षिणकी तेटुगु, तमिव्छ, मन्याम, कन्नड आदि भाषाओंके 
साहित्यमे भी श्रीकृष्णकी गुणगाथर्ठै भरी पड़ है । जितने बड़े-बड़े लोकप्रसिद्ध 
आचार्य हुए है, उनमें वैष्णव आचार्य तो श्रीकृष्णभक्त थे ही, अद्वैत वेदान्तके प्रसिद्ध 
प्रवर्तकः आदि-कंकराचार्यने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिको अपना सौभाग्य माना 
है । उन्न श्रीकृष्णके प्रेम, महत्त्व ओर रससे पूर्ण एसे सतोतरोकी सचना की दै, जिन्हँ 
पढृकर चित्त श्रीकृष्णरसमें डूब जाता है । उनके श्रीकृष्णाष्टक, श्रीअच्युताष्टक, 
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्रीगोविन्दा्टक आदि प्रसिद्ध स्तोत्र बड़े ही भक्तिपूरण हँ । वे खयं भगवान्‌ ्रकृषणकौ 
मानसपूजा करते थे, जिसका विधान उन्होने स्वयं 'भगवत्‌-मानस -पूजा' के नामे 
लिखा है । उसमें सबसे पहटठेका तथा अन्तका जो उपसंहारकालीन ध्यान दिया है 
उससे पता गता है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके वृन्दावनविहारी गोपसखा ओर 
गोपीवल्लभ बालरूपका ध्यान किया करते थे। 
पहला ध्यान हे-- 
हृदम्भोजे कृष्णः सजलजलदरयापलतनुः 
सरोजाक्ष; सखग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान्‌ 
उारद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां 
वहन्‌ ध्येयो गोपीगणपरिवृतः कु्ुमचितः ॥ 
"हदय-कमलके आसनपर सजल जलधरके समान इयाम इारीरवाले 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हैँ । उनके गलेमे वनमाल्र सुरोभित है, 
मस्तकपर मुकुट, हाथोमें कङ्कण हें तथा अन्यान्य अद्खोमें उन-उनके योग्य आभरण 
शोभा पा रहे है । शारदीय चन्द्रमाके सदृ उनका मनोहर मुख है, वे हाथमे सुन्द 
मुरली धारण किये हुए हे । केसर-समन्वित चन्दनसे उनका शृङ्गार किया हुआ है ओर 
चारो ओरसे गोप-रमणिर्योने उन्हें घेर रखा है । 
उपसंहारकारीन ध्यान है-- 
सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले 
दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम्‌ । 
कदाचित्‌ कान्तानां कुचकलहापत्रालिरचना- ` 
समासक्तः सिग्धेः सह शिशुविहारं विरचयन्‌ ॥ 
जो अपने हाथमे दही, भात, मक्ठन ओर मुरली लियि है ओर अपने सेह 
नाङसखाओकि साथ खेर कर रहे है, जो कभी-कभी प्रेयसी गोपसुन्दरियके 
कुच-कलशोपर पत्ररचना करम आसक्त हो जाते है, वे सजल जलधरके सदुका 
कान्तिवाठे श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा ही सेवन करनेयोग्य हैँ ।' 
्ीरंकरचा्यने एक नार अपनी माताकी मुक्तिके ल्यि--( “मातृमोक्षार्थम्‌ ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रकट होकर दर्न देनेकी प्रार्थना की । इस प्रार्थनाके प्रत्येक 
इलोकके अन्तम श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर होँ-- (मम भवतु कृष्णोऽश्षिविषयः) ' 
कहा गया है । भगवानने प्रार्थना सुनकर आचार्यके सामने शद, चक्र, कमर लिये 
प्रकर होकर उनको कृतार्थ किया । वह ₹इलेक है-- 

इति हरिरखित्ात्माऽऽराधितः ङकरेण 


श्रुतिविङादगुणोऽसो मातृमोक्षार्थमा्यः । 
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव 
स्वगुणवृत उदारः शाङ्कचक्राग्जहस्तः ॥ 


“संन्यासिप्रवर श्रीरंकराचार्यने जब माताकी मुक्तिके लिये श्रुतिवर्णित गुणसम्पन्न 
अखि जगत्करे आत्मा श्रीहरिकी आराधना की, तब वे निज गुणोके सहित 
राह्व-चक्र-कमल हाथमे लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आविर्भूत हो गये । 

सम्मान्य श्रीरौकराचार्यजीने "प्रबोधसुधाकर' नामक ग्रन्थमें यह प्रमाणित किया 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण न तो एकदेन्ञीय है न अंशावतार दी, वरं वे सर्वगत, सर्वात्मा, 
समस्त अवतारोके प्रवर्तक साक्षात्‌ परमात्मा देँ । वे कहते हैँ - 

यद्यपि साकारोऽयं तथेकदेश्ी विभाति यदुनाथः । 
सर्वगतः सर्वात्पा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥ 

वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ब्रहमा-विष्णु-महेङसे भी पृथक्‌ विकाररहित ओर सर्वश 
एक 'सचचिन्मयी नीलिमा' बतलते है-- 

कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सचिन्पयो नीलिमा । 

वे भगवानका किंस रूपमे स्मरण तथा साक्षात्कार किया करते थे-इसे 
देखिये-- 


यमुनानिकटतटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये । 
कल्पदुमतलभूमो चरणं चरणोपरिस्थाप्य ॥ 
तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसाभासयन्तमिह विश्वम्‌ । 
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्रसर्वाङ्कम्‌ ॥ 
आकर्णपूरणनेत्र कुष्डलयुगमण्डितश्रवणम्‌ । 


मन्दस्मितमुखकमलं सुकोस्तुभोदारमणिहारम्‌ ॥ 
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वलयाङ्ुलीयकाद्यानुज्ज्वलयन्तं स्वलकारान्‌ । 
गलविल्युलितवनमाले स्वतेजसापास्तकलिकालम्‌ ॥ 
गुञ्चारवालिकलतितं गुञ्ञापुञ्जान्विते रिरसि । 


भुञ्जानं सह गोपैः कुञ्चान्तरवर्तिनं हरि स्मरत ॥ 
“यमुनाजीके निकट तीरपर महान्‌ रमणीय वृन्दावनमें कल्पवृक्ष (कदम्ब) के 
नीचे पृथ्वीपर अपने चरणपर चरण रखे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजित हँ । उनका 
घन-नील वर्ण है, वे अपने तेजसे समस्त विश्वको प्रभासित कर रहे है, पीताम्बर धारण 
किये है, समस्त अङ्गोमे चन्दन-कर्पूरका लेप किये हे, कानोंतक फैले हए विाल नेत्र 
है, कानमे कुण्डल ्चिलमिला रहे है, मुख-कमरपर मधुर मन्द-मुसकान छा रही है । 
कौस्तुभमणिसे युक्त सुन्दर हार पहने हुए हैँ, कंगन, ओॐगूठी आदि श्रेष्ठ अलकारोको 
अपने ही प्रकाङसे समुज्ज्वल कर रहे है, गलेमे वनमाला कुटक रही है, अपने तेजसे 
कलियुगको निरस्त कर रहे है, गुञ्ञाओंसे अद्गोको सजा रखा हे, सिरपर भ्रमर गजार 
कर्‌ रहे है ओर किसी कुञ्चके भीतर विराजित हो गोपोके साथ वन-भोजन कर रहे 
हे । एसे इयामसुन्द्रका स्मरण करना चाहिये ।' 
शकर सिद्धान्तके प्रख्यात पोषक ओर अनुयायी, "अद्वैतसिद्धि" नामक उत्कृष्ट 
वेदान्त-ग्रनथके स्चयिता स्वामी श्रीमधुसूदन सरस्वती तो मुरलीमनोहर इयामसुन्दरके 
अतिरिक्त अन्य किसी तत्त्वकी जानकारीसे ही इन्कार करते हैँ--यहोँतक कि 
श्रीकृष्णके महत्तको, उनकी भगवत्ताको न माननेवालोकि लिये वे सीधा नरकका रास्ता 
तलते हे । उनके वचनोका रस लीजिये- | 
ध्यानाभ्यासवज्ीकृतेन मनसा तत्निर्गुणं निष्क्रियं 
ज्योतिःकिंचन योगिनो यदि परं परयन्ति परयन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचचिरं 
म कालिन्दीपुलिनेषु यत्‌ किमपि तन्नीलं महो धावति ॥ 


पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ । । 


कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
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प्रमाणतोऽपि निर्णति कृष्णमाहात्म्यमद्धुतम्‌ । 
न॒ दाक्रुवन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः॥ 

“ध्यानके अभ्याससे वहामें किये हुए मनसे योगीलेग यदि किसी 
(अनिर्वचनीय) निर्गुण, निष्क्रिय, परम ज्योतिका साक्षात्कार करते ह तो किया 
करे--उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है । हमारे स्यि तो जो अलोकिक 
नीलवर्णकी ज्योति कालिन्दीके पुलिनोमे दौड़ती रहती हे, वही चिरकालतक नेत्रम 
चमत्कार उत्पन्न करती रहे ।' 

"जिनके हाथ वेज्ञीसे सुदोभित है, जिनकी आभा नवीन मेघकी-सी है, जो 
पीतवस्र धारण किये हृए्‌ है, जिनके होठ पके हुए कुंदरू फलके समान लाल है 
जिनका मुख पूर्णिमाके चनद्रमाके समान मनोहर है ओर नेत्र कमरुके समान हँ, उन 
श्रीकृष्णसे परे यदि कोई तत्व है तो उसे मेँ नहीं जानता ।' 

“स्वानुभवके अतिरिक्त शब्द आदि प्रमाणोसे भी निर्णीत श्रीकृष्णके अद्भुत 
प्रभावको जो सहन नहीं कर सकते, वे मूर्ख नरकगामी होते हे ' 

अनिर्वचनीय-अचिन्त्यानन्त-परस्परविरुद्धगुणधर्माश्रयी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अनन्त गुणगण है; उनका जितना स्मरण किया जाय, उतना ही मङ्ग है । आज 
हमल््ेग उनके प्राकट्य-महोत्सवके पर्वपर उनका पुण्य-स्मरण करते हुए उनसे एक 
समर्षणमयी मोपाद्गनाकी भावनामयी भाषामें विनीत प्रार्थना करते है-- 

हे परिपूर्ण ब्रह्म! हे परमानन्द सनातन सर्वाधार ! । 

हे पुरुषोत्तम ! परमेश्वर ! हे अच्युत! उपमारहित उदार ! ॥ 
विश्वनाथ ! हे विश्वम्भर विभु ! हे अज अविनाशी भगवान्‌ ! । 

हे परमात्मा ! . सर्वात्मा हे! पावन स्वयं ज्ञान-विज्ञान ॥ 
हे वसुदेव-देवकी-सुत ! हे कृष्ण! यरोदा-र्नैदके लाल ! । 

हे यदुपति ! व्रजपति ! हे गोपति ! गोवर्धनधर ! हे गोपाल } ॥ 
मेरे एकमात्र आश्रय तुम तुम ही एकमात्र सुखसार। 

तुम्हीं एक सर्वस्व, तुम्हीं बस, हो मेरे जीवेन साकार ॥ 
कितने बडे, उच्च तुम कितने, कितने दुर्कभ, दिव्य, महान । 
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गले लगाया मुड् नगण्यको सब भगवत्ता भूल, सुजान ॥ 
तरेम नहीं, रस नहीं जरा भी, तनिक नहीं है मनमें त्याग । 

साधन-हीन, दीन-जीवन मै, तब भी तुम्र करते अनुराग ॥ 
देख तुम्हारी प्रकृति अनोखी, होता मन॒ नव-नव उत्साह । 

छोई तुम्हे न कभी, न होऊं पृथक्‌--एक ही यह मन चाह ॥ 
पुण्य-पाप, परलोक-लोकका मुञ्ञे नहीं भय, तनिक विचार । 

चरण-धूलिमें पड़ी ररह, बस, तन-मन-धन कर सभी निसार ॥ 
रहे जाय या जगका सब कुछ, मिले मान या लगे कलं । 

सेवन करती रह चरण-रज--एक यही, बस, मनमें अक ॥ 
रह भले विज्ञान भवने, पड़ी रर्हू या घन-तम-कूप। 

सुनती रर्हू तुम्हारी मुरली, ररहू निरखती रूप अनूप ॥ 
अन्तमें उनका जय-जयकार कीजिये-- 


देववक्ीनन्दनको जय 
यडोदानन्दनकी जय 

बोलो असुर-निकन्दनकी जय जय जय । ९॥ 
नन्द-छेयाकी जय 
नाग-नथेयाकी जय 

बोलो माखन-चुरेयाकी जय जय जय ।॥२॥ 
दाऊ-भैयाकी जय 
रास-स्चेयाकी जय 

बोलो नृत्य-करैयाकी जय जय जय ॥३॥ 
मुरलीधारीकी हि जय 
ब्रजविहारीकी जय 

बोलो कृष्ण मुरारीक्ी जय जय जय ॥४॥ 
गोपीवल्लभकी जय 
राधावल्लभकी ¢ जय 


बोलो रुकिमिणिवल्लभकी जय जय जय ।॥ ५॥ 
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लिश्चपावनकी जय 
भक्तभावनकी जय 


बोलो सर्वभुलावनकी जय जय जय ॥६॥ 
गीता-गायककी जय 
लोक-नायककी जय 

बोलो सर्वसुखदायककी जय जय जय।७॥ 
अखिलेश्चरकी जय 
लोकमहेश्वरकी जय 

बोलो भक्तजनेश्वरकी जय जय जय ॥८॥ 

नेद्‌ के आनंद भयो, जे कन्देया लाल की। 


= == ~रः 


पूर्णं परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णका आविर्भाव 


(सं २०२३ वि० के जन्पाष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


नमः पड्कूजनाभाय नमः पड्कूजमालििने । 
नमः पड्कजनेत्राय नमस्ते पड्कजाङ्पघ्रये ॥ 
नमोऽकिञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 


आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥ 

श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यृषभावनिध्रुग- 
राजन्यवंरादहनानपवर्गवीर्य । 

गोविन्द गोद्धिजसुरार्तिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥ 


(श्रीमद्धागवत १।८।२१,२२,२७.४३) 
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आज पूर्ण-परात्पर स्यं भगवानके मङ्गलमय प्राकट्यका महान्‌ मङ्गलमय, 
महान्‌ मधुर ओर महान्‌ पवित्र दिवस श्रीकृष्णजन्माष्टमी है । दुर्दान्त राजाओकि रूपे 
प्रकट दैत्योके साथ ही घोरकर्मा अन्यान्य असुरोके भयानक तथा प्रचण्ड अत्याचारोसे 
प्रपीडित ओर असह्य भारसे आक्रान्त एवं संत्रस्त दुःखिनी वसुंधरा गौके रूपमे 
सृष्टिकर्ता ब्रह्ाके पास पर्हुची । तदनन्तर ब्रह्माकी सम्मतिके अनुसार भगवान्‌ शंकर 
आदि देवताओंके साथ क्षीरसागरके तटपर जाकर भगवान्‌को पुकारने लगी। 
क्षीराब्धिज्ञायी पुरुषरूप भगवान्‌ ही व्यष्टि वसुंधराके स्वामी दै । इसलिये पुथ्वीदेवी 
इन्दीको अपनी व्यथा-वेदना सुनाया करती है । वहा ब्रह्मादि देवोने भगवान्‌का स्तवन 
किया । ब्रह्माजीकी समाधि हो गयी ओर उसी समाधिस्थ-अवस्थामें ब्रह्माजीको 
भगवान्‌की आकाडावाणी सुनायी दी। उसे सुनकर ब्रह्माजीने देवताओसि 
कहा--भगवानको पहलेसे ही धराके संतापका पता हे । वे ईश्वरोके ईश्वर धराका भार 
हरनेके लिये अवतरण करै, इसके पह ही तुम देवगण यदुकुलमें जन्म केकर 
लीलामें योग देनेके लिये प्रस्तुत रहो । वे साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेवके घरमे 
प्रकट होगे; उनकी सेवके छ्ियि तथा उनके साथ ही उनकी प्रियतमा (श्रीराधाजी) 
की सेवाके लिये देवाङ्खनार्प्‌ भी वहाँ जन्म-धारण करे । 

वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तस्पियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १० 1 १।२२) 

क्षीरोदशायी भगवानके कथनका स्पष्ट अर्थ यह है कि क्षीराब्ध्ञायी नहीं, स्वय 
साक्षात्‌ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही श्रीवसुदेवजीके यहाँ अवतीर्ण होगे । 

विभिन्न कल्पो होनेवाछे श्रीकृष्णके अवतारोके विभिन्न वर्णन मिलते 
है--कहीं वे भगवान्‌ विष्णुके अवतार है, कहीं नारायणके, कहीं वामनके, करीं 
सित-कृष्ण केरारूप अंडावतार तो कहीं नारायण-ऋषिके अवतार बताये गये हैँ । पर 
इस सारस्वत कल्पमें स्वयं भगवान्‌ ही अपने सम्पूर्ण अंरा-कला-वैभरवोके साथ 
ूर्णरूपसे प्रकट हुए हे । इस अवतारे विभिन्न अवतारोके विभिन्न लीलाकार्य इन्दी 
एकके द्वारा सुसम्पन्न होते है; क्योकि वे सभी इन स्वये -पूर्ण भगवानके अन्तर्गत है। 
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पुरुष, अंडा, कला, विभूति, लीला, शक्ति आदि सभी इन्टीमें प्रतिष्ठित है । 
ब्रह्यवर्तपुराणके अनुसार पृथ्वीदेवी देवताओंको साथ लेकर सर्वलोकमहेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोकमें जाती हैँ । देवताओके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 
स्व्यं अवतार धारण करना स्वीकार कर ठेते हे । इतनेमे वहाँ एक दिव्य रथ आता 
दै ओर उसमेसे उतरकर रा -चक्र-गदा-पद्मधारी चतुरभूज नारायण महाविष्णु महेश्वर 
श्रीकृष्णके दिव्य हारीरमें छीन हो जाते हैँ । तदनन्तर दूसरे दिव्य रथपर धराधीडा 
श्रीविष्णु पधारते हैँ ओर वे भी राधिकेश्वर भगवानमें विलीन हो जते है । अब 
अवतारके लिये मानुषी ततत्वकी प्रयोजनीयता सामने आती है तो वहीपर उपस्थित 
नारायण ऋषि भी इन्दीमें समा जाते हैँ । इस प्रकार महाविष्णु, विष्णु ओर 
नारायणरूपको अपनेमें मिलाकर ही स्वयं -भगवान्‌ वसुदेवजीके यहाँ प्रकट होते ह । 
देवकीजीके छः पुत्रोको जन्म होते ही क्रूर केसने एक-एक करके मार दिया था । 
भगवानके अआदेदासे देवकीके सप्तम गर्भको महामायाने वसुदेवजीकी दूसरी पलरी 
रोहिणीजीके गर्भमें स्थापित कर दिया। इसील्ियि उनका नाम ^संकर्षण' पड़ा । 
तदनन्तर भगवान्‌ वसुदेवजीके मनमें आकर उनके मनसे देवकीके मनमें आ गये । 
वे प्राकृत जीवोंकी भोति गर्भस्थ नहीं हए । तथापि देवकीको टलसे गर्भ-स्थिति-सी 
प्रतीत हुई तथा अपने ही गर्भसे उनका जन्म होना भी जान पड़ा । उनका पूर्ण 
वात्सल्यभाव तथा भगवानकी भक्तवरयता ही इसमें प्रधान हेतु हैँ । एक दिन 
देवताओंनि कंसके कारागारे आकर स्तुति की, जो "गर्भस्तुति"के नामसे विख्यात हे । 
भाद्रपदके कृष्णपक्षकी अंधियारी अर्धरत्रि थी । अत्याचार क्रूर केसका कदर्य 
कारागार था । पर सखरयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य प्राकय्यके समय सभी कुछ परम 
मद्गलमय, परम खोभन तथा परम पवित्र हो गया । काल सारे शुभगुणोँसे सम्पन्न तथा 
परम दोभामय हो गया । उस समय चन्रमा रोहिणी नक्षत्रे स्थित थे ओर आकारमें 
सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शान्त ओर सौम्य हो गये थे । सभी दिशा प्रसन्न हो गयीं ओर 
आकारामें तरे जगमगा उठे; नदियोका जल निर्मल हो गया ओर रत्रिके समय भी 
सरोवरोमे असंख्य कमलंकी पेक्तियाँ विकसित हो उदी, वनेम वृक्षाकी श्रेणियाँ 
विभिन्न वणेकि सुगन्धित पुष्पोसे कद गयीं । शुक-पिकादि पक्षी मधुर ध्वनि कसे लगे 
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ओर मधुपानम प्रमत्त मधुकरोकी मधुर गुजारसे सारी वनभूमि मुखरित हो उठी; परम 
पवित्र शीतल-मन्द-सुगन्ध सुखद वायु अपने स्पर्सि सबको सुख देती हुई बहने 


“ गी । यो समस्त प्रकृति आनन्दोत्फुल्क हो गयी । पञ्चभूत-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु 


ओर आकाड परमाह्ादसे पूर्ण हो गये । 
याज्ञिक द्विजोके अग्निकुण्डोकी जो अभ्रियाँ कंसके क्रूर अल्याचारसे निर्वापित हो 
गयी शीं, इस्र समय अपने-आप जल उठीं। असुरोक द्रोह-पात्र साधुओंका 
अल्याचार-पीडित चित्त सहसा प्रसन्नतासे पूर्णं हो गया । अजन्मा भगवानके इस दिव्य 
आविर्भावके समय स्वर्गमे देवताओंकी दुन्दुभिं एक साथ विना ही बजाये बजने 
लगीं । संगीतकला-निपुण हाहा, हृहू, तुम्बुरु आदि गन्धर्व-किनरगण भगवान 
पवित्र गुणोका गान अत्यन्त मधुर स्वरम करने लगे ओर सिद्ध-चारणगण 
भगवत्‌-स्तवनमे प्रवृत्त हो गये । विद्याधरियां ओर अप्सरार्प्‌ विषय-विलासको 
विस्मृतकर श्रीगोविन्द-गुणगानमें प्रमत्त गन्धर्व-किनरोके गोविन्द-गुणगानकी शद्ध 
सुधामयी तामे तार मिलाकर मधुर-मधुर नृत्य करने रगीं । देवगण सहसा जाग 
उठे ओर आनन्दमग्र हो उसी क्षण नन्दनवनमें जा पर्हूचे तथा स्वर्गके पारिजात आदि 
सोरभित सुमनोंकी पृथ्वीपर वर्षा करने लगे । परमानन्दसिन्धुके पवित्र प्राकय्यके समय 
धराके सप्तसिन्धु मृदु मन्द गर्जना करते हए उत्ताल तरल तरगोकी भर्खिमा 
दिखा-दिखाकर नाचने कगे । समुद्रका मधुर गर्जन सुनकर दिकप्रान्तवरती मेघ-समुदाय 
भी मुखरित हो उठे । इसी समय मध्यरात्रिके निञीथमे सबके हदये रहनेवाटे 
जनार्दन भगवान्‌ देवरूपिणी देवकीके गर्भसे आविर्भूत हुए, मानो पूर्वदिशामे 
षोडशकला-परिपरणं चनद्रमाका उदय हुआ हो । (जैसे भगवानूका देह दिव्य था, वैसे 
ही देवकीजीका शारीर भी दिव्य ही था, इसीसे उन्हें "देवरूपिणी' कहा गया ।) 
निश्ञीथे तमउद्‌भूते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः । 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिङ्ीन्दुरिव पुष्कलः ॥। 
(श्रीमद्भागवत १०।३।८) 
अतुलसौभाग्य श्रीवसुदेवजीको अनन्त भास्कर तथा अनन्त सुधाशुके सदुश 
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महान्‌ शीतल सुखद्‌ प्रकाशा दिखायी दिया ओर उसीमे दर्शन हुए दिव्य वस्त्राभूषणं 
तथा इह्भु-गदा-चक्र ओर पद्यसे सुरोभित दिव्य-नीरङ्यामकलेवर चतुर्भुज महान्‌ 
अद्भुत वालकके । भगवान्‌का मङ्गलमय दिव्य ङारीर अप्राकृत ही नहीं, दिव्य 
भगवत्स्वरूप हं, उनका वह स्वरूपभूत भगवदह नित्य अतवव्य-अचिन्त्य -ेशर्य- 
माधुर्य सौन्दर्य-सम्पन्न चिन्मय है ओर परिच्छिन्न होकर भी नित्य विभु है । न वह 
कर्मजनित हे, न पञ्चभूतोसे निर्मित है ओर न उसमें देह-देहीका भेद है । वह नित्य 
सचिदानन्दमय हे । 
देवकीजी इस चतुर्भुज दिव्य रूपके तीव्र तेजको सह नहीं सकी ओर उन्होनि 
भगवानसे इस रूपका संवरण करके रिशुरूपमे दर्छन देनेकी प्रार्थना की। 
भक्तवत्सल भगवानने वसुदेव-देवकीको पूर्वजन्मोंकी स्मृति दिल्मकर यह बतलाया 
कि "में सर्वेश्वर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र जना हू ।' ओर फिर तुरत वे प्राकृत रिदुरूपमें 
प्रकट हो गये । तदनन्तर श्रीवसुदेवजीने भगवान्का आदे पाकर उन शिङुरूप 
भगवान्‌को नन्दाक्यमें ले जाकर श्रीयरोदाजीके पास सुला दिया ओर बदलें वे 
यज्ञोदासे प्रकट हुई जगदम्बिका महामायाको ठे आये । ठे जानेके समय कारागारके 
सन द्वार खुर गये, प्रहरीगण सो गये, मार्ग निर्जन हो गया, यमुनाजीने रास्ता दे दिया 
एवे नन्दालयमें सन निद्राग्रस्त हो गये । अतएव उन ठे जाकर यशोदाजीके पास 
सुने तथा कन्याको लेकर कारागारमे वापस लोट आनेकी क्रियाका भगवान्‌की 
विचित्र अघटनघटनापरीयसी मायाके प्रभावसे किसीको पतातक न गा । 
इसके बाद तो जो सर्वतोमुखी सर्वकल्याणकारिणी सर्वानन्दमयी विविध- 
वैचित्यरूपा टीला आरम्भ हुई, वह धराधामसे अन्तर्धान होनेतक अबाध गतिसे 
चलती ही रही । उसका एक-एक प्रसङ्ग जीव-जीवनकी कृतार्थताके लिये पर्याप हे । 
उन ठीलाओंको सुनकर, सुनाकर, गाकर संसार-सागसमें पड़े हुए मानव अनायास 
ही तर जाते हैँ । भगवान्‌ लीला करते ही इसीलियि है कि उनका श्रवण, कीर्तन 
तथा स्मरण करके सहज ही मानव कृतार्थं हो जाय । कुन्तीदेवी भगवानकता स्तवन 
करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके प्रयोजनोंका उल्टेख करती हुई 
कहती है-- 
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केचिदाहुरजं जात पुण्यङ्लोकस्य कीर्तये । 

यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ 

अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 

अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ 

भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधो । 

सीदन्त्या भूरिभारेण जातो द्यात्मभुवार्थितः ॥ 

भवेऽस्मिन्‌ द्धिङ्यमानानामविद्याकामकर्मसिः । 

श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केच; \। 

श्यृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णङाः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पड्यन्त्यचिरेण तावके 

भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत १।८।२३२- ३६) 
“हे भगवन्‌ ! आपने अजन्मा होकर जन्म क्यो लिया है, इसका हेतु बतलते 
हए कोई महानुभाव कहते हैँ कि आपने पुण्यरलोक राजा युधिष्ठिरका यजा बढ़ानेके 
ल्य ही यदुह जनम लिया है (पुण्यश्लोको युधिष्ठरः) अथवा मल्याचरकी 
कीर्तिका विस्तार करनेके ल्वियि जैसे उसमें चन्दन प्रकट होता है, वैसे ही राजा यदुकी 
कीर्तिं बढ़निके लिये आपने उनके वामे अवतार लिया है । दूसरे कोई कहते हैँ कि 
श्रीवसुदेव तथा देवकीने पूर्वजन्म (सुतपा ओर पृश्चिके रूपमे) आपसे पुत्ररूपमे 
प्रकट होनेकी प्रार्थना की थी, इसी कारण आप अजन्मा होते हुए भी जगत्का 
कल्याण (साधुओंका परित्राण) ओर देवद्रोही असुरोका वध (उद्धार) करनेके लिये 
वसुदेव -देवकीके पुत्र बनकर प्रकट हुए है । कुछ लोगोका कथन दै कि दैत्योके भारी 
भारसे समुद्रम डूबते हुए जहाजकी भांति पृथ्वीका भार उतारनेके लिय ही आपने 
भूतरपर अवतरण किया है ॥ इस प्रकार अन्यान्य मतोंको बतलाकर कुन्तीदेवी अपना 
मत प्रकट करती हुई कहती है कि *इस संसारे अज्ञानसे कामना होती है, 
कामनाओंकि वमे होकर मनुष्य सकाम कर्म करते है ओर उनके परिणामस्वरूप 
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कर्मबन्धनमे जकड़ हुए वे नाना प्रकारके केशा भोगते है; उन दुःखी मनुष्योको संसारके 
केरोंसे मुक्त करनेवाली प्रेमभक्तिप्रदायिनी दिव्य लीला कसनेके विचारसे ही आपने 
यह अवतार ग्रहण किया हे । जो ल्ग प्रम तथा भक्तिभावसे भरे हुए आपके विविध 
विचित्र लीलाचरत्रंको दूसरोसे सुनते है, स्वयं गाकर तथा स्मरणकर आनन्दित होते 
रहते हे, वे रीघ्र ही आपके उस चरण-कमलका दर्शन प्राप कसते है, जिससे 
जन्म-मृत्युका प्रबठ प्रवाह सदाके लिये रान्त हो जाता है । 

वास्तवमे वे अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या है, कैसे है, व्यो प्रकट होते 
है--इसका रहस्य उनके अपने सिवा ओर कोई नहीं जानता । वे स्वयं कहते है- “न 
मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।' “मेरे प्राकस्यके रहस्यको देवता ओर महर्षिगण 
कोई नहीं जानते 

पर उन्होने स्वयं यह बतलाया हे कि भँ अजन्मा, अव्ययात्मा ओर सम्पूर्ण 
भूतोका ईश्वर रहते हुए अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके अपनी मायासे (लीलसे) 
उत्तम रीतिसे प्रकर होता हू ।' जब-जब धर्मकी हानि तथा अधर्मका अभ्युत्थान होता 
हे, तब-तब मैँ अपनेको प्रकट करता हू ओर साधु पुरुषोंका परित्राण, दुष्टोका विनाडा 
तथा धर्मसंस्थापनके लिये मेँ युग-युगमें उत्तम रीतिसे प्रकट होता हू ।' इस प्रकार 
गीता अध्याय ४ के तीन (६, ७, ८) इोकोमें अपने अवतार ग्रहण करनेकी बात 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे भगवान्‌ने कही है ओर उसके कारण बतलाये हैं । छठे उलोकम 
अपनेको अजन्मा, अविनाी तथा सब भूतोंका ईश्वर होनेपर भी जन्म लेने, अन्तर्धान 
होने तथा पराधीन बालक बननेका संकेत करके अपने विरुद्धधर्माश्रयी परात्पर पूर्ण 
पुरुषोत्तम रूपके साक्षात्‌ प्रकट होनेका स्पष्ट निरूपण किया है। सातवेमे 
सदुपदेशञादिके द्वारा धर्मग्लानिका तथा अधर्मके अभ्युल्थानका नाडा करनेवाके 
"आचार्य'सखरूपका वर्णन है ओर आर्वेमे साधुपसित्रण, असुरहनन तथा 
धर्मस्थापनरूप तीन प्रयोजन बतलये गये है। वास्तवे सच्चा अधर्म है-- 
'भगवद्विमुखता, भोगप्रियता ओर कामपरवराता ।' इसी कामरूप अधर्मका नाश तथा 
पवित्र त्यागमय प्रेमधर्मकी स्थापना -होनी चाहिये । कामोपभोगपरायण आसुरी वृत्ति 
ही उत्तरोत्तर काम-क्रोध आदि षट्रिपुओंको प्रनरु बनाकर साधुवृत्तिको संकटमे 
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डारु देती है । अतः उस भोगाभिमुखी काममयी आसुरवत्तिके नाशमें ही वस्तुतः 
अधर्मका संहार, दुष्कृतकारियोंका विनाडा तथा साधुओंका परित्राण हे । स्वयं 
अवतीर्णं होकर प्रेममयी परम मधुर रसपूर्णं पवित्र टीरके द्वारा 'विरुद्धप्रम-धर्म'की 
स्थापना करके भगवान्‌ यही करते हैँ । यह प्रेमधर्म जबतकं प्राप नहीं होता, तबतक 
परमहंस अमलरत्मा मुनिगण भी परम कृतार्थ नहीं होते । इसीसे भगवानके अवतारका 
प्रयोजन बताते हुए कुन्तीदेवीने कहा ठै - 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं परयेम हि स्रियः॥ 
(श्रीसद्धागवत १।८।२०) 
"आप निर्मल हदयवाठे विचारङील परमहंस मुनियोके हदयमें अपनी प्रेममयी 
भक्तिका उदय कसनेके लिये अवतीर्ण हुए है । हम अल्पबुद्धि अबल आपको कैसे 
पहचान सकती है?' 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला, गुण, कर्म ही एसे प्रममुग्ध कर देनैवाठे होते 
हें कि उन्हं देख-देखकर, सुन-सुनकर जिनके अज्ञानकी ग्रन्थि टूट गयी है ओर जो 
नित्य आत्मामें ही रमण करते है, वे मुनि भी भगवानकी अहैतुकी भक्ति--भगवानमे 
विरुद्ध प्रेम करने लगते हे । 
आत्मारामाश्च मुनयो निर््रनथा अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमिव्थस्भूतगुणो हरिः ॥ 
(श्रीमद्धागवत १।७।१०) 
भगवान्‌की लीलार्णे आत्माराम मुनिर्ोको भी प्रेम प्रदान करके उनको 
सर्वाङ्गतः-- सम्पूर्णतया कृतार्थ कर देती हे । यह स्वयै भगवानके अवतारका प्रयोजन 
है, एेसा कुछ प्रेमी महापुरुष महात्माओंका कथन है । विरक्तरिरोमणि श्रीडुकदेव्जी 
राजा परीक्षित्को भगवानकरे अवतारका प्रयोजन बहूत थेडेमे बतलते हँ 
नृणो निभश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।२९। १४) 
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राजा परीक्षित्‌ ! जन्म-मृत्यु आदि विकारोसे रहित प्रत्यक्षादि प्रमाणोके अविषय, 
प्राकृत गोसे रहित ओर स्वरूपगत दिव्य कल्याणगुणस्वरूप षड्गुणेशरयूरण प्रभुकी 
अभिव्यक्ति--उनका प्राकस्य मनुष्योके परम कल्याणके लिये ही होता है ओर वह 
परम कल्याण पूर्णरूपसे विरुद्ध भक्ति-प्रममें ही निहित है। 
कुछ महानुभावोंका अनुभव हे कि जो प्रमी साधुजन प्रियतम भगवानके सिवा 
अन्य किसको जानते ही नहीं ओर जो लीला-पुरुषोत्तम भगवानके विषम 
वियोगानलमें दग्ध होते रहते हैँ, उन्हे अपने मधुर मिलनके दरार प्रम-सुधा-रस प्रदान 
करके उनके उस अतुलनीय अनुपमेय भयानक दुःख-दावानको सदाके लियि बुञ्चा 
देने ओर अपने ही द्वारा उनके जीवने ठँडले हए उस प्रम-सुधा-रसका पान कनेक 
ल्वियि ही भगवान्‌ अवतीर्णं होते है । 
यों भगवान्‌ अपनी अवतारलीलामे अधिकारी भक्तोको परम कल्याणरूप 
पञ्चम पुरुषार्थ श्रेम' प्रदान करके उन्हे तो अपनाते ही है, साथ ही भौतिक जगते 
अत्याचारपरायण पापानल-विदग्ध असुरो ओर आसुर-भावापन्न राजाओंका वध करके 
अपने कृपापूर्ण "हतारिगति-दायक' स्वभावसे उनका परम कल्याण करते हैँ ओर 
उनके अत्याचारसे उत्पीडित भजनवञ्चित साधुओंको अत्याचारसे विमुक्त करके उनका 
परित्राण करते है । इस प्रकार अधर्मके अभ्युल्थानमें प्रधान हेतुरूप असुरोका वधक 
व्याजसे उद्धार करके वर्णाश्रमधर्म तथा गो-ब्राह्यण-साधुके संरक्षणरूप निर्मर धर्मका 
संस्थापन करते हे, जिससे मर्त्यजगत्‌क्े साथ ही देवजगत्का भी कल्याण होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला अनन्तमुखी है । जैसे श्रीभगवानमें सब प्रकारके 
ज्ञान, क्रिया, शक्ति, भाव आदि निहित है; वरयोकि वे ही सबके मूर उदम हे वे ही 
आधार है ओर वे ही सबको गति देनेवाठे है, वैसे ही भगवान्‌की लीक भी अनन्त 
प्रकारकी होती दै विभिन्न प्राणियोको उन-उनके कषेत्रम सन्मार्गपर लाकर उनका 
परम कल्याण करनेवाली । इसीलियि भगवान्‌की लीलाओमिं सभी रसोंका समावेङा हे, 
उनमें सभीके लिये सदुपदेश है, सत्‌-रिक्षा है, एवं सत्‌-आदर्श है । एेसा कोई क्षेत्र 
नहीं, जिसमें वे सर्वोपरि गुरु न हों । तभी तो वे जगदुरु हँ । ओर जो जिस भावसे 
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उनके सामने आता है, उसको उसी भावके अनुसार अपने लीलाचरित्रके द्वारा शिक्षा 
देकर वे उसका परम कल्याण करते हे । जो जैसा सम्बन्ध जोड़कर उनके सम्पर्वमे 
आना चाहता है, उसके उसी सम्बन्धको वे स्वीकार कर ठेते है; क्योकि सहज ही वे 
"सर्वभूतसुहद' है “सुहृदे सर्वभूतानाम्‌ 1' इसीलिये वे वसुदेव -देवकी ओर नन्द- 
यदोदाके परम सुखस्वरूप सुपुत्र है; व्रजबालको, सुदामा-जैसे दस्रं तथा अर्जुन- 
उद्धवादि-जैसे वीरो-विद्रानेके सखा- मित्र है; श्रीगोपाङ्गनाओंकि मधुरतम प्राण- 
वल्लभ है एवं द्वारकाकी रेशर्यमयी महिषियोके पूज्य पति है, गो ओके अनन्य सेवक 
है, पञु-पक्षियोके बन्धु हैः असुर-राक्षसोके रात्र है; ज्ञानि्योके ब्रह्य हे, योगियोके 
परमात्मा है, भक्तोके भगवान्‌ है, प्रेमियोके परम प्रेमास्पद हैँ; राजनीतिज्ञोमे निपुण 
राजनीतिविदारद दै, शुरवीरोमे अतुल पराक्रमी महान्‌ वीर है; दारणागतोके परम रक्षक 
है, रिष्योके परम ज्ञानदाता गुरु ओर सन्मार्गदर्शक हैँ । 

सभी कार्यमिं वे परम कुडा है, कर्मकरा उनकी रील सहज हैँ । जह 
जो काम करते है, पूर्णतम अनुभवी पुरुषके रूपमे करते हँ । कोई भी कला उनसे 
बची नहीं । पर सभी कल्रओंकी टीलाओमिं सहज लोककल्याण निहित है । कला 
केवर कल्के नहीं, कल्याणके ल्यि। 

वे संगीतहाखके महान्‌ आचार्य है । बडे-बडे संगीतज्ञ उनके रिष्य हैँ । उनकी 
वाद्यकल अनिर्वचनीय है । मुरलीकी सुरीली ध्वनि ब्रह्मलोकतक पर्हैचकर्‌ सनको 
सम्मोहित कर लेती है--जडको चेतन ओर चेतनको जड बना देती है । कोटि-कोटि 
त्रजसुन्दरियाँ मुरीकी ध्वनि सुनकर उन्मत्त-सी हो जाती है ओर सारे संसारके सम्पूर्ण 
सम्बर्धोको भूकर प्रियतम श्रीकृष्णके पास पर्हुच जाती है एवं उन सर्वालम-समर्पण 
करके परमहंस ज्ञानी-मुनियों ओर सर्वपूज्य देवताओंके लिय भी परम पूजनीय बन 
जाती है। 

उनकी नृत्यकल तो सर्वथा विलक्षण है । शिवनृत्य "ताण्डव ओर पार्वतीनुत्य 
"लास्य' कहलरता है, परंतु भयानक विष उगलनेवाले विषधर भुजगमके सखो 
फर्नोपर थिरक-थिरककर नृत्य करना नत्यकलाकी पराकाष्ठाके भी पकी वस्तु हे ओर 
उसका उदर्य है--कालियके समस्त पापोका विनाडा करके उसे प्रेमभक्ति प्रदान 
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करना । उनका महारासनृत्य तो बड़े-बड़े ततलज्ञोके लिये रहस्यकी वस्तु हे। 

मल्लविद्याके तो आप परमाचार्यं ही बन गये । देखनेमें नन्हे-से होकर ेसी 
पैतेबाजी की कि मल्लविद्याभिमानी मुष्टिक-चाणुरका कचूमर ही निकल गया । वहाँ 
कुवलयापीडका विना, धनुषभङ्ग ओर कंसका वध करके आपने अपने 
बल-पौरुषकी धाक जमा दी। 

उन्होने, भला, घोडे हांकना कब किससे सीखा था ? पर इस कलमे वे सबके 
गुरुस्थानीय हैँ । शाल्य-सरीखे अश्च-संचालन-कुशाक भी उनके सामने अपनेको 
नगण्य मानते हैँ । पर उनका यह सारथ्यकर्म है-- केवल मित्रधर्मका आदरं रखनेके 
लिये ओर धर्मयुद्धे अर्जुनको विजय दिलनेके लिये । 

उनकी वाग्मिता प्रसिद्ध हे । कौरवोकी सभाम उनका भाषण सुननेके लियि 
दूर-दूरसे बड़े-बड़े बृढ ज्ञानी, श्रोत्रिय, पण्डित, विद्वान्‌ ऋषि पधारे थे । 

उनका दिव्य तेज तथा रेशर्य इतना विलक्षण है कि उसके सामने सभी सहज 
नतमस्तक हो जाते हँ । उनके समकालीन महान्‌-से-महान्‌ ज्ञानी-विज्ञानी, 
ज्ञानवृद्ध-वयोवृद्ध, धर्मञील-तपस्यारत, ऋषि-महर्षि, वीर पराक्रमी, शान्तिप्रिय ओर 
विकट योद्धा--सभी उनमें श्रद्धा करते ओर उनके लोकातीत रेशर्यको देखकर 
चकित होते थे। साक्षात्‌ भगवान्‌ वेदव्यास, देवर्षि नारद, पितामह भीष्म, नाना 
उग्रसेन, विदुर्‌, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, धृतराष्टू, कर्ण, गान्धारी, कुन्ती आदि विभिन्न 
भावों तथा विचित्र स्वभावोंसे युक्त पुरुष ओर नारियाँ उन्हं ईश्वरबुद्धिसे देख-देखकर 
अपनेको कृतार्थ मानते थे। 

उनकी 'भगवदरीता' जगतके अध्यात्म-साहित्यका ही नहीं, नैतिक जगदाकाराका 
भी नित्य-निरन्तर वर्दधनरीक परमशान्तिदायक तथा प्रकारादायक परमोज्ज्वलं 
दिव्य सूर्य है, जो समस्त जगत्को अपनी ओर आकृष्ट किये है ओर जिसको सभी 
अपने-अपने क्षत्रे सर्वथा सफल पथप्रदर्क मानकर अपनाये हुए है एकान्त 
अरण्यवासी विरक्त महात्मा भी, लोकमान्य तिरुक-सरीखे कर्मयोगी भी, गोँधीजी- 
सरीखे राजनीतिक नेता भी, कुडा व्यापारी भी ओर महान्‌ क्रान्तिकारी भी । ध्व॑सके 
ज्वाल्मुखीके मुखपर बैठा हुआ आजका आतमविस्मृत, तमोऽभिभूत भौतिक 


५९२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


भमि कैमितमैककमिमतििजतै केैमतममैमैमिममकैैम ैव + 
1 


विज्ञान-मदमत्त मानव यदि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सर्वकल्याणमयी श्रीमद्धगवद्रीताका 
आश्रय ठेकर उससे प्रकाश प्राप्त करे तो उसे सन्चे विज्ञानकी दिव्य ज्योति प्राप्त हो 
सकती हे, विकास तथा कल्याणका सच्चा मार्ग मिरु सकता है ओर जगत्‌ प्रख्यागनिके 
भीषण भयसे मुक्त हो सकता हे । 

निष्कामताका परम आदरं उनके लीलाचस्त्रमे प्रत्यक्ष हे । वे सर्वथा निष्काम, 
आप्तकाम होकर भी टोकसंग्रहार्थ यथायोग्य कर्म करते हे । अत्याचारी राजाओंका 
वध करते है पर स्ये किसीके भी राज्यपर कभी अधिकार नहीं करते । 

किसी भी अच्छे कार्यको वे सहज ही स्वीकार करते हैँ । न उन्हें कभी हर्ष होता 
हे न विषाद; न मानका बोध होता है न अपमानका एवं न गौरवका भान होता है 
न छजनाका । पाण्डवोके राजसूय यज्ञम बडे-लूढ़े ज्ञानी ऋषि-मुनियों तथा भीष्मादि 
गुरुजनोके सामने वे अपनी सर्वाग्रपूजा स्वीकार करते हैँ ओर उसी यज्ञम समागत 
अतिधि-अभ्यागतेकि चरण धोनेका कार्य भी करते हैँ । महाभारत-रणमें जहां वे एक 
प्रकारसै पाण्डवोंकी समरनीति-समितिके अध्यक्ष है, वहीं वे अर्जुनके रथपर 
लगाम-चावुक हाथमे लियि घोडे हांकते है तोत््रवेत्रेकपाणये ।' 

वे जहाँ पूर्णतम्‌ भगवान्‌ है, वहो पूर्णं मानवके रूपमे भी आदर व्यवहार करते 
है । पाष्डव-कौरव र्डं नहीं इसके छ्य वे स्वयं संधिदूत बनकर कौरव-सभामें जते 
है ओर सभी भोतिसे समञ्ञाकर्‌, युद्ध न हो-- इसका प्रयल करते हैँ । पर दुर्योधनके 
न माननेपर वे पाण्डवोको युद्धके लिये स्पष्ट अदेदा भी देते हैँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक कटे-से-छोटा चस्त्र भी आदर, स्मरणीय, मननीय 
ओर जीवनमें उतारने लायक है । अवर्य ही उनकी अप्राकृत अलोकिक भगवत्ताकी 
नकल तो हो नहीं सकती, उसकी नकल करने जाना भी तो पतनके गर्तमिं गिरना है । 
पर उनके लोकसंग्रहार्थं किये हुए सभी ठीला-चरित्र अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार सर्वथा अनुकरणीय हैँ । 

वे निश्चित ही स्वयं-भगवान्‌ है । पर कोई उन्हे महापुरुष माने, योगेश्वर माने, परम 
पुरुष माने, महामानव माने, पूर्णं मानव माने, अपूर्ण मानव माने, निपुण राजनीतिज्ञ 
माने, कुटि राजनीतिज्ञ माने, कला-निपुण माने या कुछ भी माने--कोई कैसे भी 
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वस्तुतः उनके सम्पर्कमें आ जायगा तो उसका कल्याण निश्चित हे । अवर्य ही उसके 
साधन विभिन्न होगे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्य है, नित्य हैँ, उनमें उत्पत्ति-विनाडा नहीं है । उनका इारीर 

सचिद्‌-भगवदानन्दस्वरूप हे । तथापि लीलाकी दुष्टिसे आज उनके प्राकट्यके 
महा-महोत्सवका पुण्य पर्व-दिवस है । हम सभीको भक्ति-प्रणत चित्तसे उनके पावन 
चरण-रज-कणमे अनन्त नमस्कार करना, उनकी परम पावन लीलाओंका 
स्मरण-कीर्तन करना ओर उनके परम पावन नामोंका कीर्वन-गानं करना तथा उनके 
आदर उपदेशों एवं टीलखाचस्त्रंको यथासाध्य यथायोग्य जीवनमें उतारकर अपने 
जीवनको सफल बनाना चाहिये । 

जन्म अजन्मा-अविनाश्चीका हा आज अति मङ्गल-धाम। 

कंस क्रूरके कारागृहमे र्जद-घरमे प्रकटे अभिराम ॥ 

परम स्वतन्त्र, अखिल लोकोके एकमात्र जो ई महान । 

भक्तोके हो पराधीन, वे प्रकटे भक्तिवङ्य भगवान ॥ 

ग्वाल-बालकोके सग खेले विविध प्रकार गँवके खेल । 

वन-वनमे गो-वत्स चराये, किया वन्य जीवोंसे मेल ॥ 

दधि लूटा, माखन-चोरी की, खूब मचाया शुचि हुडर्दग । 

खूब छकाया, नयी-नयी रच लीला, सबको लेकर संग॥ 

दैत्य-दानवोंका वध करके किया सहज उनका उद्धार 1 

लघु अगुलीपर गोवर्धन धर, इनद्र-दर्पका किया संहार ॥ 

मुरली मधुर बजा, सबको कर॒ मोहित, हरी चित्त-सम्पत्ति । 

दावानल पी, कालिय वह्ञाकर, व्रजकी दारुण हरी विपत्ति ॥ 

म्द खा, फिर दिखलाया महम माताको विश्च अगाध । 

हो आश्चर्य-चकित सुख पाया, उपजी नयी-नयी सुख-साध ॥ 

गोपीजनके वसन-हरण कर किया आवरण-भङ्ग पवित्र । 

महारास कर प्रेम-रसमयी भगवत्ता कौ सिद्ध विचित्र ।। 

मथुरा परैव, किया धोबीका, कुव्नाका मङ्गल उधार) 
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मार कुवलयाको, मुष्टिक-चाणूर मल्लका कर संहार ॥ 
कंस क्रूरका किया कचूमर, देकर उग्रसेनको राज! 
करने लगे विविध लीला फिर ज्ञान-शक्ति-त्लीला-रसराज ॥ 
कालयवनका सहज दमन कर, जरासेधका हर अभिमान । 
से दवारकाम जा माधव, किये विवाह अष्ट॒ सविधान ॥ 
भोमासुरका वध कर सोलह सहस राजकन्या के साथ। 
आये, कौ कामना पूर्ण, उनको पकड़ा निज मङ्कल हाथ ॥ 
पाण्डव -राजसभामे वथ कर किया सहज रिरुपाल निहाल । 
कर स्वीकार अग्रपूजनको, ऊँचा किया युधिष्ठिर भात ॥ 
पाण्डव-कौरव-समराङ्गणमे दे अर्जुनको गीता-ज्ञान । 
अखिल-लोक-अघ-तम-हारी जो मार्गदर्शिका ज्योति महान ॥ 
दे अनन्य आश्रय अर्जुनको किया नित्य निजजन स्वीकार । 
दिव्य लोकर्मे दिव्य देह धर, करता जो सेवा अधिकार ॥ 
एसे सर्वेश्वर, जो सर्वातीत, सर्वमय सर्वाधार । 
आकृत-गुण-विरहित जो नित कल्याण-गुण-गणोके आगार ॥ 
अखिलरसामृतसिन्धु नित्य-सोन्दर्य परम-माधुर्य-निधान । 
परम स्वतन्त्र, प्रेमवा लेते प्रेमीको निज प्रियतम मान ॥ 
पल-पल भरेम बढ़ाते रहते, करते नित नव-नव रसदान । 
नित्य तृप्त, नित नव रसं आस्वादन करते, करते रस-पान ॥ 
राजनीतिविद्‌ कुराल, राज्यनिर्माता, नित्य पूर्ण निष्काम । 
सबके दुख -हर्ता सुख-दाता, सबके नित्य सहज हितधाम ॥ 
परम सखा प्रिय, परम प्रियतम, परम पिता, गुरु बन्धु ललाम । 
सहज सुहद्‌ शरणागतवत्सल, परम वदान्य, आत्माराम ॥ 
प्रकटे आज देव-मुनि-गो-द्विज-रक्षक सत्य-धर्म-आधार । 
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जय षेमीजन-मुनि-मन-मोहन, जयति सुकोमल हदय विडाल ॥ 
जय र्नदनाबा, जयति यदहोदा, जय गोपी, जय गेया-ग्वाल । 
जय वंज्ञी, जय यमुना, जय-जय-जय वृन्दावन, द्वापर काल ॥ 
जय वसुदेव-देवकी जय-जय, जयति कसका कारागार । 
जय रोहिणि, बलराम जयति जय, जय उद्धव-अक्रूर उदार ॥। 
जय मथुरा, द्वारका जयति जय, पटरानी हरि-उरकी माल । 
जय षोडडा सहस्र हरि-गृहिणी, जयति धनंजय कुन्तीलाल ॥ 
जय गीता, भारत महान जय, जयति भागवत लीला-सार। 
जय प्रेमी-ज्ञानी-जन, करदे जो प्रभुका महिमा-विस्तार ॥ 


बोखो वसुदेव-देवकीनन्दन, नन्द्-यरोदालालकी जय ! 


लीला-पुरुषोत्तमका प्राकस्य 


(सं° २०२४ वि" के जन्माष्टमी -महोत्सवपर प्रवचन ) ५ 


मञ्धीरनूपुररणन्नवरत्रकाञ्ची- 

श्रीहारकेसरिनखप्रतियन्त्रसंघम्‌ । 

दृ्ठयार्तिहारिमषिविन्दुविराजमानं 
वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिम्‌ ॥ 
नीलोत्पलदलङ्यामं यदोदानन्दनन्दनम्‌ । 
गोपिकानयनानन्द गोपालं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 
गत द्वापरके अन्तम सखर्य-भगवानने प्रकट होकर विशवत्रह्माण्ठको-- 
धराधामको धन्य किया था। उसी प्राकट्य-महोत्सवका महापर्व आज है-- 
असुरोके ओर असुर-मानवोके अत्याचारसे उत्पीडितं प्रजाजनका उद्धार करनेके 
सख्यि ही इस शुष्क जगते अखिररसामृतसिन्धु षडेशरयपर्ण स्वय-भगवानका 
आविर्भाव होता है । अवतारके अनेक कारण होते है साधुओंका परित्राण, दुष्टोका 
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दमन, भूमिके भारका हरण, धर्म-संस्थापन, काम-कट््षित अधर्मके अभ्युतथानको 
ध्वेसकर्‌ त्यागमय विशुद्ध प्रेमधर्मका प्रसार इत्यादि । भाद्रपदकी अन्धकारमयौ 
, अष्टमीको अरद्धरत्रिका समय, क्रूर कंसके कारागारका स्थान, चारों ओर दै्योपम 
प्रहरिका घोर नाद--यह सभी मानो उस समयके घोर देश, कराल काल ओर 
असुर मानवका दर्शन करा रहे थे। इसी समय, उसी अर्द्धरत्रिको, वहीं कसक 
कारागारमें स्वर्य-भगवानका प्राकट्य हुआ । बस, उनके प्राकस्यका समय आते ही, 
सारी प्रकृति भ्रफुल्कित हो गयी, धन्य हो गयी ओर अपने प्रभुका विलक्षण रूपसे 
स्वागत करने लगी । कार्‌ समस्त रभ गुणोंसे सम्पन्न ओर परम रोभामय हो गया । 
चन्द्रमा रोहिणी नक्षतरमे स्थित थे ही, आकाराके सभी ग्रह, नक्षत्र तारे शान्त ओर 
सोम्य हो गये । दसो दिर प्रसन्न हो उदीं। आकाामे तारे जगमगाने कगे । पृथिवीके 
बड़े-बड़े नगर, गांव ओर छोटी बस्तियां तथा रलोकी खाने मङ्गकूकी क्रीडाभूमि बन 
गर्यीं । नदियोका जल निर्मल हो गया । रात्रिके समय भी सरोबरोमें कमल खिल उदे । 
वनम वृक्षोकी पंक्तियाँ वर्ण-वर्णके सुगन्धित सुमनोंसे कद गयीं । शुक-पिकादि पक्षी 
मधुर ध्वनि करने रगे ओर मधु-पान-मत्त भ्रमरोके गुञ्ञारसे सारा अरण्य-परदडा 
मुखरित हो उठा । परम पवित्र शीतल -मन्द्‌-सुगन्ध वायु अपने सुख-स्पर्सि सबको 
आनन्द देती हुई बहने गी ओर द्विजोके हवनकुण्डोकी जो अग्रियाँ कंसके 
अत्याचारसे बुञ्च गयी थीं, वे अपने-आप प्रज्वकित हो उदी । 

यह तो बाह्य प्रकृतिने अपना शृद्धार किया । पर बाह्य जगत्का यह आनन्द 
अन्तर्जगतमें भी जा पर्हुचा । असुरोके द्रोहपात्र साधुओंका चित्त सहसा प्रसन्नतासे भर 
गया । अजन्मा भगवान जनम-लीलके समय बिना ही बजाये सवर्गम देवताओंकी 
दुन्दुभियां बज उदी, जिससे सारा स्वर्ग निनादित ओर मुखरित हो गया । गन्धर्व, किनर 
ओर सिद्ध-चारण अपने-आप ही सास्िक मधुर भगवत्‌-गुण-गीत गाने लगे। 
विद्याधरियां ओर अप्सरा अपने विलस-नृत्यको भूलकर भगवानके गुण-गानमें मत्त 
गन्धव-किनरेके गोविन्द-गुण-गानकी विशुद्ध ताले ताल मिला-मिखाकर परम 
मधुर नृत्य कतरे लगीं । बड़े-बड़े देवता ओर मुनिगण अत्यन्त मुदित मनसे धरके 
सौभाग्यकी सरुहना करने रगे। समुद्र मन्द-मन्द गर्जन करने लगा, मानो अपनी 
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कन्या लक्ष्मीजीके स्वामीका--अपने जामाताका स्वागत कर रहा है । ओर बादल भी 
नीलङयामके शुभागमनके समय अपने नीटहयाम वर्णको धन्य मानते हुए मृदु-मृदु 
गर्जना करके अपने सौभाग्यकी गाथा गाने लगे । 

इसी समय देवरूपिणी देवकीजीके पुत्ररूपमें भगवान्का प्राकस्य हुआ । चारों 
भुजाओंमें राह्घ, चक्र, गदा, पदम धारण किये हुए, पीताम्बर फहराते हए बाल- 
भगवान्‌को देखकर वसुदेव-देवकी आनन्दमें भर गये, पर साथ ही केसका भय 
भी रगा । भगवानने माता-पिताको भयभीत देखकर उनसे कहा कि "तुम मुञ्च 
गोकुल पर्हुचा दो ।' भगवान्‌ तुरेत शिरुरूप हो गये । वसुदेवजीने उन्हे गोदमें छया 
ओर चल दिये। 

असलें भगवान्‌ सर्वाक्तिमान्‌ है, सब कुछ कर सकते हे । पर जीवोंका भी 
कुछ कर्तव्य होता है । उसी कर्तव्यको बतलाकर साधन-मार्गपर चलनेके खयि 
भगवान्‌ लीला किया करते हैँ । अस्तु, 

वसुदेवजीके पैरोकी बेडी खुल गयी । हके सुटुढ्‌ दवार अपने-आप खुर गये । 
प्रहरीगण गाढ़ निद्राम सो गये । वसुदेवजी तो सोच ही रहे थे कि मैं केसे जाऊँगा; 
पर देखते-ही-देखते यह अघट घटना घट गयी । भगवानको केकर चले वसुदेवजी, 
पर्‌ बाहर तो गाढ़ अन्धकार था । आकारा मेघाच्छन्र दे बरस रही थीं । लीलमय 
भगवानूके श्रीअङ्गसे ज्योति प्रकर हदं ओर उसके प्रकाशे वसुदेवजीको मार्ग 
दिखायी देने लगा । भगवानके सिरपर अनन्तदेवने अपने फनोका छता बना दिया । 
उनके दिव्य शरीरपर जलकी एक द भी नहीं लगी । वसुदेवजी यमुना-किनारे पर्हुचे । 
देखा, यमुनामें तूफान आ रहा हे । बडी ऊँची-ऊची तरणे नाच रही ह । भयानक भवर 
पड़ रहे दै । वसुदेवजी फिर भयभीत हो गये । इतना चमत्कार अभी-अभी देखकर 
आये । पर भगवान्‌की माया बड़ी विचित्र हे । आगे बढृनेका साहस नहीं हु । 

एक जगह यह कथा आती है कि उसी समय महामायने सियास्का रूप धारण 
किया ओर वसुदेवजीके सामने ही वह सियार यमुनाके पार हो गया । यह देखकर 
वसुदेवजीको साहस हुआ। गोदमे भगवान्‌ थे, पर साहस नहीं । यही जीवके 
विश्वासकी कमी है । भगवान्‌को ठेकर वसुदेवजी यमुनामे उतर ! 
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एक विचित्र कथा एसी मिकती हे कि यमुनाने सोचा कि प्रभु मेर ऊपरसे चरे 
जा रहे ह । मे एक बार भी उनका आलिङ्गन न करः?' बड़े जोरकी एक तरंग उदी ओर 
शिशु श्यामसुन्दरको जलें ठे गयी । वसुदेवजी हाय-हाय कर उदे | यमुना तो उस 
समय दरनकी लालसासे, आलिद्गनकी इच्छसे नाच रही थी । वास्तवमें वह तूफान 
नहीं था, था यमुनाका आनन्द-नृत्य । पर वसुदेवजी व्याकुल हो गये ओर उनकी 
व्याकुरुताको देखकर भगवानने यमुनासे कहा कि मेरे पिता संत्रस्त है। मुञ्चे जल्दी 
उनकी गोदमें पर्चा दो ॥ यमुनाने कहा, 'महाराज ! आज्ञा रिरोधारय है; पर मै यह एक 
वरदान चाहती हूं कि आपकी नालीका सारी-की-सारी मेरे हौ तपर हो ॥ भगवान्‌ 
'तथास्तु' कह दिया ओर वे पिताकी गोदमें आ गये । 
वसुदेवजी नन्दबाबाके महलमें पर्हुचे । वहां भी सब रोग भगवानकी मायासे 
निद्रागरस्त थे । वसुदेवजीने सूतिकागारे जाकर यडोदाकी अभी-अभी जन्मी हई कन्या 
महामायाको उठाया ओर श्रीकृष्णको वहां सुलाकर वे लोट आये । वस्तुतः महामायाके 
प्राकठ्यके कुछ ही क्षणो बाद सबको नींद आ गयी थी । यदोदा भी भूर गयी थीं कि 
मेरे पुत्र हुआ है या कन्या--'निद्रयापगतस्मृतिः' । 
रोष रात्रिम शिशुकी रुदन-ध्वनि सुनकर यशोदा मैयाकी नीद टूटी । यशोदा पुत्रको 
देखकर आनन्दे भर गयीं ओर आंखेके द्वारा उस रूप-सुधाका अतृप्त पान करने 
र्गी “उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा ।' एक-एक अङ्गपर मैया नाना प्रकारकी 
उपमाओंको याद करने लगी, पर उस रूपकी तुलनामे सारी उपमा पराजित हो गयीं । 
उदय हो गये जैसे घर्मे कोटि-कोटि नीले शारदि्दु । 
देख नंदरानीके उरमे उमड़ा दिव्य सुखामृत-सिन्धु ॥ 
कैसी अतुलनीय सुन्दरता! कैसा सुर-मुनि-मोहन रूप । 
केसी निकल रही सुषमा-आभा नख-सिखसे परम अनूप ॥ 
यरोदा रानीने व्यस्त होकर दासिर्योसे कहा--“सीघ् महाराजको खबर दो । वे 
एक नार आकर देखें ।' सुनते ही नन्दबाबा दोडे आये । यदोदा बोलीं -- 
देखो, देखो, कैसा आया सुघड़ नीलमणि मेरी गोद । 
निरखो आज नील-चद्ोदय, मन-नयनोमे भर अति मोद \। 
नन्दनाना तो देखते ही रह गये । उनके हदयकी उस समय कैसी आनन्दमयी 
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स्थिति थी, उसे बतलनेके लिये शब्द नहीं है-- 
नंद देखते रहे रूप-ावण्य दिव्य छाया प्रति अङ्क । 
नेत्र हए अनिमेष, लग गयी निश्चल रूप-समाधि अभङ्ग ॥ 
बस, सरि व्रजमें समाचार फैल गया । देखते-ही-देखते नन्दबाबाके महलमें भीड़ उमड़ 
पडी! प्रातःकाल हुआ । सभी आनन्दमें नृत्य करते हूए दूध, दही, दूर्वा, मक्खन, हरिद्रा 
ले-लेकर चर पड़े अनन्त आनन्द-माधुर्य-सोन्दर्यका दर्शन कर कृतार्थ होनेके लिये । 
भगवान्‌ चाहे दैत्योका दलन करनेके लिये प्रकट होते हों, चाहे अधर्मका नाडा करके 
धर्मकी स्थापना कसनेके लिय; पर जिन्होने उस सोन्दर्य-सुधा-रािका तनिक-सा भी पान 
किया हे, वे तो यही समड्ते हैँ कि हमारे स्यि ही भगवानका यह दिव्य प्राकस्य हे । 
भगवानने असुरोद्धार, गोवर्धनधारण, इनद्र-दर्प-दलन, ब्रह्ममोहभङ्ग, कंसोद्धार, 
पाण्डव-संरक्षण ओर दिव्य गीतोपदेश आदि बहूत-सी लीला कीं । उनकी रीलामें कोई 
हसा आदर्श कार्य नही, जो छूट हो । इसलिये उनका नाम "ीलापुरुषोत्तम' हे । 
आज हम उन्हीं लीलापुरुषोत्तमके प्राकट्य-कालमें उनका स्मरण करके धन्य हो रहे 
ओर चाहते है कि यही चिदानन्दमयी अनन्त रूपराशि हमारे जीवनका एकमात्र ध्येय ओर 
साध्य बनी रहे । 
बो नन्दनन्दनकी जय । 


व 9५ 


स्वयं-भगवान्‌ कब ओर क्यों आते है ? 


(सं २०२५ वि° के जन्पराष्टमी-महोत्सवपर प्रवचन ) 
मुकुन्द मूर प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्‌ 


भवे भवे मेऽस्तु भवत््मरसादात्‌ ॥ 
दिवि वा भ्रुवि वा ममास्तु वासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 


६०० श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


11 
भैक 
1 


अवधीरितरारदारविन्दो 
चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 

प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी हे । प्रकृतिमें सहज ही सत्त्व रजोमुखी होता ह 
ओर रजोगुण तमोगुणकी ओर प्रवाहित होता है । किसी समर्थ पुरुषके दवार यदि 
रुकावट नहीं होती, तो प्रकृतिकी यह निक्नगामिनी गति निर्बाध चरती रहती है ओर 
ज्यो -ज्यो वह निम्न स्तरपर पर्ुचती है-- त्यो -ही-त्यों अध्यात्के स्थानपर्‌ घोर 
अधिभूत छाने गता हे । मानव आसुरी तथा राक्षसी भावोंसे आक्रान्त हो जाता है। 
उसमें अहंता-ममता, कामना-वासना, स्पृहा-आसक्ति बुरी तरहसे बठृने कगती है। 
चोरी, डकैती, लूट, हिसा, छल, ठगी--किसी भी उपायसे हो, क्ह भोग (अर्थ, 
अधिकार, पद्‌, मान, रारीरका आराम आदि) प्राप्न करनेमें ही तत्पर हो जाता है। 
धर्म, सत्य, न्यायको कोई स्थान नहीं रह जाता । राजा ओं ओर रासकोके रूपमे सर्वथा 
अनीतिपरायण, स्वेच्छाचारी, असदाग्रही नीच-सवार्थरस असुरोंका आधिपत्य हो जाता 
हे । पवित्र प्रेमे नामपर नीच कामकी उद्यम क्रीडा होने कगती है । कुल्वधुरँ कुला 
होनेमे गोरवका अनुभव करती है । ईशर तथा धर्मका एवं साधक तथा साधनाका 
प्ररु विरोध होता हे 1 ईशवरको माननेवाले साधुचर पुरुषोंपर अत्याचार होने लगते 
है । सच्चे परमार्थ-साधकोको लाज्छित, अपमानित होकर पद-पदपर विघ्र-नाधाओंका 
सामना करना पड़ता हे । वे छिपकर भी अपनी साधना नही कर सकते । मनुष्येमे 
विपरीतदर्शिनी तामसी बुद्धि छा जाती है । वे विनारमें विकास देखते है तथ) सर्वथा 
इन्दरिय-भोगपरायण होकर मानवताके नामपर दानवताके कुत्सित, क्रूर कर्म कसे 
गते ह । इस प्रकार भोतिक बलाल दुत्त, दुराचारियों या दुषकर्मियोके अनर्गल 
अनाचार तथा दारुण अत्याचार एवं साधुहदय मानवोंकी करुण पुकार जब चरम 
सीमापर पर्हुच जाती ह, तब भगवानूका अवतार हुआ करता हे । विरोषतः 
स्वय-भगवान्का तो भूतलपर तभी अवतरण होता हे, जब यहां एेसे दुष्कृतकारियोका 
वध आवश्यक होता है, जिनको भगवानके हाथों देहमुक्त होकर भगवद्धाममे जाना 
हो ओर उन साधुपुरुषोकी मर्मपीड़ाको हरण करना अनिवार्य हो जाय जो 
काम-कट्ृषित विषय-जगतसे अत्यन्त पीडित होकर विज्ुद्ध प्रेम चाहते हों ओर 
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अपने परम प्रेमास्पदकी विरह-ज्वालासे अत्यन्त संतप्त हो उठे हो । 

यह सभी जानते है कि कंसके राज्यम देहा नितान्त दुर्दशाग्रस्त हो गया था । 
प्रकृति इतने नीचे स्तरपर आ गयी थी कि उसमें जडता, नास्तिकता, असत्य, अधर्म, 
अन्याय, अत्याचार, अनाचार ओर व्यभिचारका ताण्डव नृत्य होने रगा था । कंसने 
भगवान्के पहले पिता-माता वसुदेव -देवकीके हाथों -पेरोमे रोहेकी हथकंडी-बेड़ी 
पहनाकर उन्हे कारागारमे जैद करके तो अत्याचारकी पराकाष्ठा ही कर दी थी ! 

कंस पूर्ण तमोगुणसे आच्छादित था, पर बुरे लोग भी कभी-कभी प्रदोसा आदि 
पानके लिये सत्कर्ममे प्रवृत्त हो जाते है । इसीके अनुसार क्रूरहदय कंसं 
देवकी-वसुदेवका विवाह हो जनेपर उन्हं परहुचानेके ल्यि स्वयं रथ चलाकर ठे जा 
रहा था; पर ज्यों ही उसने आकाडावाणी सुनी कि स्वार्थे आघात ठगनेकी आशङ्कसे 
वह तिकमिला उठा ओर तलवार निकारुकर बहिन देवकीका वध करनेको तैयार हो 
गया! वसुदेवजीके बहुत समञ्ञानेपर माना, पर आखिर उनको कारागारमें बद्‌ कर ही 
दिया । फिर तो उसने दुर्दान्त असुरमण्डलीसे पराम करके भोति-भातिके भीषण 
अत्याचार आरम्भ कर दिये । अवनी देवी उसके अत्याचारोसे अकुला उठी ओर गोके 
रूपमे करुण चीत्कार करती हुई ब्रह्माजीके पास पर्हुची । ब्रह्माजी भगवान्‌ शिव तथा 
सुर-समूहको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये ओर क्षीराब्धिशायी भगवानका 
स्तवन करने लगे । तब क्षीराब्धिशायी भगवान्‌ने आकाडशवाणीमें कहा-- 

देवताओं ! मैने भगवान्‌की आकाडवाणी सुनी है, उसे तुमल्ग मेर द्वार सुनो 
अर अविलम्ब उसके अनुसार कार्य करो । हमलोगोंकी प्रर्थनाके पूर्व टी धरदेवीके 
संतापको भगवान्‌ जान चुके दै । वे ईश्रोके ईश्वर अपनी कालदाक्तिके द्वारा धरतीका 
भार उतासनके लिये जबतक धरातकपर टीला करे, तबतक तुमरोग भी यदुवंडामें 
जन्म छेक उनकी लीके योगदान करो । वे परम पुरुष भगवान्‌ स्वय वसुदेवजीके 
घरमे प्रकट होगे । उनकी तथा उनकी प्रियतमा (्रीराधाजी) कौ सेवके चयि 
देवाङ्गनापे भी वह जन्म धारण करें ॥ 

इससे क्षीराब्धिशायी भगवानने यह स्पष्ट कर दिया कि असुरवध, साधुरक्षण 
तथा धर्मसंस्थापनके लिये इस बार "साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌, स्वय प्रकट होंगे । 
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इधर भगवानक लीला-संकेतसे गोलोके एक एेसा छीला-कारण बन्‌ गया क 
जिससे श्रीराधाजीके धरातरपर अवतीर्णं होनेका प्रसङ्ग आ गया । उनहीकि साथ 
गोलोकके अन्यान्य पार्षदो, देवियों तथा चिन्मय लीला-उपकरणोका भी अवतरण हो 
गया । उधर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि-तापस, वेदकी ऋचा, ब्रह्मविद्या आदि भी तपःसिद्ध 
होकर प्रेम-रसमय स्वयं -भगवान्‌का प्रेम-रसास्वादन करनेके लिये त्रजके गोपगहोपे 
अवतीर्णं होकर आतुर प्रतीक्षा कएने लगे । उन प्रेमी भक्तोकी विरहपीड़ा पल-पल 
बड़ी रीघ्गतिसे असीमताकी ओर अग्रसर होने कगी। अपने परम प्रमास्पद 
रसस्वरूप भगवान्‌का विरह उनके लिये असह्य हो गया- 

एक-एक पल बना युगो-सा दारुण पीडाका आमा । 
खपे छायी वर्षाऋतु, अविरत बही अश्रु-जल्-धार ॥ 
[| व्यथामय हदय, कर उठे प्राण करुूणस्वर हाहाव्छार । 
प्रियतम-विरह विषमसे सूना हुआ सहज सारा संसार ॥ 
प्रमी-जन-मन-रञ्जन स्वय-भगवानके पधारनेके छिये यह भी एक अनिवार्य 
कारण बन गया। ब्रहमवैवर्तपुराण'के अनुसार साधु-समाजकी तथा भगवद्विरदी 
जनोकी विभिन्न पीड़ा्ओंको तथा मानवके कामनामय अघजीवनकी धर्मग्ानिको 
देखकर साधु-परित्राण एवं धर्म (समाजधर्म तथा प्रेमधर्म)के संस्थापनार्थं प्रार्थना 
करके लिये पीडिता पृथ्वोको साथ लेकर ब्रह्माजी महान्‌ महेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गोलेकधाममे पर्हुचते है । उनके साथ नारायण ऋषि भी है । भगवान्‌ने पृथ्वी तथा 
साधुजनोकी पीड़ा देखकर देवताओंकी प्रार्थनाके अनुसार स्वयं अवतार ग्रहण कसना 
स्वीकार कर लिया। अवतारका आयोजन होने लगा । स्वयं -भगवान्‌ पधार रहे 
है--अतएव उनमें सभीका समावेरा आवरयक है-- अतएव इसी समय रङ्क-चक्र- 
गदा-पद्मधारी भगवान्‌ महाविष्णु एक दिव्य रथपर पधारते है ओर रथसे उतरकर तुरंत 
महेश्वर श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमे विलीन हो जाते है । इसी प्रकार एक-दूसरे दिव्य रथपर्‌ 
आरूढ़ हो पृथ्वीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु पधारते है ओर वे भी श्रोराधिकेश्र श्रीकृष्णमें 
विलीन हो जाते हैँ "स चापि लीनस्तत्रैव राधिकेश्वरविग्रहे" इन पूर्णावतारमे मानुषी 
त्त्वकी भी आवर्यकता थी, अतएव नारायण ऋषि भी इनमें विलीन हो जते हे 
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परब्रह्म भगवानके रूपान्तर भूमा पुरुष अन्तर्यामी भगवान्‌ शुद्ध सत्त्वको आधार 
बनाकर समय-समयपर जो असुरसंहार, साधुसंरक्षण तथा धर्मसंस्थापन आदि 
लीलओकि ल्य अंसे प्रकट हुआ करते ह, वे “अंशावतार' कहलाते हैँ । पर ये 
तो अचिन्त्यानन्त-रक्ति-गुण-रस-महिमा-परिपूर्णं॒पूर्ण॒पुरुषोत्तम, ब्रह्मके भी 
प्रतिष्टास्वरूप ("ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम' -- गीता) परात्पर ब्रह्म किसीको भी आधार 
न बनाकर अपने सभी लीटास्वरूपोंकी अनन्त-अचिन्त्यरक्ति तथा लीलावैचित्यको 
लेकर नित्य सत्य अप्राकृत सचचिदानन्द्-भगवत्‌ -स्वरूप-- दिव्य अभिन्न चिन्मय नेत्र, 
श्रवण एवं कर-पदादि इन्द्रिय तथा अन्तःकरणादिसे संयुक्त परिपूर्णतम पुरुषोत्तम 
रूपमे प्रकट हो रहे दै । इसीसे इसको पूर्णावतार या “स्वयं -भगवानका पूर्णं आविर्भाव 
कहते है । ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त दिव्य सच्चिदानन्द सौन्दर्य -माधुर्य-देशवर्यमय 
साश्नात्‌ परात्पर पूर्णं ब्रह्य, सबके परमाश्रय ब्रह्यके भी परमाश्रय, सर्वरूप, सर्वमय, 
सर्वातीत, अप्रमेय, दिव्यानन्दमय, प्राकृत गुणरहित, नित्य भगवद्रूप-गुण-समूह- 
समुद्र, आपादमस्तक चिदानन्दाकार स्वये-भगवान्‌ है । इनमें क्षीरब्धिरायी महाविष्णु, 
वेकुण्ठाधिपति महानारायण, शेतद्रीपाधिपति विष्णु तथा अंशावतार, पुरुषावतार, 
गुणावतार, टीलावतार, कलावतार, आवे्ावतार, मन्वन्तरावतार, प्राभवावतार, 
वैभवावतार, परावस्थावतार आदि सभीका पूर्णं रूपमे समावेरा तथा प्रकार है। 
श्रीकृष्ण परिपूर्णतम है । सृष्टम जितने भी प्राकृत-अप्राकृत जीव हे, श्रीकृष्ण सभीके 
आत्मा तथा मूलस्वरूप है--समस्त जीव, समस्त प्रकृति, समस्त देवता, समस्त 
भाव, सभीके मूल कारण तथा परमाश्रय हें । वे षडेर्पर्णं भगवान्‌ है। 

साथ ही वे सर्वगुणसम्पन्न महामानव भी हँ । यों कहना चाहिये कि मानवताकी 
परिपूर्णतम परिणति तथा भगवत्ताका परिपूर्णतम स्वरूप--दोनोंका एक साथ प्राकट्य 
दै भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य मानवी लीलाओमं । वे योगेश्वर है। वे 
तत्लज्ञान-विगरह है । वे निष्काम कर्मयोगी है ओर वे परमःप्रमखरूप ह । वे महान्‌ 
उपदेशक है, लोकसंग्रह समाज-शरेष्ठ महापुरुष है, महान्‌ योद्धा है, अनन्त कल- 
कुडाल द, आदर राजनीतिक नेता है, परम रसिक हँ, सहज वैराग्यरूप हैँ । वे अनन्त 
साधु-हदय पुरुषोकि परमाराध्य है, वे भक्त-भक्तिमान्‌ है । वे सनके सन कुछ है ओर 
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सन कुछके सन हे । इसलिये उनको जिसने जिस रूपमे देखा, उनके सम्बन्धे जिसने 
जो कु कहा ओर उनको जिसने जो कुछ समञ्ञा--बताया, वह सभी दीकं है। 
सम्पूर्णं विभूति, शक्ति, श्री, धी, विद्या इन्हीं अधिष्ठित दै । इसीसे ये "कृष्णस्त 
भगवान्‌ स्वयम्‌! हें । 

आज भाद्रपद्‌ कृष्णपक्षकी अष्टमीको अर्धरत्रिके समय इनका मङ्गल आविर्भाव 
होता है । आविर्भावके समयसे कुछ ही पहलेतक प्रकृतिने घोर निभ्रस्तरपर पर्हुचकर 
भीषण रूप धारण कर रखा था । रात्रि घोर अन्धकारसे आवृत थी, आकाडा काले 
मेघोंसे आच्छादित था, विद्युत्की भीषण चमक तथा व्रध्वनिसे सभी जीव भयभीत 
थे। कंसके कठोर कारागारं परम साधु-स्वभाव वसुदेव-देवकी लहदूङ्कलासे 
आबद्ध थे । इसी बीच स्वर्य-भगवानके अवतीर्णं होनेका सुभ समय आता है । तुरत 
समस्त विघ्र-बाधा्ं दूर हो जाती हे । 

परमहंसरशिरोमणि श्रीशुकदेवजीकी भाषामें “काल समस्त रुभगुणोसे सम्पन्न 
ओर परम शोभन हो जाता है । चन्रमा रोहिणी नक्षतरपर स्थित ह ओर आकाडके 
समस्त ग्रह-नक्षत्र-तारे शान्त तथा सोम्य हो जाते हैँ ! दिर निर्मल प्रसन्न हो गयी 
है । आकारामें तारे चमकने लगे है । नदियोका जल निर्मल हो गया है । रत्रिके समय 
भी सरोवरोमे कमल खि उठे हैँ । वनोमें वृक्षसमूह सुगन्धित पुष्पोसे लद गये है। 
पक्षी मधुर गान करने लगे हँ । भ्रमरोकी गुजारसे वनभूमि मुखरित हो उवी है । पवित्र 
रीतल-मन्द-सुगन्ध सुखस्पर्शा वायु बहने लगी है । द्विजेकि हवन-कुण्डोंकी बु 
आग फिर जक उदी है । असुरोके द्रोहपात्र साधुओंका चित्त प्रसन्नतासे भर गया है, 
अजन्मा भगवान्‌की - इस जन्मटीलके समय स्र्गमे देवताओंकी दुन्दुभियां 
मध्यरत्रिकालमें बिना ही बजाये बज उदी हैँ । गन्धर्व-किनर भगवान्‌का गुणगान करने 
कगे हँ । सिद्ध-चारणगण स्तवन करे लगे है । विद्याधरियां नृत्य कसे गी है। 
देवता ओर मुनिगण आनन्दपूर्णं दयसे पृथ्वीके सोभाग्यकी सराहना करने कगते है । 
समुद्रम मधुर तरणे उछलने लगी है ओर मेषसमूह मृदु-मधुर गर्जना करने कगे है ॥" 

इस प्रकार सारी प्रकृति सहसा निम्र स्तरसे ऊर्ध्वगति प्राप्तकर ऊर्ध्वम सुसजित 
हो--स्थित हो अपने स्वामी पूर्णम भगवानकी स्वागत-सेवामे कग गयी है । इसी 
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समय सच्चिदानन्दविग्रह भगवान्‌ जनार्दन "देवरूपिणी' देवकीसे वैसे ही प्रकट हो जाते 
है, जैसे पूर्वदिशामे षोडराकलापरिपूर्ण चन््रमाका उदय हुआ हो । भगवानकरे प्रकट 
होते ही अन्धकारमय कारागार दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठता है । वसुदेव-देवकीकी 
हथकड़ी-बेडियोँ अपने-आप खुल जाती है । उनके समस्त बन्धन सदाके लिये खुर 
जाते है। असुरताके रक्षक पहरेदार सहसा निद्रामग्र हो जाते हैँ । सर्वत्र सहज 
परमानन्द छा जाता है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि विहार विपुल भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न, 
इन्द्रिय-सुखकर सहस्र-सहस्र विषयोसे भरपूर, सेवक-सेविकासमाकुल, स्वर्ण- 
रत्रमय राजप्रासादोमे, जो पापप्रसारी ओर दुःखपरिणामी है, सर्वतन्त्र-स्वत्त्र 
निवासकी उपेक्षा सर्वभोगविवर्जित, वस्तुमात्रविरहित, समस्त संकष्ट-समन्वित 
एकान्त कारागारे अवरुद्ध रहना कहीं परम श्रेयस्कर है, जहाँ नित्य-निरन्तर 
भगवानकी मधुर स्मृति होती रहती है ओर जहोसे विश्वकल्याणकर भगवान्‌का मङ्गल 
आविर्भाव होता है । वरं वे भोगमय खर्ण-रलमय राजघ्रासाद तो सर्वथा हेय तथा 
त्याज्य है, जो कंसकी कलुषित काया तथा कालिमामयी भोगेश्वर्य-राशिकी भांति ध्व॑स 
होनेवाले है । 

भगवान्‌की ीरके प्रधान तीन सखरूप है-रेर्य-लीका, देश्य -माधुर्य- 
मिश्रित लीला ओर विशुद्ध माधुर्य-लीला । वसुदेव-देवकी रेर्य-माधर्य-मिश्रित 
भावके भक्त थे। इसलिये भगवान्‌ वहाँ एेशर्यपूर्ण चतुर्भुज विष्णुखरूप अदभुत 
बालकके रूपमे प्रकट हुए । तदनन्तर वसुदेवजीकी परार्थनापर वे तुरत शिरुरूप 
बन गये । 

परंतु उन्हे तो विशुद्ध माधुर्यमय व्रजके रागात्मिका रतिके आश्रयभूत उन विभिन्न 
रस-सम्पन्न विरहपीडित प्रेमीजनेकि समीप रीघर परहैचना था । इसलिये वसुदेवजीको 
प्रणा करके भगवान्‌ वहोसे चर दिये । 

भगवानका अप्राकृत परम प्रेम जितना विशुद्ध त्यागमय माधुर्यजगत्‌में प्रकाहित 
तथा पुष्ट होता है, उतना कामना-वासना, आसक्तिगन्धलेदायुक्त एेशर्य-जगतमें नहीं । 
इसके सिवा रेश्र्यमे विविध प्रकारकी मर्यादाओं तथा सीमाओंकी बाधा रहती है, 
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जिसके कारण प्रमका पूरण प्रकाशा नहीं हो पाता । माधुर्य बाधाशून्य, स्वाधीन तथा 
असीम है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको इसीसे माधुर्य विरोष प्रिय हे । इसीसे वे वसुदेवजीकि 
माध्यमसे तुरत माधुर्ये राज्य नन्दालयमें चले जाते हे । 

शरीवसुदेवजी जब रिशुरूप श्रीकृष्णको ठेकर चले, तब कारागारके सार 
ललौहद्वार अपने-आप खु गये । प्रहरी तो सब सोये हुए थे ही । यमुनाजी बढ़ रहौ 
थी, वे भगवानूका चरणस्य करना चाहती थीं । स्प प्राप्त करके रान्त हो गयीं ओर 
उन्होने वसुदेवजीको घुटनेतकके जलका मार्ग दे दिया । वसुदेवजी निर्विघ्र नन्दालयमे 
पर्हुच गये । वहाँ भी भगवानकी ठीलासे सब सोये हुए ही थे । योदा मैया भी 
निद्राग्रस्त थीं। भगवती विष्णुमाया रिशुबालिकाके रूफ कट हो गयी थीं। 
वसुदेवजीने चुपकेसे जाकर रिश श्रीकृष्णको वहाँ सुला दिया ओर देवी योगमायाको 
लेकर वे तुरत लौट आये । रिडु भगवान्‌ श्रीकृष्णको ठे जाने, यञ्ञोदाके पास सुलाने 
ओर कन्याको केकर लोट आनेकी घटनाको भगवान्की लीलरसे किसीने नहीं जाना । 
वसुदेवजीके कारागारसे बाहर निकलठ्ते समय योगमायाके प्रभावसे जो सारे लोहद्वार 
तथा उनके ताले खुल गये थे, वे उनके लौटकर कारागारमें अते हौ सब पुनः बद 
हो गये। 

वसुदेवजीके लोट जनेके बाद नन्दार्यमे लेग जागे । योदा मैया जागीं। 
नन्दबाबाको मङ्गल-समाचार भेजा गया । सब ओर आनन्द छा गया । महामना 
नन्दजीको आतमज (पुत्र) उत्पत्न होनेपर परम आह्ाद हुआ-- 

नन्दस्त्वात्पज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः । 
(श्रीमद्धागवत १०।५।१) 

उन्होनि महान्‌ महोत्सव मनाया । बड़े दान-पुण्य किये गये । इस "आत्मज" र्दे 
कारण कुछ महानुभावेन एेसा माना है कि जिस समय कंसके कारागारे भगवान्‌ 
चतुर्भुजरूपमें प्रकट हुए थे, उसी समय नन्दारयमे द्विभुज यडोदानन्दनके रूपे भ 
प्रकट हुए्‌ थे। कहते है कि वसुदेवजीके द्वार लये हुए रिश यदोदाके लासे ही 
विलिन हो गये थे । इस सम्बन्धमे पिछले सालके भाषणोमिं विरोषरूपसे कहा जा चुका 
है । वास्तवे देसा हुआ भी हो तो सर्वसम्थं भगवानके लिये कोई आश्र्यकी 
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बात नहीं है । वे नन्दाल्यमें प्रकट हुए थे या नही, इसका तो पता नही, परंतु उनके 
प्राकट्यका मङ्गल-महोत्सव मनाकर अतु आनन्द प्राप्त करमेका सौभाग्य तो 
श्रीनन्द -यदोदा ओर व्रजवासियोको ही मिला । इसलिये वे धन्य है । 
वस्तुतः जहाँ मधुर रागात्मिका प्रीति है, वहीं सीमामुक्त खच्छन्द आनन्द्-समुद्र 
उमड़ता हे । नन्दालयमें वही समुद्र उमड़ा । आज हमलोग भी धन्य है, जो उस महान्‌ 
आनन्द-महोत्सवकी स्मृति आनन्द मनानेका सोभाग्य प्राप्र कर रहे हैँ । 
आजकी यह भाद्र कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि वही पुण्यप्रद दिवस है, जिस दिन 

स्वय॑-भगवान्‌का मङ्गल प्राकस्य इस धराधामपर्‌ हुआ था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी, 
उनकी लीलाकी, उनके स्वरूपकी, उनकी सोन्दर्य-माधुर्य-रेर्यकी स्मृति दिलनेवाला 
यह मङ्कलमय दिवस, यह मध्यरात्रिकी वेल--सभी वन्दनीय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमारे तमसाच्छन्न हदयोको अपनी सहज कृपाज्योतिके द्वारा उद्धरासित करे, जिससे 
हमरि जीवनमें उनका दिव्य प्रकाडा हो ओर जीवन उनके चरणोमें समर्पित होकर धन्य 
हो जाय ! 

प्रकट हुए थे धराधाममें पूर्णं परात्पर श्रीभगवान। 

परम दिव्य एेश्वर्यनिकेतन, सुन्दरता-मधुरता-निधान ॥ 

दुष्टोको मिज धाम भेजकर, साधुजरनोका कर उद्धार । 

किया धर्मका संस्थापन था, लेकर स्वयं दिव्य अवतार ५ 

वही पुण्य तिथि भाद्र अष्टमी, कृष्णपक्ष मङ्गलमय आज । 

सुरथित श्रद्धा-सुमन-रारिसे सभी सजाकर मङ्गल साज ॥ 

नन्दालयमे आज महोत्सव वही हो रहा मधुर विशाल । 

ज्ीघ्र बुदा देगा जो भव-दावानल सहसा अति विकराल ॥ 

हम भी सब पिल आज मनावें वही महोत्सव मङ्गलरूप । 

भोगासक्ति-विनाङाक, भव-बाधाहर, दायक प्रेम अनूप ॥ 

परेम कृष्णका, प्रेम कृष्णे, स्वयं कृष्ण ही निर्मल प्रेम] 

हमे मिले, बस, एकमात्र वह; वही हमारा योगक्षेप ॥ 

कृष्ण-नाम-गुण गाओ अविरत, प्रेमसहित॒नाचो तज लाज । 


६०८ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


न 
भैम 
॥^ {11 


बनो कृष्णभक्तोके भक्तोके अनुगामी सहित समाज ॥ 

मधुर मनोहर मङ्गल्मय श्रीराधा-माधवका सब काल। 

करते रहो स्मरणं नित संतत, पल-पल होते रहो निहाल ॥ 
नद के आनंद भयो, जय कन्ठेया लालकी । 


न्द ~ 


श्रीकृष्ण-जन्ाष्टमी-पहोत्सव 


(सं २०२६ वि° के जन््ाष्टमी-महोत्सवपर रचितं! 
सर्वातीत, सर्व-विरहित जो, सर्व, सर्वमय, सर्वाधार । 
सर्वव्यापक, सर्वत्प जो स्वयं सृष्टिः स्रष्टा, संहार ॥ 
मायापति, नित माया-विरहित, ब्रह्म, ब्रह्ममय, ब्रह्माधार । 
निर्गुण, सगुण, निराकृति, नित्य निरञ्जन, दिव्य सगुण साकार ॥ 
प्रकृति-विकृतिमय, व्यक्त, प्रकृतिगतपुरुष, विश्चमय, विश्चाकार । 
अपरिवर्तन रूप एकरस, नित वैचित्यपूर्ण संसार ॥ 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशा-रूपसे करते जो लीला-विस्तार । 
सरस्वती-लक्ष्मी-कालीके विविध अनन्त प्रकट आकार ॥ 
देश-काल-बन्धन-विरहित, जो देश-कालमय, कालातीत 1 
कालरूप विकराल, सुनाते नित विनाङके भैरव गीत ॥ 
नित्य॒ अनन्त-असीम-अलौकिक, परम स्वतन्॒स्वयं-भगवान । 
करते अन्तमयी-सी लीला लोकिक, सीमित, कर्मप्रान ॥ 
"अवतारी" सब अवतारोके सबके *अंङी', नित्य अनादि । 
सभी ईश्वरोकि ईश्वर, सब लोक महेश्वर, सबके आदि ॥ 
घोडराकलकपूर्ण, सचिद्‌-घन, षडेश्र्यसम्पन्न, उदार । 
अज, अविनश्चर, चिन्मय भगवहेहरूप, नित विगतविकार ॥ 
लीलामय, लीला, लीलाके दर्शक, दिव्य सञचिदानन्द । 
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अखिल प्रेम-रससिन्धु, प्रेपघनमूर्ति, प्रेम-बितरक स्वच्छन्द्‌ ॥ 
विविध अचिन्त्यानन्त विरोधी गुणधर्माश्रयरूप महान । 
प्रकट हए प्रभु कारागृहे कृष्ण अतुल रेश्चर्यनिधान ॥ 
साधुजनोका परित्राण, अति दुष्टौका करने निस्तार । 
धर्मस्थापन हेतु स्वयं प्रभूने यह कतिया दिव्य अवतार ॥ 
हरनेको निज प्रेमी, विरही जनका धोर विरह-संताप। 
प्रेमधर्म-संस्थापनार्थं शुचि इच्छामय प्रकटे प्रभु आप॥ 
भाद्र, असित अष्टमी, अजनजन्परक्षं रोहिणी शुभ नक्षत्र । 
मध्यरात्रि, बुधवार, छा गयी प्रभा सुखद अनुपम सर्वत्र ॥ 
हुआ सुरोभन काल निरतिडाय सर्व शुभगुणोसे संयुक्त । 
ग्रह-तारे-नक्ष्त्र हो उठे सभी तुरंत सोम्यतायुक्त ॥ 
हुई प्रसन्न दिहा सारी, तारे नभ छये चहुं ओर। 
नगर-ग्राम-त्रज हए धरणिके आकर मङ्कलमय बोर ॥ 
सरिता हई सुनिर्मल-सलिला, निशि सर विकसे कज अपार । 
ल्दे वृक्ष पुष्पोसे, पिक-अलि करने लगे चहक-गुजार ॥ 
सीतल-मन्द्‌-सुगन्ध मधुर बह चला पवन सुख स्पर्श पवित्र । 
असुर-विरोधी साधु-मनोपे उदय हुआ सुखं सहज विचित्र ॥! 
सहसा सुर-दुन्दुभी बज उठी, स्वर्गलोके अपने-आप । 
सुनकर जन्म अजन्पाका, सुर हर्षित हुए, मिटा संताप ॥ 
किंनर शुचि गन्धर्वं गा उठे, करने लगीं अप्सरा नृत्य । 
करने लगे सिद्ध-चारण स्तुति, मनमें मोद भरे सब सत्य ॥ 
लगे देव-ऋषि-मुनि सराहने पृथ्वीका सोभाग्य अपार । 
जलधर करने लगे सिन्धुतट जा, मृदु-मृदु गर्जन सुखसार ॥ 
लगा जगमगाने कारागृह, फेल गया शुचि सुखद्‌ प्रकारा । 
काराका विषण्ण कण-कण मानो कर उठा मधुर मृदु हास ॥ 
खुली हथकडी-वबेडी श्रीवसुदेव-देवकीको तत्काल । 
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देख अलत्मकिक तेजपुज अद्धुत बालक हो गये निहाल ॥ 
विष्णुरूप, भुज चार, रशद्भ श्युभ, गदा-चक्र-अम्बुज अभिराम । 
ङोभित इयाम-नील सुन्दर तनपर पीताम्बर दिव्य ललाम ॥ 
वक्षःस्थल श्रीवत्स, कण्ठ कोौस्तुभमरणि, नेत्र-कमल सुविहाल । 
परप सुशोभित रूपराशि, सुर-ऋषि-मुनि-मनहर परम रसाल ॥ 
मणि-वैदूर्य-सुमण्डित मनहर मुकुट, कर्णं कुण्डल दयुतिमान । 
चमक रहे उनकी दयुतिसे काके र्पघराले केडा अमान॥ 
कटि किड्भिणी, कडे-बाजुर्बेद डोभित॒ बाहू विलक्षण-रूप । 
विस्मय-हरष भरे नेत्रोसे निरख रहे वसुदेव अनूप ॥ 
करने लगे स्तवन, प्रभुको पहचान, भरे मन परमानन्द । 
प्रभुने दिया पुरातन परिचय, पिछले जन्मोका सुख-कद ॥ 
सुन॒ देवकी कस-भयभीता माताका अति करूणाल्ाप। 
बन शिशु, "पर्हैचा दो मुञ्जको गोकुल' प्रभु बोले अपने-आप ॥ 
स्वयं स्वरूपाहाक्ति योगमाया धर अनुजाका शुचि स्वोंग। 
प्रकर्टीं गोकुल नन्द-भवनमे जननि यदरोदाके बड़भाग ॥ 
इधर खुल गये सारे ताले, सोये सब प्रहरी खो चेत । 
प्रिय शिष्ुको के गोद प्यारसे, चकते पिता वसुदेव सचेत ॥ 
यमुनाने कर पद स्पर्श, दे दिया मार्ग उनको सुखयोग । 
परहैचे नन्दभवन, देखे सब ॒ खुले द्वार, सोये सब लोग ॥ 
सुला दिया शिडुको धीरेसे तुरत यद्योदाजीके पास। 
रोये निधि ज्यों, ले कन्याको, चके उदास, भरे उल्लास ॥ 
पर्वे कारागृह तुरंत ही, हुए बंद अपने सब द्वार । 
दिश्चु-रोदन सुन जागे प्रहरी, पर्हैवा एक कंस-दरवार ॥ 
सुनते ही दौड़ा पागल-सा कंस उसी क्षण, ले तलवार । 
प्हुचा छीन लिया कन्याको, भर मनम आश्चर्यं अपार ॥ 


कन्या कैसे हुई, न समञ्ञा मर्म, पकड़ कन्याका हाथ । 
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दिया पछठाड्‌ रिल्ापर पापीने अति निर्दयताके साथ ॥ 
रोती रही देवकी, कन्या उडी, गयी नभ बिना प्रयास । 
अष्ट॒ भुजा आयुधयुत देवी, बोली, देकर उसको त्रास ॥ 
"मूर्ख ! हो चुका है पेदा वह, तुद्धे पमारनेवाला वीर 1 
मुञ्े मारकर क्या होगा, मत मार बाल्कोंको, धर धीर'॥ 
इधर बह चला नन्दाल्यपे परमानन्द-सख्रोत निस्सीम । 
करने लगे सभी अवगाहन मत्त, छोड मर्यादा-सीम॥ 
फिर तो लीला चली रसमयी परम सुदुर्लभ, परम पुनीत । 
मूर्तिमान हो चला सख्य-वात्सल्य-मधुर रसका संगीतं ॥ 
त्रज-जीवन, गो-गोपी-सुख-धन, नन्द-यञ्मोदाके श्रिय लाल । 
सखा-परमधन, गोवत्सोके शुचि सेवक-रक्षक गोपाल ॥ 
गोचारक, वन-वन-पावनकर, वनचर बन्धु, विविध रुचि रंग । 


क्रीड़ामत्त सतत प्राकृत बालक सम बाल-सखागण-संग ॥ 
असुरोद्धारक, कालिय-मर्दन, दुष्ट-निकन्दन, नित॒ सुखरूप 1 
इन्द्र-दर्पहर, ब्रह्म-मोह-हर, स्वजन-दुःखहर, रूप अनूप ॥ 
रसमय नयन हरण मुनि-जन-मन, सिर र्ुघराले काले कडा । 


| 
। 


मुरलीधर, शिखिपिच्छ-मुकुटधर, गिरिवरधर, नव नटवर वेश ॥ 
रासविहारी, कुञ्जविहारी, चित्त-वित्तहारी व्रजराज । 
रसिक, रसार्णव, रसपिपासु, रस-लोलुप, रस-वितरक, रसराज ॥ 
गोपीजन-मन-मोहन गोपी -रञ्जन गोपी-जीवन-प्राण 1 
राधाकान्त राधिकावल्लभ  राधाप्रेम रहित परिमाण ॥ 
राधाराध्य, राधिकाराधक नित्य अभिन्न राधिका-तत्तव । 
प्रेम-सुधा-रस-लीकास्वादन हेतु भिन्न नित रखते स्वत्व ॥ 
नित नवीन सौन्दयं दिव्य-माधुर्य रसामृत-सिन्धु अनन्त । 
नित॒ नवीन आनन्द तद्धित नित्याकर्षक रूप अनन्त ॥ 
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मधुर मधुरतम नव-नीरद्‌-तनु नील-इयामसुन्दर गोराभ । 
लीला-मधुर-पधुरतम, रुचितम रास, महत्तम जीवन-लाभ ॥ 
५८ ५८ > 
मथुरागपन, मत्त मुष्टिक-चाणूर-कस-कुवलय-उद्धार । 
करके मुक्त पिता-माताको चरण-नमन कर लारेबार ॥ 
दे आस्वासन उन्हे सुखी कर, उग्रसेनका कर अभिषेक । 
स्वये बने सेवक, रख अपनी शुचि निष्कामभावकी टेक ॥ 
> * ४८ >< 
गये द्वारका, करके अपनी मथुरा-लीलाको सम्पन्न । 
मुक्त किया वध कर अनेक असुरोका, जो थे राज्यान्न ॥ 
इन्दरभस्थ जा मिले बन्धु पाण्डवगणसे फिर अति मतिपान। 
कुरक्षेत्रके रण-प्रङ्कणमें दिव्य सुनाया गीता-ज्ञान ॥ 
> ५ ५ ५८ 
परम व्यागमय दिव्य प्रेमका महाभावमय राधारूप। 
स्वयं दिखाया मूर्तिमान हो, ऋषि-मुनि-दु्लभ भाव अनूप ॥ 
विना त्यागके प्रेम न होता, प्रेम बिना न कभी आनन्द । 
राधा गोपी-प्रेम दिव्यसे यह रिक्षा दी आर्नँदकेद ॥ 
गीतासे सिखलाया- आङ्ञा-राग कामना-दरेष-पमत्व । 
अहंकार-अभिमान-नाङ, प्रभुकी डङरणागति, भाव समत्व-- 
यह ॒ दिखलाया जीवने कर स्वयं आचरण अति आदर्शा । 
मानवरूप बने परतम प्रभुने, जो विरहित हर्षामर्ष ॥ 
युगपत्‌ रसिक-विरागी, भोगी-त्यागी, निष्ठुर-करुणागार । 
मायावी-अति सरल, गृही-संन्यासी, अति संग्रही-उदार ॥ 
कर्मी-ज्ञानी, अति प्रवृत्त-निवृत्त नित्य, गुण-निर्गुणरूप । 
ममतायुक्त-नित्य अति निर्मम, मोही-निर्मोही अपरूप ॥ 
नित्य॒ परम समतास्वरूप मिज रूप प्रतिष्ठित नित्य स्वभाव । 
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नहीं कहीं भी किसी भांति उन सत्य तत्त्वका कभी अभाव ॥ 
्षर-अक्षर, अतीत दोनोसे, पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम आप । 
प्रकृति-अधीश्वर निज मायासे प्रकटे हरण शोक-संताप ॥ 
गोपीप्रेम, ज्ञान गीताका दिव्य परम देकर उपदेज्ञ। 
श्रद्धायुत्त हो करे सभी आचरण, दिया यह दिव्यादेदा ॥ 
जन्माष्टमी-महोत्सवका है परम लाभ यह सबका सार। 
इारणागत हो श्रद्धासे हम पाठे इसे साध्य-अनुसार ॥ 


=-= 


श्रीराधा-माधव 
प्रार्थना 
राधा-माधव जुगल के प्रनवो पद-जलजात । 


बसे रहै मो ` मन॒ सदा, रहै हरष उमगात ॥ 
हरौ कुमति सब ही तुरत, करो सुमति कौ दान । 
जाते नित लागौ रहै तुव पद-कमलनि ध्यान ॥ 
राधा-माधव! करौ मोहि निज ककर स्वीकार । | 
सब तजि नित सेवा करौं जानि सार को सार॥ | 
राधा-माधव } जानि मोहि निजजन अति मतिहीन । 

सहज कृपा तै करौ निज नित सेवा यै लीन ॥ | 
राधा-माधव ! भरौ तुम मेरे जीवन माञ्च । | 
या सुख तै फएूल्यौ रहौ भूलि भोर अरु सां ॥ 
तन-मन-मति सब भे सदा लख तिहारौ रूप। 
मगन भयौ सेवौ सदा पद्‌-रज परम अनूप ॥ 
राधा माधव खरन रति रस के पारावार । 
बूड्यो, नहिं निकसौं कर्हु पुनि बाहर संसार ॥ 


----::.-- 


श्रीराधा-माधवको एकरूपता 


८ > > > राधा-कृष्ण स्री-पुरुष नहीं है । हमारी तरहसे कर्मसे पैदा होनेवाे 
पाञ्चभोतिक देहधारी जीव नहीं हँ । वे साक्षात्‌ सचचिदानन्दघनस्वरूप हे ओर एक हौ 
लीराके लियि दो रूपों प्रकट हँ । “राधा श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता शक्ति है राधा 
श्रीकृष्ण है श्रीकृष्ण राधा हैँ । ˆ" “राधा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ खरी नहीं हे, राधा भगवान्‌ 
हे । भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) राधाके पति नही, भगवान्‌ राधा है । “ओर राधाकृष्ण 
सरी -पुरुष भी है, पति-पली भी हे, प्रकृति-पुरुष भी है, पुरुषोत्तम भी है, दोनों एक 
ही है, दोनोंकी महिमा कौन जान सकता हे । 

कृष्ण दाक्तिमय, शक्ति राधिका--चिन्मय एक तत्व भगवान । 

नित्य अनादि अनन्त अगोचर अमल अनामय सत्य महान ॥ 

त्रिगुणरहित  भगवद्गुणमय रुचि सचिन्मय आनन्द शरीर । 

लीलापय, लीला, लीला-रत, दो तनु दिव्य नित्य अह्यरीर॥ 


- - -*>*-- 


श्रीराधा-कृष्ण एक ही तत्तव हें 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कुपापत्र मिला । उत्तरमे निवेदन है कि 
श्रीराधा तथा श्रीकृष्ण वस्तुतः एक ही तत्त्वके दो नामरूप हे । इनका नित्य अभेदरूप 
सम्बन्ध है । अतः इनके विवाह होने, न होनेका प्रश्च ही नहीं उठता । विवाह तो 
लौकिक जीवम होता है। तथापि ब्रह्मववर्तपुराणमे इनके विवाहकी बात भी आती 
है । इनकी लीला नित्य है ओर नित्य ही ये अपने ही एक तत्त्वके दो स्वरूपेमिं 
ठीला-विहार करते रहते हे । समस्त दिव्य धामोमे प्रमुख सचचित्‌-परमानन्दमय 
गोलोकधाम है, वही समस्त ब्रह्माण्डका आत्मा है । उसीसे अनन्त ब्रह्माण्ड नित्य 
अनुप्राणित होते रहते हैँ । वह नित्य सचचिदानन्दमय परधाम सबसे विलक्षण ओर 
सर्वोपरि होनेपर भी सर्वत्र व्याप्त ओर समे स्थित है। इतनेपर भी उसकी 
पादविभूतिके एक अंशा ही समस्त प्राकृत लोकोकी परिसमाप्ति हो जाती दै । इनसे 
सर्वथा अस्यष्ट जो त्रिपादविभूति है, वह अप्राकृत सचिदानन्दमय परमधाम है । वही 
साकेत, वैकुण्ठ, कैलास आदि परधामोके रूपमे भक्तोक अनुभवोमें आता है। उस 
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परमोज्ज्वल, परम मधुर, परम कल्याणमय, परम सुन्दर, सर्वातिायी नित्य 
गोलोकधाममें ही वृन्दावन, मथुरा, गोकुल, नन्दग्राम, बरसाना, गिरिराज तथा विरजा 
ओर यमुना आदि दिव्य शाश्वत प्रदेश हे । हमारा यह मर्त्यधाम पार्थिव है, ठोस है; 
यहाँ एकमे दूसरा नहीं रह सकता । जहाँ काशी है, वहां प्रयाग नहीं है--दोनेों पृथक्‌- 
पृथक्‌ हे; परंतु दिव्य सच्चित्‌ परमानन्दमय धाम इस प्रकारका जड तथा ठोस नहीं 
है; वह कैसा हे, इसे वाणीसे नहीं समञ्ञाया जा सकता । परंतु इतना जान ठेना चाहिये 
कि भगवान्‌की भांति ही वह सर्वरक्तिसम्पन्न, सर्वाधार, दिव्य, प्रकाङमय, तेजोमय, 
नित्य सत्य भावमय है । उसीमे समस्त दिव्य लोकोका सत्य स्फुरण है । वे साकेत, 
वैकुण्ठ, कैलास आदि भेदोसे सत्य-सत्य ही अनेक होते हुए सत्य-सत्य एक ही हे । 
उसी परतम गोलोकधामकी अधीश्चरी श्रीराधारानी दै, जो श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न 
होनेपर भी श्रीकृष्णको नित्य परमानन्द प्रदान करनेवाली उनकी हादिनी रक्त हें । 
्रीकृष्णके स्वरूपका आधार वे दँ ओर श्रीकृष्ण उनके खरूपके आधार हे । वे नित्य 
प्रिया-प्रियतम हैँ । कभी एक क्षणके लिये भी उनका वियोग नहीं होता । पर यह 
परिया-प्रियतमभाव कैसा है, इसे समइनेके लिय कोई भी लौकिक दृष्टान्त समीचीन 
ओर उपयुक्त नहीं है । जैसे भगवान्‌ सर्वविलक्षण, निरुपाधि ओर अतुरनीय तथा 
अचिन्त्य है, वैसे ही यह प्रिया-प्रियतमभाव भी अतुलनीय ओर अचिन्त्य हे । 

इस प्राकृत जगत्‌ जो इन सनका अवतरण हुआ था, का गया हे कि वह 
इनके दिव्य राज्यम इनकी एक स्वप्रलीटा थी । विचित्र-रीलासम्पादिनी भगवान्‌की 
योगमाया सदा लीलावैचित्र्यके आयोजनमं ही लगी रहती हे । प्रिया-प्रियतम निकुञ्ञमे 
रायन कर रहे है । इसी समय प्रिया श्रीराधारानीके सामने योगमाया एक दृर्य 
उपस्थित करती है । श्रीजीको खप्र होता है- मै भारतमे श्रीवृषभानुपुरीमे कीर्तिदा 
माताके अङ्क बल्कारूपसे प्रकट हुई ह इत्यादि । सप्र मनका संकल्प हे । श्रीजी 
सदा सत्य-संकल्प है; अतः उनके उस संकल्पके अनुसार भारतवर्षके 
व्रजमण्डलान्तर्मत वृषभानुपुरीे उनके प्रदुर्भावकी रीरा सम्पन्न होने लगी । इसी 
प्रकार योगमायाके संकेतसे श्रीकृष्णका भी संकल्पसे ही अवतरण हुआ । यहांकौ इस 
लीलामें श्रीकृष्ण ग्यारह वर्षकी आयुतक ही त्रजमे विराजे । श्रीजीकी आयु भी 
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कगभग इतनी-सी ही थी । कहते हे कि वे श्रीकृष्णसे पंद्रह दिन छोटी थीं । इसी 
बाल्यकालमें व्रजमें इन दोनों प्रथम दर्शन, पूर्वराग, संयोग आदिकी समस्त 
रसलीलार्पँ सम्पन्न हई । लोकदुष्टिमें इनकी सगाईकी चर्चा चल रही थी । किसी-किसी 
भक्तने इनके विवाहका भी वर्णन किया है । हमारे पास एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तकं 
है, जिसमें बड़ी सुन्दर विवाह-लीलाका सचित्र वर्णन हे । ब्रह्यववर्तपुराणके अनुसार 
भी लोगोकी दृष्टि बचाकर साक्षात्‌ श्रीब्रह्माजीने वृन्दावनमें सखियोके सामने हन 
साश्चत प्रिया-प्रियतमका विवाह भी करवा दिया था । फिर श्रीकृष्ण मथुरा पधारे ओर 
तदनन्तर द्रारका गये । तत्वतः श्रीकृष्णस्वरूपिणी नित्य-कृष्णसङ्धिनी श्रीकृष्णप्रिया 
श्रीराधारानी प्रेमयोगिनी विरहिणीका प्रेमानुरागमय जीवन लिताने लगीं। 
अवतार-लीला सम्पन्न होनेमे यहाँके परिमाणके अनुसार लगभग सवा सौ वर्ष लग 
गये । तत्पश्चात्‌ परमधाम-गमनसे पूर्व ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने व्रजमें आकर समस्त 
गोप-गोपियोको तथा व्रज-मष्डलको गोलोकधाममें भेज दिया । इतना सब देख 
चुकनेपर श्रीराधाजीका स्वप्र भद्ध हुआ । उन्होने देखा-- "मेरी आंख रुग गयी, इतनेमे 
ही क्षणभरमें मेने यह खप्र देख किया था । वस्तुतः तो मेँ प्रियतम श्रीकृष्णके पास 
ही ह| न कहीं गयी न आयी ।' श्रीकृष्ण तथा अन्य सबने भी टीलानुरोधसे यही 
अनुभव किया । यह एक प्रसद्घकी कथा है । कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि 
श्रीराधा-कृष्ण नित्य॒ सनातन परस्पर-अभिन्न-प्रिया-प्रियतम हे । इनका स्वरूप 
अनिर्वचनीय है-- अचिन्त्य है । इनकी परम कृपासे ही उसका किसी-किसीको कह 
कुछ आभास मिता है । उनका आदर ओर महत्व ये ही रोग जानते हैँ । आपकी 
कृपासे पत्रका उत्तर लिखनेके बहाने प्रिया-प्रियतमकी पवित्र स्मृति हुई, इसके लिय 
मेँ आपका कृतज्ञ हू । रेष भगवत्कृपा । 


नल क -=--- 


दिव्य युगल 


परम प्रेम-आनंदमय दिव्य जुगल रस-रूप। 
कालिंदी-तट कर्देब-तत सुषमा अमित अनूप ॥ 
सुधा-मधुर-सोदर्य-निधि छलकि रहे अंग-अंग । 
उठत॒ ललित पल-पल बिपुल नव-नव रूप-तरंग ॥ 
भ्रगटत सतत नवीन छवि दोऊ होड लगाय। 
हार न मानत जदपि, पै दोऊ रहै बिकाय॥ 
नित्य छबीली राधिका, नित छबिमय ब्रजचंद। 
बिहरत , वृंदाबिपिन दोउ लीला-रत स्वच्छंद ॥ 


ब्रह्म, ब्रहाको इकति नित्यम नहीं कभी रञ्चक भी भेद्‌। 
जो वह, वही तुम्हीं हो, है निश्चय दोनोमे निय अभेद्‌। ९॥ 
शक्ति न हो तो करीं रहेगा कभी न शक्तिमानका रूप। 
राक्तिमानके बिना राक्तिको कहीं न होगा स्थान अनूप ॥२॥ 
हाक्ति प्राण है हशाक्तिमानका, शक्तिमान दै रशक्ति-प्राण। 
दोनीसे दोनोकी सत्ता टै, अन्यथा उभय निष्प्ाण।॥२॥। 
नहीं कभी होता असङ्घ, चिन्पात्र ब्रह्मसे विश्च-विकास। 
पराशक्तिके समाश्रयणसे ही होता सब भांति प्रकाडा॥।४॥ 
कारण-रूप जगत्की है वह परमोत्कृष्ट॒ पूर्ण परशक्ति । 
इसलिये हरि-हर-्रह्मा सब देव॒ कर रहे उनकी भक्ति ॥ ५॥ 
जगकी बात अलग, उन तीनोंका भी जो निज अस्तित्व । 
एकमात्र कारण है उसमे, नित परिपूर्णं शक्तिका तत्त्व ॥ ६॥ 
शक्ति बिना रिव “शाव' हो जाते, विष्णु “अविष्ण्‌' रमासे हीन । 
हो अभाव यदि ब्रह्म-शक्तिका, विधि “अङाक्त' हो जाते दीन ॥७॥ 
राधे बिना कृष्ण “आधे है, सीताहीन राम "अति दीन'। 
नहीं देव' हो कोई, वह यदि हो 'देवत्व-शक्ति' से हीन ॥८॥ 
"भगवत्ता से रहित नहीं माना जाता कोई भगवान । 
हाक्तिरहित समला जाता है इसी भांति सब मृतक-समान ॥ ९ ॥। 
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जगन्नियामकत्व, डुचि सचचित्‌-आनन्दत्व नित्य निर्बाध । 
सृजन-स्थिति-संहार  जगत्‌-कर्तृत्व, नित्य ईरा अगाध ॥ ९० ॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ ह दोनोमे पर तनिक न अनुपपत्तिका दोष । 
एक तत्तव॒ दोनों स्वरूपतः नित्य॒ निरन्तर अक्चिल ठोस ॥ ९९॥ 
एक बने दो लीला-रत रहते नित राक्ति, राक्ति-आधार। 
विविध खेल रचते, होते अति मुदित एकको एक निहार ॥ ९२ ॥ 
नहीं पुरुष तुम, नर्हीं नारि हो, नहीं नपुंसक, सर्वातीत। 
तदपि सर्वमय सदा तुम्हीं हो; तुम ही पुरुष नारि सुपुनीत ॥ १३॥ 
मूलप्रकृति राधा तुम, दुर्गा, लक्ष्मी, शुभ सावित्रीरूप। 
सरस्वती, गङ्ा, तुलसी तुम दिव्यक्ति सन भोति अनूप ॥ ९४॥ 
स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, षष्ठी, मनसा, पुष्टि, तुष्टि हो स्वस्ति। 
नहीं तुम्हारे बिना कहीं कुछ; तुम्हीं नास्ति हो, तुम ही अस्ति॥ ९५॥ 
करुणा-सुधामयी देती ! तुम परम मनस्विनि, अमित उदार । 
राधा-रूप-चरण-रज दे निज करो तुरत कृपा-विस्तार ॥ ९६॥ 


~ --- ° ०३९. -- 


युगल्तत्वरको एकता 


जसे अग्रि ओर अम्रिकी दाहिका-ाक्ति, सूर्य ओर सूर्यकी किरणे, चन्द्रमा ओर 
चन््रमाकी चदनी एवं जल ओर जलकी शीतता सदा एक है, इनमे कभी कोई भेद नही 
हे, उसी प्रकार शक्तिमान्‌ ओर शक्तिमें कोई भेद नहीं है । जैसे अभनिक्ति अधि-स्वरूपके 
आश्रयके बिना नहीं रहती ओर जैसे अप्रिखरूप अयिरक्तिके बिना सिद्ध ही नहीं होता, 
उसी प्रकार शक्ति ओर राक्तिमानका एकत्व-सम्बन्ध है । वह नित्य पुरुषरूप दै ओर नित्य 
ही नारी-खरूप । एसे दो होते हुए ही वे नित्य एक है । स्वरूपतः कभी दो होकर रह हौ 
नहीं सकते । एकके बिना एकका अस्तित्व ही नहीं रहता । 

पराशक्ति परब्रह्म शक्तिमानके आश्रय बिना नहीं रहती; इसलियि वे शक्तिमान्‌ 
'परमात्मखरूपा' ही हे । इसी प्रकार राक्तिमान्‌ परत्रह्म परारक्तिके कारण ही शक्तिमान्‌ 
है, इसलिये वे नित्य 'पराङाक्तिरूपा' ही है । इन दोनमि भेद मानना ही श्रम है । परंतु इस 
प्रकार नित्य अभिन्न होनेपर भी इनमें प्रधानता राक्तिकी ही है । 
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`सचचिदानन्दघन' सर्वातीत तत्त्व भ 'सचिदानन्द-राक्ति' का अभाव हो तो “शुनय' 
रह जाता हे । इसलियि उसका सत्‌-तत्त्व सत्‌-रक्तिसे, चित्‌-तत्व चित्‌-इक्तिसे ओर 
आनन्द-तत्त आह्ादिनी-राक्तिसे ही स्वरूपतः सिद्ध है । 

परमात्माकी इन्हीं शक्तिर्योको संधिनी, संवित्‌ ओर हादिनी -राक्ति भी बतलाया गया 
ह । अपनी जिस सखरूपाराक्तिके द्वारा भगवान्‌ सबको सत्ता देते है, उस रक्तिका नाम 
"संधिनी' है; जिसके द्वारा ज्ञान या प्रकाडा दिया जाता है, वह "संवित्‌! राक्ति है ओर स्वय 
नित्य अनाद्यनन्त परमानन्दस्वरूप होकर भी जिस राक्तिके द्वारा अपने आनन्दसखरूपकी 
जीवको अनुभूति कराते हैँ तथा स्वयं भी आत्मस्वरूप विलक्षण परमानन्दका साक्षात्कार 
करते है, उस आनन्दमयी सखवरूपाराक्तिका नाम हादिनीराक्ति हे । 

यह परमाश्चर्यमयी नित्य परमानन्दस्वरूपा हादिनीरशक्ति ही सेह, प्रणय, मान, 
राग, अनुराग, भाव ओर महाभावरूपमें भक्ति या प्रेम-राब्द्‌-वाच्य होकर परम 
प्रेमसुधाका प्रवाह बहाती है ओर उसमे अवगाहन करके भक्त तथा भगवान्‌ दोनों ही 
परमानन्दका अतृप्र पान करते ह । यह सब शक्तिका ही चमत्कार है । 

भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ रोकर, भगवान्‌ राम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य 
बडे-छोटे किसीकी भी उपासना राक्तिरहित रूपमे हो ही नहीं सकती । जो राक्ति 
विष्णुको विष्णु, जो राक्ति शिवको शिव, जो राक्ति रामको राम ओर जो शक्ति 
श्रीकृष्णको श्रीकृष्ण बनाये हुए हैँ, जिनके बिना उनकी खरूप-सत्ता ही नहीं रहती, 
उन राक्तियोके बिना जब वे राक्तिमान्‌ रूप ही नहीं रहते, तब उनकी 
अकेठेकी -“शाक्तिरहित शक्तिमान्‌ की उपासना कैसे हो सकती हे । रक्ति न रहनेपर 
तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा । 

हाक्तिको साथ माना जाय या न माना जाय, उपासनामें रक्तिका विग्रह साथ रखा 
जाय या न रखा जाय, जब उपासना होगी तब राक्ति साथ रहेगी ही । उसके बिना 
उपास्य तथा उसकी उपासना सम्भव ही नहीं । 

इसी प्रकार अकेली परादाक्तिकी भी उपासना नहीं हो सकती । जब रोक्ति 
शक्तिमानमे ही निवास करती है, तब शक्तिकी उपासनासे शक्तिमानकी उपासना भी 
स्वतः ही हो जायगी । पुरुषरूप राक्तिमान्‌की उपासना करनेवाले सखाभाविक ही 
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शक्तिकी उपासना करते हें, चाहे अपनी जानमे न करं । ओर इसी प्रकार शक्तिकी 
उपासना करनैवाठे भी रक्त्याधार शक्तिमानकौ उपासना करते हे । अतएव मुख्य या 
गोण भेदसे किसी भी राक्तिमान्‌ या रक्तिकी उपासना की जाय, यदि उसे 
अनन्यभाव है तो वह एकमात्र सच्िदानन्द-तत््वकी ही उपासना है । 

तथापि पृथक्‌-पृथक्‌ रूपोमें तथा विभिन्न नामोंसे शाक्तिकी उपासना की जाती 
है । वैष्णवजन भगवती लध्मीकी, भगवती सीताकी, भगवती राधाकी उपासना कसते 
ही है । दव भगवती उमा-सतीकी -- दुर्गाकी उपासना करते है ओर इसी प्रकार दाक्त 
भी भगवान्‌ शिव तथा भैरवकी उपासना करते हैँ । विदोष-विरोष अवसरोपर भगवान्‌ 
स्वयं उपदेशा देकर भगवती देवीकी उपासना अपने भक्तोंसे करवाते हे ओर भगवती 
स्वयं उपदेह देकर भगवान्‌की उपासना करवाती है तथा इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त 
होती है। भगवान्‌ रामकी उपासनासे सीताको, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनासे 
राधाको, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे लक्ष्मीको ओर भगवान्‌ श्रीसदारिवकी 
उपासनासे पार्वतीको एवं इसी प्रकार भगवती सीताकी उपासनासे श्रीरामको, भगवती 
राधाकी उपासनासे श्रीकृष्णको, भगवती लक्ष्मीकी उपासनासे श्रीविष्णुको ओर 
पार्वतीकी उपासनासे श्रीमहादेवको अनिर्वचनीय सुखकी प्राप्चि होती हे । 

उपासनामें इष्टका रूप एक होना चाहिये । यह परम आवङयक है । तथापि उस 
एककी प्रसन्नता-सम्पादनके चलियि, या उसके आज्ञापालनके लिये अन्य रूपकी 
उपासना कएना भी कर्तव्य होता है । अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे भगवान्‌ 
शिवको तथा "एकानंशा' शक्तिकी उपासना की । स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवान्‌ 
शौकसकी उपासना, भगवान्‌ श्रीरामने स्वयं शक्ति तथा शिवकी उपासना की, श्रीरंकसे 
भगवान्‌ विष्णु तथा रामकी एवे शक्तिकी आराधना की, गोपोने अग्बिकाकी पूजा कौ, 
गोपरमणिर्योनि कात्यायनीकी पूजा की; यादवोनि दुर्गापूजन किया एवे श्रीसीताजी ओर 
श्रीरुक्मिणीजीने अम्बिकापूजन किया । ये सब कथा प्रसिद्ध है । 

शक्ति ओर शक्तिमान अभेद मानते हुए ही जिनकी जिस रूपमे, जिस नाम 
जिस तत्व-विङेषमे रुचि हो, जिसका जो इष्ट हो, उसको उसीकी उपासना उसीके 
अनुकूर पद्धतिसे करनी चाहिये । पर यह मानना चाहिये कि हमरे ही परम इष्टकी 
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उपासना सभी लोग विभिन्न नाम-रूपोंसे करते हं तथा हमारे ही परम इष्टदेव विभिन्न 
नाना रूपोको धारण किये हूए हं! 


न~~ 


उपनिषदे युगल-स्वरूप 


भारतके आर्य-सनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम््रदाय है, सभी विभिन्न 
नाम-रूपों तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियोके द्वारा वस्तुतः एक ही राक्तिसमन्वित 
भगवानकी उपासना करते हे; अवर्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते हैँ ओर कोई 
नहीं करते । भगवानके इस राक्तिसमन्वित रूपको ही युगल-स्वरूप कहा जाता हे । 
निराकारवादी उपासक भगवान्‌को सर्वराक्तिमान्‌ बताते हँ ओर साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि मङ्करमय खरूपोमे 
उनका भजन करते हैँ । महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, 
अन्नपूर्णा, सीता, राधा आदि खरूप एक ही भगवत्स्वरूपा रक्तिके है, जो 
लीलावैचित्यकी सिद्धिके ल्ियि विभिन्न रूपोमिं अपने-अपने धामविरोषमें नित्य 
विराजित है । यह राक्ति नित्य ङक्तिमानके साथ हे ओर राक्ति हे, इसीसे वह राक्तिमान्‌ 
दै ओर इसलियि वह नित्य युगलसखरूप है । पर यह युगलस्वरूप वेसा नहीं ह, जेसे 
दो परस्पर-नियेक्ष सम्पूर्णं खत््र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थानपर्‌ स्थित हों । 
ये वस्तुतः एक होकर ही पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत हेते हँ । इनमेसे एकका त्याग कर देनेपर 
टूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिता । वस्तु ओर उसकी शक्ति, तत ओर उसका 
प्रकाका, विरोष्य ओर उसके विरोषणसमूह, पद ओर उसका अर्थ, सूर्यं ओर उसका 
तेज, अमि ओर उसका दाहकलत्व--इनमे जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है, वैसे ही 
ब्रह्मम भी युगभाव हे । ब्रह्म ओर उनकी शक्ति नित्य दो होकर भी नित्य एके हँ 
ओर नित्य एक होकर भी नित्य दो है; वे नित्य भित्र होकर भी नित्य अभिन्न है ओर 
नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है; वे एकमे ही सदा दो है ओर दोमे ही सदा 
एक है तथा स्वरूपतः एक होकर भी द्रैधभावके पारस्परिक सम्बन्धे द्वारा ही अपना 
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परिचय देते ओर अपनेको प्रकट करते हे । यह एक एेसा रहस्यमय परम विलक्षण 
तत्व है कि दो अयुतसिद्ध रूपोमें ही उसके स्वरूपका प्रकारा होता है, उसका पर्विय 
प्राप होता हे ओर उसकी उपलब्धि होती हे । 
वेदमूकक उपनिषद्मे ही इस युगल -स्वरूपका प्रथम ओर स्पष्ट परिचय प्रा 
होता है । उपनिषद्‌ जिस परम तत्वका वर्णन करते है, उसके मुख्यतया दो सरूप 
है--एक 'सर्वातीत' ओर दूसरा “सर्वकारणात्मक' । सर्वकारणात्मक स्वरूपके दवारा ही 
सर्वातीतका संधान प्राप्त होता है ओर सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका 
आश्रय है । सर्वातीत खरूपको छोड दिया जाय तो जगत्की कार्य-कारण-शह्ुला ही 
टूट जाय, उसमे अप्रतिष्ठा ओर अनवस्थाका दोष आ जाय । फिर जगतके किसी 
मूरूका ही पता न लगे ओर सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय, तो सर्वातीतकी 
सत्ता कहीं न मिले । वस्तुतः ब्रह्मकी अदपूर्ण सत्ता इन दोना स्वरूपोंको लेकर ही 
है । उपनिष्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोनि जहाँ विश्वके चरम ओर परम तत्व एक, 
अद्वितीय, देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सचिदानन्द-स्वरूपको 
देखा, वहीं उन्होने उस अद्वैत परब्रह्यको उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके 
द्वारा अनन्त विचित्र रूपोमे प्रकट भी देखा ओर यह भी देखा कि वही समस्त दे, 
समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं ओर समस्त परिणामोके अंदर छिपा हुआ अपने 
स्वतन्त्र सचिदानन्दमय स्वरूपकी, अपनी नित्यसत्ता, चेतना ओर आनन्दकी मनोहर 
जाकी करा रहा है । ऋषि्योनि जहाँ देश-कार-अवस्था-परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण 
पदार्थोको "यह वह नहीं है, यह वह नहीं है' (नेति-नेति) कहकर ओर उनसे विरागी 
होकर यह अनुभव किया कि "वह परमतत् एेसा है जो न कभी देखा जा सकता 
है, न ग्रहण किया जा सकता हे; न उसका कोई गोत्र है, न वर्णं है, न उसके चक्षु 
कर्णं ओर हाथ-पैर आदि है ।' "वह न भीतर प्रज्ञावाला हे, न बाहर प्रज्ञावाल हैन 
दोनो ्रकारकी प्रज्ञावाला हे, न प्रज्ञानघन है; न प्रज्ञ है, न अग्रज है; वह न देखनेमे 
आता है, न उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड्मे आता दै, न 
उसका कोई लक्षण (चिह) है; उसके सम्बन्धमें न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता 
है ओर न वाणीसे कुछ कहा ही जा सकता है, वह आलमप्रत्ययका सार ठै, प्रपञ्चे 
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शकमनतलम करमन दकम > 
अद्रे ।। 
रहित है, शान्त, शिव ओर अद्वैत दै -- 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोतरं तदपाणिपादम्‌ । 


(मुण्डक १।९१९।६) 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्पज्ं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न भ्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्ट 

मव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेह्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्पञ्चोपदामं शान्तं 
हिवमद्वैतम्‌ ˆ` । (माण्डूवय ७) 


किसी भी दुय, ग्राह्य, कथन कसेयोग्य, चिन्तन कलेयोग्य ओर धारणाम लने 
योग्य पदार्थके साथ उसका कों भी सम्बन्ध या सादृश्य नहीं है । इसीके साथ वहाँ 
उसी क्षण उन्होने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-रान्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके 
अगोचर, शान्त, रिव, अनन्त, एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें 
ओर समस्त देडोमें नित्य विराजित देखा ओर कहा कि “धीर साधक पुरुष उस नित्य, 
पूरण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनारी ओर समस्त भूतोके कारण परमात्माको 
देखते है -- 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिपडयन्ति धीराः ॥ 
(मुष्डक° १।१।६) 


उन्दोनि यह भी अनुभव किया कि "जब वह द्रष्टा उस सबके ईर्‌, ब्रहमाके भी 
आदिकारण, सम्पूर्णं विश्वके खष्टा, दिव्य प्रकाङास्वरूप परम पुरुषको देख ठेता ह, 
तब वह निर्मल-हदय महात्मा पाप-पुण्यसे छ्ूटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है'-- 
यदा पयः पयते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीही पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
(मुण्डक° ३।१।३) 


यहांतक कि उन्हेनि ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव परमालाकौ उस दिव्य 
अचिन्त्य स्वरूपभूता रक्तिका भी परत्क्ष साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोसे छिपी 
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हई दै । तब उन्होने यह निर्णय किया कि कालसे ठेकर आत्मातक (काल, स्वभाव 
नियति, अकस्मात्‌, पञ्चमहाभूत, योनि ओर जीवात्मा) सम्पूर्णं कारणोका खामी एवं 
प्रेरक, सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है-- 


ते ध्यानयोगानुगता अपङयन्‌ 
देवात्पराक्ति स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्पयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 


(श्वेताश्वतरः १।३) 

ऋषियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, 

सर्वगत, समे अनुस्यूत ओर सनका अन्तर्यामी है । वह सृक्ष्माति-सूक्ष्म, भेद्रहित, 

परिणाम्य, अद्रय परमतत्त ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त विचित्र 

पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण है । उन्होने अपनी निर्न 

निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत तत्त्व हे--वही विश्वकृत्‌ है, वही विश्ववित्‌ 

है ओर वही विश्च है । विश्वमे उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त देशर्यका, अनन्त ज्ञानका 

ओर अनन्त शाक्तिका प्रकारा है। विश्वसृजनकी लीला करके विश्वके समस्त 

वैचित्र्यको, विश्वमे विकसित अखिल देश्य, ज्ञान ओर रक्तिको आलिङ्गन किये हूए 

हौ वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वम विराजित है । उपनिषद्के मन्तदरष्टा ऋषि्योने अपनी 

सर्वकारव्यापिनी दिव्य दृषटिसे देखकर कहा--“सौम्य ! इस नाम-रूपात्मक विश्चकी 
सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ ही था-- 

"सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । ' 

(छान्दोग्यः ६।२।१, 

परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि "उस सत्‌ 

परमातमाने ईक्षण किया--इच्छा की कि मँ बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकाशसे उतप् 

होऊ'-- 
तदैक्षत बहू स्यां प्रजायेयेति । 
(छान्दोग्य ६।२।३) 
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यहाँ बहतोको यह बात समड्मे नहीं आती कि जो सबसे “अतीत' है, वही 
“सर्वरूप' केसे हो सकता है; परंतु ओपनिषददुष्टिसे इसमें कोई भौ विरोध या 
असामञ्जस्य नहं है । भगवानका नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से रूपिं अपने 
आखादनकी कामना करना ओर नित्य बहूत-से रूपें अपनेको आप ही प्रकट करना 
एवं सम्भोग करना-- यह सब उनके एके नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है । कामना, 
ईक्षण ओर आस्वादन-ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्णं चेतनाके कषत्रम समान अर्थ 
ही रखते हे । भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक अवस्थसे किसी दूसरी अवस्थामें जानकी 
कामना ही करते हैँ ओर न उनकी सहज नित्य स्वरूप -स्थितिमे कभी कोई परिवर्तन 
ही होता है । उनके बहुत रूपोमें प्रकट होनेका यह अर्थं नहीं है किं वे एकत्वकी 
अवस्थासे बहुत्वकी अवस्थामे, अथवा अद्वित-स्थितिसे ्रतस्थितिमे चलकर जते है । 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है ओर इसीलियि विश्वके 
प्रकट नेसे पूर्वकी या पीछेकी अवस्थामे जो भेद दिखायी देता है, वह उनकौ स्ता 
ओर खरूपका स्प भी नही कर पाता । अवस्थाभेदकी कल्पना तो जड जगते है। 
स्थिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्त, निवृत्ति ओर प्रवृत्ति, विरति ओर भोग, साधन 
ओर सिद्धि, कामना ओर परिणाम, भूत ओर भविष्य, दूर ओर समीप एवं एक ओर 
बहूत--ये सभी भेद वस्तुतः जड जगत्के संकीर्ण धरातलमें ही हे । विरुद्ध पूर्ण 
सचिदानन्द-सतता तो सर्वथा भेदशुन्य है । वह विशुद्ध अभेदभूमि हे । बह स्थिति ओर 
गति, अव्यक्त ओर व्यक्त, निष्करियता ओर सक्रियतामे अभेद है; इसी प्रकार एकं 
ओर बहुत, साधना ओर सिद्धि, कामना ओर भोग, भूत-भविष्य-वर्तमान तथा दूर 
ओर निकट भी अभेदरूप ही है । इस अभेदभूमिमे चैतन्यघन पूर्णं परमाला 
परस्परविरोधी धर्मोको आलिङ्गन किये नित्य विराजित है । वे चते है ओर नहीं 
चरते; वे दूर भी है, समीप भी है; वे सबके भीतर भी है ओर सबके बाहर भी है-- 
तदेजति तन्नैजति तद्‌ द्रे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राह्यतः ॥ 
(ईशावास्योपनिषद्‌ ५) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हए हौ अपनी वैचित्यप्रसविनी कर्मशीला 
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अचिन्त्य दक्तके दवारा विश्चका सृजन करके अनादि-अनन्तकाल उसके राय अपन 
विश्वातीत स्वरूपकी उपलब्धि ओर उसका सम्भोग करते रहते है उपनिषदे जो यह 
आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेला था, वह रमण नहीं करता था, इसी कारण आजे 
भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी इच्छा की...उसने अपनेको ही 
एकसे दो कर दिया“ वे पति-पली हो गये 1. 
"स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ स इममेवात्मानं 
दवेधापातयत्ततः पतिश्च पती चाभवताम्‌ । ` 
(वृहदारण्यक० १।४।३) 
इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि इससे पूर्वं वे अकेले थे ओर अकेलेपनमे 
स्मणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन (युगल) हो गये; वयोकि 
कारुपरम्पराके क्रमसे अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहींहै।वे 
नित्य मिथुन (युगल) हँ ओर इस नित्य युगलत्वमे ही उनका नित्य पूर्ण एकत्व है। 
उनका अपने खरूपमें ही नित्य अपने ही साथ नित्य रमण- अपनी अनन्त सत्त, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त रेशर्य ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा है। 
उनके इस स्वरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण ओर आत्मास्वादनसे ही 
अनादि-अनन्तकाल, अनादि-अनन्त देशम अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त 
स्ससमन्वित विश्वके सृजन, पालन ओर संहारका टीला-प्रवाह चक रहा है । इस 
वुगर-स्वरूपमे ही ब्रह्मके अग्रैतसरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है, अतएव 
श्रीडमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसीता-राम, श्रीराधा-कष्ण, श्रीकाटी-रुद्र आदि 
सभी युगल-खरूप नित्य सत्य ओर प्रकारन्तरसे उपनिषलमतिपादित है । उपनिषद 
एक हौ साथ सर्वातीत ओर सर्वकारणरूपमे, स्थितिीर ओर गतिह्ीलरूपमे 
निष्क्रिय ओर सक्रियरूपमे, अव्यक्त ओर व्यक्तरूपमे एवं सच्चिदानन्दघन पुरुष ओर 
तिश्चजननी नारौ रूप्े इसी युगल-स्वरूपका विवरण किया है । परंतु यह विषय है 
बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रहस्य है । प्रगाढ़ अनुभूति जन तार्किकौ 
बुद्धिकी द्रन्धमयी सीमाका सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है, तभी सक्रियत्व ओर 
निच्रियतव, साकात्व ओर निराकार, परिणामत्व ओर अपरिणामत्व एवं बहुरूपत्व 
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ओर एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ सर्वाद्गीण मिलनका रहस्य सुरता 
है-- तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्न होता हे। 

यद्यपि विरुद्ध तत्त्वतमय चैतन्य-राज्यमे प्राकृत पुरुष ओर नारीके सदुरा 
देटेन्द्ियादिगत भेद एवं तदनुकूल किसी लोकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं 
है, तथापि जब अप्राकृत तत््वकी प्राकृत मन-बुद्धि एवं इन्दरयोद्रारा उपासना करनी 
पड़ती है, तब प्राकृत उपमा ओर प्राकृत संज्ञा देनी ही पड़ती है । प्राकृत पुरुष ओर 
प्राकृत नारी एवं उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहार केकर ही परम चित्तत्वके स्वरूपगत 
युगल-भावको समञ्घनेका प्रयत करना पड़ता हे । वस्तुतः पुरुषरूपमेंब्रह्मका सर्वातीत 
निर्विकार निष्क्रिय भाव है ओर नारीरूपमे उन्दीकी सर्वकारणात्मिका अनन्त 
लीलावैचित््यमयी स्वरूपाङक्तिका सक्रिय भाव ह । पुरुषमूर्तिमे भगवान्‌ विश्वातीत है, 
एक हँ ओर सर्वथा निष्छरिय है; एवं नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी, बहुप्रसविनी, 
लीलाविलसिनी रूपमे प्रकारित हैं । पुरुष-विग्रहमें वे सचचिदानन्दस्वरूप हैँ ओर 
नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रका, उन्हीके चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि 
तथा उन्हीकि आनन्दका विचित्र आखादन है । अपने इस नारी-भावके संयोगसे ही 
वे परम पुरुष ज्ञाता, कर्ती ओर भोक्ता है --सृजनकर्ता, पालनकर्ती ओर संहारकर्ता 
है । नारीभावके सहयोगसे ही उनके खरूपगत, स्वभावगत अनन्त एेशर्य, अनन्त 
वीर्य, अनन्त सौन्दर्य ओर अनन्त माधुर्यका प्रकारा है; इसीमे उनकी भगवत्ताका 
परिचय रै । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने विभिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैँ 
ओर नारी (शक्ति) -रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकारोमें लीत््रूपमें 
प्रकर करके नित्य चिद्रूपमे उसकी उपलब्धि ओर सम्भोग कसते है -इसीलि ब्रह 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वलोकमहेश्वर, षडैशर्यपूर्णं भगवान्‌ है । सचिदानन्दमयी 
अनन्त -वैचिरयप्रसविनी लीला-विलासिनी महाशक्ति ब्रह्मी स्रूपभूता है, त्रह्मके 
विश्वातीत, देश-कारातीत अपरिणामी संचचिदानन्दखरूपके साथ नित्य मिथुनीभूता हे । 
रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित स्ता, चेतनता ओर आनन्दको अगणित स्तरोके 
सत्‌-पदार्थरूपमे, असंख्य प्रकारकी चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एवं असंख्य प्रकारके 
रस -आनन्दके रूपमे विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य बना देना इस 
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महाङक्तिका कार्य हे । सखरूपगत महाराक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल 

स्वरूपगत चित्की सेवा करती रहती है । उनका यह राक्तिरूप तथा शक्तिके समसत 
परिणाम (लीला) ओर कार्य स्वरूपतः उस चित्त्वसे अभिन्न है । यह नारीभाव उस 
पुरुषभावसे अभिन्न हे, यह परिणामञीर दिखायी देनेवातप्र अनन्त विचि 
लीखाविलास उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है । इस प्रकार उभयभाव अभित 
होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिङ्गन किये हुए एक-दूसरेका प्रका, सेवा ओर 
आस्वादन करते हुए, एक-दूसरेको आनन्द-रसमें आष्टावित करते हए नित्य-निरन्तर 
ब्रह्के पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे है । परम पुरुष ओर उनकी महाहाक्ति- भगवान्‌ 
ओर उनकी प्रियतमा भगवती भिन्ना-भिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मसरूपमे स्वरूपतः 
प्रतिष्ठित हँ । इसीलिये ब्रह पर्णं सचिदानन्द है ओर साथ ही नित्य आखादनमय है। 
यही विचित्र महारास है जो अनादि, अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है । उपनिषदोन 
बरह्मके इसी स्वरूपका ओर उनकी इसी नित्य लीलाका विविध दार्शनिक रब्दोमिं 
परिचय दिया है ओर इसी स्वरूपको जानने, सम्ञने, उपलब्ध करने ओर सम्भोग 


कसएनेकी विविध मक्रियार्प, विद्या ओर साधनां अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीदरार 
उनमें प्रकट हुई है । 


---ः::८::-- 


श्रीयुगल-स्वरूपकी उपासना 


यन्नखेन्दुरुचि ब्रह्य ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । 
गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्चरम्‌ ॥ 
एक सज्ननने बहुत-से रश्च किख भेजे हैँ ओर बडे आग्रहके साथ अपने प्रभेकि 
उत्तर देनेकी आज्ञा की है ! उनके आज्ञानुसार प्रश्रोंका उत्तर छिखनेका प्रयल किया 
जाता है। 
(क) अश्र कुछ लोग कहते है कि भगवानुकी उपासना उनकी ₹इक्ति-सहित 
करनी चाहिये ओर कुछ लोग कहते है कि अके भगवान्‌की ही उपासना कएल 
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चाहिये । इन दोनोमि कौन-सी बात ठीक है? 

उत्तर--भगवान्‌ ओर भगवानकी शक्ति दो अलग-अलग वस्तु नही है । जैसे 
अग्रि ओर उसकी दाहिकााक्ति एक ही वस्तु है, उसी प्रकार भगवान्‌ ओर उनकी 
राक्ति है । दाहिकाराक्ति है, इसीलिये वह अग्नि है; नहीं तो उसका व्यक्त अग्नितव 
ही नहीं रहता ओर अधि न हो तो दाहिकारक्तिका कोई आधार नहीं रहता । अतएव 
दोनों मिकूकर ही एक अग्नि नने हैँ या अधिके ही ये दो नाम हैँ । इसी प्रकार भगवान्‌ 
ओर भगवान्‌की राक्ति सर्वथा अभिन्न है, इनमें भेद मानना ही पाप है । इस दृष्टिसे 
जो भगवानकी उपासना करता है, वह उनकी रक्तिकी उपासना करता ही है ओर जो 
शाक्तिका उपासक है, वह भगवान्‌की उपासना करनेको बाध्य है; अतएव एककी 
उपासनामें दोनोंकी उपासना आप ही हो जाती हे । परेतु उपासक यदि चाहें तो विग्रहके 
रूपमे दोनोंकी अकूग-अलग मूर्तियेोमें भी उपासना कर सकते हैँ । इतना याद्‌ रखना 
चाहिये कि लक्ष्मी-नारायण, गोरी-ङंकर, राधा-कृष्ण, सीता-राम आदि सब एक ही 
है; इनमे अपनी-अपनी रुचि ओर भावनाके अनुसार किसी भी युगटरूपकी उपासना 
हो सकती है । यहाँ इतना अवदय कह देना चाहिये कि युगल रूपकी उपासना विरोष 
अधिकारीको ही करनी चाहिये । नहीं तो, उसमें अनर्थ होनेका डर है । जगज्जननी 
लक्ष्मी, उमा, राधा या सीताके स्वरूपमें कहीं पापभावना हो गयी तो सारी उपासना 
नष्ट होकर उलटा विपरीत फल हो सकता है; ओर जो लोग वैराग्यवान्‌ नहीं है, उनके 
द्वारा खीरूपकी उपासनामे मनमे विकार होनेका डर है ही; वयोकि एेसे रोग 
भगवान्‌की दिव्य खरूपाशाक्तिके तत्त्वको न जानकर अपने अज्ञानसे इन्दं प्राकृत स्र 
ही समञ्च ठेते है ओर प्राकृत सरीरूपका आरोप करके विषयासक्तिके कारण विकारके 
वदा हो जाते दहै । भगवानकी रसलीला देखनेवाके एक मनुष्यने तथा श्रीराधाजीका 
ध्यान करनेवाले एक दूसरे मत्रे अपनी एेसी दुर्घटना सुनायी थी; इससे यह पता 
चलता है कि दिव्य अनन्तसौन्दर्य-सुधामयी इन खरूपाराक्ति्योकि साथ भगवान्‌की 
उपासना करनेवाले सच्चे अधिकारी बिरे ही होते है । * *« ८ >। 

(ख) शश्र श्रीराधा, सीता, उमा आदि भगवानूक स्वरूपा-हक्तियोकी 
उपासनाके अधिकारीमें कौन-कौन-सी बाते होनी चाहिये ? 
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उत्तर--१-- पहली बात तो यही है कि उसे कामविजयी होना चाहिये । कामी 
पुरुष दिव्य स्वरूपाराक्तियोकी उपासनाका अधिकारी कदापि नहीं हे । 

२--दम्भ, द्रोह, द्वेष, काम, ठोभ ओर विषयासक्तिके त्यागसे ही इस 
प्रममार्मकी साधना आरम्भ होती हे । जिन पुरुषोमे दम्भादि छः दोष है ओर जो 
विषयोमि आसक्त हैँ अर्थात्‌ जिनका मन सुन्दर रूप, बह्िया स्वादिष्ट पदार्थ, मनोहर 
गन्ध, कोमल स्प ओर सुरीठे गायनपर रीड्ञा रहता हे, वे इस मार्गपर नही चल 
सकते । त्यागी-विरागी महञ्जन ही इस प्रेमपथके पथिक हो सकते है वरयोकि इस 
उपासनामें दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेरा करना पडता है ओर वहाँ विना गोपी-भावको प्राप 
किये किसीका प्रवेहा हो नहीं सकता । एवं गोपी-भावकी प्राप्ति विषयासक्तं पुरुषको 
कदापि होनी सम्भव नहीं । जो विषय-लरेलुप भी है ओर अपनेको श्रीराधाकृष्णका 
प्रमी बताते हैँ, वे या तो स्वयं धोखेमे हँ अथवा जान या अनजानमें जगत्को धोखा 
देना चाहते है । उपर्युक्त छः दोषोसे बचकर ओर विषयासक्तिको त्यागकर निम्रलिखित 
रूपमे मुख्य साधना करनी चाहिये-- 

(१) अपनेको श्रीराधाजीकी अनुचरियोमे एक तुच्छ अनुचरी मानना । 

(२) श्रीराधाजीकी सेविकाओंकी सेवामे ही अपना परम कल्याण समञ्जना । 

(३) सदा यही भावना करते रहना कि मेँ भगवान्‌की प्रियतमा श्रीराधिकाजीकी 
दासिर्योकी दासी बना रह ओर श्रीराधाकृष्णके मिलन-साधनके किये विरोषरूपसे 
यत्न कर सकं । 

यह बहुत ही रहस्यका विषय है । इसलिये इस विषयपर विरोषरूपसे किखना 
अनुचित है । इस मार्गपर पैर रखना आगपर खेलना है । जो बिना इसका रहस्य समज 
इस पथमं प्रवेश करना चाहता है, वह गिर जाता है । जिसके हदयमें तनिक-सा 
काम-विकार हो, उसे इस मार्गसे डरकर सदा अलग ही रहना चाहिये । अव्य ही 
जो अधिकारी साधक है, उन्हं इस मार्गमे जो अतुल दिव्य आनन्द है, उसकी प्रात 
होती हे । श्रीरधिकाजीकी सेविकाओंकी सेवा सफल होनेपर स्वयं श्रीराधिकाजीकी 
सेवाका अधिकार मिता हे ओर श्रीराधिकाजीकी सेवा ही युगलस्वरूपकी कृपा प्राप 
करनेका प्रधान उपाय है । जो एेसा नहीं कर सकते, उन्ं युगलस्वरूपकी प्राप्ति बहुत 
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ही कठिन है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वर्यं देवदेव इोकरसे कहा है-- 
यो मामेव प्रपन्नश्च मप्मरियां न महेश्वर । 
न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयलेन मत्परया ङारणं व्रजेत्‌ । 
आश्रित्य मत्या सद्र मां वरीकर्तुमर्हसि ॥ 
इदे रहस्य परमं मया ते परिकीर्तितम्‌ । 
त्वयाप्येतन्पहादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ 

"हे महेश्वर ! (युगल-स्वरूपकी कृपा चाहनेवाला) जो पुरुष मेरे रारण होता दै, 
परंतु मेरी प्रिया श्रीरधिकाजीके इरण नहीं होता, वह मुञ्चको (युगलस्वरूपम) 
वस्तुतः नहीं प्राप्त होता--यह मेँ आपसे सत्य कहता हू । अतएव पूर प्रयलसे मेरी 
प्रिया (श्रीराधिकाजी) की इारण ग्रहण करो । मेरी प्रियाका आश्रय ग्रहण करनेवाला 
मञ्चे अपने वकामें कर ठेता है । मैने आपसे यह परम रहस्यकी बात कही हे । आप 
भी इसे प्रयतपूर्वक गप्र ही रखियेगा ।' 

युगल-स्वरूपकी उपासनाका विषय कितना रहस्यमय हे, यह उपर्युक्त 
भगवद्रचनोसे सिद्ध है । मुख्य उपासना तो यही हे । 

३- इसके अतिरिक्त इस उपासनासे पूर्व गौणरूपसे कायिक, वाचिक ओर 
मानस--तीन प्रकारके त्रत भी किये जाते है । इन त्रतोंसे मुख्य उपासनाके दर्जतक 
पहचनेमे बड़ी सहायता मिती है । देवर्षि नारदे भक्त अम्बरीषसे कहा है-- 

एकभुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येवं कायिके पुंसां त्रतसुक्तं नरेश्वर ॥ 
वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम्‌ । 
अपेशुन्यमिदं राजन्‌ वाचिकं व्रतमुच्यते ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्पता । 
एतानि मानसान्याहू््रतानि हरितष्टये ॥ 

'दिनभरमे एक बार अपने-आप जो कुक मिल जाय, उसे खा लेना ओर रातको 

उपवास करना-राजन्‌ ! यह कायिक त्रत कहंखता ह । वेदका अध्ययन, भगवान 
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नाम-गु्णोका कीर्तन, सत्यभाषण ओर किसीकी निन्दा या चुगली न करना वाचिकं 
व्रत कहा जाता है ओर अहिंसा, सत्य, किसीकी वस्तुपर मन न चलाना, मनसे भी 
ब्रह्मचर्यका पालन करना ओर कपट न करना मानस व्रत कहल्ता है ।' 
४--भगवान्‌की इस उपासनामे अनन्य भावका होना परम आवङयक है । बस 
प्रेमी साधक केवल एक भगवत्मेमको ही चाहे ओर वह भी प्रेममय भगवानसे 
ही चाहे। 
दिन-पर-दिन केवर अहैतुक प्रेम ही बढ़ता रहे । मोक्ष, ज्ञान, रेर्य, ऋद्धि, 
सिद्धि या महान्‌ कीर्ति--कुछ भी नहीं चाहिये । ओर यह प्रेमकी भीख भी भगवान्‌ 
ही दें । दूसरेकी या दूसरी आखा करना अथवा दूसरेपर या दूसरा विश्वास-भरोसा 
करना तो हदयकी जडता हे । 
पार्वतीजी तो यहोंतक कहती है-- 
भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हदि वर्तते। 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
जबतक भोग या मोक्षकी पिङ्ञाची इच्छा हदयमें वर्तमान है, तबतक वहां 
परेमानन्दका उदय कैसे हो सकता है । 
वास्तवे यह विषय बहूत॒ही रहस्यमय है। अधिकारी पुरुषको 
श्रीराधाकृष्णतत्वके ज्ञाता किसी प्रमप्राप्त सदगुरुकी सेवामें रहकर इस विषयको 
जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
(ग) भ्रश्र-एेसे सदगुरुके क्या लक्षण हैँ ? ओर उनकी प्राप्ति केसे हो 
सकती है ? । 
उत्तर-- कान कने ओर द्रव्यादिकी आदा रखनेवाले गुरु तो संसारमें बहुत 
मिलते हें, परंतु सदगुरु-- खास करके प्रममार्मके गुरु तो कोई बिरले ही मिलते है । 
.एेसे सदगुरुमे निप्रलिखित गुणोका होना अत्यन्त आवरयक है- 
शान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः 1 


अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामक्रोधविवर्जितः ॥ 
श्रीकृष्णरसतच्चज्ञः कृष्णमन्तविदां वरः । 
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कृष्णपन्तराश्रयो नित्यं लोभहीनः सदा शुचिः ॥ 
सद्धर्मक्ासको नियं सदाचारनियोजकः । 
सम्प्रदायी कृपापूर्णो विरागी गुरुरुच्यते ॥ 
गुरु उन्हे कहते हैँ जो शान्त हो, किसीसे डाह न करते हो, श्रीकृष्णके भक्त हो 
श्रकष्णके सिवा जिनको दूसरा कोई प्रयोजन न हो, श्रीकृष्ण ही जिनका अनन्य साधन 
हो, जो बुद्धिमान्‌ हो, काम =` ज बद्धिमान्‌ हो, काम ओर क्रोध जिनमें बिलकुल दही न हो, जे श्रीकृष्णरसतत्वके 
जाननेवाठे हों, श्रीकृष्णके मन्त्रज्ञाताओमिं श्रेष्ठ हों, जो सदा श्रीकृष्णके मन्तका ही 
आश्रय रखते हों, लोभसे सर्वथा रहित हों, अदर ओर बाहरसे--मनमे ओर 
व्यवहारे पवित्र हों, सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारके नियोजक हो, 
श्रीराधा-कृष्णतत्त्वके जाननेवाले सम्रदायमें हो, जिनका हदय कृषासे पूर्ण हो ओर जो 
भोग-मोक्ष दोनेमें ही राग न रखते हँ । 
एेसे ही सदगुरुकी शरणमे जाकर अधिकारी शिष्यको श्रीकृष्ण-मन््रको दीक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये । 
(घ) प्रश्र--अधिकारी रिष्यके क्या लक्षण हैँ ? 
उत्तर ग्रेममार्मके अधिकारी शिष्यम पहला आवर्यक गुण तो भगवानमे 
सहज अनुराग है । श्रीकृष्णमे जिनकी प्रीति नहीं है, वे अन्य सब गुरणोसे विभूषित 
होनेपर भी अधिकारी नहीं है-- 
अत्राधिकारी न भवेत्‌ कृष्णभक्तिविवर्जित 
भक्तिके साथ ही कतज्ञता, निरभिमानता, विनय, सररता, श्रद्धा आदि गुर्णोका 
होना भी आवद्यकं है । दम्भी, लोभी या कामी, क्रोधीको गुरु यह विषय न बताये । 
शास्म कहा है-- 
श्रीकृष्णोऽनन्यभक्ताय दम्भलोभविवर्जिने । 
कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयलतः ॥ 
जो श्रीकष्णका अनन्य भक्त हो ओर दम्भ, लोभ, काम ओर क्रोधसे रहित हो 
उसी पुरुषको यह विषय बतलाना चाहिये " परत रेस अधिकारीको भी सालभर 
उसकी परीक्षा केके बाद ही बतलाना उचित है-- 
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नाराश्रषं प्रति ब्रूयान्नासंवत्सरसेविनम्‌ । 
(ङ) म्रश्र-- अधिकारी रिष्यको मन्तदीक्षा ग्रहण करनेके बाद क्या करना 
चाहिये ? 
उत्तर-- मुख्य साधना तो ऊपर बतलायी ही जा चुकी हे । परतु अधिकारी 


रिष्यका कर्तव्य बतलाते हए भगवान्‌ हौकरने कईं बातें ओर कही है, उनमेस 
कुछ ये है-- 


मन््रदीक्षा प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ रिष्य भक्तिपूर्वक गुरु महाराजकी सेवा करते 
हुए निरन्तर इष्टदेवके भजनमें लगे रहें । दूसरोको कोई दुःख न दे, किसीको भी कटु 
शब्द न के, इस लोक ओर परेककी सारी चिन्ताओंको छोड़ दें । इस लोकम 
पूर्वकर्मके अनुसार फठ मिलेगा ओर परलोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं मङ्गल करेगे, 
यों सोचकर निश्चिन्त हो जार्यै ओर श्रीकृष्णकी पूजामे लगे रहं । परंतु पूजामें यह भाव 
कभी मनमे न आने दें कि मेरे इस लोक ओर परलोककी भाईके लिये मैं पूजा करता 
हू। भगवानकरे पूजनको विषयसुखका साधन कभी न बनायें । ओर-- 


सुचिरं प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियानुरागिणी दीना तस्य सङ्घैककाङ्खिणी ॥ 
तदगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिृणोति च । 
श्रीकृष्णगुणलीलादेः स्मरणादि तथाऽऽचरेत्‌ ॥ 


बहुत समयसे विदेडा गये हुए पतिकी पतिपरायणा सत्री जैसे केवल उस पतिपर 
ही ्रेम करती हुई तथा एकमात्र उसीके सङ्गकी आकाङ्का करती हुई दीन होक 
सदा-सर्वदा पतिके गुर्णोका स्मरण करती है, पतिके गुणोको गाती ओर सुनती है, इसी 
प्रकार अधिकारी शिष्यको एकमात्र श्रीकृष्णे आसक्त होकर उनके गुणों ओर 
लीलाओंको सुनना, गाना ओर स्मरण करना चाहिये । 


पतिपरायणा साध्वी पली जैसे अपने सर्वस्वको पतिके अर्पणकर पतिको ही परम 
गति मानकर प्रतिक्षण निना विराम इरीर-मन-वाणीसे पतिकी सेवामें लगी रहती है 
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ओर इसीमे परमानन्दका अनुभव करती है, उसी ` प्रकार अधिकारी शिष्यको 
्रीकृष्णकी सेवामें प्रमपूर्वक निरन्तर गे रहना ओर इसीमे परमानन्दका अनुभव 
करना चाहिये । एकमात्र श्रीकृष्णके ही अनन्यङरण होना चाहिये, दूसरा कुक भी 
उसके लिये साध्य या साधन नहीं होना चाहिये । दूसरे देवताको न तो इष्टभावसे 
पूजना चाहिये ओर न किसी अन्य देवकी निन्दा करनी चाहिये । उसे अपने इष्टको 
छोडकर दटूसरेको स्मरण करनेका भी अवसर वय मिले । दूसरेका जूटा भोजन न करे, 
दूसरेके पहने हुए वख न पहने, दूसरे विचारवाल्रंसे वाद-विवाद न करे, श्रीकृष्णकी, 
किसी अन्य देवताकी ओर भक्तिकी निन्दा न सुने, अपने ईष्टदेवके अनुकूल आचरण 
करे, प्रतिकूका सर्वथा त्याग कर दे! निरन्तर अनन्य होकर चातकी वृत्तिसे 
्रीकुष्णका स्मरण करता रहे । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज चातक वृत्तिका 
सुन्दर वर्णन करते हए कहते है-- 


जौ घन बरषैे सपय सिर, जो भरि जनम उदाख। 
तुलसी या चित चातक तऊ तिहारी आस ॥ 
उपल रषि गरजत तजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कवु दूसरी ओर ॥ 
चढत न चातक चित कब प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोधि कौ ताते नाप न जोख॥ 
जिअत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरहि । 
सुरसरिह्‌ को वारि मरत न माँगेड अरध जल ॥ 

“ओ बादल ! चाहे तुम ठीक समयपर बरसो या जीवनभर कभी न जरसो, प्रेमी 
याचक चातकको तब भी तुम्हारी ही आशा बनी रहेगी ! वह तो तुमह छोड़कर दूसरेकी 
ओर ताकेगा ही नहीं । जल न बरसाकर यदि मेघ उलटे चातकके ऊपर ओठे बरसाने 
लगे, डरा-डराकर गरजे ओर कठोर वज्र गिराये, तब भी प्रेमी चातक क्या मेघको 
छोडकर कभी दूसरेकी ओर ताकता है ? प्रमी चातकका अपन प्रियतम मेघके दोषोकी 
ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता, चाहे वह कुछ भी कर; परमके समुद्रका नाप-तौर 
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कभी हो नहीं सकता । चातक अपनी टेकपर अड रहता है, उसने जीते-जी तो मेषको 
छोडकर दूसरेके सामने गर्दन ्युकायी नहीं ओर मरते हुए भी गङ्गा-जलमे अर्धजल 
नहीं मोगी ।' 

शास्र कहते हैँ कि इसी प्रकार-- 

सरस्समुद्रनद्यादीन्‌ विहाय चातको यथा । 
तृषितो म्रियते चापि याचते वा पयोधरम्‌ ॥ 
एवमेव प्रयतनेन साधनानि विचिन्तयेत्‌ । 
स्वेष्टदेवो सदा याच्यो गतिस्तो ये भवेदिति ॥ 

“जैसे चातक सहज ही प्राप्न सरोवर, नदी ओर समुद्र आदिको छोडकर एकमात्र 
मेघकी याचना करता है, प्याससे मर जाता है; परेतु दूसरेकी ओर नहीं देखता, वैसे 
ही अधिकारी रिष्य भी एकमात्र अपने इष्टदेव युगल सरकारका ही आश्रय ले ओर 
उन्हीसे याचना करे ।' 

(च) प्रश्र- युगलखरूपकी प्रा्तिके लिये मन्त कोन-सा है? 

. उत्तर-- मन्त्र तो वस्तुतः गुरुसे ही पूना चाहिये । युगलस्वरूपकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेवाठे अनेक मन्त्ोका शाख्रमे विधान है । उनमें कुछ ये है-- 
१--*गोपीजनवल्लभचरणान्‌ जरणं प्रपद्ये यह पोडडाक्षर मन्त्र दै। 
२- "नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम्‌' यह दशाक्षरं मन्त्र है। २--छ्रीं 
राधाकृष्णाभ्यां नमः' यह अष्टाक्षरं मन्त्र है। ४- ज्ञी कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय । स्वाहा' यह अष्टादराक्षर मन्त्र है! एेसे ही ओर भी मन्त्र है। 
्रद्धा-विश्वासपूर्वक इनमेसे किसी भी मन्रका आश्रय ग्रहण करनेपर 
श्रीराधा-कृष्णकी संनिधि प्राप्र हो सकती है । मन्त्रम प्रधान सहायक श्रद्धा-विश्चास 
ही है। न्यास, देश-काल, नियम, रोधन आदिकी विरोष आवर्यकता नहीं ह । 
तथापि कोई करना चाहे तो पहले दो मन््रमें मन््रोके प्रथम वर्णं "ग, पर अनुस्वार 
लगाकर गं बीज ओर "नमः रक्ति मानकर दोष मन््ाक्षरोके द्वारा 
अनङ्गन्यास-करन्यास कर ले । तीसरे मन््रमे तो बीज तथा "नमः' है ही ! चौथे भी 
बीज है ही । ओर श्रीराधा-कृष्णकी मूर्तिकी यथाविधि गन्ध-पुष्पादिसे पूजा करे । 


| 
| 
| 
| 
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(छ) प्रश्र--मन्लतकी दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिये 

उत्तर--सदगुरुकी शरणमे जाकर उनके बताये हुए साधनेोमें लगे रहकर गुरुकी 
सेवा करे । फिर गुरु जब जो उचित समञ्चं, तब वही मन्त रिष्यको दे दें । सदगुरु 
न प्राप् हों तो किसी शुभ दिनम जब चित्त भगवान्‌को पानके क्ये आतुर 
हो--मन-ही-मन भगवान्‌को परम गुरु मानकर उन्हीसे मानस-मन्त ग्रहण कर ले । 
गोपीभावके उपासकोको रक्तादि किसी महान्‌ प्रेमिका गोपीको गुरु मानकर उनसे 
मानस-मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । मानव-गुरुकी अपेक्षा यह अधिक श्रेष्ठ है | 
दीक्षाके अनेक भेद है, परेतु वे सब तान्त्रिक साधकोके लिये जानने आवरयक है । 
भक्तिके साधकोंको उनकी उतनी आवङ्यकता नहीं हे । 


श्रीराधा-कृष्णका तात्त्विक स्वरूप 


(ज) प्रश्र--अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधाजीके ताछ्विक स्वरूपका कुछ 

वर्णन कीजिये 
उत्तर-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी स्वरूपाराक्ति श्रीरधिकाजीके स्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान उन्हीको है । दूसरा कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनका स्वरूप एेसा 
ही दै; जो कुछ भी वर्णन होता है, वह स्थूलरूपका ओर आंशिक ही होता ह । 
भगवान्‌ क्या है, इस बातको भगवान्‌ हौ जानते है । अतएव उनका पूर्ण वर्णन कौन 
कर सकंता है । परंतु जो कुछ वर्णन होता है, वह उन्हीका होता है--इस दृष्टिसे सभी 
वर्णन यथार्थ हैँ । भगवान्‌का पूर्ण स्वरूप सदा पूर्णं है, सब ओससे पूर्ण हे, सब 
लीलओमिं पूर्ण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विज्ञानानन्दघन निराकार निर्विकार मायातीत 
ब्रह्म है, भगवान्‌ ही अक्षर आत्मा है, भगवान्‌ ही देवता है, भगवान्‌ ही जीवात्मा, 
प्रकृति ओर जगत्‌ है। जो कुछ है सोवे ही हैः जो कु नही है, सो भवेह है। 
इतना ही नही, दै' ओर "नही" से जिसका वर्णन नहीं होता, वह भी वे ही है । इतना 
हेनिपर भी अपनी बाणीको पवित्र केके लिये भगवान्‌का खरूपवर्णन लोग कपत 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम हँ ब्रह्म, परमाम, आता स 
इनहीके विभिन्न लीलास्वरूप ह । श्रीरधाजी इन्दीकी खरूपारा्ति है ।श्रीराधाजी ओर 
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श्रीकृष्ण सर्वथा अभिन्न हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य चिन्मय आनन्दविगरह है ओर 
श्रीराधाजी दिव्य चिन्मय प्रेमिग्रह है । वे रसराज हे, ये महाभाव है । भगवानूकी इन 
सखरूपाशक्तिसे अनन्तकोटि क्ति उत्पन्न होती है, जो जगत्का सृजन, पालन ओर 
संहार करती है । श्रीधाजी ही श्रीलक्ष्मी, श्रीमा, श्रीसीता, श्रीरुक्मिणी है । इनमें कोई 
भेद नहीं है । जैसे चनदर-चन््रिका, सूर्य ओर प्रभा एक दूसरेसे सर्वथा अभिन्न है उसी 
प्रकार युगलस्वरूप भी सर्वथा अभिन्न है । भगवान्‌ स्वयं कहा है-- जो नराधम हम 
दोनोमें भेदबुद्धि करता हे, वह चन्र सूर्यकी स्थितिकारतक कालसूत्र नामक नरकमे 
रहता है । 

आवयोर्भेदबुद्धि च यः करोति नराधमः। 

तस्य वासः कालसूत्र यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ 

दूसरे प्रसङ्गे भगवान्‌ श्रीराधाजीसे कहते है 

"जो तुम हो, वही भें हः हम दोनेमे किंचित्‌ भी भेद नहीं है । जैसे दूधमे सफेदी, 
अग्रिमे दाहिकाशक्ति ओर पृथ्वीमें गन्ध है, उसी प्रकार मै तुममें हू । 

यथा त्वं च तथाहे च भेदो. हि नावयोर्धुवम्‌। 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका सति। 
यथा पृथिव्या गन्धश्च तथाहं त्वयि संततम्‌ ॥ 
राधातापिनी उपनिषदर्मे कहा है- 

येये राधा यश्च॒ कृष्णो रसान्धि- 

देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्‌ । 
देहो यथा छायया इोभमानः 

शृण्वन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥ 

“जो ये राधा ओर जो ये कृष्ण आनन्दरसके सागर है वेएक ही टीला करनेके 
ल्यि दो रूप बने हुए हे । जैसे छायासे देह दोभित होती हे, उसी प्रकार श्रीराधाजीसे 
श्रीकृष्ण शोभायमान हैँ । इनके चस्ति पद्ने-सुननेसे जीव इनके रुद्ध परमधामको प्रप्त 
होता हे।' 


लीलाविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसेश्वर है ओर नित्यविहारिणी, नित्यविहारकी 
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बीजभूता, रस-सागरा, महारासको अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधिकाजी रसेश्वरी है । 
रसेश्वर ओर रसेश्वरीका महामिलन ही महारास है, जो नित्य अखण्ड ओर अनन्त है! 
ये श्रीराधा-कृष्ण ससे परे, सबमें भरे ओर सर्वरूप है । भगवान्‌ शिव देवर्षि नारदसे 
कहते है-- 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
सर्वलक्ष्मीस्वरूपा सा कृष्णाह्ादस्वरूपिणी ॥ 
ततः सा प्रोच्यते विप्र हादिनीति मनीषिभिः 
तत्कलाकोटिकोस्यंा दुर्गाद्याच्िगुणात्पिकाः ॥ 
सा तु साक्षान्पहालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । 
नैतयोर्विंयते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः राक्र इयं डाची । 
सावित्रीयं हर्रह्या धूमोर्णासो यमो हरिः॥ 
बहूनां किं समुनिश्रष्ठ॒विना ताभ्यां न किंचन । 
चिदचिल्लक्षणं सर्वं राधाकृष्णमयं जगत्‌ ॥ 
(पद्मपुराण, पाताकखण्ड ५० 1 ५३--५७) 
“देवी राधिका कृष्णमयी होनेके कारण परमदेवता हैं । ये सर्वलक््मीसरूपा ओर 
्रकृष्णकी आह्वादस्वरूपा हैँ । विप्र ! इसीसे मनीषिगण इन्द हादिनी कहते है । 
्िगुणलिका दुर्गो आदि शक्तियाँ इन्हीकी कोटि-कोटि कलाप ओर अंश हे । ये 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी है ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारायण प्रमु है; मुनिसत्तम ! इनमें 
परस्पर तनिक भी भेद नहीं है । य दुर्गा है, श्रीकृष्ण रुद्र है; ये शची है, श्रीकृष्ण इद्र 
हैः ये सावित्री है, श्रीकृष्ण ब्रह्य है; ये धूमोर्णा है, श्रीकृष्ण यमराज है । मुनिवर 
अधिक वया, इनको छोडकर ओर कुछ भी नहीं है । यह जड -चेतन जगत्‌ सन बस, 
राधाकृष्णमय ही है” संकषेपमे श्रीरधाकृष्णका यही स्वरूप है । 
(ञ्ञ) प्रश्र-- क्या इस स्वरूपका साक्षात्कार भी हो सकता है? हो सकता है 
तो किस उपायसे ? 
उत्तर--अवहय ही हो सकता हे । जब युगलसरकारं कृपा करके अपने दुर्कभ 


॥ 
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दन देना चाहें तभी दर्शन हो सकते हैँ । उनकी कृपा ही उनके साक्षात्कारका उपाय 
हे। 

प्रश्र-क्या साक्षात्कारे भगवानक्ती मुरटीध्वनि, नूपुरध्वनि सुनायी दे 
सकती है ? व्या उनके श्रीङ्गकी मधुर दिव्य गन्ध ओर उनके दिव्य चित्य 
चरणणोका स्प प्राप्न हो सकता है ? 

उत्तर--दरोन होनेपर उनकी कृपासे सभी कुछ हो सकता है । परंतु एक बात 
याद रखनी चाहिये कि ये सब बाते ध्यानमें भी हो सकती है । जैसे खम्रमे देखना, 
सुना, सूघना, स्प करना सब कुछ होता है परंतु वस्तुतः वहोँ अपनेसे भिन्न कोई 
वस्तु नहीं होती, सब मनकी ही कल्पना होती है, उसी प्रकार ध्यानकाले भी 
मनोनिर्मित विग्रहका स्प, मुरीध्वनि या नूपुरध्वनिका श्रवण, मधुर गन्धका ग्रहण 
हो सकता हे । उसमें ओर साक्षात्कारमे बड़ा अन्तर है; परतु इस अन्तरका पता 
साक्षात्कार होनेपर ही रूगता है, पहले नहीं । ध्यान होना भी बडे. ही सोभाग्यका 
विषय हे । 


44.40 प्लः 


श्रीराधा-कृष्णकी उपासना 


सप्रेम हरिस्मरण ! तुम्हारा पत्र मिला था । उत्तर किखनेमें देर हुई, इसके लियि 
क्षमा करना। 

तुमने श्रीकृष्ण-युगलस्वरूपकी मधुर रागमयी आसधनाके विषयमे पूछा सो 
ठीक हे । यह विषय यद्यपि लिखने-पठ्नेका नहीं है, संलग्न होकर तन्मय होकर 
करनैका है ओर इसके जानने-बतलानेवाले भी विरोष अधिकारी ही होते है मेँ सवयं 
इसका पूरा जानकार नहीं तथा कस्नेमे तो त्ुटि -ही-तुरि हे । इसलिये इस विषयमे मेर 
कुछ भी छिखना अनधिकार-चेष्टाात्र हैः तथापि तुमने आग्रहसे पूछा है ओर इसी 
बहाने प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-माधवकी किंचित्‌ स्मृति हो जायगी--यह समञ्ञकर 
कुछ किख रहा हू । ध्यानसे पढ़ना ओर समञ्मे आये तो करनेका प्रयत्न करना । 
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यह निश्चय करना चाहिये कि एकमात्र श्रीराधा-कृष्ण ही मेरी परमगति हे वे ही 
एकमात्र मेरे प्राणोके आराध्य है, वे ही मेरे प्राणवल्लभ हैं । जैसे मछली जल्को ही 
सन कुछ मानती है, जैसे चातक मेघको ही जानता है, जैसे सती एकमात्र पतिको 
ही पुरुषरूपमे पहचानती है, उसी प्रकार एकमात्र श्रीराधा-गोविन्द ही मेरे सर्वस है 
ओर श्रीराधा-गोविन्द-युगके प्रेमसुधा-रस-सुख-सागरमें नित्य निम्र होकर जो 
नित्य-निरन्तर उनके सुख-संविधानरूप परिचर्यमिं गी रहती है-- वे महाभाग्यवती 
व्रजगोपियांँ ही मेरे प्राण हें तथा मेरे जीवनकी कला हे एवं परम आदर गुरु है । 
श्रीराधा-माधव--युगलकिडोरका अनिर्वचनीय अनन्त विश्वविमोहन मोहन रूप- 
सौन्दर्य कोटि-कोटि मदन ओर कोटि-कोटि रतियोके निरुपम रूपसौन्दर्यको सहज 
तिरस्कृत करता दै, वस्तुतः उसके साथ किसीकी तुलना ही नहीं की जा सकती । 
श्ीनन्दनन्दन एवं श्रीवृषभानुनन्दिनी सच्चिदानन्द -सोन्दर्य-सुधानिधि हे । वे अनन्तेशर्य, 
अनन्त सौन्दर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त शक्ति ओर अनन्त रससे परिपूर्णं है । श्रीराधा 
मानो दिव्य निरुपम निरुपाधि चिन्यय स्वर्णकितकी पुष्य हैँ ओर श्रीरयामसुन्दर दिव्य 
निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीरकान्तिमिय समुज्ज्वरु मरकत-मणि हं । उनका 
अलौकिक प्रतिक्षण नव-नवायमान परम मधुर रूपसोन्दर्य कल्पनातीत अनन्तानन्त 
सोन्दर्य-रारिका गर्वं सतत खर्व कर रहा हे । सर्वश्रेष्ठ नायक ओर नायिकाके 
शास्रवर्णित समस्त गुणोकी सीमाको पार करके निरहोष निस्सीम अनन्त विचित्र मधुर 
गुणगण श्रीराधा-माधवमें नित्य विराजित हैँ । दोनोके ही गुणेसे दोनों नित्य मुग्ध हें। 
अश्रु-पुलकादि साल्िक-भावरूप आभूषणोसे दोनोके ही श्रीअङ्ग नित्य सुशोभित हे । 
वे परस्पर एक-दूसरेके भावोसे विभावित है । उन्होने अपने सारे अङ्गौ अवयर्ोमि 
मानो भावमय अकुकार धारण कर रखे है । वस्तुतः उनके परस्परके अन्तर्गत दिव्य 
मधुर परमोज्ज्वर भाव ही बाहर समस्त अद्गौम आभामय अलंकारोकी भोति 
िलमिला रहे है  श्रीराधिकाजीनि प्रियतम श्रीडयामसुन्दरके प्रम मुग्ध होकर उनकी 
नीलवर्णं अङ्ककान्तिको अपने अङ्गका भूषण बनानेके लिये नीलवर्णं वसन पहन रखा 
है ओर श्रीश्यामसुन्दसे प्रियतमा श्रीरधिकाजीके प्रेमे मुग्ध होकर उनकी स्वर्णवर्णं 
अङ्गकान्तिको अपने अङ्गका भूषण बनानेके लियि विद्युत्‌-वर्णं पीत वसन धारण कर 
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रखा हे । नीरू चीरधारिणी श्रीवृषभानुनन्दिनी ओर पीतवसनधारी ्रीर्यामसुन्दर दोनो 
ही अपने-अपने अन्तरके मधुरतम भावोसे एक -दूसरेके प्रति लोलुप होकर जिस 
निरुपम निरुपाधि अवर्णनीय रोभा-सोन्दर्यको धारण किये हूए ह, वह सर्वथा 
वर्णनातीत है। नित्य एक ही परम तत्त नित्य दो बनकर परस्पर मधुरतम 
सुख-संविधानमें संलग्र है । 

इन्हीं श्रीराधा-माधवकी मधुर रागमयी आराधना करनी है । प्रेममयी तृष्णाका 
नाम "राग" है । इस रागमयी भक्तिका साधन चार भावोंसे होता है- दास्य, सख्य, 
वात्सल्य ओर मधुर । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे एकमात्र सवामी हे, मे उनका दास या भृत्य 
हू--इस भावका नाम है "दास्य' भावका भजन; श्रीकृष्ण मेरे सखा या बनधु है, इस 
भावका नाम है "सख्य; श्रीकृष्ण मेरे पुत्र या पुत्रस्थानीय दै, इस आवका नाम 
हे--"वात्सल्य' ओर श्रीकृष्ण मेरे पति, स्वामी, प्राणवल्लभ ठै, मै उनकी दासी 
ह--इस भावका नाम है--"मधुर' भावका भजन । व्रजेनद्रनन्दन श्रीरयामसुन्दरके 
प्रेमकी प्राप्तिके लिये रागमारगीयि प्रमी भक्तोकि अनुगत होकर दास्य, सख्य, वात्सल्य 
ओर मधुर--इन चार भावोमेसे किसी एक भावसे या अनुकूरू मिश्रित भावेंसे भजन 
करना आवश्यक है । 

भजनके दो प्रकार प्रधान हँ विधिमार्ग ओर रागमार्ग । विधिमार्मके भजनको 
विरुद्ध एेशर्यमय' या "माधुर्यमिश्रित रेशर्यमय' कहा जा सकता है ओर राग-मार्गका 
भजन "विशुद्ध माधुर्यमय' हे । विधिमार्गको रेशर्यमार्म कहा जाता है ओर रागमार्मको 
माधुर्यमार्ग । रागमार्गका सम्बन्ध व्रजके साथ है ओर विधिमार्मका एेशचर्यमय दिव्य 
धाम आदि तथा राजपुरियोके साथ । जो सम्पूरणं माधुर्यमय भगवान्‌ नन्दनन्दनको या 
उनके दुरकभ मधुर प्रमको प्राप्न करना चाहते हैँ, वे रागमार्गका भजन करते है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिय अनुभवी भक्तोनि पोच भाव बतलये 
है--शान्त, दास्य, सस्य, वातसल्य ओर मधुर । इनमे दान्ते गुण दास्ये, 
शान्त-दास्यके गुण सख्यमे, शान्त-दास्य-सस्यके गुण॒वात्सल्यमे ओर 
रा्त.दास्य-सख्य-वात्सल्य--चारोके गुण मधुर भावमें रहते है । इससे मधुर भाव 
ही परिपूर्णं तथा सर्वश्रेष्ठ भाव है । व्रज-प्म-प्रणालीमें स्वतन्तरूपसे तो “दान्त, 
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भावका अस्तित्व ही नहीं है । दास्य, सख्य, वात्सल्य--ये स्वतन् भी रह सकते है, 
पतु इन सवम मधुरभाव सर्वश्रेष्ठ है ओर इस परमश्रेष्ठ मधुरभावके भजनसे ही 
एकान्त श्रीकृष्ण-सेवास्वादनकी पूर्णरूपसे प्राप्ति हो सकती है । यह मधुरभाव उन्हीमे 
स्फुटित होता है, जो वैराग्यकी चरम सीमाको अतिक्रम कर चुके होते है- -जिनमे 
गदे इन्दरिय-भोग-सुखोकी तो कोई कल्पना ही नही, मोक्ष-सुखका भी परित्याग हो 
जाता है। अपने लिये जहाँ कुक रहता ही नही, अहंकी जहो सर्वतोभावेन सर्वथा 
विस्मृति या निवृत्ति हो जाती है ओर सुख एवं दुःख दोनों ही केवल श्रीकृष्ण -सुखके 
लिये ही स्वीकार किये जाते है, एेसा विलक्षण मधुरतम भाव केवल श्रीव्रजगोपियोमें 
ही पूर्ण एवं विशुद्धरूपसे सदा सुप्रतिष्ठित रहता है । जो भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जिस भावसे आराधना करता है, भगवान्‌ उसे उसकी वासनाके अनुरूप ही फल 
प्रदान किया करते हैँ । तभी वे भक्तके भक्ति-ऋणसे मुक्त होते हैँ । परंतु इन 
मधुरभावापन्न व्रज-सुन्दरियोके भावके अनुरूप फल भगवान्‌ दे ही नहीं पाते । इनके 
भावके अनुकूल कुछ भी देनेका अर्थ हे--अपने ही सुखको ओर बढाना, 
प्रकारान्तरसे इनके भजन-ऋणसे ओर भी दब जाना; क्योकि गोपसुन्दरियोके हदयमें 
न किसी कामनाका संकल्प है, न तनिक भी आत्मसुखकी अभिलाषा है ओर न किसी 
वासनालेदाका ही अस्तित्व हे । उनका जीवन सहज ही केवल श्रीकष्णसुखके निमित्त 
है । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य-निरन्तर व्रजसुन्दरियोके ऋणी बने हुए हं । श्रीकृष्ण 
स्वयं कहते है - 
नं पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं  विलुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहशृद्खलाः 
संवृषच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२३२।२२) 
“गोपियो ! तुमने मेरे लिये गृहकी उन कठिन बेडियोको तोड़ डाला ह, जि 
तोड्ना बहुत ही कठिन है । तुम्हारा यह आत्ममिलन निर्मल-निदेषि है । मे देवताओंक 
आयुर्मे भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता । तुम अपने सौम्य स्वभावसे ही मुञ्े 
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ऋणमुक्त कर सकती हो ।' 

जीव कितनी भी उत्कृष्ट सुदुर्कभ वस्तु, स्थिति, मति या गति चाहे या प्राप्न करे 
श्रीकृष्णप्रेमधनके साथ किसीकी भी, किसी अंङामें भी तुरना नहीं हो सकती । वर 
जबतक इन दूसरी-दूसरी वस्तुस्थितियोंकी इच्छा रहती है, तबतक इस परमके पवित्र 
भावका उदय होना भी कठिन होता है-- 

भुक्तिपुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिज्ञाची हदि वर्तते। 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 

“भोग ओर मोक्षकी (प्रेमरसका उदय होनेसे पहले ही उसके भावाभिलाषरूप 
रक्तको पी जनेवाली) पिशाचिनी स्पृहा जबतक हदयमें रहती हे, तबतक हदयमें उस 
प्रमसुखका उदय ही कैसे हो सकता है ?' 

श्रीत्रजधामकी व्रजसुन्दरियसे परिवृत श्रीराधा-माधवकी टीला बड़े-बड़े देवता 
ओर ऋषि-मुनियोके लिये भी अगोचर है, जिसे प्राप्त करनेके ल्य महान्‌ एेशर्यराली 
शिव-ब्रह्मादि देवगण भी सदा समुत्सुक रहते है ओर जिसकी जरा-सी ्ंकी पाकर 
ही वे अपनेको कृतकृत्य मानते है, श्रीनारायणकी वक्षोविकसिनी भगवती 
श्रीश्रीरमादेवी भी जिसके लिये नित्य लाखायित रहती हैँ, सयं ब्रह्मविद्या जिसकी 
प्र्तिके ल्ियि कल्पोतक तपस्या करती है--उस दिव्य मधुरसुधामयी भगवत्‌- 
प्रेम-रस-लीलके आस्वादनके लिये चित्तकी जो प्रबल ओर अदम्य लालसा होती है, 
उसीका नाम यथार्थे "मधुर प्रम' है । यह मधुर प्रम ही सर्वोपरि श्रेष्ठ ओर एकमात्र 
वाञ्छनीय है । यही प्रेमि्योका "परम धन' है । इस धनकी अनन्य आकारा करके 
अनन्य साधन करते रहनेपर साधकको उसकी सिद्धावस्थामे इस परम अमूल्य 
प्रमधनकी प्राप्ति हो सकती है। 

इस भजन-प्रणारीमे सनसे पहले आवश्यक है--असत्सङ्ग (धन, स्री, 
मानका ओर इनके सङ्ग) का परित्याग, इन्दरिय-सुखकी वासनाका सर्वथा त्याग, 
जनसंसर्गे अरति, श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीलादिके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
विषयके श्रवण-कथन-मननसे चित्तकी विरक्ति, निज-सुख-- मोक्षतर्कके 
इच्छालेशका सर्वथा त्याग ओर अपनेको व्रजं स्थित एक किरोरवयस्का सुन्दरी 
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गोपिकाके रूपमे अर्थात्‌ मञ्जरी-देहग्राप्त गोपकुमारीके रूपमे ले जाकर--मनसे ठेसा 
मानकर विशुद्ध रागमयी श्रीकक्ितादि सख्यो, श्रीरूपमञ्जरी आदि मञ्जरियों एवं 
तदनुगा नित्यसिद्धा अन्यान्य त्रजदेवियमेसे किसी एकके अनुगत होकर उसके मधुर 
सेवाभावका अवलम्बन करके उक्त गुरुरूपा सखीकी बायीं ओर रहकर निरन्तर सेवाये 
संलग्न रहना-- अर्थात्‌ मनमें ठेसा भाव, चिन्तन, धारणा या ध्यान करना कि "मै एक 
किदोरवयकी परमा सुन्दरी गोपकुमारी हु मेरे हदयमें इन्दियसुखकी, नाम-कीर्तिकी, 
लोक-परलोककी या भोग-मोक्षकी- किसी भी वासनाका लदा भी नही है; 
श्रीराधा-माधवका सुख-सेवा-रसास्वादन ही मेरा स्वभाव है ओर मै अपनी इन 
गुरुरूपा नित्यसिद्धा सखीके वामपार्मे रहकर उनकी अनुगता होकर सदा-सर्वदा 
श्ीराधा-माधवकी यथोचित सेवामें संलग्न हू । 

बाह्यरूपमें जीभसे सदा-सर्वदा श्रीकृष्ण-नामका मधुर जप ओर संसारके समस्त 
भोग-पदार्थसि नित्य उपरामताका अभ्यास बना रहना चाहिये । 

श्रीराधा-कष्ण-युगटरूपकी मधुर रागमयी आराधनाका यह एक संक्षिप्त 
संकेतमात्र है । रोष भगवत्कृपा । 


०-५८- 


श्रीराधा-कृष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा 


साधकगण श्रीव्रजधाममे अपनी अवस्थितिका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी 
गुरुखवरूपा मञ्जरीके अनुगत होकर, एक परम सुन्दरी गोपकिशोरीरूपिणी अपने-अपने 
सिद्ध मञ्जरी-देहकी भावना करते हृए, श्रीलक्ितादि सखीरूपा तथा श्रीरूप-मञ्जरी 
आदि मञ्जरीरूपा नित्यसिद्धा व्रजकिदोरियोंकी आज्ञाके अनुसार परम प्रेमपूर्वक 
मानसम दिवानिरि श्रीराधा-गोविन्दकी सेवा करं । 
निरान्तकालीन सेवा 
१. निदाका अन्त (ब्राहमुहूर्तका * आरम्भ) होनेपर श्रवन्ददेवीके आदेशसे 
_ मा अ = ` - --- --------- 
% सूर्योदयसे पूर्व ६ घड़ी (दो टे, २४ मिनट) का काठ ्रा्मुहूत' कहलाता हे । 
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क्रमाः शुक, सारिका, मयूर, कोकिल आदि पक्षियोके कलरव कसेप्र 
श्रीराधा-कृष्ण-युगलकी नींद टूटनेपर उठना। 

२. श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके एक-दूसरेके श्रीअङ्गमे चित्र-निर्माण करके समय 
दोनोके हाथमे तूलिका ओर विलेपनके योग्य सुगन्धिद्रव्य अर्पण करना । 

३. श्रीराधा-कृष्ण-युगरूके पारस्परिक श्रीअद्गोमें श्गार करनेके समय दोनेकिं 
हाथमे मोतिर्योका हार, माला आदि अर्पण करना! ` 

४. मङ्गल-आरती करना । 

५. कुञ्जसे श्रीवृन्दावनेश्वरीके घर लौटते समय ताम्बूल ओर जलपात्र लेकर 
उनके पीकछे-पीछे चलना । 

६. जल्दी चलनेके कारण ट्टे हुए हार आदि तथा निखरे हुए मोती आदिको 
आंचलमें बांधना । 

७. चर्वित ताम्बूरु आदिको सखि्योमें बाँटना । 

८. घर (यावर ग्राम) पर्हुचकर श्रीराधिकाका अपने मन्दिरमे रायन करना । 

प्रातः*कालीन सेवा 

९. ब्राह्ममुहूर्त बीतनेपर (अर्थात्‌ प्रातःकाल होनेपर) श्रीराधारानीके द्वारा छोडे 
हए वख्रोको धोकर तथा अकंकार, ताम्बूल-पात्र ओर भोजन-पान आदिके पात्रौको 
मोँज-धोकर साफ करना । 

२. चन्दन धिसना ओर उत्तम रीतिसे केसर पीसना। 


३. घरवालंकी बोली सुनकर सरङ्कित-सी हुई श्रवृन्दावनेश्वरीका जगकर उठ 
बैठना । 


४. श्रीमतीको मुख धोनेके छियि सुवासित जल ओर दाँतन आदि समर्षण 
करना। 


५. उबटन अर्थात्‌ रारीर खच्छ करनेके चयि सुगन्थित-द्रव्य - तथा 


* सूर्योदयके उपरान्त छः दण्डतक प्रातःकाल या संगवकाल रहता है । 


श्रीराधा-माधव ६४७ 


11161 मिक किमि नििमि मेक दि नि निमिनैकिकिम मै कमै कमै कनि क + च ++ + 1 


चतुस्सम अर्थात्‌ चन्दन, अगर, केसर ओर कुङ्कुमका मिश्रण, नेतोमिं आंजनेके 
लिये अञ्जन ओर अङ्गराज आदि प्रस्तुत करना । 

६. श्रीराधारानीके श्रीअङ्खोमें अव्युत्कृष्ट सुगन्धित तेर लगाना । 

७. तत्पश्चात्‌ सुगन्धित उबटनद्रारा उनके श्रीअङ्गका मार्जन करते हुए स्वच्छ करना । 

८. आंवला ओर कल्क (सुगन्धित खली) आदिके द्वारा श्रीमतीके केदोका 
संस्कार करना । 

९. ग्रीष्मकाले ठंडे जल ओर सीतकालमें किंचित्‌ उष्ण जलसे श्रीराधारानीको 
स्नान कराना । 

१०. स्रानके पश्चात्‌ सूक्ष्म वख्के द्वारा उनके श्रीअङ्ग ओर केरोंका जक 
पोंछना । 

११. श्रीवृन्दावनेश्वरीके श्रीअङ्खमे श्रीकष्णके अनुरागको बदानेवाला स्वर्णखचित 
(जरीका) सुमनोहर नीला वस्र (साडी) पहनाना । 

१२. अगुरु-धूमके दवार श्रीमतीकी केडा-राशिको सुखाना ओर सुगन्धित करना । 

१३. श्रीमतीका भृद्ार * करना | 

१४. उनके श्रीचरणोंको महावरसे रगना । 

१५. सूर्यकी पूजाके लिये सामग्री तैयार करना । 

९६. भूलसे श्रीव॒न्दावनेश्वरीके द्वारा कुञ्जमे छोडे हुए मोति्योके हार आदि उनके 
आज्ञानुसार वहांसे लाना । 


# श्रीराधाके निभराङ्कित सोलह शृङ्गार गिनाये गये है-- (१) स्नान, (२) नाकमे बुलाक 
धारण कराना, (३) नीटी साड़ी धारण कराना, (४) कमस करधनी बाँधना, (५) वेणी मथना, 
(६) कानेमिं कर्णपूर धारण कराना, (७) अङ्गम चन्दनादिका ठेप करना, (८) बालमें फूल 
खसना, (९) गले फूलोका हार धारण कराना, (१०) हाथमे कमल धारण कराना, (११) 
मुखमे पान देना, ८१२) ठोडीपर धिसी हुई करतूरीकी काली बेदी लगाना, (६२) नेत्रम काजक 
आंजना, (१४) अद्गोको पत्रावलीसे चित्रित करना, (१५) चरणोमें महावर देना ओर (१६) 
छल्ररपर्‌ तिरक लगाना । 
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९७. पाकके लिये श्रीमतीके नन्दीश्वर (नन्दगावि) जाते समय ताम्बूल तथा 
जलपात्र आदि ठेकर उनके पीक्े-पीके गमनं करना । 

९८. श्रीवृन्दावनेश्वरीके पाक तैयार करते समय उनके कथनानुसार कार्य करना | 

१९. सखाओंसहित श्रीकृष्णको भोजनादि करते देखते रहना । 

२०. पाक तैयार करने ओर परोसनेके कार्यसे थकी हुई श्रीवृन्दावनेश्वरीकी पसे 
आदिके द्वारा हवा करके सेवा करना । 

२१. श्रीकृष्णका प्रसाद आरोगनेके समय भी श्रीराधारानीकी उसी प्रकार पंखेकी 
हवा आदिके द्वारा सेवा करना । 

२२. गुलाब आदि पुष्पके द्वारा सुगन्धित रीतर जल समर्पण करना । 

२३. कुल्ला कसक लियि सुगन्धित जसे पूर्ण आचमनीय पात्र आदि समर्पण कसा । 

२४. इलायची-कपूर आदिसे संस्कृत ताम्बूर समर्पण करना । 

२५. बदले हुए पीताम्बर आदि सुबल्के द्वारा श्रीकृष्णको लोटाना । 


* पूर्वाह्नकालीन सेवा 

९. बाल-भोग (कलठेऊ) आरोगकर श्रीकृष्णके गोचारणके लिये वन जति 
समय श्रीराधाजी ससियोके साथ कुछ दूर श्रीकृष्णके पीकछे-पीछे जाकर जब यावटको 
टै, उस समय ताम्बर ओर जल-पात्र आदि लेकर पीके-पीछठे गमन करना । 

२. श्रीराधा-गोविन्द्के पारस्परिक संदेश उनके पास पर्हैचाकर उनको संतुष्ट करना । 

३. सूर्य-पूजाके बहाने (अथवा कभी-कभी वन-सोभा-दर्शनके बहाने) 
श्रीराधाकु्डपर श्रीकृष्णसे मिलन करनेके हेतु श्रीमतीको अभिसार कराना ओर उस 
समय ताम्बूक ओर जल-पात्र आदि लेकर उनके पीकछे-पीछे गमन करना । 


† मध्याहकाटीन सेवा 
९. श्रीकुष्ड अर्थात्‌ राधाकुष्डपर श्रीरधा ओर श्रीकृष्णके मिलनका दर्शन कसना । 


स ___ 
* संगवकारुके उपरान्त छः दण्डके कारक 'पर्वाहु' संज्ञा है । 
† पू्वाहके उपरान्त बारह दण्डका काल मध्याहके नामसे निर्दिष्ट है। 
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२. कुञ्जमे विचित्र पुष्प-मन्दर आदिका निर्माण करना ओर कुञ्चको साफ 
करना । 

३. पुष्पराय्याकी रचना करना । 

४. श्रीयुगलके श्रीचरणोको धोना | 

५. अपने केरोकं द्वारा उनके श्रीचरणोका जल पोना । 

६. चवर डुलखाना । 

७. मधुक (महए) के पुष्पोसे पेय मधु बनाना | 

८. मधुपूर्णं पात्र श्रीराधा-कृष्णके सम्मुख धारण करना । 

९. इलायची, रोग, कपूर आदिके द्वारा सुवासित ताम्बूक अर्पण करना । 

१०. श्रीयुगल-चर्वित कृपाप्राप्त ताम्बूलका आस्वादन करना । 

११. श्रीराधा-कृष।-युगरकी विहाराभिलषाका अनुभव करके कुञ्जसे बाहर 
चले आना । 

१२. कस्तूरी कुडकुम आदिके अनुकेपनद्वारा सुवासित श्रीअङ्गके सोरभको ग्रहण 
करना । 

१३. नूपुर ओर कंगन आदिकी मधुर ध्वनिका श्रवण करना । 

९४. श्रीयुगकके श्रीचरण-कमलोमे ध्वजा, वच्र, अङ्कुशा आदि चिहोके दर्शन 
करना । 

१५. श्रीयुगलके विहारके पश्चात्‌ कुञ्जके भीतर पुनः प्रवे करना । 

१६. श्रीयुगरके पैर सहलाना ओर हवा करना । 

१७. सुगन्धित पुष्प आदिसे वासित शीतल जल प्रदान करना । 

१८. श्रीराधा-रानीके श्रीअङ्गोके लुप चित्रोका पुनः निर्माण करना ओर 
तिरुक-स्चना करना । 

१९. श्रीमतीके श्रीअङ्गोमे चतुस्समके गन्धका अनुठेषन करना । 

२०. टूटे हए मोतिर्योके हारको रगूथना । 

२९. पुष्प-चयन करना । 

२२. वैजयन्ती माल्य तथा हार एवं गजरे आदि रगूथना । 
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२३. हास-परिहास-रत श्रीयुगलके श्रीहस्तकमलतरमे मोतियोका हार तथा 
परष्पकी माला आदि प्रदान करना । 

२४. हार-माला आदि पहनाना । 

२५. सोनेकी कंघीद्रारा श्रीमतीके केरोंको रौवारना । 

२६. श्रीमतीकी वेणी बोँधना । 

२७. उनके नयनोमिं काजठ लगाना । 

२८. उनके अधरोको सुरञ्चित करना । 

२९. चिवबुकपर कस्तूरीके द्वारा बिन्दु बनाना । 

३०. अनङ्ग-गुटिका, सीधु-विलस आदि प्रदान करना । 

३९१. मधुर फलका संग्रह करना । 

३२. फरल्को बनाकर भोग लगानेके लिये प्रदान करना । 

३३. किसी एक स्थानमें रसोई बनाना । 

३४. श्रीयुगलके पारस्परिक रहस्यालापका श्रवण करना । 

३५. श्रीयुगल्के वन-विहार, वसन्त-लीला, न्ूलन-लीला, जल-विहार, 
पाडा-क्रड़ा आदि अपूर्वं लीलाओंकि दर्शन करना । 

३६. श्रीयुगरके वन-विहारके समय श्रीमतीकी वीणा आदि केकर उनके 
पीछे-पीडे गमन करना । 

३७. अपने केदार श्रीयुगलके श्रीपादपदयंकी रजको ज्ञाडना-पोंछना । 

३८. होली-लीलामे पिचकारियोंको सुगन्धित तरल पदारथोसि भरकर श्रीरधिका 
ओर सखियेकि हाथोमें प्रदान करना । 

३९. ञूलन-लील्मे गान करते हुए जयूलेमे ञ्ञोटे देना, स्ुलाना । 

४०. जल-विहारके समय वख ओर अलंकार आदि लेकर श्रीकुण्डके तीरपर 
रखना । 

४१. पारा-क्रीडामें विजयप्प्त श्रीराधिकाजीकी आङ्ञासे श्रीकृष्णके द्वारा दावपर 


रखी सुरङ्गा आदि सखियं (या मुरी आदि) को बलपूर्वक लाकर उनके साथ 
हास्य-विनोद करना । 
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४२. सूर्य-पूजा करनेके स्यि राधाकुण्डसे श्रीमतीके जाते समय उनके पीछे-पीछे 
जाना। 

४३. सूर्य-पूजामें तदनुकूक कार्योको करना । 

४४. सूर्य-पूजाके पश्चात्‌ श्रीमतीके पीकछछे-पीछे चलकर घर लौटना । 


* अपराह्नकालीन सेवा 
९. श्रीराधिकाजीके रसोई बनाते समय उनके अनुकूर कार्य करना । 
२. श्रीराधारानीके स्नान करनेके लिये जाते समय उनके वस््राभूषण आदि लेकर 
उनके पीछे-पीछे जाना । 
२. खानके पश्चात्‌ उनका शृङ्गार आदि करना। 
४. सखियोसे धिरी हुईं श्रीवृन्दावनेश्वरीके पीछे-पीछे अटारीपर चढ़कर वनसे 
लौरते हुए सखाओंसे धिरे श्रीकृष्णके दर्शन करके परमानन्द-उपभोग करना । 
५. छतके ऊपरसे श्रीराधिकाजीके उतरनेके समय सखि्योके साथ उनके 
पीछे-पीरे उतरना । 
†{ सायंकालीन सेवा 
९. श्रीमतीका तुलसीके हाथ त्रजेन््र श्रीनन्दजीके घर भोज्य-सामग्री भेजना । 
श्रीकृष्णको पानकी गुल्टी ओर पूष्पोंकी माला अर्पण करना तथा संकेत-कुञ्चका 
निर्देश करना । तुलसीके नन्दालय जाते समय उसके साथ जाना । 
२. नन्दारयसे श्रीकृष्णका प्रसाद आदि ठे आना। 
३. वह प्रसाद श्रीराधिका ओर सखिर्योको परोसना । 
४, सुगन्धित धूपके सौरभसे उनकी नासिकाको आनन्द देना । 
५. गुलाब आदिसे सुगन्धितं सीतल जल प्रदान करना । 
६. कुल्ला आदि कसेके लिये सुवासित जलसे पूर्णं आचमन-पात् प्रदान करना । 


---[([([([((_([([(~~]]]----]-]-~-्‌-्‌ू- 


* सूर्यास्तके पूर्वं छः दण्डके कालको अपराह-काल कहा जाता है। 
† सूर्यास्तके उपरान्त छः दप्डका कार सायकारुके नामसे व्यवहृत होता है । 
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७. इलरयची-लछग-कपूर आदिसे सुवासित ताम्बूल अर्पण करना । 
८. तत्पश्चात्‌ प्राणेश्वरीका अधरामृत-सेवन अर्थात्‌ उनका बचा प्रसाद भोजन 
करना । 


* प्रदोषकालीन सेवा 


९. प्रदोषकालमे वृन्दावनेश्वरीका वस््रालंकारादिसे समयोचित शूङ्गार करना 
अर्थात्‌ कृष्णपक्षे नीक वस्र आदि ओर रङ्ृपक्षमे शुभ्र वखरादि तथा अलंकार 
धारण कराना एवं गन्धानुठेपन करना ! 

२. अनन्तर सखियोके साथ श्रीमतीको अभिसार कराना तथा उनके पीकछे-पीकठे 
गमन करना । 


† निराकालीन सेवा 


१. निकुञ्जमे श्रीराधा-कृष्णका मिनदर्ान करना । 
२. रासमें नृत्य आदिकी माधुरीके दर्खान करना । 
३. वृन्दावनेश्वरी श्रीराधिकाजीके नृपुरकी मधुर॒ध्वनि ओर श्रीकृष्णकौ 
वेी-ध्वनिकी माधुरीको श्रवण करना । 
४. श्रीयुगरूकी गीत-माधुरीका श्रवण करना तथा नृत्यादिके दर्शन करना । 
५५. श्रीकृष्णकी वंरीको चुप कराना । 
६. श्रीराधिकाकी वीणा-वादन-माधुरीका श्रवण करना । 
७. नृत्य, गीत ओर वाद्यके द्वारा सखियोके साथ श्रीराधाकृष्णके आनन्दका 
विधान करना । 
८. सुवासित ताम्बूल, सुगन्धित द्रव्य, माल, हवा, सुवासित सीतल जल ओर 
पैर सहलाने आदिके द्वारा श्रीराधा-कृष्णकी सेवा करना । 
९. श्रीकृष्णका मिष्टान्न तथा फलादि भोजन कसते दर्खन कसना । 
~ 
* सार्यकारके उपरान्त छः दण्डके कालको प्रदोष कहते हँ | 
‡ रदोषके उपरान्त बारह दण्डके कालको निशाकाल कहा जाता है । 
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१०. सखिर्योके साथ वृन्दावनेश्वरी श्रीरधिकाजीका श्रीकृष्णके प्रसादका भोजन 
करते हुए दर्शन करना । 

११. उनका अवडेष भोजन ग्रहण करना । 

१२. सखियोके साथ-साथ श्रीराधा-कृष्ण-युगलका मिलन-दर्खन करना तथा 
उनके ताम्बूल-सेवन ओर रसाताप आदिकी माधुरीके दर्न कसते हुए आनन्द-लाभ 
करना। 

१३. सुकोमरु उाय्यापर श्रीयुगको शयन कराना । 

९४. परिश्रान्त श्रीयुगरकी व्यजनादिद्रारा सेवा करना ओर उनके सो जनेपर 
सखियोका अपनी-अपनी शाय्यापर सोना । स्वयं भी वहीं सो जाना । 

निम्रलिखित दिने श्रीकृष्णकी गोचारण-टीला ओर श्रीमतीकी सूर्यपूजा बद्‌ 
रहती है-- 

१. श्रीजन्माष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनतक । 

२. श्रीराधाष्टमीके दिन ओर उसके बाद दो दिनोंतक । 

३. माघकी रङ्का पञ्चमी अर्थात्‌ वसन्तपञ्चमीसे फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात्‌ 
दोलपूर्णिमापर्यन्त २६ दिनोंतक । 


विनय 


श्रीराधा-पाधव! यह मेरी सुन लो विनती परम उदार । 
मुञ्चे स्थान दो निज पावन चरणोमें प्रभु } कर कृपा अपार ॥ 
भूर सभी जगतको, केवल रहे तुम्हारी प्यारी याद्‌ । 
सुरनू जगतकी बात न कुछ भी, सुरनू तुम्हारे ही . संवाद ॥ 
भोगोंकी कुछ सुध न रहे, देखू सर्वत्र तुम्हार यख । 
मधुर-मधुर मुसकाता नित उपजाता अमित अलोकिक सुख ॥ 
रहे सदा प्रिय नाम तुम्हारा मधुर दिव्य रसना रसखान । 
मनमें बसे तुम्हारी प्यारी मूर्ति मञ्जु सोन्दर्य-निधान ॥ 
तनसे सेवा करू तुम्हारी, प्रति इन्द्ियसे अति उल्लास । 
साफ करू पगरखी-पीकदानी सेवा-निकुञ्जमे खास ॥ 
लनी खवासिन मे चरणोंकी कर सदा सेवा, अति दीन । 
रह प्रिया-प्रियतमके नित पद-पदा-पराग-सुसेवन-लीन ॥ 


राधा-माधवसे प्रार्थना 


हे राधा-माधव ! तुम दोनों दो मुञ्चको चरणे स्थान । 
दासी मुञ्चे बनाकर रक्खो, सेवाका दो अवसर-दान ॥ 
मै अति मूढ, चाकरीकी चतुराईका न तनिक-सा ज्ञान । 
दीन, नवीन सेविकापर दो समुद उड सनेह अमान ॥ 
रज-कण सरस चरण-कमलोंका खो देगा सारा अज्ञान । 
ज्योतिमयी रसमयी सेविका मै बन जाऊंगी सन्ञान ॥ 
राधा-सखी-मञ्जरीको रख सम्मुख में आदरं महान । 
हो पदानुगत उसके, नित्य करंगी मैं सेवा सविधान ॥ 
ड र्गी ये निकुञ्जे, साफ करूंगी पादत्रान। 
होले-हौले हवा करूंगी सुखद-व्यजन के सुरभित आन ॥ 
देखा नित्य करूंगी मे तुम दोनोकी मोहनि मुसकान । 
वेतन यही, यही होगा बस, मेरा पुरस्कार निर्मान ॥ 


भावराज्य तथा लील्ा-रहस्य 
भावराज्यको विलक्षणता 
भाव-राज्यके सभी विलक्षण होते है शुभ भोग-विराग। 
नहीं समञ्जमे आ सकते वे जागे विना शुद्ध अनुराग ॥ 
हेते सभी नाम लेकिक कामके भी वेसे ही रूप। 
हेते अतिराय पूत किंतु लोकोत्तर सभी विरोष अनूप ॥ 
हर्ष-शोक-आसक्ति-वासना-भय-संकोच-विकलता-काम 1 
बन्धन-मान-विलास-रास-सहवास आदि सब होते नाम॥ 
करनां मान, रूठना-रोना, करना तिरस्कार-अपमान। 
करना तेग सताना, चुगली-चाटुकारिता कर्म महान ॥ 
मनं जिकर होता न तनिक पर, नीयतमे न कभी कुछ दोष । 
दक्षिण-वाम सभी ये होते लीलाके शुचि रस निर्दोष ॥ 
व्याग-पूर्ण, निज-सुख-वाञ्छा-विरहित यह प्रेमराज्य सुविसाल । 
पर इसमे न कभी जा पाते प्रकृतिजनित विकार क्षण-काल ॥ 
अपनेमे अपनेसे अपने ही हेते सब भाव-विदोष। 
भौतिक स-मल विकारोका--भावोंका रहता कहीं न कलेदा॥ 
सभी दिव्य, चिन्मय, भगवन्यय, सभी विकार-रहित पर-भाव । 
प्रेमी-प्रियतम बने स्वयं प्रभु लीलारत रहते अति चाव ॥ 


=-= ~~“ ०५ 
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भाव-राज्य 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला । आपके प्रश्चका उत्तर निभ्रलिखित 
है--भाव जबतक केवर आवेगमात्र है, तबतक वह साधन-राज्यसे बाहरकी चीज 
है । भावके आवेगसे जिस कामनाका प्रादुर्भाव होता है, वह मनमे अन्ति तथा 
ज्वाल उत्पन्न करनेवाली होती है । कामना एक प्रकारकी अग्नि है, जो विषयोकी 
आहूति पड़नेसे बढ़ती रहती हे ओर यदि कहीं आघात पा जाती हे तो क्रोधका कराल 
रूप धारण कर लेती है । अतः यदि भावका आवेग आता हो तो उसका भगवानमें 
प्रयोग कर देना चाहिये । भगवानूसे जुडते ही भाव पवित्र होकर साधन बन जायगा, 
जो सहज ही 'कर्मराज्य' से उच्चस्तरर पर्हुचकर साधकको भगवान्‌की ओर अग्रसर 
कर देगा। 

दस "भाव-राज्य'से उच्चस्तरपर ^ज्ञान-राज्य' है, जो परमात्माके त््व-ज्ञानका बोध 
कराता है, उससे भी उन्चस्तर सिद्ध “भाव-राज्य' है, जो नित्य एक, पर नित्य दो बने 
हुए श्रीराधा-माधवका अतिराय उज्ज्वल धाम है । वहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य 
अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती हे । वहाँ नटनागर इयामसुन्दस्के लील- 
विहारका महान्‌ मधुर अगाध सागर अत्यन्त प्रान्त होनेपर भी नित्य उछछकता रहता 
है ओर वे उसमें विविध मनोहारिणी अलोकिक भाव-तरङ्गौके रूपमे क्रीडा करते रहते 
हे । यह कल्पना नहीं सत्य है । इस परम उज्ज्वल सर्वश्रेष्ठ भाव-राज्यकी सीमामें 
उसीका प्रवेरा हो सकता है, जो घृणित भोगोसे तथा कैवल्य मोक्षसे भी सदा विरक्त 
होकर केवल श्रीराधा-माधवके चरणोमें ही अत्यन्त आसक्त हो गया है । यहाँ कोई 
आवेग नही, यह वस्तुस्थिति है ओर सचचिदानन्दमयी मधुर रला है। रोष 
भगवत्कृपा। 


न 


भाव-राज्यव्छो महिमा 


भरभ्र--भाव-जगत्म मनुष्य बहुत-सी बातोका अनुभव करता है, वया वै 
वास्तविक सत्य है या कल्पनासे उत्पन्न होती हैँ ? 

उत्तर दोन ही बातें हो सकती हे । भावका अर्थं केव्‌ कल्पना ही नहीं है। 
गीताके "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' मे भावका अर्थ है सत्‌--सदा 
रहनेवाल । सत्‌'का कभी अभाव नहीं होता ओर असत्का कभी भाव नहीं होता । 
वैष्णव-साहित्यमे भावका अर्थ है उच्चाति-उच्च प्रेम । भगवान्‌ इयामसुददर 
सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्णकी ^रसराज' ओर रासेश्वरी नित्यनिकुञचेशवरी वृषभानुनन्दिनी 
श्रीराधाजीको 'महाभाव' कहा गया है । 

आजकल "भाव'का प्रयोग बहुत हके अर्थमें होता हे । भाव ओर भावनामे 
कोई अन्तर नहीं माना जाता । बेगालमें तो भावनाका प्रचकित अर्थ है--'चिन्ता'। 
भावना करते-करते जिस वस्तुका जो रूप बन जाय, उसका नाम भी 'भाव' कहा 
जाता है। भावसे भावित पुरुषमे होनेवाटी मनोवृत्तिको भावुकता कहते है। 
भावुकताका चरता अर्थ हे भावप्रवण--कल्पनाराज्यमे विचरण करनेवाला व्यक्त, 
जो विचारशील नहीं है या विवेकहीन--मूट है । प्रम तथा अनुरागको भी "भावः 
कहते ह । प्रेम, अनुराग आदिके भाव जो अन्तस्तले उठते है, उनको भी भावुकता 
कहते है । देसे भ्रमी व्यक्तियोका हदय भावना कएते-करते द्रवीभूत हो जाता है। 
्रद्धाटुओंको भी भावुक कहते है । भावुकं व्यक्ति भावनाके अनुसार अनेक प्रकारक 
कल्पना करके उसके राज्यमें विचरते रहते है । वैष्णवनि भावको सर्वथा "पवित्र प्रम 
के अर्थे लिया है । भगवान्‌का जो आनन्दखरूप है, उनकी जो स्वरूपभूता हृदिनी 
शक्ति है, अन्तरङ्गा राक्ति है, वही आनन्द-शक्ति हे, वही 'भाव' है; वही मूर्तिमान्‌ 
होकर महाभावस्वरूपा श्रीराधिकाजीके दिव्य विग्रह रूपमे प्रकट हे। 

जहो -जहां भक्त अपनी दृष्टिसे भावराज्यकी बात कहता है, वहीं बह भगवान 
यथार्थ प्रभावकी हौ बात कहता है, कल्पना-प्रसूत भावनासे नहीं । वह सर्वथा 
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यथार्थं है, न कि कल्पना । भक्तकी दृष्टि एेसी ही होनी भी चाहिये । भावनासे जिस 
प्रकार भगवानके रूपका ध्यान होता है, उसी प्रकार ङब्द्‌, स्प, रस ओर गन्ध 
आदिका भी ध्यान हो सकता है ओर होता है । ध्यानमें हम भगवानकी वंज्ीकी 
मधुरध्वनि सुन सकते है, उनके रूपको निरख सकते है, उनके अधरामृतका पान कर 
सकते हे, उनके स्पर्ञकी पुरुक पुलकित हो सकते है, यहोतक कि उनके अङ्खकी 
गन्ध भी सूघ सकते हे । ध्यानम मनुष्य यह देख सकता है कि हमने भगवानके चरण 
पकड लिये, उन्होने हमारे मस्तकपर हाथ रख दिया । साधक भक्तकी दृष्टे ये सारी 
बतं सत्य है; पर जबतक ये सब मनकी कल्पनासे बने हुए सरूप है, तबतक वे 
भावनाजनित ही हैँ । जेसे स्प्रके मनोराज्यमे किसी ओरके न होते भी हम स्पर्का 
अनुभव करते है, शब्द सुनते है, रूप देखते है, गन्ध सघते है, रसका आस्वादन कसते 
है उसी प्रकार भाव-जगत्‌में भी दृढ भावनाके द्वारा शब्द, स्पर्हा, रूप, रस, गन्ध 
आदिका भलीभांति अनुभव कर सकते है । इसमे कोई सेदेह नहीं है । 

यह भी ध्यानकी बहुत ऊँची ओर अत्यन्त कल्याणप्रद स्थिति होती है, पर इससे 
परे सच्चे प्रेमराज्यमे रसराज श्रीभगवानके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। 
भगवदर्शनकी भावनाको किसी प्रकारके भी तर्कसे प्रमाणित करना कठिन हे । 
अविश्वासीको भगवदर्दानकी बात समज्ञा देना असम्भव-सा है । श्रद्धा ओर विश्वास 
ही तो साधनाका मूकमन््र है । भक्त जिस रूपमे भगवान्‌को देख रहा है, हो सकता 
है वह राख्रमें प्रकट न हो । साथ ही यह भी सम्भव हे कि रास्रमें भगवानके जिस 
रूपका वर्णन है, उस रूपमे भगवान्‌ किसी भक्तको दर्शन न देँ ओर एक साधारण 
वेषमें ही प्रकट हो जार्यै । भगवान्‌का रूप कैसा ? जैसा भक्त चाहे वैसा । भक्तकी 
जैसी इच्छा होती टै, वैसा ही रूप लेकर भगवान्‌ उपस्थित हो जाते हे । इसके सिवा 
दिव्यधामोमे लीलाविहार करनेवाले भगवानके नित्यरूप भी है, जो हमारी कल्पनामें 
आये या न आय । इन स्वरूपोके दर्शन भी कृपापा प्रमी भक्तको हए ह ओर हो 
सकते हे । 

कभी-कभी विन्ही-किन्ही अभिमानी दरनोतसुक भक्तौको मा्गच्युत केके 
ल्यि या उनकी परीक्षा करके उनमे ओर भी दृढता लनेके लिये उपदेवता भी विभिन्न 
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रूपम उनके सामने आ सकते हँ ओर अपनेको भगवान्‌ बताकर्‌ उनको भ्रमे 
डालनेकी चेष्टा कर सकते हँ । एसे अनुभव भी सुननेमे आये है कि कोई-कोई सेचः 
उपदेवता सकामभावसे किसी इष्ट-विशेषके उपासकोंको उस रूपमे आकर ठगनेकौ 
.चेष्टा करते हे । हमने भूतरूपर जो तेज देखा है, उससे करई गुना अधिक तेज उन 
उपदेवताओंका ही होता हे । वे आकर हमारे इष्टदेवकी मूर्तमें उपरिथत होकर हमे 
ठग छेते हैँ । भयके रूपमे जिस प्रकार देवताओंका विघ्र आता है, उसी प्रकार लोके 
रूपमे भी आता है । धुवके सामने उपदेवता उसकी मातावेः ` लोभनीय रूपमे 
आये--बेटा ! मेँ बहुत दुःखी हू मै जल रही हू, मुञ्ञे बचाओ ।' पर धुव अपनी 
साधनासे टले नहीं । जो भगवान्‌का डारणागत भक्त होता हे, उसके सारे विघ्नोका तो 
नादा स्वयं प्रभु अपने अनुग्रहसे ही कर डालते है-- 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत््सादात्तरिष्यसि । 
भगवानमे जिसका चित्त अर्पित हो गया है, एेसे अर्पितात्मा भक्तका सारा दायित्व 
भगवानुपर आ जाता है। भगवानकी आज्ञा हे कि “मेरा भक्त आंख मूदकर मेर 
राजमार्गपर चके, उसे कोई विघ्र नहीं रोक सकता ।' भगवानके सम्मुख आते ही 
जीवका सदाके लिय उद्धार हो जाता है-- 
सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासि तवबहीं ॥ 
अनन्य ओर निष्कामभावसे भगवानूकी शरणमे आते ही भक्तके समस्त योग-क्षेम- 
का भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर ठे ठेते हैँ । इसका अभिप्राय यह नहीं कि भक्त 
भगवत्पथपर चलना बैद कर्‌ देता है । वह तो बड़े वेगसे भगवान्‌की ओर दौडता है। 
सोचता तब, जब सोचने चला होता । मन तो दस-बीस है नहीं कि एकसे सोचेगा ओर 
दूसरेसे अर्पण करेगा । मन तो एक था, जिसे सयामसुन्दरको दे दिया । उस मनको अब 
कहां दिया जाय ? अर्पितात्मा व्यक्ति प्रभुके सिवा किसीकी इच्छा ही नहीं करता। 
गोपियोका अर्पण सर्वतोभावेन सम्पूरणं था । इसीलिये भगवान्‌ कहते है-- “ता मन्मनस्का 
मतप्राणा मदर्थे तयक्तदेहिकाः ।' उन्होनि मुडमें अपने मन मिल दिये दै, प्राणोको विलय 
कर्‌ दिया है ओर मेरे ियि ही अपने शारीरिक कर्मौका भी उत्सर्ग कर दिया है। 
भगवान्‌ कहते है-- 


भावराज्य तथा लीला-रहस्य ६६१ 


कभैिन 1114. 01100101. 11111173 1 6..0.4.2.1411115;; 11 1.1. 


जननी जनक लेधु सुत दारा।तनु धनु भवन सुहद परिवारा ॥ 
सब॒ कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध जरि डोरी॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे। लोभी हदरयै बसड धनु जैसे॥ 
(श्रीरामचरितमानस) 
ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। 
हित्वा मां शरणे याताः कथं तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्धा ९।४।६५) 
“जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक ओर परलोक सबको 
छोडकर केवर मेरी इारणमे आ गये है, उन्हे छोड्नेका विचार ही मेँ कैसे कर 
सकता हू ।' 
सन पदा्थेमिंसे ममत्व निकारुकर तन, मन, धन-- सभी, सब कुछ सर्वभावेन 
भगवानके चरणेमें अर्षितकर भक्त निःस्पृह ओर निरीह हो जाता है । मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला मन ही जब श्रीहरिके चरणों समर्पित हो गया, तन मोक्षकी इच्छाका 
उदय ही कैसे हो? एसे सर्वथा निष्काम अर्षितात्माको उपदेवता आदिका भय ही नहीं 
होता कि वे आकर तंग करेगे । उसके पथमे कोई भी बाधा नहीं डा सकता । 
साधनाका प्रारम्भ ही भावनासे होता है । भावनाके मृलमें है श्रद्धा । श्रद्धाहीन 
भाव मिथ्या है। भाव करते-करते भगवत्कृपासे सचे भावराज्यमें प्रवेश होता 
दै--साधक स्थूलसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतममे प्रवेशा करता है । वहो उस 
दिव्य भावनाटोकें प्रवेदा करके भगवानकी पूजा करता हे । देहके पांच भेद माने 
जते है स्थूल, सूष्षम, कारण, भाव ओर चिन्मय । चिन्मय ओर भावदेह कु 
विलक्षण है । भगवान्‌का जो नित्यविग्रह है, वह चिन्मय है । वह देह देह नही, 
भगवत्स्वरूप ही हे । वहाँ देह-देहीका भेद नही है । वहाँ योगमायाका भी पर्दा नही 
है। भगवान्‌ दो तरहसे ही प्रकट होते है--योगमायाको ठेकर ओर योगमायाको 
हटाकर । जहाँ योगमाया साथ है, वहाँ आवरण है । बहिरङ्ग प्रकृतिका नाम॒ माया 
हैः भगवानूकी अन्तरङ्गा शक्तिका नाम है “योगमाया, । मलिना माया, जिससे जगत्‌ 
आच्छादित है, भगवान्‌को नहीं ठग सकती । भगवान्‌ स्वयं योगमायाकी चादर 
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ओढ़कर्‌, उस आवरणको स्वयं धारणकर सामने आते हैँ । जहां 
योगमायासे रहित चिन्मय स्वरूप है, वहां योगमाया आहादिनी शाक्तिका रूपान है) 
भगवान्‌ जहाँ योगमायासे आच्छादित होकर बोरते है, वहां सनके सामने प्रकर हेते 
है । जहाँ योगमायाका पर्दा हटा रहता है, वहोंकी अन्तरङ्गा लीलमें जो परमीजन 
भगवानके साथ होते है वहं प्रेमे ज्ञान अन्तर्हित होता है--उनके देहका नाम 
भावदेह हे । श्रीराधिकाजीका भावदेह नहीं ह, वे तो चिन्मय दिव्य विग्रहरूपा है ओर 
सभी गोपियां राधाकी कायव्यूहरूपा हें । 

गोपि्योका काम है श्रीराधा-कृष्ण प्रिया-प्रियतमके मिलन-आन्दकी व्यवस्था 
करना ओर उसे पूर्ण करके पूर्णरूपमें देखना । इसीमे उनकी चरम तृपति है । यह रहस्य 
तभी सुरता है, जब भक्त इस दिव्य लीलाराज्यमें प्रवेदा करते है । इस लीलामें परवरा 
किये बिना भी मुक्ति तो हो सकती है । भगवान्‌की प्रप्िके अनेकों निश्चित मार्ग है 
ओर वे सभी मोक्षप्रद है। मोक्ष भी तो भगवानका ही खरूप है! पतु इस 
लीला-संदोहमें प्रवेडा करनेके छ्य तो गोपी-भावापन्न ही होना पडेगा । नारदको, 
अर्जुनको, भगवान्‌ शिवजीतकको इस लीके आस्वादनके लिये गोपी बनना पड़ा । 
रासोल्लास-तन्त्में भावदेहका वर्णन आया है । भगवानके नित्यधाममें नित्य परिकरोके 
चिन्मय देहमें लीलाके लिये एक राक्ति दी गयी है । उसका नाम है "भाव । भगवानके 
नित्यपरिकर भावदेहमें होते हे । भावदेहकी प्र्िसे ही उनका रासलीलामें प्रवेडा होता 
हे । इसीखिये यह परमगुह्य रहस्य है । यह रहस्य तकंकि द्वारा सिद्ध हो नही सकता । 
भावलीलामें योगमायाका पर्दा हा रहता है । वहाँ लोकसंग्रह नहीं है । लोकसंग्रह वही 
है, जहां लोक है । जौँ जगत्‌के प्राणी है, जहा प्रजा है, लोक है, मनुष्य है, वहीं 
छोकरसंग्रहकी आवश्यकता है । जहाँ लोक है ही नही, वहाँ लोकसंग्रह कैसा ? जहां 
लोकाल्य नहीं है, कर्मयोग करनेवाठे जीव नहीं है- जहां केवल भगवान्‌-ही- 
भगवान्‌ है, जहां-- 

रेमे रमो त्रजसुन्द्रीभि- 
्यथार्भंकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः । 
(श्रीमद्धा १० । ३३ । १७) 
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--जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलते है, उसी प्रकार श्रीहरि 
गोपियोकि साथ रमण करते है । जहो एकसे भिन्न कोई लोक नहीं, कोई जगत्‌ नहीं, 
कोई प्राणी नहीं, जहोँ यहोके इन सूर्य-चन्द्रमाकी गति नही, न यहोका उारीर ही दै, 
वहं लछोेकका ध्यान ही कैसे आता ? नित्य-दिव्य रासलीलाका रहस्य हम माया-मुग्ध 
मानव कैसे समञ्चं 2 हदयमे वासनाका जो अन्धकार है, वह हमे रासके ज्ञानसे 
आलोकित होने नहीं देता । जगत्‌के विषयोंसे परम उपरतिके अनन्तर ही रसका रहस्य 
्रमी महानुभावकि निरछल सद्ग ओर प्रेमास्पद परम प्रियतम र्यामसुन्दस्की कृपासे 
यत्किंचित्‌ सम्म आ सकता हे । 

हमरे इस लोकमें ओर भगवानके दिव्य रासलोकमे महान्‌ अन्तर है । हमारा 
हृदय वासनासे इतना ग्रस्त है कि दिव्यलोककी लोकोत्तर लीलाओमें भी हम अपने 
मनके पापोंकी छाया देखा करते है । वहाँ इस मायिक जगत्की कोई वस्तु नहीं है । 
वहाँ योगमायाका आवरण भी नहीं है । योगमायाका आवरण हटाकर, रासमें राधा 
ओर श्रीकृष्णका व्यवधानरहित मिलन होता है । आवरण हटे बिना पूर्ण मिलन कैसे 
होगा ? वहाँ न ये वख हैँ न ये सिया ही । वहाँ वासनाका लेडा भी नहीं हे सर्वथा 
व्यवधानराहित्य है ! मायाका कोई व्यवधान है ही नहीं । 

भगवान्‌ ग्यारह वर्षके बाद व्रजे नहीं रहे । यह तो हम मानवोकि समडनेभरके 
ल्यि है । अपने परिवारोके लि तो वे नित्य किरोर हैँ । कालकी कल्पना मायाके 
राज्यमें है । जहोँ आवरणमुक्त दिव्य जगत्‌ हे, जहां काठके भी महाकाल, नित्य- 
कालातीत प्रभुकी नित्यलीलाका ही सग्राज्य है, वहोपर किसी काकी कैद नहीं 
है। वहाँ सब कुछ भगवान्‌का खेल है । हम मायामे बैठकर अमायिककी बात 
कैसे समञ्ञं ? रास हुआ, गोपियोका आलिङ्गन आदि सब कुछ हुआ; पर उस 
अलिङ्खनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । कामपर पूर्णं विजय कर लेनेपर 
महान्‌ वैराग्यके अनन्तर इस राज्यमें यत्किंचित्‌ प्रवेडा कएना सम्भव है । उसको 
हम मायालोकमे ठे आकर याक मकिनभावसे मिलाकर प्रकट कर, यह ठीक नहीं । 
मानवलोकमे उस लोककी कल्पना भी नहीं हो सकती । साधारण मानवसमाजमें 
भगवानके प्राकस्यके लिये वर्णाश्रमधर्मके संस्थापनका जो हेतु है, वही ठीक है; 
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पर भक्तोके संसारमे वह नहीं है । संकल्पमात्रसे भगवान्‌ धर्मका अभ्युत्थान ओः 
संस्थापन तथा पापियोका विनाश कर सकते हैँ । जिनकी मुसकानसे सृष्टिका प्रसार 
हो जाता है ओर उस मुसकानके सुकते ही सृष्टि विय हो जाती है, उनके लिये 
अवतारकी क्या आवङ्यकता ? भगवान्को तो भक्तके प्रम-धर्मसे बाध्य होकर प्रकर 
होना पडता है । जहाँ भक्त भगवानके लिये मचल उठते है, वहां उन्हे सयं आना ही 
पड़ता हे । वे अपनेको रोक नही सकते । माता बारुकको नाना प्रकारके खिलरने ओर 
मिठाइयां देती है; पर उन्हं फैककर बच्चा जब माताके लिये तड़प उठता है, तब वह 
माताको बचचेकी व्यथा मिरानेके लिये स्वयं आना ही पड़ता हे । भक्तके हृदयम दुःख 
है एकमात्र विरहतापका, उसे मिराकर्‌ दिव्य प्रेम-धर्मकी संस्थापनाके छियि ही खयं 
भगवान्‌को आना पड़ता हे । 

भावलीलामें मानवी कर्मचेष्टा नहीं होती । मानव-जगत्‌के आदङकि शिखरतक 
मानवके कर्म है । भावलीलमे तो लोकका भाव है ही नदीं । जहां यह भावलीला है, 
वहीं भावदेह भी है । गोपने देखा कि सभी गोपियाँ अपने-अपने पतियोके पास सोयी 
हुईं हे । मानव-देहको मानवोके पास छोडकर वे भावदेहसे, चिन्मयरूपसे, दिव्य 
रूपसे वहां आ गयी, जहाँ भगवान्‌ थे । ओर रासमे शामिल हुई । सृक्ष्मदेह ओर 
कारण-देहमे ये कर-चरणादि अङ्ख नहीं होते । पर चिन्मय देह ओर भावदेहमें ये सब 
होते है । पर वे सन होते है दिव्य--अलोकिक । जैसे स्वये भगवान्‌ ही गोपबालकः, 
गोवत्स ओर बारकोका सार साज-सामान बन गये, उसी प्रकार उस नित्य 
रासलीठमें भी स्वयं भगवान्‌ ही 'महाभाव ओर “रसराज' दोनों रूपमे प्रकट होते 
हे । वह रसमण्डर इस मायासे सर्वथा परे है । वहाँ न इस मायाकी देह, न इस 
मायाके मनुष्य ओर न इस मायामे रमण । मायासे विरहित योगमायाके पर्देको भी 
हटाकर आत्माराम श्रीकृष्णने आत्मरूपा श्रीगोपाङ्गनाओंकि साथ रमण किया-- 
“आतत्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ।' वहाँ रारीररूपसे स्वयं भगवान्‌ ही है । गोपियां भी वे ही 
है सब कुछ स्वयं श्रीकृष्ण ह है । यह कोई कल्पना नही है । रास सत्य दै, रास 
नित्य है ओर रास चिन्मय हे । 


वह है वया--यह कौन कहे ? कैसे कहे 2 जो भावुक है--जिनका इस 
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भरावराज्यमें प्रवेश है, वे ही इसका आनन्द जानते है; पर इस आनन्दको मायिक वाणी 
कैसे व्यक्त कर सकेगी ? जो उस पर-आनन्दमें मग्र है, वे फिर इसके परे वया है, 
इस ओर ताकतेतक नहीं । यही तो वेदान्तरिरोमणि श्रीमधुसूदन खामीने कहा है- 
वंङीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरूणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णेनदुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥ 

“जिनके दोनों हाथ नांसुरीसे शोभा पा रहे है, श्रीअद्गोकी कान्ति नूतन मेघके 
समान इयाम हे, सांवले अङ्खपर पीताम्बर सुदोभित हो रहा है, लल-लाल ओट पके 
हुए बिम्बफलरकी सुषमा छीने ठेते है, सुन्दर मुख पूर्णिमाके चन््रमाको भी कलित कर 
रहा है ओर नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान मनोहर प्रतीत होते है; उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई भी परम तत्त्व है--यह मेँ नहीं जानता 

ध्यानाभ्यासवङीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं 
ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं परयन्ति परयन्तु ते । 

अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचचिरं 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्‌ किमपि तन्नीलं मही धावति ॥ 

"यदि योगीलोग ध्यानके अभ्याससे वमे किये हूए मनके द्वार किसी निर्गुण ओर 
निष्क्रिय परम ज्योतिका साक्षात्कार करते है तो करते रहे; हम तो चाहते है -यमुनाके 
किनारे वह जो कोई अनिर्वचनीय सांवला-सलोना तेज दौडता फिरता है, वही हमारे 
तरम चिरकाकुतक चमत्कार (विस्मयपूर्णं उल्लास) उत्पन्न करता रहे । 

यह कल्पनाका लोक नहीं है--परात्पर सत्यका दिव्यरोक है। कोई 
आवर्यकता नही कि इसे किसीको समञ्ञाया जाय; भगवान्‌को इसकी आवदयकता 
नहीं कि लोग उनके इस राज्यको मानें ही । पर तो भी इस भावराज्यमें प्रवेडा होता है 
भगवत्कृपासे ही । इस भावराज्यमे परवा करनेपर भक्त प्रभुके सिवा अन्य किसीको 
मानता, जानता, समञ्चता नदं । सारा संसार विरोध करे, लाख करे; पर उनको तो 
संसारकी कोई परवा ही नहीं । जगत्की समाछोचनाका विषय यह हे ही नहीं। 
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भगवानकी नित्य-लीला 


भगवानूकी नित्य-लीलमे कभी विराम नहीं है । स्थूर जगत्की लीला तो हम 
सभी देखते ह, परंतु दुर्भाग्यवज्च भ्रमसे उसको उनकी टीला न समज्ञकर कुछ ओर 
ही समज्ञे हुए है । भगवान्‌ तो स्पष्ट इहारा करते हैँ कि तुम जगत्का जो रूप देखते 
हो, वह असली नहीं है-एेसा मिलेगा नही--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते" । हो 
तो मिले। परंतु हम भगवानकी इस उक्तिपर ध्यान ही नहीं देते ओर अपे 
मनःकल्पित खरूपको सत्य समञ्चकर तुच्छ विषयोके पीछे मरे-मारे फिरते ओर 
नित्य नया दुःख मोर लेते हे । इस स्थूलके पीछे एक सूक्ष्म जगत्‌--अन्तर्जगत्‌ 
है। उसमें प्रधानतया दो स्तर है--एकमें स्थूल विशवतरहमण्डोकि संचालनसूत्नोको 
हाथमे लिये हुए भगवानकी विभिन्न अनन्त राक्तियां अनवरत किया करती है, स्थूल 
जगतके बहूत बड़े-बड़े परिवर्तन इस अन्तर्जगत्की शक्तियोके जरा-से यन्त्र घुमानेसे 
ही हो जाते है । यह स्तर स्थूक ओर अपिक्षाकृत बाह्य है । दूसरा सूक्ष्म ओर 
आभ्यन्तर स्तर है, जिसमें भगवान्‌ अपने परिकरोंसहित नित्य-लीला करते है, जो 
संसारकी समस्त रीलाओंका आधार है ओर जिसमे एक-से-एक आगे अनेक स्तर 
है । भगवानूकी परम कृपासे ही इस सारे रहस्योका पता लगता है । सगुण साकार 
भगवत्स्वरूपके अनन्य भक्त ही अनतर्जगत्‌के इस सृक्ष्मतर स्तरमे प्रेडा कर सकते 
है ओर भगवत्कृपासे अधिकार पराप्त होकर वे आगे बट्ते-बटढ्ते एक स्तरके बाद 
दूसरे स्तरमे प्रवेश कसते हुए अन्तम उस सर्वोपरि परम सूक्ष्मतम स्तरमे परै जते 
है जहां भगवानकी अत्यन्त गुहयतम मधुर लीला होती रहती दै । इसी सूक्ष्मतम 
स्तरको विशेष स्तरभेदसे श्रीरामभक्त "साकेतः, श्रीकष्णभक्त "गोलोक, श्रीरिवभक्त 
"केकास श्रीविष्णुभक्त "वैकुण्ठ, परमधाम, महाकारण आदि कहते है । यही 
भगवान्का लोकिक सूर्य -चनद्रके प्रकारासे परे, वरे इन सबको प्रकादा देनेवाठे दिव्य 
भ्रकारासे संयुक्त नित्य दिव्यधाम दै; इसकी लीला अनिर्वचनीय होती है । यर्हीकी 
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लीलओंका कुछ स्थूर अंडा ओर वह भी बहूत ही थोड़े परिमाणमे- अनन्त 
जलनिधिके एक जलकणसे भी अल्प परिमाणमें श्रीअयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, 
पञ्चवटी ओर श्रीवृन्दावन, मथुरा ओर द्रारकामें उस समय प्रकट हुआ था, जिस 
समय स्वयं भगवान्‌ अपने प्रिय परिकरोसहित अयोध्ये श्रीरामरूपमे ओर व्रजे 
श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हए थे । उनका यह नित्यविहार आज भी वहाँ होता है, भाग्यवान्‌ 
जन देख पाते हैँ ! वस्तुतः भगवानके अवतरणके साथ ही उनके नित्यधामका भी 
अवतरण होता है । उसीमे भगवान्‌की लीलार्पँ होती है, इसीसे लीलाधामोकी इतनी 
महिमा हे ! 


=-= =-= 


चित्य लीलाके समड्नेका अधिकार 


व्यतिरेक ओर अन्वय--दोनों प्रकारसे ही ब्ऋहज्ञानकी साधना होती है। 
जगत्को सर्वथा वस्तुशून्य सम्लना 'व्यतिरेक' साधना है ओर चेतनाचेतनातमक 
समस्त विश्वमे एक चेतन अखण्ड परिपूर्ण ब्रह्मसक्ताका अनुभव करना अन्वय 
साधना । दोनों साधनाओंकि समन्वयसे जो "सर्वं खल्विदं ब्रह्म , “नेह नानास्ति 
किंचन' तत्वकी प्रत्यक्ानुभूति होती ह, वही ब्राह्मी स्थिति ह । 

यही श्रीभगवानका सच्िदानन्दमय ब्रह्मस्वरूप हे । इसके जान लेनेपर हौ समग्र 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रमीला या व्रजलीलाके समञ्जनेका अधिकार प्रप्र 
होता है । दिव्य हृदय ओर दिव्य नेत्रोके बिना व्रजलीलाके दर्शन नहीं हो सकते। 
विविध साधनाअओकि द्वारा हदय जब समस्त संस्कारोसे शून्य होकर शुद्ध सक्ते 
प्रतिष्ठित हो जाता है ओर जन सम्पूर्ण विश्वमे एकं अखण्ड अनन्त समरस सर्वव्यापक 
सर्वरूप अव्यक्त ब्रह्मकी साक्षात्‌ अनुभूति होती है, तभी प्रमकी आंखें सुरती 
है, तभी भगवान्‌की लीलाके यथार्थ ओर पूर्णं दर्शनकी योग्यता प्रा होती है 
ओर तभो अमी भक्तका भगवानके साथ पूर्णेक्यमय मिलन होता है । यही ज्ञानकी 
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म निष्ठा है-- “निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।' (गीता १८ । ५०) श्रीभगवान्‌ स्वयं 

ब्रह्मभूतः भ्रसन्नात्मा न रोचति न काङ्कृति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्ततः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५४-५५) 
“साधक जब प्रसन्न-अन्तःकरण होकर ब्रह्मे स्थित हो जाता है, जब उसे नतो 
किसी बातका शोक होता है ओर न किसी बातकी आकाद्खा ही, समस्त प्राणियेमे 
उसका समभाव हो जाता है, तब उसे मेरी पराभक्ति- पूर्णं प्रेम प्राप्न होता है ओर 
उस पराभक्तिके द्वारा मुञ्च भगवानके तत््वको- म जो कुछ ओर जितना कुछ 
हू वह पृरा-पूरा जान ठेता है ओर इस प्रकार तत्वसे जानकर वह तुरंत ही मुहे 

मिरु जाता है (मेरी टीर्में प्रवेदा करता है) ।' 

यह ब्रह्मज्ञान ओर यह पराभक्ति- केवल ऊँची-ऊँची बातोसे नहीं मिलती । 
निरी बातोंसे तो ब्रह्मज्ञानके नामपर मिथ्या अभिमान ओर भक्तिके नामपर 
विषय-विमोहकी प्राप्ति ही होती है । सत्सङ्ग, साधुसेवन, सद्विचार, वैराग्य, भजन, 
निष्काम कर्म, यम-नियमादिका पालन ओर तीव्रतम अभिलाषा होनेपर ही इनकी प्रप 


सम्भव है । भगवत्कृपाकी तो डारीरमे प्राणोकी भाति सभी साधनाओमिं अनिवार्य 
आवरूयकता है । 


~ ~~ ° ०५८०. ~~ 
००५०० द्धः 


भगवद्वतारकव्छा रहस्य 


प्र्र--भगवानके अवतारमें प्रयोजन क्या है? वे किस उदङ्यसे अवतार ठेते 
है? 
उत्तर--भगवान्‌ने स्वयं ही इसका उत्तर दिया है- 
परित्राणाय साधून विनाङ्ाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४।८) 
“साधु ओके परित्राण, दुष्कर्म करनेवालके विनाडा ओर धर्मक स्थापनाके ल्ियि 
मँ युग-युगमें प्रकर होता हू । 
प्रभ्र--साधुओंका परित्राण, पापियोका विनाङा ओर धर्मकी स्थापना तो भगवान्‌ 
अपने साधारण-से संकल्पसे ही कर सकते है, अधिक कर तो अपनी संनिधिमें 
रहनेवाटे किसी मुक्त कारक पुरुषको भी भेज सकते हँ । भला, जिन भगवानके 
भरूसंकेतमात्रसे अखिल ब्रह्माण्डोका सुजन ओर प्रलय हो सकता है, वे खयं इस 
साधारण कार्यके लिये अवतीर्णं क्यों होगे 2 
. उत्तर--भगवान्‌की कोन-सी लीला क्यों होती है, इस बातको हमलोग नहीं समञ्च 
सकते। भगवानूको जानना, पहचानना ओर उनकी ीलका रहस्य समञ्चना केवल 
उनकी कृपासे ही सम्भव है । कोई भी नि्चितरूपसे नहीं कह सकता कि यह बातर्यो ही 
है। तथापि इस इोकका रहस्यार्थ महातमाटोग इस प्रकार कहते हँ कि यहाँ 
साधु-शब्दसे गोपाङ्गनाओं-जैसे साधु समडने चाहिये, जिनका परित्राण साक्षात्‌ 
भगवानके दर्शन बिना हो ही नही सकता था तथा दुष्कृती भी भगवानके परम अन्तरङ्ग 
भक्तं जय-विजय-जैसे समने चाहिये, जिनका दुष्कृत भगवान्की टीलाविरोषके 
विकासके लिये ही था--अन्य दुष्कृतियोको तो उनका दुष्कर्म ही नष्ट कर देगा । ओर 
धर्म-संस्थापनसे यहाँ भक्ति-प्रेम-योगरूप धर्मकी स्थापना समड्यनी चाहिये, जो एेसे 
कोटि-कोटि-कामकमनीय मधुर-मनोहर भजनीय भगवानके बिना हो नहीं सकती । यही 
अर्थ युक्तियुक्त भी मालूम होता दै । हो, अवान्तर प्रयोजन समारगस्थ साधुओंकी रक्षा, 
भाग्यवान्‌ दष्कृतिर्योका शारीर-विनाञरूपसे उद्धार ओर पवित्र सनातन धर्मकी स्थापना 
भी है ही । कुन्तीदेवी स्तुति करती हुई भगवानके अवतासका हेतु बतलाती है - 
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तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगतिधानार्थं कथं परयेम हि स्त्रियः ॥ 


(श्रीमद्धा° १।८।२०) 
“जिनके अन्तःकरण सर्वथा मलरहित-- पवित्र है, उन परमहंस मुनियोकौ 
भक्तियोगे प्रवृत्ति करानेके लिये अवतार धारण करनेवाले आपको हम अबला 
कैसे देख (जान) सकती हें । 
इससे ज्ञात होता है कि परमहंस मुनिर्योको प्रदान कएनेके लिये भगवान्‌ खयं 
अवतीर्ण होते हैँ । अगे चलकर कुन्तीदेवी श्रीकृष्णावतारके प्रयोजनमें मतभेद 
दिखल्मती हई कहती है-- । 
केचिदाहुरजं जातं पुण्यरलोकस्य कीर्तये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥ 
अपरे वसुदेवस्य देवक्या याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अर्भत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥ 
भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोदधौ । 
सीटन्त्या भूरिभारेण जातो हयात्मभुवार्थितः ॥ 
भवेऽस्मिन्‌ छ्विरयमानानामविद्याकामकर्मभिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन ॥ 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णराः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
` त॒ एव पहयन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १।८। २२--३६) 
'कोईं कहते हे कि आपने पुण्यद्लोक राजा युधिष्ठिरका यङा बानेके लियि ही 
यदुम अवतार लिया है अथवा चन्दन जिस प्रकार मलयाचले पैदा होकर उसकं 
कीर्तिं बढाता है, उसी प्रकार आपने महाराज यदुका यदा बढ़नेके लिये यदुर्वाे 
अवतार छिया हे । किसीका कथन है कि श्रीवसुदेव -देवकीने अपने पूर्वजन्ममे आपसे 
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पत्ररूपमे प्रकट होनेकी प्रार्थना कौ थी; उनकी प्ार्थनासे अजन्मा होते हुए भी आप 
जगत्‌के कल्याण ओर देवद्रोही दानवोंका वध कसनेके लिये हौ उनके पुतररूपसे 
अवतीर्ण हुए हैँ । कोई कहता है कि समुद्रम डूबती हुई नौकाके समान पृथ्वी भारी 
भारसे डनी जा रही थी, उसके भारको उतारनेके लिय आपने ब्रह्माजीकी प्रा्थनासे 
अवतार धारण किया हे ।' अब कुन्तीजी अपना मत प्रकट करती है कि "इस संसारमे 
अज्ञान, कामना ओर कामनायुक्त कमेकि कुचक्रमे पड़ हुए जो जीव विभिन्न प्रकारके 
छेदा भोग रहे है, उन संतप्त जीवोंको क्ेरासे मुक्त करनेके लिये उनके सुनने ओर मनन 
करने योग्य सुन्दर दिव्य लीलाओंको कसनेके लिये आपने अवतार छलिया है । जो लोग 
आपकी प्रेमभरी दिव्य टीलओंको सुनते है, गाते हे, कीर्तन करते है, बार-बार स्मरण 
करके आनन्दित होते हँ, वे शीघ्र ही जन्म-मरणरूपी संसार -प्रवाहको शान्त करनेवाले 
आपके मङ्गरमय चरणकमलेके दर्शन पा जाते है । 

उपर्युक्त सभी प्रयोजन उचित ओर सत्य है, परंतु कुन्तीजीका बतलाया हुआ 
अन्तिम प्रयोजन बहुत ही हदयग्राही हे । भगवच्चसतर ही वस्तुतः भवसागरसे तरनेके 
ल्य दृढ नौका है। कलियुगी जीवेंका तो यही आधार है। इसीसे गोसाई 
तुलसीदासजीने कहा है-- 

कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिस्वास। 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 

अमलात्मा मुनियोको भक्तियोग प्रदान करनेवाला प्रयोजन भी बहुत ही युक्तियुक्त 
है। इसीसे तो पवित्र॒ भागवतधर्मकी स्थापना होती है। इन्टीं हेतुओंसे 
सर्वतन्र-सवतन्त्र इच्छाञन्य भगवान्‌ अवतीर्ण होनेकी इच्छा कपते हँ । 

्रश्र--जय-विजयादि-सरीखे दुष्कृतियोकी ओर प्रमधर्म-स्थापनाकी बात तो 
सम्म आ गयी, परंतु गोपाङ्गनाओंकि परित्राणकी बात कुछ समञ्जमे नहीं आयी । 
उनको क्या दुःख था, जिससे भगवानके साक्षात्‌ अवतीर्णं हुए बिना वे उससे नही 
षट सकती थीं ? 

उत्तर सोन्दर्य-माधुरय-सुधासागर नटनागर भगवान दिव्याति-दिव्य मङ्गल 
खरूपके दर्शनकी लालसा ही उनका महान्‌ दुःख था । वे इसी घोर विरहतापसे संतप्त 
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थी, उनका यह ताप बिना श्रीभगवानके साक्षात्‌ मिलनके मिट ही नहीं सकता १ 
इस दुःखसे परित्राण करनेके लिये ही भगवान्‌ स्वयं प्रकट हुए । 

परतु यहोँ यह नहीं समञ्जना चाहिये कि प्रयोजनका यही एकमात्र स्वरूप ह। 
विभिन्न युगोमे प्रयोजनोके विभिन्न स्वरूप होते है; परंतु उनमें बतं वे तीन ही हतौ 
है--साधुपस्त्रण, दुष्टविनाङा ओर धर्मसंस्थापन । 


नल ---- ---~ 


माखनयोरीक्ा रहस्य 


भगवानकी लीखापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 
भगवानका लीलाधाम, भगवानके लीलापात्र ओर भगवानका लीलाङारीर प्राकृत नही 
होता। भगवानमे देह-देहीका भेद नहीं है । महाभारतमे आया है-- 
न भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमात्मनः । 
यो वेत्ति भोतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स सर्वस्माद्‌ बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्तविधानतः । 
मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
 परमात्माका इरीर भूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता । जो मनुष्य श्रीकृण 
परमात्माके शरीरको भोतिक जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौत-स्मार्व करमपि 
बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी रासीय कर्ममें अधिकार नही 
हे । यहाँतक कि उसका मह देखनेपर भी सचैक (वसरसहित) सान करना चाहिये । 
श्ीमद्धागवत (१०।१४।२) में ब्रहमाजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कए 
हए कहा है-- 
अस्यापि टेव वपुषो मदनुग्रहस्य 


स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥ 
"आपने मुञ्ञपर कृपा केके लियि हौ यह स्वेच्छामय सचचिदानन्दस्वरूप प्रक 
किया है, यह पाञ्चधोतिक कदापि नहीं ह । 
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इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌का सभी कुछ अप्राकृत होता है, उनके 
जन्म-कर्मकी सभी लर्ण दिव्य होती है; परंतु यह व्रजकी लीला, व्रजे 
निकुञ्ञलीका ओर निकुञ्चमे भी केवल रसमयी गोपियोके साथ होनेवाली मधुर लीला 
तो दिव्यातिदिव्य ओर सर्वगुह्यतम हे । यह लीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं 
दै, सर्वथा अन्तरङ्ग-रीला हे ओर इसमें प्रेहाका अधिकार केवल श्रीगोपीजनोंको 
हीहे। 


यदि भगवानके नित्य परमधाममें अभित्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली 
नित्यसिद्धा गोपियोकी दृष्टिसे न देखकर केवर साधनसिद्धा गोपियोकी दृष्टिसे देखा 
जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका 
परेम इतना व्यापक था ओर उनकी रुगन इतनी सन्ची थी कि भक्तवाञ्छाकल्पतर 
प्रेमरसमय भगवान्‌ उनके इच्छानुसार उन्हं सुख पर्हुचानेके लिय माखनचोरीकी लीला 
करके उनकी अभीष्ट पूजा ग्रहण कर, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यवधानका 
परदा उढा दे ओर रासल्कला करके उनको दिव्य सुख पर्हुचाये तो कोई बड़ी बात 
नहीं हे। 

भगवान्‌की नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोके अतिरक्त बहुत-सी एेसी गोपियां 
ओर थी, जो अपनी महान्‌ साधनाके फलखरूप भगवान्की मुक्तजन-वाञ्छित सेवा 
करके लिये गोपियोकि रूपमे अवतीर्ण हई थीं । उनमेसे कुच पूर्वजन्पकी देवकन्यर्ण 
थी, कुछ श्रुतिं थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे ओर कुछ अन्य भक्तजन । इनकी कथर् 
विभिन्न पुराणोमे मिलती रै । श्रुतिरूप गोपियों, जो नेति-नेति'के द्वारा निरन्तर 
परमात्माका वर्णन करते रहनेपर भी उन्हे साक्षाद्रूपसे प्राप्न नहीं कर सकती, 
गोपियोकि साथ भगवानके दिव्य रसमय विहारकी बात जानकर गोपियोकी उपासना 
करती है ओर अन्ते खयं गोपीरूपमे परिणत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको साक्षात्‌ 
अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती है । इनमे मुख्य श्रतियोके नाम है उद्गीता, 
सुगीता, कलठगीता, कलकण्ठिका ओर विपञ्ची आदि । 

भगवानके श्रीरामावतारें उन्हे देखकर मुग्ध हेनेवाले--अपने-आापको उनके 
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सखरूप-सौन्दर्यपर न्योछावर कर देनेवाे ऋषिगण, जिनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ने उन्हँ गोपी होकर अपनेको प्राप्त करनेका वर दिया था, व्रजमें गोपीरूपसे 
अवतीर्ण ॒हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिलाक गोपि कोसल्की गोपियां 
अयोध्याकी गोपयां पुलिन्दगोपियो, रमावेकुण्ठ, श्ेतद्रीप आदिकी गोपियां ओर 
जालन्धरी गोपियों आदि गोपिर्योके अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके 
भगवानूसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्णं होनेका सौभाग्य पाप्न हुआ था। 
पदमपुराणके पातारुखण्डमें बहुत-से एेसे ऋषियोंका वर्णन दे, जिन्होने बड़ी कठिन 
तपस्या आदि करके अनेकों कल्पोके बाद गोपीस्वरूपको प्राप्न किया था | उनसे 
कुछके नाम निप्रल्खित है - 

१--एक उग्रतपा नामके ऋषि थे । वे अग्निहोत्री ओर बडे दुंढत्रती थे । उनकी 
तपस्या अदभुत थी । उन्होन पञ्चदशाक्षरमन्रका जाप ओर रासोन्मत्त नव-किडोर 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था । सौ कल्पोके बाद वे सुनन्द नामक गोपकी 
कन्या 'सुनन्दा' हुए । 

२-- एक सत्यतपा नामके मुनि थे। वे सूखे पत्तेपर रहकर दराक्षर-मन्रका 
जाप ओर श्रीराधाजीके दोनों हाथ पकड़कर नाचते हए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे। 
दसं कल्पके नाद वे सुभद्र नामक गोपकी कन्या 'सुभद्रा' हुए । 

३--हरिधामा नामके एक ऋषि थे । वे निराहार रहकर छी" कामनीजसे युक्त 
विंशाक्षरी मन्तका जाप करते थे ओर माधवीमण्डपमें कोमल-कोमर पत्तोकी शाय्यापर 
लेटे हुए युगरु-सरकारका ध्यान करते थे ! तीन कल्पके पश्चात्‌ वे सारङ्ग नामक 
गोपके घर शङ्गवेणी' नामसे अवतीर्ण हुए । 

४--जाबाकि नामके ब्रज्ञानी ऋषि, उन्होने एक बार विङ्ञाल वनम 
विचरते-विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी । उस बावलीके पश्चिम तपर 
बड़के नीचे एक युवती सखी कठोर तपस्या कर रही थी । वह बडी सुन्दर थी। 
चनदरमाकी शुभ्र किरणोके समान उसकी किरणें चारो ओर छिटक रही थीं । उसका 
नया हाथ अपनी कमरपर्‌ था ओर दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हूए थी। 
जानाक्के बड़ी नम्रताके साथ पूछनेपर उस तापसीने बताया-- 
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ब्रह्मविद्याहमतुला योगीदर्या च मृग्यते । 
साहं हरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः ॥ 
चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ । 
ब्रह्मानन्देन पूर्णां तेनानन्देन तृप्तधीः ॥ 
तथापि रान्यमात्मानं मन्ये कृष्णरतिं विना! 
(पद्मपुराण, पाताल० ७२ । ३०-३२) 
“मे वह अनुपम ब्रह्मविद्या हु, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा हृदा कसते हैँ । मै 
श्रीकृष्णके चरण-कमलंकी प्रप्तिके लिये इस घोर वनमें उस पुरुषोत्तमका ध्यान करती 
हई दीर्धकालसे तपस्या कर रही ह । में ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण हू ओर मेरी बुद्धि भी उसी 
आनन्दसे परितृप्र है । परंतु श्रीकृष्णका प्रेम मुञ्चे अभी प्राप्न नहीं हुआ, इसल््यि मै 
अपनेको शून्य देखती हू ।' ब्रह्मज्ञानी जाबालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा ली ओर 
फिर व्रजवीथियोमें विहरनेवाले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खड़े होकर 
कठोर तपस्या करते रहे । नौ कल्पोके बाद प्रचण्ड नामक गोपके घर वे चित्रगन्धा'के 
रूपमे प्रकट हूए 
५-- कुराध्वज नामक ब्रह्र्षिके पुत्र शुचिश्रवा ओर सुवर्ण वेदतत्वज्ञ थे । उन्होने 
जीर्षसन करके "हीं हैँ सः' मन्त्रका जप करते हुए ओर कंदर्प-सुन्दर गोकुलवासी 
दस वर्षकी उग्रके भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए घोर तपस्या कौ । कल्पके बाद 
वे व्रजमें सुधीर नामक गोपके घर उत्पन्न हुए । 
इसी प्रकार ओर भी बहुत-सी गोपियकि पूर्वजन्मकी कथा पराप्त होती ह, 
विस्तारभयसे उन सबका उल्लेख यहोँ नहीं किया गया । भगवान्‌के लिये इतनी 
तपस्या करके, इतनी लगनके साथ कल्पोंतक साधना करके जिन त्यागी 
भगवत्मेमियेनि गोपियोका तन-मन प्राप्न किया था, उनकी अभिलाषा पूर्णं करनेके 
लिये, उन्हे आनन्द -दान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाही लीला कसते हेतो 
इसमे आशर्यं ओर अनाचारकी कौन-सी बात है ? रसलीलाके प्रसङ्गमे स्वयं 
` भगवान्‌ने गोपियोसे कहा है-- 
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न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकरत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुर्जरगेहशृङ्कलाः 
संवृर्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 

(१०।३२।२२) 
"गोपियो ! तुमने घरकी सारी कठिन बेडिर्योको काटकर मुञ्चसे निष्कपट प्रेम 
किया है; यदि मेँ तुममेसे प्रतयेकके छ्य अलग-अलग देवताओंकी आयुतक जीवन 
धारण करके तुम्हा प्रमका बदला चुकाना चाह तो भी नहीं चुका सकता । मै तुग्हार 
ऋणी हू ओर ऋणी ही ररहूगा । तुम मुञ्चे अपने साधुस्वभावसे ऋणरहित मानकर ओर 
भी ऋणी बना दो । यही उत्तम है । सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं जिन 
महाभागा गोपि्योके ऋणी बने रहना चाहते हैँ, उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्वं ही, 

भगवान्‌ पूर्णं कर दे--यह तो स्वाभाविक ही है। 
भला, विचारिये तो सही--श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्णरस-भावितमति गोपियेकि 
मनकी क्या स्थिति थी। गोपियोका तन, मन, धन--सभी कुछ प्राणप्रियतम 
श्रीकृष्णका था । वे संसारम जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमे रहती थीं श्रीकृष्णके 
स्यि ओर घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके लिये । उनकी निर्मल ओर 
योगीन्र-दुरभ पवित्र बुद्धिम श्रीकृष्णके सिवा अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके 
छ्यि ही , श्रीकृष्णको सुख पर्हुचानेके स्यि ही, श्रीकष्णकी निज सामग्रीसे ह 
्रीकृष्णको पूजकर-श्रीकृष्णको देखकर वे सुखी होती थीं । प्रातःकाल निद्रा टूटनेके 
समयसे ठेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सन श्रीकृष्णकी प्रतिके 
छिये हौ करती थीं । यौतक कि उनकी निद्रा भी श्रीकृष्णे ही होती थी । स्वपर ओर 
सुप्ति दोनेमे ही वे श्रीकृष्णकी मधुर ओर शान्त टीला देखती ओर अनुभव करतौ 
थीं । रातको दही जमाते समय इयामसुन्द्रकी माधुरी छविका ध्यान करती हुई प्रेममयी 
प्रत्येक गोपी अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके ल्ियि उसे 
बिलोकर मै बढिया-सा ओर बहुत-सा माखन निकार ओर उसे उतने ही ऊचे 
छीकिपर स्तु, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ आसानीसे पर्व सके, फिर मेरे प्राणधन 
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बालकृष्ण अपने सखाओंको साथ लेकर हसते ओर्‌ क्रीडा करते हुए घरमे पदार्पण 
कर, माखन लटँ ओर अपने सखाओं ओर बंदरोको लुटाये, आनन्दमे मत्त होकर मेर 
आंगनमें नाच ओर मेँ किसी कोनमे छिपकर इस लीर्रको अपनी अंसे देखकर 
जीवनको सफल करू ओर फिर अचानक ही पकड़कर हदयसे लगा द । सूरदासजीने 
गाया है-- 
मेया री मोहि माखन भावे । 
जो मेवा पकवान कहत तू, मोहि नहीं रुचि आवै॥ 
व्रज-जुवती इक पठे ठाडी, सुनत स्याम की बात । 
मन-मन कहति कबहुँ अपने घर देखौ माखन खात ॥ 
बैठे जाइ मथनियोँं के दिग, भे तब रहो छपानी। 
सूरदास प्रभु अंतरजामी, म्वालिन मन कौ जानी ॥ 
एक दिन इयामसुन्दर कह रहे थे, भेया! मुञ्चे माखन भाता हैः तू 
मेवा-पकवानके किये कहती है, परंतु मुञ्चे तो वे रुचते ही नहीं ।' वहीं पीछे एक गोपी 
खड़ी उयामसुन्दरकी बात सुन रही थी । उसने मन-ही-मन कामना की-- भैं कब इन्द 
अपने घर माखन खाते देरसुगी ? ये मथानीके पास जाकर बेठेगे, तब मेँ किप ररहूगी। 
प्रभु तो अन्तर्यामी है, गोपीके मनकी जान गये ओर उसके घर पर्हुचे तथा उसके 
घरका माखन खाकर उसे सुख दिया-- “गये स्थाम तिहि ग्वालिनि के धर ।' 
उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फूली न समायी। सूरदासजी गाति है- 
फूती फिरती ग्वालि मन में री । 
पूति सखी परस्पर बाते, पायो परो कष कर्हु तै री! 
पुलकित रोम-रोम गदगद, मुख बानी कहत न आवे । 
सो कहा आहि सो सखि री, हम कौ क्यो न सुनावे ॥ 
तन न्यारौ, जिय एक हमारो, हम तुम एकै सूप । 
सूरदास करै ग्वालि सखिनि सो, देख्यो रूप अनूप ॥ र, 
वह सुरीसे छककर फूली-फूली फिरने गी । आनन्द उसके हदये समा नहीं 
रहा था । सहेछियनि पूछा--“अरी! तङ कहीं कुछ पड़ा धन मिरु गया कया ? चह 
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तो यह सुनकर ओर भी प्रमविहृल हौ गयी । उसका रोम-रोम सिर उठा, वह गदगद 
हो गयी, महसे बोली नहीं निकली । सखियोने कहा-- सखि ! एसी क्या बात है 
हमे सुनाती वयों नह ? हमरे दारीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है--हम-तुम 
दोनों एकरूप ही हैँ । भल, हमसे छ्रिपानेकी कौन-सी बात है ?' तब उसके महसे 
इतना ही निकला--'मैने आज अनूप रूप देखा हे ।' बस, फिर वाणी रुक गयी ओर 
परमके आंसू बहने लगे । सभी गोपियोकी यही दा थी । 

ब्रज घर-घर ग्रगटी यह बात । 

दधि-माखन चोरी करि कै हरि, ग्वाल सखा रसेग॒ खात ॥ 

व्रज-बनिता यह सुनि मन हरषित, सदन हमारे आवैं 

माखन खात अचानक पावै, भुज भरि उरहिं दुवावैं॥ 

मनहीं मन अभिलाष करति सब, हदय धरति यह ध्यान । 

सूरदास प्रभु कौ घर भै लै, देहौ माखन खान ॥ 

> € 4 > 

चली व्रजं घर-घरनि यह बात । 

नद-सुत, सग सखा लीन्हें, चोरि माखन खात ॥ 

कोड कहति, मेरे भवन भीतर, अबि पठे धाड्‌। 

कोड कहति मोहि देखि द्वारे, उतहि गए पराइ॥ 

कोड कहति, किहं भोति हरि कौ, देखो अपने धाम। 

हेरि माखन देर आछो, खाइ जितनो स्याम ॥ 

कोड कहति, यै देखि पाऊं, भरि धरौ अकवारि। 

कोड कहति, पै बाधि राखौ, को सकै निरवारि॥ 

सूर॒ भ्रभु के मिलन कारन, करति विविध विचार । 

जोरि कर ल्धि कौं मनावति पुरुष नंदकुमार ॥ 

रातं गोपियां जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी बार देखतीं । उनका मन 

श्रीकृष्णमें लगा रहता । प्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही मथकर, माखन निकालकर 
छीकिपर रखतीं । कहीं प्राणधन आकर लौट न जार्यै, इसलिये सब काम छोड़कर वे 
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सबसे पहले यही काम करतीं ओर उयामसुन्दस्की प्रतीक्षे व्याकुल होती हुई 
मन-ही-मन सोचतीं--हा ! आज प्राणप्रियतम व्यो नहीं आये ? इतनी देर क्यों हो 
गयी 2 क्या आज इस दासीका घर पवित्र न करेगे ? क्या आज मेरे समर्षण किये 
हुए इस तुच्छ माखनका भोग ठगाकर खयं सुखी होकर मुञ्चे सुख न देगे ? कहीं 
योदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक किया ? उनके घर तो नौ लख गोर्त है । माखनकी 
क्या कमी है! मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते है ! इन्हीं विचारोमें आंसू बहाती 
हई गोपी क्षण-क्षणमें दोडकर दरवाजेपर जाती । लाज छोडकर रास्तेकी ओर देखती । 
सखियोंसे पृच्छती । एक-एक निमेष उसके चयि युगके समान हो जाता । एेसी 
भाग्यवती गोपियोकी मनःकामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्णं करते । 
सूरदासजीने गाया है-- 
प्रथम करी हरि माखन-चोरी । ॥ 
ग्वालिनि मन इच्छा करं पूरन, आप भजे व्रज-खोरी॥ 
मन मे यै बिचार करत हरि, ब्रज घर-घर सब जाऊं। 
गोकुल जनम क्तियौ सुख-कारन, सब के माखन खाऊ ॥ 
बालरूप जसुमति मोहि जानै, गोपिनि मिलि सुख-भोग । 
सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौ, ये मेरे व्रज लोग ॥ 
अपने निजजन व्रजवासियोको सुखी कसेके लिय ही तो भगवान्‌ गोकुलमे 
पथे थे! माखन तो नन्दनाबाके घरपर कम न था, लख-लाख गँ थीं । वे चाहे 
जितना खाते-लटाते । परंतु वे तो केवरु नन्दनाबाके हौ नहीं सभी व्रजवासियोकि 
अपने थे, सभीको सुख देना चाहते थे । गोपि्योकी लालसा पूरी कसेकेल्यिहीवे 
उनके घर जाते ओर चुरा-चुराकर माखन खाति । यह वास्तवमे चोरी नही, यह तो 
गोपियोकी पूजा-पद्धतिका भगवान द्वय स्वीकार था । भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तकी 
पूजाका स्वीकार कैसे न करें ? 
भगवान्‌की इस दिव्यलीला--माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ 
लोग इसे आदश्षके विपरीत बतलते है । उने पहके समञ्ना चाहिये चोरी क्या वस्तु 
है, बह किसकी होती है ओर कौन करता है । चोरी उसे कहते है जब किसी दूसरेकी 
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कोई वस्तु उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमें ओर आगे भी वह जान न 
पाये--एेसी इच्छा रखकर ठे ली जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपि्ोके घरसे माखन 
ठेते थे उनकी इच्छसे, गोपियोके अनजानमें नही--उनकी जनमे, उनके 
देखते-देखते ओर आगे जनानकी कोई बात ही नही --उनके सामने ही दोडते हए 
निकल जाते थे। दूसरी बात महत्वकी यह है कि संसारम या संसारके बाहर एसी 
कौन-सी वस्तु है, जो श्रीभगवान्‌की नहीं है ओर वे उसकी चोरी करते है? गोपि्योका 
तो सर्व श्रीभगवान्का था ही, सारा जगत्‌ ही उनका हे । वे भला, किसकी चोरी 
कर सकते है ? हाँ चोर तो वास्तवमे वे लोग है, जो भगवानकी वस्तुको अपनी 
मानकर ममता-आसक्तिमे फंसे रहते हैँ ओर दण्डके पात्र बनते हे । उपर्युक्त सभी 
दृष्टियोसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवान दिव्य ला धी। 
असले गोपियेनि प्रेमकी अधिकतासे ही भगवानक्ता प्रेमका नाम 'चोर' रख दिया 
था; क्योकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही । यही रहस्य हं । 

जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं मानते, यद्यपि उन्हं श्रीमद्धागवतमे 
वर्णित भगवानकी टीलापर विचार केका कोई अधिकार नहीं हे, उनकी दृष्टस भौ 
इस प्रसद्घमे कोई आपत्तिजनक बात नहीं है; क्योकि श्रीकृष्ण उस समय ठगभग 
दो-तीन वर्षके बचे थे ओर गोपियाँ अत्यधिक स्ेहके कारण उनके पेसे-एेसे मधुर 
खेर देखना चाहती थीं । 


चीरहरण-रहस्य 


चीरहरणके प्रसङ्गको केकर कई तरहकी शङ्का की जाती है, अतएव इस 
सम्बन्धमें कुछ विचार करना आवरयक है । वास्तवमें नात यह है कि सच्चिदानन्द 
भगवानकी दिव्य मधुर रसमयी लीलाओंका रहस्य जाननेका सौभाग्य बहुत थोडे 
लेगोको होता है । जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी लीला भी 
चिन्मयी होती ह । सचचिदानन्द्रसमय साम्राज्यके जिस परमोन्नत स्तरमे यह लीला हभ 
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कसती है, उसकी एेसी विलक्षणता हे कि कई बार तो ज्ञान-विज्ञानखवरूप विशुद्ध चेतन 
परमबरह्यमे भी उसका प्राकट्य नहीं होता ओर इसीखिये ब्रह्मसाकषात्कारको प्रा 
महात्मालोग भी इस लीला-रसका समास्वादन नहीं कर पाते। भगवान्‌की इस 
परमोज्ज्वर दिव्य रस-लीलाका यथार्थं प्रकारा तो भगवानूकी स्वरूपभूता हादिनी 
शक्ति नित्यनिकुञ्श्री श्रीवृषभानुनन्दिनी श्रीराधाजी ओर तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियोकि 
ही हदयमे होता है ओर वे ही निरावरण होकर भगवान्की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी 
टीलका समास्वादन करती हैँ । 

ददाम स्कन्धके इकीसवें अध्यायमें एसा वर्णन आया है कि भगवानूकी 
रूपमाधुरी, वंरीध्वनि ओर प्रेममयी लीलां देख-सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो जाती है । 
बाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप कसेके लिय वे साधनम लग जाती हे । 
इसी अध्यायमें भगवान्‌ आकर उनकी साधना पूर्णं करते हैँ । यही चीर-हरणका 
प्रसङ्ग है । 

गोपियां क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधनासे स्पष्ट ह । वे चाहती 
थी--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घु-मिल 
जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय । 
रारत्‌-कालमें उन्हेनि श्रीकृष्णकी वंङीध्वनिकी चर्च आपसमें की थी, हेमन्तके पहले 
ही महीनेमे अर्थात्‌ भगवानके विभूतिखरूप मार्गरीर्षमे उनकी साधना प्रारम्भ हो 
गयी । विलम्ब उनके छ्य असह्य था । जाड़ेके दिने बे प्रातःकाल ही यमुना-सरानके 
यि जाती, उन्हे शरीरकी परवा नहीं थी । बहुत-सी कुमारी ग्वािनिं एक साथ हो 
जाती, उनमें ईरष्यदरेष नहीं था । वे ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णका नामकीर्तनं करती हु 
जातीं, उन्हे गांव ओर जातिवालोका भय नहीं था । वे घरमे भी हविष्यान्नका ही भोजन 
करतीं, वे श्रीकृष्णके लिये इतनी व्याकुल हो गयी थीं कि उन्हं माता-पितातकका 
संकोच नहीं था। वे विधिपूर्वकं देवीकी बालुकामयी मूरति बनाकर पूजा ओर 
मन्र-जप करती थीं ! अपने इस कार्यको सर्वथा उचित ओर प्रशस्त मानती थीं । एक 
वाव्यमे- उन्होने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच ओर व्यक्तित्व भगवानके 
चरणेमिं सर्वथा समर्पण कर्‌ दिया था । वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन 
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ही हमर प्राणोकि स्वामी हो । श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही; परेतु टीलाकौ 
दष्टिसे उनके समर्षणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं जा 
रही थी, उनमें थोड़ी ्जज्ञक थी; उनकी यही क्िञ्ञक दूर करनेके लियि--उनकौी 
साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भङ्ग कर देनेकी 
आवङ्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर ठेना जरूरी था ओर यही काम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने किया । इसीके लियि वे योगेश्वरोके ईश्वर भगवान्‌ अपने मित्र 
ग्वालनालके साथ यमुनातटपर पधारे थे । 

साधक अपनी शक्तिसे, अपने बल ओर संकल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण 
समर्पण नही कर सकता । समर्पण भी एक क्रिया हे ओर उसका करनेवाला असमर्पित 
ही रह जाता रै । एेसी स्थितिमे अन्तरात्माका पूर्णं समर्पण तब होता है, जब भगवान्‌ 
स्वय॑ आकर वह संकल्पं स्वीकार करते हँ ओर संकल्प करनेवाठेको स्वीकार करते 
है । यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है । साधकका कर्तव्य है-पूर्णं समर्षणकी 
तैयारी ! उसे पूर्ण तो भगवान्‌ ही करते हँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो लीलपुरुषोत्तम है; फिर भी जब अपनी टीला प्रकट 
करते है, तब वे मर्यादाका उल्लब्न नहीं करते, स्थापना ही करते हैँ । विधिका 
अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गम अग्रसर नहीं हो सकता । परंतु हदयकी 
निष्कपटता, सचाई ओर सच्चा प्रम विधिके अतिक्रमणको भी हका कर देता है। 
गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त कसनेके लिय जो साधना कर रही थं, उसमें एक त्रुटि थी। 
वे शास्र-मर्यादा ओर परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लद्ुन करके नग्र-सान करती 
थीं । यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवानके द्वारा इसकी 
मार्जन होना आवरयक था । भगवानने गोपियोँसे इसका प्रायश्चित्त भी करवाया । जो 
लेग भगवान प्रेमके नामपर विधिका उल्लघ्न करते है, उन्हे यह प्रसद्ध ध्यानसे 
पठ्ना चाहिये ओर भगवान्‌ शाखरविधिका कितना आदर करते है, यह देखना चाहिय। 

वैसी भक्तिका पर्यवसान रगालिका भक्तिमे है ओर रागालिका भक्ति पूरण 
समर्पणके रूपमे परिणत हो जाती है । गोपियोनि वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका 
हृदय तो रागालिका भक्तिसे भरा हुआ था ही । अब पूर्ण समर्पण होना चाहिये । 
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चीरहरणके द्वारा वही कार्य सुसम्पन्न होता है । 

गोपियोने जिनके छ्ियि लरोक-परलोक, स्वार्थ-परमार्थ, जाति-कुल, 
पुरजन-परिजन ओर गुरुजनोंकी परवा नहीं की, जिनकी प्राप्तिके लियि ही उनका यह 
महान्‌ अनुष्ठान है, जिनके चरणो उन्होने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे 
निरावरण मिखनकी ही एकमात्र अभिलाषा उनके मनमें है, उन्हीं निरावरण रसमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण भावसे न जा सके--क्या यह उनकी 
साधनाकी अूर्णता नहीं है 2 है, अवङूय है ओर यह समञ्ञकर ही गोपियाँ 
निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं | 

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर है; समस्त क्रियाओके कर्ता, भोक्ता 
ओर साक्षी भीवेही हेँ। एसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना 
किसी परदेके उनके सामने न हो । वे ही सर्वव्यापक, अन्तर्यामी है । गोपियोके, 
गोपोके ओर निखिर विश्वके वे ही आत्मा हैँ । उन्हे खामी, गुरु, पिता, माता, सखा, 
पति आदिके रूपमे मानकर लोग उन्हीकी उपासना करते है । गोपियाँ उन्हीं 
भगवानको, यह जानते हुए कि ये ही भगवान्‌ हये ही योगेश्वरर, क्षराक्षरातीत 
पुरुषोत्तम है पतिके रूपमे प्राप्न करना चाहती थीं । श्रीमद्धागवतके दरम स्कन्धका 
्रद्धाभावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां 
श्रीकृष्णके वास्तविक सरूपको जानती थी, पहचानती थीं । वेणुगीत, गोपीगीत, 
युगलगीत ओर्‌ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपि्ोकि अन्वेषणमें यह बात कोई 
भी देख-सुन-समञ्च सकता है । जो रोग भगवानको भगवान्‌ मानते है, उनसे सम्बन्ध 
रखते है, स्वामी -सुहद्‌ आदिके रूपमे उन्हे मानते है, उनके हदयमें गोपि्योके इस 
लोकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध ओर उसकी साधनाके प्रति शङ्का हौ कैसे हो सकती हे। 

गोपियोकी इस दिव्य ीलाका जीवन उच्च श्रणीके साधकके लिये आदर्शं जीवन 
है । श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा है । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि 
देहतक ही सीमित हे । इसल्विये हम श्रीकृष्ण ओर गोपियोके प्रेमको भी केवल दैहिक 
तथा कामनाकलटुषित समञ्च बेठते हैँ । उस अपार्थिव ओर अप्राकृत लीटलाको इस 
्रकृतिके राज्यमें घसीट लाना हमारी स्थू वासनाओंका हानिकर परिणाम हे । जीवका 
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मन भोगाभिमुख वासनाओंसे ओर तमोगुणी प्रवृत्तियोसे अभिभूत रहता है। वह 
विषयेमिं ही इधर से-उधर भटकता रहता है ओर अनेकों प्रकारके रोग-दोकसे 
आक्रान्त रहता ह । जब कभी पुण्यकर्मोका फल उदय होनेपर भगवानकी अचिन्् 
अहैतुकी कृपासे विचारका उदय होता है, तन जीव दुःखज्वाल्रसे आण पानेके ल्यि 
ओर अपने प्राणोको शान्तिमय धाममें पर्ुचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह 
भगवानके लीलाधारमोंकी यात्रा करता हे, सत्सङ्ग प्राप्न करता है ओर उसके हृदयकी 
छटपटी उस आकाङ्काको ठेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बड़े वेगसे परमात्माकी 
ओर चल पड़ती है । चिरकाठसे विषयोंका ही अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमे 
विषयोके संस्कार उसे सताते हे ओर बार-बार विक्षेपोका सामना करना पडता है। 
परतु भगवान्‌की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने छगता 
हे ओर धीरे-धीरे उसे भगवान्‌की संनिधिका अनुभव भी होने क्गता है । थोडा-सा 
रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्दशा प्रवेडा कर जाता है ओर भगवान्‌ 
मार्गदर्खकके रूपमें संसार-सागरसे पार ठे जनेवाटी नावपर केवरटके रूपमें अथवा 
यों कहें कि साक्षात्‌ चित्स्वरूप गुरुदेवके रूपमे प्रकट हो जीते हैँ । ठीक उसी क्षण 
अभाव, अपूर्णता ओर सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विरुद्ध आनन्द--विशुद्ध 
ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है । 

गोपियो, जो अभी-अभी साधनसिद्ध होकर भगवान्‌की अन्तरङ्ग लीलं प्रविष्ट 
होनेवाटी है, चिरकालसे श्रीकृष्णके प्राणोमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित 
है, सिद्धिलाभके समीप पर्हुच चुकी है, अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवानकी 
इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य लीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैँ, उनके हदयके 
समस्त भावके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण सुरी बजाकर उन्हे आकृष्ट करते है ओर जो 
कुछ उनके हदयमें बचे-खुचे पुराने संस्कार है, मानो उन्हे धो डालनेके लिये साधनामें 
लगाते हे 1 उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रमियोंसे कितना प्रम करते है--यह 
सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है । 

श्रीकृष्ण गोपियोके वसखरकि रूपमे उनके समस्त संस्कारोके आवरण अपने हाथमे 
लेकर पास ही कदम्बके वृक्षपर चढकर बैठ गये । गोपियाँ जलम थी; वे जलम 
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सर्वव्यापक, सर्वद्ीं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्र समह रही थी- वे 
मानो इस ततत्वको भू गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलें ही नहीं है, स्यं जलसखरूप भी 
वे ही हे । उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमे बाधक हो रहे थे; वे 
्ीकृष्णके लिये सब कुछ भूर गयी थीं, परंतु अबतक अपनेको नहीं भूली थीं । वे 
चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परंतु उनके संस्कार बीचमें एक परदा रखना चाहते थे । 
रम प्रेमी ओर प्रियतमके बीचमे एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता । र्ग 
प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अनाध ओर अनन्त मिलन । जहोतक अपना 
सर्वस्व--इसका विस्तार चाहे जितना हो-प्रमकी ज्वालमें भस्म नहीं कर दिया 
जाता, वहोतक प्रेम ओर समर्पण दोनों ही अपूर्णं रहते है । इसी अपूर्णताको दूर कसते 
हए, "शुद्ध भावसे प्रसन्न हुए' (शुद्धभावप्रसादितः) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुद्से 
अनन्य प्रेम करनेवाली गोपियो ! एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्को ओर 
अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही । तुम्हारे हदयमें जो अव्यक्त त्याग है, 
उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकती 
हो ?' गोपि्योनि मानो कहा-- श्रीकृष्ण! हम अपनेको केसे भूलें ? हमारी 
जन्म-जन्मकी धारणार्णे भूलने दें, तन न । हम संसारके अगाध जलम आकण्ठ मग्र 
हे । जाडेका कष्ट भी है । हम आना चाहनेपर भी नहीं आ पातीं । इयामसुन्दर । 
प्राणोके प्राण! हमारा हदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त दै । हम तुम्हारी दासियां हँ । तुम्हारी 
आज्ञाओंका पालन करेगी । परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलओ । 
साधककी यह दरा--भगवानको चाहना ओर साथ ही संसारको भी न छोड्ना, 
संस्कारोमें ही उलद्चे रहना--मायाके परदेको बनाये रखना बडी द्विविधाकी दशा है । 
भगवान्‌ यही सिखाते है कि 'संस्कारशुन्य होकर, निरावरण होकर, मायाका परदा 
हटाकर आओ । मेरे पास आओ। अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैने ही छीन 
लिया है; तुम अब इस परदेके मोहम वयो पड़ी हो 2 यह परदा ही तो परमातमा ओर 
जीवके बीचमें बड़ा व्यवधान दै; यह हट गया, बड़ा कल्याण हज । जब तुम मेर 
पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसंचित आक्र पूर हो सकेगी ॥ परमाला ्रीकृष्णका 
यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिलनका वह मधुर आनलण 


। 
। 
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भगवत्कृपासे जिसके अन्तर्दशमें प्रकट हो जाता हे, वह प्रेममें निमग्र होकर सब 
छोड़कर, छोड्ना भी भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोमिं दोड्‌ आता दै । फिर न उसे 
अपने वस्रकी सुधि रहती है ओर न लोगोका ध्यान ! न वह जगत्को देखता ह न 
अपनेको 1 यह भगवत्मेमका रहस्य है । विरुद्ध ओर अनन्य भगवत्मेममे ठेसा होता 
हीहे। 

गोपियोँ आयीं, श्रीकृष्णके चरणके पास मूकभावसे खडी हो गयीं । उनका मुख 
लञ्नावनत था । यत्किचित्‌ संस्काररोष श्रीकृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिबन्धक हो 
रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होने इरारेसे कहा-- "इतने बडे त्यागमे यह संकोच 
कलक है । तुम तो सदा निष्कला हो; तुम्हे इसका भी त्याग, त्यागके भावका भी 
त्याग--त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा ।' गोपियोंकी दृष्ट श्रीकृष्णके 
मुखकमलपर पड़ी ! दोनों हाथ अपने-आप जुड़ गये ओर सूर्यमण्डले विराजमान 
अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होनि प्रेमकी भिक्षा मांगी। गोपियोके इसी 
सर्वस्व-त्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्पविस्मृतिने उन्ह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया । वे दिव्य रसके अलोकिक अप्राकृत मधुके अनन्त 
समुद्रम डूबने-उतराने रगीं । वे सब कुछ भूर गयीं, भूलनेवाठेको भी भूर गयीं । 
उनकी दृष्टम अब उयामसुन्द्र थे । बस, केवर इयामसुन्दर थे । 

जन प्रेमी भक्त आत्विस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवानपर 
होता है। अब मर्यादारक्षाके लिय गोपियोको तो वस्रकी आवरूयकता थी नही; 
वयोकि उन्हे जिस वस्तुकी आवहयकता थी, वह मिक चुकी थी । परंतु श्रीकृष्ण अपने 
्रेमीको सर्यादाच्युत नहीं होने देते. वे सुय, उन्हे वख देते है ओर अपनी अमृतमयी 
वाणीके द्वारा उन्हे विस्मृतिसे जगाकर फिर _जगतुमे _ छते है । श्रीकृष्णे 

कहा--गोपियो ! तुम सती-साध्वी हो । तुम्हार प्रेम ओर तुम्हारी साधना मुञ्से छिपी 

नहीं है । तुम्हारा संकल्प सत्य होगा । तुम्हारा यह संकल्प--तुम्हारी यह कामना तु 
उस पदपर प्रतिष्ठित करती है, जो निस्सकल्पता ओर निष्कामताका फल है । तुम्हार 
उदर्य पूरण, तुम्हारा समर्पण पूर्णं ओर अब आगे आनेवाली शारदीय रात्रियोमिं हमरि 
साथ रमण होगा । भगवानने साधना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे 
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भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णमें किसी भी काम-विकारकी कल्पना नहीं थी । कामी 
पुरुषका चित्त वखहीन स्ियोको देखकर एक क्षणके ल्य भी कब वामे रह 
सकता है ? 
एक बात बड़ी विलक्षण है। भगवानके सम्मुख जानेके पहके जो वख 

समर्षणकी पूर्णता बाधक हो रहे थे--विक्षेपका काम कर रहे थे-वे ही 
भगवान्‌की कपा, प्रेम, सोनिध्य ओर वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ “प्रसाद'स्वरूप हो 
गये । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है, भगवानका सम्बन्ध । भगवान्‌ने अपने 
हाथसे उन वस््रको उठाया था ओर फिर उन्हे अपने उत्तम अङ्क कंधेपर रख लिया 
था । नीचेके रारीरमे पहननेकी साडियाँ भगवानके कंधेपर चटकर--उनका संस्पा 
पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी पवित्र--कृष्णमय हो गयीं, इसका 
अनुमान कोन लगा सकता है। असलम यह संसार तभीतक बाधक ओर 
विक्षेपजनक है, जबतक यह भगवानूसे सम्बन्ध ओर भगवान्‌का प्रसाद नहीं हो 
जाता । उनके द्वारा प्राप्र होनेपर तो यह बन्धन ही मुक्तिस्वरूप हो जाता हे । उनके 
सम्पर्कमें जाकर माया विराद्ध विद्या. बन जाती है । संसार ओर उसके समस्त कर्म 
-अमृतमय _आजन्दरससे परिपूर्ण. हो जाते हैँ । तब बन्धनका श्रय नहीं रहता । कोड भी 
आवरण हमें भगवानके दर्शनसे वचित नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, 
भगवानका दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ठ बन जाता हे । इस स्थितिमें पर्ुचकर 

भी बड़े-बड़े साधक प्राकृत पुरुषके समान आचरण करते हूए-से दीखते हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियां पुन्‌: वे ह वख धारण करती है अथवा श्रीकृष्ण 
वे ही वख धारण करते है; परंतु गोपियोकी दृष्टम अन ये वस्र वे वख नहीं है, 
वस्तुतः वे है भी नही--अब तो ये दूसरी ही वस्तु हो गये है । अब तो ये भगवान 
पावन प्रसाद्‌ है, पल-पलपर भगवान्‌का स्मरण करानेवाठे भगवानके परम सुन्दर 
प्रतीक है । इसीसे उन्होने उने सवीकार भी किया । उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके  , 
ऊपर थी, फिर भ उनि शरगवानुकी इच्छसे र्मया वीक की । इस दृष्टि विचार 42 
करनेपर एेसा जान पड़ता है कि भगवान्‌की यह चीरहरण-रीलमा भी अन्य लीलओंकी 
भोति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्णं हे । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीकाओंकि सम्नन्धमें केवल वे ही प्राचीन आर्षयन्थ परमाण 
है, जिनमे उनकी टीलाका वर्णन हआ हे । उनमेये एक भी एेसा मन्थ नहीं दै, जिसमे 
श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो । श्रीकृष्ण “स्वयं भगवान्‌" है, यही बात सर्वत्र 
मिती हे । जो श्रीकृष्णो भगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन मर्थोको भी 
नहीं मानते । ओर जो उन गर्ोको ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित टीलाभेकि 
आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रिकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगवानूकी 
ील्रओंको मानवीय चस्तरिके समकक्ष रखना शाखृष्टिसे एक महान्‌ अपराध है ओर 
उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है । मानवनुद्धि-- जो स्थूलकताओंसे ही 
परिवेष्टित है--केवरः जडके सम्नन्धमे ही सोच सकती है, भगवानकी दिव्य चिन्मयी 
लीलके सम्बन्धर्मे कोई कल्पना ही नहीं कर सकती ! वह बुद्धि स्वयं ही अपना 
उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियोके प्रक ओर बुद्धियोसे अत्यन्त परे रहनेवाले 
परमात्माकी दिव्य लीलाको अपनी कसौटीपर कसती है । 

हदय ओर बुद्धिके सर्वथा विपरीत होनेपर भी यदि थोडी देरके लिये मान ले 
कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं थे या उनकी यह टीला मानवीय थी, तो भी तर्क ओर 
युक्तिके सामने एेसी कोई बात नहीं टिक पाती, जो श्रीकृष्णके चस्त्रिमें लाज्छनरूप 
हो । श्रीमद्धागवतका पारायण करनेवाले जानते है कि व्रजमे श्रीकृष्णे केवल ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासलीलाका समय दसवां वर्ष मानें 
तो नवें वर्षमे हौ चीरहरणलीला हुई थी । इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि 
आठ-नौ वर्षके बालके कामोततेजना हो सकती है । गांवकी वारिन ग्वालन, जहंँ 
वर्तमानकाककी नागरिक मनोवृत्ति नहीं प्च पायी दै, एक आठ-नौ वर्षके नालकसे 
अतैध सम्बन्ध करना चाहे ओर उसके लिये साधना करे यह कदापि सम्भव नही 
दीखता। उन कुमारी गोपियोके मनम कलुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कलुषित 
मनोवृत्तिकी ना हे । आजकल जैसे गांवकी छोरी-छोटी लडका राम'-सा वर 
ओर "लक्ष्मण'-सा देवर पानके लिय देवी-देवताओंकी पूजा करती दै वैसे ही उन 


कुमारियोनि भ परमसुन्दर परममधुर श्रीकृष्णको पानेके किये देवी-पूजन ओर व्रत 
किये थे । इसमे दोषकी कौन-सी बात है > 
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आजकी बात निराली हे । भोगप्रधान देरोमिं तो नम्रसम््रदाय ओर नग्रखानके 
छव भी बने हुए्‌ हं । उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृकतितक ही सीमित है । भारतीय मनोवृत्ति 
इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है । नग्रसरान एक दोष है, जो पडुत्वको 
बढ़ानेवाला हे । शाचत्रमिं इसका निषेध है; 'न नग्नः स्रायात्‌"--यह शाकी आज्ञा 
दै । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शाखके विरुद्ध आचरण कर । भारतीय 
ऋषियोका वह सिद्धान्त, जो सभी वस्तुओमिं पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंका अस्तित्व 
मानता है, इस नग्रसानको केवल लोकिक अनर्थं ही नहीं, देवताओकि प्रति अपराध 
बतलाता हे । श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है । गोपयां 
अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नयखरान अनिष्ट 
फल देनेवाला था ओर इस प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय 
तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है, इसलिये श्रीकृष्णने अलोकिक ठंगसे 
इसका निषेध कर दिया । 

गोँबोकी ग्वालिनोको इस प्रथाकी नुराई किस प्रकार समञ्ायी जाय, इसके छि्यि 
भी श्रीकृष्णने एक मोकिक उपाय सोचा । य॒दि. वे गोपियोके पास जाकर उन्हँ 
देवतावादकी फिलासफी समद्चाते तो वे सरक्तासे नहीं समञ्ञ सकती थीं । उन्हें तो 
इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका सत्यश्च अनुभव करा देना था ओर विपत्तिका 
अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होने देवताओंके अपमानकी बात भी नता दी तथा अञ्जलि 
बांधकर क्षमा-प्रार्थनारूप प्रायश्चित भी करवाया । महापुरुषोके अंदर उनकी 
बाल्यावस्थामे भी एेसी प्रतिभा देखी जाती है । 

श्रीकृष्ण आठ-नौ वर्षके थे, उनमें कामोत्तजना नहीं हो सकती ओर नम्रस्नानकी 
कुप्रथाको नष्ट करनके लिये उन्हेनि चीरहरण किया--यह उततर सम्भव होनेपर भी 
श्रीमद्धागवतमे आये हुए 'काम' ओर "रमण' शब्दोसे कई लोग भडक उठते हे । यह 
केवल राब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मारोग ध्यान नही दते ।श्ुति्ोमि ओर गीताम 
भी अनेको बार "काम, रमण' ओर रति' आदि रब्दोका प्रयोग हुआ है; परंतु वहाँ 
उनका अङ्टील अर्थं नहीं होता । गीतामे तो "धर्माविरुद्ध काम को परमात्माका 
खरूप बत्रया गया है । महापुरषोका आलरमण, आलमिथुन ओर आलमरति 
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प्रसिद्ध ही है । एेसी स्थितिमे केवल कुछ शाब्दोको देखकर भड्कना 
पुरुषोका काम नहीं हे । जो श्रीकृष्णको केव मनुष्य समञ्ते है, उन्हें रमणः ओर 
रति" शब्दोका अर्थ केवल क्रीडा अथवा खिलवाड़ समञ्ना चाहिये, जैसा कि 
व्याकरणके अनुसार ठीक है-- रमु क्रीडायाम्‌ ।' 

दष्टिभेदसे श्रीकृष्णकी ठील्म भिन्न-भिन्न रूपमे दीख पडती है| अध्यात्मवाद 
्रीकृष्णको आत्माके रूपमे देखते है ओर गोपि्योको वृत्तियोके रूपमे । वृ्तियोका 
आवरण नष्ट हो जाना ही "चीरहरण-लीला' है ओर उनका आत्मामें रम जाना ही 'रास' 
हे। इस दष्टिसे भी समस्त लीलाओंकी संगति बैठ जाती हे । भक्तोकी दृष्टस 
गोलोकाधिपति पूर्णत पुरुषोत्तम भगवान्‌ ्रीकृष्णका यह सन नित्यलीला-विलास है 
ओर अनादि कालसे अनन्त काकतक यह नित्य चलता रहता हे । कभी-कभी भक्तोपर 
कृपा करके वे अपने नित्य धाम ओर नित्य सखा-सहचरियोके साथ टीलाधाममे 
प्रकट होकर लीला करते हैँ ओर भक्तोकि स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द-मङ्गरकी 
सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते है । साधकोप्र किंस प्रकार कृपा करके 
भगवान्‌ उनके अन्तर्मलको ओर अनादि कालसे संचित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते 
ठै, यह बात भी इस चीरहरण-लीलासे प्रकट होती है। भगवान्‌की लीठा रहस्यमयी 
है, उसका तत्व केव भगवान्‌ ही जानते है ओर उनकी कृपासे उनकी लीलामे प्रविष्ट 


भाग्यवान्‌ भक्त कुछ-कुछ जानते है, यहाँ तो शाखो ओर संतोंकी वाणीके आधारपर 
कुछ किखनेकी धृष्टता की गयी है । 


५. 


दिव्य रासक्रीडाका स्वरूप तथा महत्त्व 


थीं वे विकसित हारदीय मल्लिका-सुमन छोभित रजनी । 
देख उन्हें कर प्रकट "योगमाया" -- अचिन्त्य निज शक्ति" धनी । 
षडेशव्य भगवान्‌ पूर्णने किया तुरत संकल्पय महान । 


रमण रसास्वादन -स्वरूपवितरण'का, कर सबको रसदान॥ १॥ 
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दीर्घकाल पर दे दरशन निज प्यारीको जैसे प्रियतम । 
रग दे केसरसे उसका मुखमण्डल निज कर सुखद परम ॥ 
वैसे प्रायी दिहा सुमुखि मुख सुखद स्वकिरण-अरुणसे रंग 
उद्य हुआ विधु जग-जीवोका ताप मिटाता शीतलं अंग ॥ २॥ 


लक्ष्मीमुख-सम शोभित नव कुड्कुमसमर अरूण-वर्ण शि देख । 
विधुकी कोम किरणावलिसे उद्धासित अरण्यको लेख ॥ 
मधुर मनोहर नेत्रवती शुचि त्रज-सुन्दरि्योका मन-हर। 
किया विचित्र वेणु-वादन माधवने सुललित मधुर स्वर ॥३॥ 


मुरलीके मधु स्वरम पाकर प्रियतमका रसमय आह्वान । 
हई सभी उन्मत्त, चीं तज लजना, ध्य, शील, कुल, मान ॥ 
पति, शिशु, गृह, धन, धान्य, वचर, भूषण, गो, कर भोजनका त्याग । 
चीं जहो जो जैसे थी, भर मने प्रियतमका अनुराग ।॥४॥ 


नहीं किसीसे पृछा कुछ भी, कहा न कुछ भी, चित्त विभोर। 
चलीं वेगसे जँ बजाते थे पुरली मधु नन्दकिश्ोर ॥ 
प्रमविवर्धक मुरली-स्वरसे हो अति विहृल व्रजनारी । 
पर्हुचीं तुरत निकट श्रियतमके भूल स्व-परकी सुधि सारी। ५॥ 


धी वे कृष्णगृहीत-मानसा, थीं वे उज्ज्वल रसकौ मूरतिं। 
थीं वे शुचितम प्रेम पूर्ण नटवरको मधुर लालसा-पूरतिं ॥ 
आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण था पवित्रतम उनका भाव । 
जिसमे था न सख-सुख-वाञ्छाका किंचित्‌ लेा, न किंचित्‌ चाव ॥ ६ ॥ 


विविध भांतिसे किया परीक्षण, दिखा मोह, भय, धर्म, विवेक । 
पर उन प्रेममयी शुचि व्रज-बधुओंने तनिक न छोडी टेक ॥ 
कहा-- विभो! सर्वत्र विराजित ! सर्वसमर्थं 1 सर्व-आधार । 
क्यों नृदस तुम बोल रहे यों? आयीं हे देख निज द्वार ॥ ७॥ 
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न 
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त्याग सर्वविषयोंको--भुक्ति-मुक्तिको, हम आयीं पदमूल । 
दुरवग्रह ! मत छोड़ो हमको, यों सारी रसमयता भूल ॥ 
प्रिय! तुम ही हो प्राणिमात्रके बन्धु, आत्मा अति परियतम। 
पाकर छोड़ जाय जो तुमको, महामूखं वह, पतित, अधम । ८ ॥ 


तुम्हीं बताओ, परम धर्मविद्‌ ! नित्यप्रिय ! तुमसे कर प्रीति। 
भजे अन्य ॒दुःखदको फिरसे, क्या है कभी उचित यह नीति ? ॥ 
छोड़ कहँ हम जार्यै तुम्हे अब, चकते नहीं चरण पद एक । 
सुखसे लूट सभीका मन-धन, चले बताने हमें ‹विवेक' ॥ ९ ॥ 


आत्मारामशिरोमणि सत्‌-चित्‌-परमानन्दरूप चर-धाम । 
योगेश्वर-ईश्वर सब-ल्ोक-महेश्चर नित्यतृप्त निष्काम ।! 
अज-भव-शोष-सनक-नारद सब करते नित जिनका गुणगान । 
प्रेममयी व्रजवनिताओकि शुद्धपेम-वा वे भगवान ।॥ ९०॥ 


अङ्ग विमल शुचि स्पर्शादान कर किया सभीको पावन, धन्य । 
भावोदीपन किया, जगाया शुद्ध-काम रतियोग्य अनन्य ॥ 
आत्मरमण फिर किया परम शुचि पूर्णकाम हरिने अभिराम । 
शारदीय उन शाङधर-किरण-सुशोभित रातोमे रसधाम ॥ ९९॥ 


सत्यकाम अवरुध-सुसोरत हरिनि किया पवित्र विहार । 
सत्‌-संकल्प चिन्मयी लीला-रस-मय मधुर नित्य अविकार ॥ 
नहीं रमण यह था कदापि विषयासक्तोंका “इनद्धिय-भोग' । 
नहीं आत्माराम योगिर्योका भी "आत्परमण, संयोग ॥ ९२ ॥ 


"काम-विजय'का भी न कहीं था कुछ भी यहाँ कल्पना-लेङा । 


क्योकि नीच कामका तो हो सकता यहाँ न कभी प्रवेडा॥ 


था विद्ुद्ध वितरण माधवका 'निज-स्वरूप-आनंद' महान । 


था यह परम "रसास्वादन'का निजे ही निजका सुविधान ॥ १३ ॥ 
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आस्वादक अवादय न दो थे, था मधुमय लीला-संचार। 
धा यह एक विलक्षण पावन परम प्रेमरसका विस्तार ॥ 
मधुर परम इस रस-सागरमे गोपीजनका ही अधिकार) 
परम त्यागका मूर्तं रूप लख जिन्हं किया हरिन स्वीकार ॥ ९४ ॥ 


प्रेममयी व्रज-रमणी-गण-मण्डलमे हुए सुशोभित इयाम । 
अगणित राशि तारिकामें अकल्डकु पूर्ण॒विधु विमल ललाम ॥ 
अथवा नव नीलाभ-इ्याम घन दामिनि-दलपे रहे विराज । 
धन दामिनि, दामिनि घन अन्तर अगणित उभय अतुल द्युति साज ॥ ९५ ॥ 


रासेश्वरी राधिकाके एकाधिपत्यमे सुन्दर साज । 
शुचि सोन्दर्य मधुर रसमय असमोध्वं अमित बिजली-घनराज ॥ 
एक एकके मध्य मनोहर एक एक, सब मिल, दे ताल । 
रासं-रसिक रस-नृत्य-निरत, शुचि बाज रहे मृदु वाद्य रसाल ॥ १६ ॥ 


जो इस मधुर शुद्ध रसका किचित्‌ भी कर पाता आस्वाद । 
दृह्य जगत्का मिटता सारा डोक-मोह-भय-लोभ-विषाद्‌ ॥ 
होता कामरोगका उसके जीवनम सर्वथा अभाव । 


राधा-माधव-चरण-रेणु-कण-करुणासे वह पाता 'भावे'॥ ९७ ॥ 


'भावष््राप्न हो, वह हो पाता राधारानीका अनुचर । 
सभी दोष मिट, होती उसमें प्रकट गुणावलि शुचि सत्वर ॥ 
पाता वह फिर नित निकुञ्जे अति दुर्लभ सेवा-अधिकार। 
जिसके ल्मयि सदा ललचाते ऋषि-मुनि-तापस छोड विकार ॥ ९८ ॥ 


रासलीला-रहस्य 


भगवानपि ता रात्रीः डरदोत्फुल्लमल्किकाः। 
वीक्ष्य रन्त मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः ॥ 

(श्रीमद्धागवत १०।२९।१) 

श्रीमद्धागवतके दङम स्कन्धे २९्वेये ३३वें अध्यायतक भगवानूकी 
रासलीलाका प्रसङ्ग हे । इसीको रासपञ्चाध्यायी कहते हें । इस रासपञ्चाध्यायीमे 
श्रीमद्धागवतवर्णित तत््वोकि सारभूत परम तत्तका परमोज्ज्वल प्रकारा है । ये पाँच 
अध्याय वस्तुतः श्रीमद्धागवतके पञ्चप्राण-स्वरूप हें । भगवानकी दिव्य लीलका भाव 
न समञ्चकर्‌ केवर बाह्यदृष्टिसे देखनेपर यह सारी कथा भृद्धार-रसपूर्ण दिखायी दे 
सकती है ओर इससे मनुष्य भ्रमग्रस्त हो सकता है । इसीसे सम्भवः श्रीरुकदेवजीने 
उपर्युक्त प्रथम इलोकमें प्रथम शब्द्‌ 'भगवान्‌' दिया हे, जिससे पदृनेवाला व्यक्ति इसे 
भगवान्‌की लीला समञ्लकर ही पदे । वस्तुतः यह लोकिक काम-प्रसङ्क कदापि नही 
टे । इसके श्रोता है--विवेक-वेराग्य-सम्पत्न, मुमुक्षु, धर्मज्ञानपूर्ण, मरणकी प्रतीक्ष 
करनेवाले महाराज परीक्षित्‌ ओर वक्ता हैँ ब्रह्मविद्वरिष्ठ परम योगी जीवन्मुक्त 
सर्व्रपिमुनिमान्य श्रीशुकदेवजी । एेसे वक्ता-श्रोता लोकिक शूङ्गारकी बातें कँ-सुन, 
यह सोचना ही भूक हे । वस्तुतः इन पाँच अध्यायेमिं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम दिव्य 
अन्तरङ्ग टठीलाका, निजसखवरूपभूता महाभावरूपा हादिनीराक्ति  श्रीराधाजी तथा 
उन्दीकी कायव्यूहरूपा दिव्य कृष्णप्रेममयी गोपाङ्गनाओंकि साथ होनेवाली भगवान्की 
रसमयी टीलाका वर्णन है । रास' इाब्द्का मूर "रस" है ओर ^रस' स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हँ । “रसो वै सः' । जिस दिव्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोके रूपमे 
दयोकर अनन्त-अनन्त रसका समास्वादन करे, एक रस ही रस-समूहके रूपमे प्रकट 
होकर स्वयं हौ आखवाद-आस्वादक, लीला, धाम ओर विभिन्न आलम्बन एवं उदीपनके 
रूपमे क्रीडा करे--उसका नाम "रास' है। अतएव यह रासटीलख भी ठीलमय 
भगवानका ही स्वरूप है । भगवानकी यह दिव्य लीला भगवानके दिव्य धाममे 
दिव्यरूपसे निरन्तर हुआ करती है । भगवानकी विदोष कृपासे प्रेमी साधकोकि हितार्थ 
कभी-कभी यह अपने दिव्य धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्णं हुआ करती 
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है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप 
भगवान्‌को इस परम रसमयी रीका आनन्द ठे सके ओर स्वयं भी भगवान्‌की 
ठीलामें सम्मिलित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सके । इस पञ्चाध्यायीमें वंीध्वनि, 
गोपियोके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, दिव्य रमण, श्रीराधाजीके साथ 
अन्तर्धान, पुनः प्राकय्य, गोपियोके द्वारा दिये हए वसनासनपर विराजना, गोपियोके 
कूट प्रश्रका उत्तर, रास, नृत्य, क्रीडा, जल्केलि ओर वन-विहारका वर्णन है--जो 
मानवी भाषामें होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य है । 

यह बात पहले ही समञ्च ठेनी चाहिये कि भगवानूकता शरीर जीव-डरीरकी भांति 
जड नहीं होता । जडकी सत्ता केवर जीवकी दृष्टम होती है, भगवान्‌ दृष्टम नहीं । 
यह देह है ओर यह देही हे, इस प्रकारका भेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है । 
अप्राकृत लोकमे--जहांकी प्रकृति भी चिमय है--सन कुछ चिन्मय ही होता है; 
वहाँ अचित्की प्रतीति तो केवल चिद्विलस अथवा भगवानूकी ीलाकी सिद्धिके 
लिये होती है । इसलिये स्थूकतामे--या यों किये कि जडराज्यमे रहनेवालर मस्तिष्क 
जब भगवान्‌की अप्राकृत लीलाओकि सम्बन्धे विचार करने रगता है, तब वह 
अपनी पूर्व वासनाओकि अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं ओर क्रियाओंका 
ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमे भी करता है, इसलिये दिव्यलील््रके रहस्यको 
समञ्ञनेमे असमर्थ हो जाता है । यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वरु रसका एक दिव्य 
प्रकादा दै । जड जगत्‌की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगत्‌ भी यह 
प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत््वोमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वल 
रसका ठेदाभास नहीं देखा जाता । इस परम रसकी स्फूर्तिं तो परम भावमयी 
श्रीकष्णपरेमस्वरूपा गोपीजनके मधुर हदयमें ही होती हे । इस रसलीलाके यथार्थ 
सरूप ओर परम माधुर्यका आसवाद उन्हीको मिता है, दूसरे लोग तो इसकी ¦ 
कल्पना भी नहीं कर्‌ सकते । 

भगवान्‌के समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी ओर सचचिदानन्दमयी ही हें । 
साधनाकी दृषटिसे भी उन्होने न केवल जड इरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि 
सूक्ष्मशरीरे प्राप्त होनेवाठे स्वर्ग, कैवल्यसे अनुभव हेनेवारे मोक्ष-ओर तो कय, 
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जडताकी दुष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमे केव चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण 
ठै, उनके हदये श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है । उनकी इस अलौकिक 
स्थितिमें स्थूलरारीर, उसकी स्मृति ओर उसके सम्बन्धसे होनेवाके अङ्ग-सङ्गकी 
कल्पना किसी भी प्रकार नर्हीं की जा सकती । एेसी कल्पना तो केवल देहात्बुद्धिसे 
जकडे हुए जीर्वोंकी ही होती है । जिन्होने गोपियोको पहचाना हे, उन्होने गोपियोक 
चरणधूकिका स्प प्राप्न करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । ब्रह्मा, दोकर, उद्धव ओर 
अर्जुने गोपियोकी उपासना करके भगवानके चरणोमें वेसे प्रेमका वरदान प्रप्र किया 
है या प्राप्त करनेकी अभिलाषा की हे। उन गोपियोके दिव्य भावको साधारण 
खी -पुरुषके भाव-जैसा मानना गोपियोके प्रति, भगवानके प्रति ओर वास्तवमें सत्यके 
प्रति महान्‌ अन्याय एवं अपराध हे । इस अपराधसे बचनेके लिय भगवान्‌की दिव्य 
लीलाओंपर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना 
परमावर्यक है । 

भगवानक्ता चिदानन्दघन इारीर दिव्य है । वह अजन्मा ओर अविनाङ्ञी है, 
हानोपादानरहित है । वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप ही है । इसी प्रकार गोपयां 
दिव्य जगतकरी भगवान्की स्वरूपभूता अन्तरद्ग-रक्तियांँ है । इन दोनोका सम्बन्ध भी 
दिव्य ही हे । यह उच्चतम भावराज्यकी लीला स्थूल ₹ारीर ओर स्थर मनसे परे है। 
.आवरण-भङ्खके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ सखीकुति. देते दै, तब 
इसमें प्रवेशा होता है ! 

पराकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीन देहोके 
संयोगसे। जबतक *कारण-इारीर' रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको 
छुटकारा नहीं मिता । "कारण-इारीर' कहते है पर्वकृत केकि उन संस्कारको, जो 
देह-निर्माणमें कारण होते दँ । इस "कारण-ङरीर'के आधारपर जीवको बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्कर पड्ना होता है ओर यह चक्र जीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा 
'कारण' का सर्वथा अभाव न होनेतक चरता ही रहता है ! इसी कर्मबन्धनके कारण 
पाञ्चभोतिक स्थूलरारीर मिलता है-- जो रक्त, मास, अस्थि, मेद्‌, मज्जा आदिसे भरा 
ओर चमडेसे ठका होता है ।परकृतिके राये जितने शारीर हेते है, सभी वस्तुतः योनि 


भावराज्य तथा लीला-रहस्य ६९७ 


ए २ मिमेति तिकि मैते नितिन मेदक मैम म 1.1.015, 01.11.111. ,8.311;;;2.; 1;;11;1511311.; 


ओर बिन्दुके संयोगसे ही नते है, फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मेथुनसे उत्पत् 
हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुषके संकल्पसे; बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरूप श्रेष्ठ 
मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नाभि, हदय, कण्ठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक 
आदिके स्पर्दीसि, बिना ही स्पर्शके केवर दुष्टिमात्रसे अथवा बिना देखे केवल 
संकल्पसे ही उत्पन्न हो। ये मैथुनी-अमेथुनी (अथवा कभी-कभी स्री या 
पुरुष-इारीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाठे) सभी रारीर है--योनि ओर विन्दुके 
संयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हें । इसी प्रकार योगि्योके द्वारा निर्मित 
निर्माणकाय' यद्यपि अपिक्षाकृत शुद्ध है, तथापि वे भी है प्राकृत ही । पितर्‌ या देवेके 
दिव्य कहलनेवाले रारीर भी प्राकृत ही हैँ । अप्राकृत रारीर इन सबसे विलक्षण हैँ 
जो महाप्रकयमें भी नष्ट नहीं होते ओर भगवदह तो साक्षात्‌ भगवत्सवरूप ही है । 
देव -रारीर प्रायः रक्त-मास-मेद-अस्थिवाले नहीं होते । अप्राकृत शरीर भी नहीं होते । 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णका भगवत्सखरूप रारीर तो रक्त-मौस-अस्थिमय होता ही केसे । 
वह तो सर्वथा चिदानन्दमय हे । उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी 
ओर लीला तथा लीरापुरूषोत्तमका भेद नहीं है । श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण 
श्रीकृष्ण है; श्रीकृष्णका मुखमण्डल जेसे पूरण श्रीकृष्ण है, वेसे ही श्रीकृष्णका पदनख 
भी परण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी स॒भौ इन्धियोसे सभी.काम्‌ हो सकते हे । उनके कान 
देख सकते हे, उनकी आंखिं सुन सकती है, उनकी नाक स्पर्शं कर सकती हे, उनकी 
रसना रघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ठे सकती हे । वे हासे देख सकते 
ओआंखोसे चल सकते है । श्रीकृष्णका सन कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वथा 
पूर्णतम है ! इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्धनरील, नित्य नवीन सौनदर्यमयी है। 
उसमें ेसा चमत्कार है कि वह सव्र अपनेको ही आकर्षित कर लेती हे; फिर उनके 
सौन्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिण ओर वृक्ष, बेर पुलकित हो जार्यै इसमे तो कहना ही कया 
है। भगवानके एेसे स्वरूपभूत शारीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नर्हा । मनुष्य जो कुछ 
खाता है, उससे क्रमशः स्स, स्त, मास, मेद, म्ना ओर अस्थि बनकर अन्तमें शक्र 
बनता है, इसी शक्रके आधारपर शरीर रहता है ओर मेथुनक्रियामें इसी रुक्रका क्षरण 
हुआ करता है । भगवान्‌का रीर न तो कर्मजन्य हे, न मुनी सृष्टिक है ओर न 
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देवी ही हे । वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत्खरूप है । उसमें रक्त, मंस 
अस्थि आदि नहीं है; अतएव उसमे शुक्र भ नहीं है । इसलिये उससे श्राक 
पाञ्चभोतिक रारीरोवाले खी-पुरुषोके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती | 
इसील्ियि भगवानक्तो उपनिषदे “अखण्ड ब्रह्मचारी" बतत्रया गया है ओर इसी 
भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसोरत' आदि शाब्द आये है; फिर कोई शाङ्करे कि 
उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानि्योके इतने पुत्र केसे हुए तो इसका सीधा उततर 
यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवानके संकल्पसे हुई थी । भगवानूके 
डरीरमें जो रक्त, मंस आदि दिखलायी पडते है, वह तो भगवान्की योगमायाका 
चमत्कार है । इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता हे कि गोपि्योके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका जो रमण हुआ, वह सर्वथा दिव्य भगवत्‌-राज्यकी टल है, लोकिक 
काम-क्रीडा नहीं । 


उन गोपियोकी साधना पूर्णं हो चुकी है । भगवानने अगरी रात्रिरयोमें उनके साथ 


. विहार करनेका प्रेमसंकल्प कर छलिया है! इसीके साथ उन गोपियोको भी जो 


नित्यसिद्धा है, जो लोकटष्टिमे विवाहिता भी है, इन्हीं रत्रियोमे दिव्य-लीले 
सम्मिलित करना है । वे अगली रत्रियाँ कौन-सी हैँ, यह बात भगवानकी दृष्टि 
सामने है । उन्होने शारदीय रात्रियोको देखा । 'भगवानने देखा'--इसका अर्थं सामान्य 
नहीं, विरोष हे । जेसे सृष्टिके प्रारम्भमे “स रक्षत एकोऽहं बहु स्याम ।' - भगवानके 
इस ईश्षणसे जगत्की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रासके प्रारम्भे भगवानके 
परम-वीक्षणसे शारत्कारुकी दिव्य रात्रियोकी सृष्टि होती है । मल्लिका -पुष्प, चन्िका 
आदि समस्त उद्ीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लौकिक नहः 
अलोकिक-- अप्राकृत है । गोपियेनि अपना मन श्रीकृष्णके मनम मिला दिया.था। 
उनके पास स्वयं मन न था । अब प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णे विहारके लि नवीन 
मनकी दिव्य मनकी सृष्टि की । योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यही योगमाया है 
जो रासखलीलाके लिये दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया 
करती है । इतना होनेपर भगवान्‌की बांसुरी बजती है । 


भावराज्य तथा लीला-रहस्य ६९९ 


भगवानकी बोसुरी जडको चेतन, चेतनको जड, चको अचल ओर अल्चको 
चल, विक्षिप्तको समाधिस्थ ओर समाधिस्थको विक्षिप्र बनाती ही रहती है। 
भगवान्का प्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्सकल्प, निश्चिन्त होकर घरके काममें लगी 
हई शीं । कोई गुरुजनेोंकी सेवा-ुश्रूषा--'धर्म'के काममें लगी हुई थी, कोई 
गो-दोहन आदि "अर्थ'के कामम लगी हुई थी, कोई साज-शृ्गार आदि 'काम'के 
साधनमें व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि "मोक्ष'-साधनमें लगी हुईं थी । सन गी 
हुई थीं अपने-अपने कामम, परतु वास्तवमे उनमेसे एक भी पदार्थं चाहती न थीं । 
यही उनकी विरोषता थी ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंजीध्वनि सुनते ही 
कुर्मकी पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चले, एेसा उन्होने नहीं 
सोचा । वे चल्‌ पू, उस विषयासक्ति-रून्य संन्यासीके समान, जिसका हदय 
वैराग्यकी प्रदीप्र ज्वालसे परिपूर्णं है । किसीने किसीसे पूषा नहीं, सलाह नही की; 
अस्त-व्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पर्ूच गयी । वैराग्यकी पूर्णता. 
ओर प्ेमकी पूर्णता.एक ही बात हे, दो नहीं । गोपियां व्रज ओर श्रीकृष्णके बीचमें 
मूर्तिमान्‌ वैराग्य है या मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? 

साधनाके दो भेद है--९- मर्यादापूर्णं वैध साधना ओर २-- मर्यादारहित 
अतैध ग्रेमसाधना । दोनोके ही अपने-अपने स्वतन्र नियम हैँ । वैध साधनामें जैसे 
नियमोके बन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तव्योका ओर विविध पालनीय धर्मोका 
त्याग साधनसे भ्रष्ट कसेवाला ओर महान्‌ हानिकर दै, वैसे ही अवेध प्रेमसाधनामे 
इनका पालन कलदकुरूप होता है । यह बात नहीं कि इन सब आतमोत्नतिके साधनोको 
वह अवैध प्रेमसाधनाका साधक जान-बूड्मकर छोड़ देता है । बात यह है कि वह स्तर 
ही एसा है, जहोँ इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वहो अपने-आप वैसे ही छूट जाते 
है, जैसे नदीके पार परैव जानेपर स्वाभाविक ही नौकाकी सवार दूट जाती है। 
जमीनपर न तो नोकापर बैठकर चलनेका प्रश्र उठता है ओर न पसा चाहने या 
करनेवाला बुद्धिमान्‌ हौ माना जाता है । ये सब साधन वहीतक रहते है, जरहतक म 
वत्तियां सहज खेच्छासे सदा-सर्वदा एकमात्र भगवान्‌की ओर दौडने नही 
ठग जातीं । 
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श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमे परम आदर्शं थीं । उनकी सारी वृत्तयो 
सर्वथा श्रीकृष्णे ही निमग्न रहती थीं । इसीसे उन्होने देह-गेह, पति-पुत्र 
लोक-परलोक, कर्तव्य-धर्म--सबको छोडकर, सबका उल्ल्न करके एकमात्र 
परमधर्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पानेके लिये अभिसार किया था । उनका यह 
पति-पुत्रोका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही. उनके स्तरके अनुरूप खधर्मं है । 

इस '"सर्वधर्मत्याग' रूप स्वधर्मका आचरण गोपियों-जेसे उच्च स्तरके साधकं 
ही सम्भव है; वयोकि सब धर्मोका यह त्याग वे ही कर सकते है, जो उसका यथाविधि 
पुरा पालन कर चुकनेके बाद इसके परम फर अनन्य ओर चिन्त्य देवदुरकभ 
भगवत््रेमको प्राप्त कर चुकते है । वे भी जान-वृञ्चकर त्याग नहीं करते । सूर्यका प्रखर 
प्रकारा हो जानेपर तैलदीपककी भोति खतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं । यह त्याग 
तिरस्कारमूलक नही, वरं तृपिमूलक हे । भगवत्‌-प्रेमको ऊंची स्थितिका यही स्वरूप 
हे । देवर्षि नारदजीका एक सूत्र है-- 

वेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते । 

“जो वेदोका (बेदमूरुक समस्त धर्ममर्यादाओंका) भी भलीभांति त्याग कर देता 
हे, बह अखण्ड असीम भगवस्रेमको प्राप्न करता हे ।' 

जिसको भगवान्‌ अपनी वंङीध्वनि सुनाकर-- नाम ले-लेकर बुलार, वह 
भला, किसी दूसरे धर्मकी ओर ताककर कब ओर कैसे रुक सकता है । 

रोकनेवालेनि रेका भी, परेतु हिमाल्यसे निकलकर समुद्रम गिरनेवाटी ब्रह्मपुत्र 
नदीकी प्रखर धाराको क्या कोई रोक सकता है ? वे न रुकीं, नहीं रोकी जा सकी । 
जिनके चित्ते कुछ प्राक्तन संस्कार अवरिष्ट थे, वे अपने अनधिकारे कारण रारीरसे 
जनेमें समर्थं न हुई । उनका इारीर घरमे पड़ा रह गया, भगवानके वियोग-दुःखसे 
उनके सारे कलुष धुर गये, ध्यानमें प्राप्न भगवान प्रेमालिद्गनसे उनके समस्त 
पुण्योका परम फल प्राप हो गया ओर वे भगवानके पास सङारीर जनेवाली गोपिर्योकि 
पर्ुचनेसे पहले ही भगवानके पास पर्हुच गयीं । भगवानमें मिर्‌ गयीं । यह राखका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त हे कि पाप-पुण्यके कारण ही बन्धन होता है ओर शुभाशुभका भोग 
होता है। शुभाशुभ केकि भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नाका हो जते है, तब 
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जीवकी मुक्ति हो जाती है । यद्यपि गोपि्याँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवानकी प्रम- 
प्रतिमास्वरूपा थी, तथापि लीलाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके पास न जा सकनेसे उनके विरहानलसे उनको इतना महान्‌ संताप हुआ 
कि उससे उनके सम्पूर्णं अशुभका भोग हो गया--उनके समस्त पाप नष्ट हो गये 
ओर प्रियतम भगवानके ध्यानसे उन्हं इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे 
पुण्योका फल मि गया । इस प्रकार पाप-पुण्योका पूर्णरूपसे अभाव हो जानेसे 
उनकी मुक्ति हो गयी । चाहे किसी भी भावसे हो--कामसे, क्रोधसे, लोभसे--जो 
भगवानके मङ्गलमय श्रीविग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
वस्तुराक्तिसे ही उसका कल्याण हो जाता है । यह भगवानके श्रीविग्रहकी विदोषता 
है। भावके द्वारा तो एक प्रस्तरमूर्तिं भी परम कल्याणका दान कर्‌ सकती है, बिना 
भावके ही कल्याणदान भगवद्धिग्रहका सहज दान है । 

भगवान्‌ हँ बडे लीलामय 1 जहाँ वे अखिल विश्वके विधाता ब्रह्मा, दिव आदिके 
भी वन्दनीय, निखिल जीरवोकि प्रत्यगात्मा हे, वहीं वे लीलानटवर गोपियोके इरारेपर 
नाचनेवाठे भी हैँ । उन्हीकी इच्छासे, उन्दीके परेमाह्वानसे, उन्ीके वंशी-निमनत्रणसे 
परित होकर गोपियाँ उनके पास आयीं; परतु उन्हेनि एसी _भावभङ्गी प्रकट की, एेसा 
स्वग, बनाया, मानो उन्हें गोपियोके अनेका कुक पता ही न हो । कदाचित्‌ गोपि्योके 
महसे वे उनके हदयकी बात--प्रेमकी बात सुनना चाहते रहे हों । सम्भव हे, वे 
विप्रलृम्भके द्वारा उनके मिलन-भावको परिपुष्ट करना चाहते रहे हों । बहुत करके तो 
सा लगता है कि कदी लोग इसे साधारण बात न समञ्च ठै, इसलिये साधारण 
लोगोके लिय उपदेडा ओर गोपिका अधिकार भी उन्होने सबके सामने रं दिया । 
उन्होने बतलाया--"गोपियो ! त्रजमें कोई विपत्ति तो नह आयी, घोर रात्रिम यँ 
आनेका कारण वया है 2 घरवा तुदं दढते होगे, अन यहाँ ठहना नहीं चाहिये । 
वनकी शोभा देख ली, अन बच्चों ओर बछ्ड़ोका भी ध्यान करो । धर्मके अनुकूल 
मोक्षके सुले हए दवार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोडकर वने दर-दर भटकना 
खियोके किये अनुचित है । खीको अपने पतिकी हौ सेवा कनौ चाहिय, वह कैसा भौ 
वयो न हो । यही सनातनधर्म है । इसीके अनुसार तुं चलना चहिये । ५ 0 
कि तुम सब मुञ्ञसे प्रेम करती हो, पर्त प्रमे शारीरिक संनिधि आवस्यक नही ह । 
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श्रवण, स्मरण, दर्शन ओर ध्यानसे सोनिध्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बढता है । जा 
सनातन सदाचारका पाटन करो । इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।' 

श्रीकृष्णकी यह रिक्षा गोपियोके लिये नही, सामान्य नारीजातिके लिये है। 
गोपियोंका अधिकार विरोष था ओर उसको प्रकट करनेके लियि ही भगवान्‌ श्रीकष्ते 
एसे वचन कहे थे । उन्हें सुनकर गोपियोंकी क्या दशा हुईं ओर उनके उत्ते उनहो 
श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की; वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानती थीं, उनके पूर्णव्रहम सनातन 
स्वरूपको भरीभांति जानती थीं ओर यह जानकर ही उनसे प्रेम करती थी--इस बातका 
कितना सुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूलम ही पाठ करने योग्य है । सचमुच जिनके 
हदयमें भगवानके परमतत्त्वका वैसा अनुपम ज्ञान ओर भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य 
अनुराग है ओर सचाईके साथ जिनकी वाणीमें वैसे उदरर है, वे ही विरोष अधिकारवान्‌ । 

गोपिर्योकी प्रर्थनासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, 
योगेश्वरे परमात्माके रूपमे पहचानती थीं ओर जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या 
माता-पिताके रूपमे श्रीकृष्णकी उपासना करते हैँ वैसे ही वे पतिके रूपमे श्रीकृष्णसे प्रेम 
करती थी, जो रामं मधुर भावके--उनज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है । जब 
प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते है ओर साधकोंको खामि-सखादिके रूपमें भगवान्‌ मिलते है 
तब गोपियोनि क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव-- जिसमें शान्त, दास्य, 
सख्य ओर वात्सल्य-सब-के-सन अन्तर्भूत. है ओर जो ससे उन्नत एवं सबका 
अन्तिम रूप है व्यो न पूर्णं हो ? भगवान उनका भाव पूर्ण किया ओर अपनेको 
असंख्य रूपोमिं प्रकट करके गोपियोकि साथ क्रीडा की । उनकी क्रीडाका स्वरूप बतलाते 
हए कहा गया है-- | 

रेपे रमेहो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः । 

जैसे नन्हा-सा रिश दर्षण अथवा जले पड़े हुए अपने प्रतिनिम्बके साथ खेला 
है, वैसे ही रमेशभगवान्‌ ओर व्रजसुन्दरियोनि रमण किया । अर्थात्‌ सचचिदानन्दधन 
सर्वन्रयामी प्रेमरसस्वरूप, रील्रसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपनी हृदिनी 
राक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरसप्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी 
स॒तिनिम्बस्वरूपा+ गोपियोसे आलक्रीडा की । पूर्णब्रह्म सनातन रसस्वरूप रसश 
रसिक शेखर रस-परत्रह अखिकरसामृतविग्रह भगवान्‌ श्ीकष्णकी इस चिदानन्दः 


ओ, तुम 
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रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रस हे । इसमे न कोई जड उरीर था, न प्राकृत 
अङ्ग-सङ्ग था ओर न इसके सम्बन्धकी प्राकृत ओर स्थूल कल्पना ही थीं । यह था 
चिदानन्दमय भगवानकता दिव्य विहार, जो दिव्य लीलाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी 
कभी-कभी इस जड जगत भी प्रकट होता हे । 

वियोग ही संयोगका पोषक हे, “मान' ओर "मद" ही भगवान्‌की लीलामें बाधक 
है । भगवान्‌की दिव्य लीलमें "मुः ओर “मृद्‌ भी, जो दिव्य है, इसीलियि होते है 
कि उनसे टीमें रसकी ओर भी पुष्टि हो । भगवानकी इच्छासे ही गोपियेमं 
लीलानुरूप मान ओर मदका संचार हआ ओर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । जिनके 
हदयमे लेदामात्र भी मद अवरोष हे, नाममात्र भी मानका संस्कार दोष है, वे 
भगवानके सम्मुख रहनेके अधिकारी नहीं । अथवा वे भगवानक्े पास रहनेपर भी 
उनका दर्शन नहीं कर सकते । परंतु गोपियांँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतकरे किसी प्राणीकी 
तिलमात्र भी तुरना नहीं है । भगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस 
बातको रसलोलाका प्रत्येक पाठकं जानता है । गोपियोकि डरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ 
थी- सब श्रीकृष्णमें एकतान हो गये । उनके प्रेमोमादका वह गीत, जो उनके 
प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोको भावमग्र करके भगवानके 
टीलालोकमें पर्चा देता है । एक बार सरस हदयसे, हदयहीन होकर नही, पाठ 
कसेमात्रसे ही बह गोपिर्योकी महत्ता सम्पूर्णं हदये भर देता हे । गोपिर्योके उस 
'महाभाव'--उस "अलौकिक प्रमोन्माद'को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तित न रह 
सके, उनके सामने "साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ' रूपसे प्रकट हूए ओर उन्न मुक्तकण्ठसे 
सवीकार किया कि “गोपियो ! यैं तुह प्रेमभावका नित्य ऋणी हूं । यदि मेँ अनन्त 
कालतक तुम्हारी सेवा करता रह तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे अन्तर्धान 
होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हरे परमको ओर भी 
उज्ज्वर एवं समद्ध करना था !' इसके बाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 

जिन्हेनि अध्यात्मदाखरका स्वाध्याय किया हे, वे जानते हैँ कि योगसिद्धिपाप् 
साधारण योगी भी कायव्यूहके द्वारा एक साथ अनेक हारीरोका निर्माण कर सकते 
है ओर अनेक स्थानेोपर उपस्थित रहकर पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य कर श है । इन्द्रादि 
देवगण एक हौ समय अनेक स्थानोंपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोम एक साथ 
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आहुति स्वीकार कर सकते हे । निखिल योगि ओर योगेशवरोके ईश्वर सर्वसमर् 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियोके साथ क्रीडा करं तो इसे 
आश्र्यकी कौन-सी बात हे ? जो ग भगवानको भगवान्‌ नहीं स्वीकार करते, चे 
ही अनेकों प्रकारकी शङ्क कुर्क किया करते हे । भगवानकी निज लीके डन 
तकेकि ल्यि कोई स्थान नहीं है । 

गोपियाँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्च भी श्रीकृष्णके स्वरूपको 
भुलाकर ही उठाया जाता है । श्रीकृष्ण जीव नहीं हँ कि जगती वस्तुओं उनका 
दिस्सेदार दूसरा जीव भी हो । ज कुछ भी था, है ओर अगे होगा--उसके एकमात्र 
पति श्रीकृष्ण ही हैँ ! अपनी प्रार्थने गोपिर्योने ओर परीक्षित्के प्रश्रके उत्ते 
श्रीरुकदेवजीने यही बात कही है कि गोपी, गोपिर्योके पति, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्ी 
ओर जगतके समस्त प्राणियोके हदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित 
है वे ही श्रीकृष्ण हे । कोई भ्रमसे, अज्ञानसे भले ही श्रीकृष्णको पराया समञञ; वे 
किसीके पराये नहीं है, सबके अपने हे, सब उनके हैँ । श्रीकृष्णकी दुष्िसे, जो कि ` 
वास्तविक दष्ट है, कोई परकीया है ही नही, सन स्वकीया है, सब केवल उनका 
अपना ही लीलाविलास है, सभी उनकी स्वरूपभूता. आत्मखरूपा अन्तरा रक्तियं 
है । गोपियाँ इस बातको जानती थीं ओर स्थान-स्थानपर उन्न एेसा कहा भी है ! 

देसी स्थितिमें "जारभाव' ओर “ओपपत्य' का कोई लोकिक अर्थ नहीं रह जाता। 
जहोँ काम नहीं है, अङ्क-सङ्ग नहीं हे, वहाँ "ओपपत्य' ओर “जारभाव' की कल्पना 
ही कैसे हो सकती है ? गोपियां परकीया नहीं थीं, स्वकीया थी; परंतु उनम 
परकीयाभाव था । परकीया होनेमे ओर परकीयाभाव होनेमे आकादा-पातारुका अन्तर 
है । परकीयाभावमें तीन बातें बडे महत्वकी होती है-- (१) अपने प्रियतमका निरन्त 
चिन्तन, (२) मिलनकी उत्कट उत्कण्ठा ओर (३) दोष-दृष्टिका सर्वथा अभाव । 
स्वकीयाभावमें निरन्तर पास रहनेके कारण ये तीनों बते गोण हो जाती है, पु 
पर्कीयाभावे ये तीनों भाव उत्तरोत्तर बढते रहते है । कुछ गोपियां जारभावसे 
श्रीकृष्णको चाहती थीं । इसका इतना ही अर्थ है कि वे ्रीकृष्णका निरन्तर चिन्त! 
करती थी, मिलनके छियि उत्कण्ठित रहती थीं ओर श्रीकृष्णके प्रत्येक 


भावराज्य तथा लीला-रहस्य ७०५. 


111 1131111.1.11.1.1.1.1. 10141010... 1.111.141... 


परेमकी आंखेसे ही देखती थीं । चोथा भाव विरोष महत्वका ओर है--वह यह कि 
सखकीया अपने घरका, अपना ओर अपने पुत्र-कन्या्ओंका पालन-पोषण, 
रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है । वह समञ्जती है कि इनकी देख-रेख करना पतिका 
कर्तव्य है; वर्योकि ये सब उसीके आश्रित हैँ ओर वह पतिसे एेसी आटा भी रखती 
हे । कितनी ही पतिपरायणा क्यों न हो, स्वकीयामें यह 'सकामभाव' छिपा रहता ही 
है । परंतु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आरा नहीं रखती; 
वह तो केवल अपना सर्वस्व देकर ही उसे सुखी करना चाहती हे । श्रीगोपि्योमं यह 
भाव भी भलीभांति प्रस्फुटित था। इसी विरोषताके कारण संस्कृतसाहित्यके कई 
ग्र्थोमिं निरन्तर चिन्तनके उदाहरणस्वरूप परकीयाभावका वर्णन आता है । 
गोपियोके इस भावके एक नही, अनेकों दृष्टान्त श्रीमद्भागवते मिरुते है; 
इसल्यि गोपिरयोपर परकीयापनका आरोप उनके भावको न समङ्लनेके कारण हे । 
जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हलकी-सी प्रकारा-रेखा आ जाती है, उसीका 
जीवन परम पवित्र ओर दटूसरोके स्यि आदर्शस्वरूप बन जाता है । फिर वे गोपिया, 
जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर परहच चुका था अथवा जो नित्यसिद्धा एं 
भगवानूकी स्वरूपभूता है या जिन्होनि कल्पोतक साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे 
उनका सेवाधिकार प्राघ्च कर छिया है, सदाचारका उल्ल्घन कैसे कर सकती है ? 
ओर समस्त धम॑-म्यादाओकि संस्थापक श्रीकृष्णपर धरमोल्लङ्चनका लाञ्छन कैसे 
गाया जा सकता है ? श्रीकृष्ण ओर गोपियोके सम्बन्धे ईस प्रकारक कुकल्पनार्ण 
उनके दिव्य स्वरूप ओर दिव्य लीलाके विषयमे अनभिज्ञा ही प्रकट करती हे। 
श्रीमद्धागवतपर, दङम स्कन्धपर ओर रासपञ्चाध्यायीपर अबतक अनेक भाष्य 
ओर टीकां लिखी जा चुकी है--जिनके केखकोमिं जगदु श्रीवल्रूभाचार्य, 
श्शरीधरखवामी, श्ीजीव गोखामी आदि है । उन ोगोनि बडे विस्तारसे रसीलाकी 
` महिमा समञ्ञायी है । किसीने इसे "कामपर विजय बतलाया हे, किसीनि "थगवान्‌का 
दिव्य विहारः बतलाया है ओर किसीने इसका आध्यासिक अर्थ किया हे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आतमा है, आत्माकार-वृत्ति श्रराधा हं ओर रोष आत्माभिमुख वृत्तिर्या गोपि 
है| उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्रमण ही रस है । किसी भौ दष्टसे देखे, 


७०६. श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


मिनिम ककिममेभममममनितििमममेमेष मकम 
मैनिकः 
1१ 
नै 


रासलीखाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती हे । 

परतु इससे एेसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्धागवतमे वर्णित रस या 
रमण-परसङ्ग केवल रूपक या कल्पनामात्र है । वह सर्वथा सत्य हे ओर जैसा वर्णन 
है, वेसा ही मिलन-विल्मसादिरूप शद्धारका रसासवादन भी हंजा था। भेद इतना हौ 
है कि वह लरकिक स्त्ी-पुरुषोका "काम'-मिलन न था। उसके नायकं धे 
सचचिदानन्दविग्रह, परात्र-ततत्व, पूर्णतम स्वाधीन ओर निरङ्कुशा सखेच्छानिहा 
गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दन एवं नायिका थीं स्वयं ह्ादिनी ङाक्ति श्रीराधाजी ओर 
उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियां श्रीगोपीजन । अतएव इनकी यह लीला 
अप्राकृत थी । सर्वथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड्ए्‌ इन्द्रायण- (तूवे-) जैसी कोई 
आकृति बना टी जाय, जो देखनेमे ठीक तूबे-जेसे ही प्रतीत हो, तो इससे असल्पे 
वह मिश्रीका ततूबा कड़ा थोडे ही हो जाता है। क्या रतनेके आकारकी होनेसे ही 
मिश्रीके स्वाभाविकं गुण मधुरताका अभाव हो जाता है ? नही-नहीं, वह किसी भी 
आकारे हो-- सर्वत्र, सर्वदा ओर सर्वथा सब ओरसे मिश्री-ही-मिश्री है । बल्कि 
इसमे लीला-चमत्कारकी बात अवश्य है । लोग समते है कड़्आ तबा ओर होती 
हे वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अखिकरसामृतसिन्धु सचचिदानन्दघनविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर उनकी अन्तरङ्गा अभिन्न-स्वरूपा गोपियोकी लीला भी देखनेमें कैसी ही 
क्यों न हो, वस्तुतः वह सचिदानन्दमयी ही है । उसमें संसारिक गंदे कामका कड 
स्वाद है ही नहीं । हां, यह अवश्य है कि इस टीलाकी नकल किसीको कभी नही 
करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है । मायिक पदाथेकि द्वारा मायातीत भगवानका 
अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ? कड्ए तको चाहे जैसी सुन्दर मिगाईकी 
आकृति दे दी जाय, उसका कडआपन कभी मिट नहीं सकता । इसीलिये जिन 
मोहग्रस्त मनुष्योनि श्रीकृष्णकी रास आदि अन्तरङ्क-लीला्ओंका अनुकरण करके 
नायक-नायिकाका रसाखरादन करना चाहा या चाहते है, उनका घोर पतन हुआ है 
होगा । श्रीकृष्णकी इन लीलाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते ह। 
इसीरिये शुकदेवजीनि रासपञ्चाध्यायीके अन्तमे सबको सावधान कसते हुए कह दिया 
है कि भगवान उपदेशा तो सब, माने चाहिये, परतु.उनके सभी आचर्णक 
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अनुकरण कभी नहीं कसना चाहिये । 

यदि यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चरित्र मानवीय धारणाओं ओर आदश्ञकि 
अनुकूल ही होना चाहिये तो इसमे भी कोई आपत्तिकी बात नहीं हे । श्रीकृष्णकी 
अवस्था उस समय दस वर्षके कगभग थी, जैसा कि भागवतमे स्पष्ट वर्णन मरुता 
है । गवे रहनेवाठे बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नगे ही रहते है । उन्हें कामवृत्ति 
ओर खरी-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । लड़के-ल्डकी एक साथ खेरुते 
है, नाचते दै, गाते है, त्योहार मनाते हे, गुड्ई-गुड्एकी शादी करते है, बारात ठे जति 
है ओर आपसमे भोज-भात भी करते हैँ गोवके बडे-बद़े लोग बच्चोका यह 
मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते है, उनके मनमे किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । 
रेस बच्चोको युवती स्यां भी बडे प्रेमसे देखती है, आदर करती है, नहलाती है, 
खिलाती दै। यह तो साधारण बन्चोकी बात है। श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण 
धी-क्तिसम्पन्न बाकुक, जिनके अनेकों सदण बाल्यकाले ही प्रकट हो चुके थे, 
जिनकी सम्मति, चातुर्य ओर रक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोसे व्रजवासियोने आण पाया 
था, उनके प्रति वहांकी सियो, बालिकाओं ओर बच्योका कितना स्ह. कितना आदर 
रहा होगा--इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनके सोदर्य, माधुर्यं ओर 
शर्यसे आकृष्ट होकर गांवकी बालक-नालिकार्प्‌ उनके साथ ही रहती थी ओर 
श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताक आदि नये-नये साधनोसे उनका 
मनोरञ्जन करते थे ओर उन्हे रिक्षा देते थे । एसे ही मनोस्ञजनोमसे रसलीला भी एक 
थी, ेसा समज्ना चाहिये । जे श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समते हे उनकी दृष्टिमे 
भी यह दोषकी बात नही होनी चाहिये । वे उदारता ओर बुदधिमानीके साथ भागवतमे 
आये हए "काम, 'रति' आदि शब्दोका ठीक वैसा ही अर्थ समञ्च, जैसा उपनिषद्‌ 
ओर गीतामें इन राब्दोका अर्थं होता है । वास्तवमे गोपि्योके परम त्यागमय प्रमका 
ही नामान्तर "काम' है--्रेमैव गोपरामाणं काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । ' ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रडा ही “रति है-- 
(आत्मनि यो रममाणः", "आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌।' इसीलिये इस्‌ प्रसङ्धमें स्थान- 
स्थानपर उनके लिये विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्‌ योगेश्वरेश्वर; आत्माराम, 
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मन्मथमन्मथ, अखिलदेहिनामन्तरातमदृक्‌ आदि पद आये हे--जिससे किसीको कोह 
भ्रम न हो जाय। 
राजा परीक्षित्ने अपने प्रशमं जो शङ्कां की है, उनका उत्तर प्रश्कि 
हौ अध्याय २९ के इलोक १३ से १६ तक ओर अध्याय ३३ के इक ३० से 
३७ तक श्रीडुकदेवजीने दिया है । उस उत्तरसे वे शङ्कर्प्‌ तो हट गयी है पततु 
भगवान्‌की दिव्यलीलाका रहस्य नहीं खुलने पाया; सम्भवतः उस रहस्यको गुप 
रखनेके छ्य ही ३३ वे अध्यायमे रासटीला-प्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया । वसतुत 
इस लीलाके गृ रहस्यकी प्राकृत जगते व्याख्या की भी नहीं जा सकती; वयोकि 
यह इस जगत्की क्रीडा ही नहीं हे । यह तो उस दिव्य आनन्दमय--रसमय राज्यकी 
चमत्कारमयी री है, जिसके श्रवण ओर दर्खनके यि परमहंस मुनिगण भी सदा 
उत्कण्ठित रहते हें । कुछ लोग इस लीलाप्रसङ्गको भागवतमें क्षेपक मानते है, वे 
वास्तवमें दुराग्रह करते है, क्योकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोमे भी यह प्रसङ्ग मिलता 
हे ओर थोड़ा विचार करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत ओर निर्दोष सिद्ध होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके एेसी विमल ुद्धि दे, जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य 
समञ्नेमे समर्थ हों । 
रासपञ्चाध्यायीके पाठकोंको इतना तो निश्चयरूपसे अवर्य ही मान लेना चाहिये 

कि इसमे छोकिक कामगन्धके ठेङाकी भी कल्पना नहीं है । यह विभूतियुक्त दिव्य 
(चिन्मय पूर्णरक्तिके साथ सचिदानन्दघन परिपूर्णतम भगवान्‌का अप्राकृत ओर 
अचिन्त्य पवित्रतम प्रेम-रसका महास्वादन है । इसीसे श्रीरुकदेवजीने इस रासलीलाके 
श्रवण-वर्णनका महान्‌ तथा अपूर्व फल बतलाया है- -"हद्रोग कामका समूल नाश 
ओर प्रेमरूपा पराभक्तिकी प्रपि" । इससे सिद्ध है कि यह दिव्यरसका प्रवाह ही है 
इसमें लोकिक काम-गाथाका कोई सम्बन्ध ही नहीं है । कुछ महानुभाव रासको 
काम-विजय-ीला कहते हे, दृष्टि-भेदसे यह भी ठीक है । परंतु यहोँ इस दिव्य 
प्रेमराज्यमें तो कभी नीच कामके प्रवेशकी ही कल्पना नहीं है । तज काम-विजय 
होता । श्रीरुकदेवजी कहते है- 


व्रजवधुओकि साथ भगवानूकी इस रासक्रीडाका जो संङायरहित मनसे 
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्द्धाके साथ श्रवण ओर कीर्तन करेगा, वह घ्र ही भगवान्‌की प्रेमाभक्ति-- 
पराभक्तिको प्राप्त होगा ओर उसके ह्रोग-- कामका सर्वथा विनाडा हो जायगा ।' 

यथार्थमे भगवानकी इस दिव्यलीलाके वर्णनका यही प्रयोजन है कि जीव 
गोपियोकि उस अहेतुक प्रेमका, जो स्व-सुखकी वाञ्छसे रहित केवल श्रीकृष्णको ह 
सुख पर्हैचानेके ल्य है, स्मरण करे ओर उसके द्वारा भगवान्‌के रसमय 
दिव्यलीलालोकमे भगवान्‌के अनन्त प्रेमका अनुभव करे । अतः रासपञ्चाध्यायीका 
अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी राद्धा न करके इस भावको जगाये रखना 
चाहिये तथा श्रद्धायुक्त हदयसे इसे भगवान्‌की पवित्रतम लीला समञ्यकर ही 
पद्ना-सुनना चाहिये । 


= ~ 


श्रीकृष्ण-ल्ील्ाके अन्ध-अनुकरणसे हानि 


भगवान्‌ श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रीलपुरुषोत्तम । दोनों 
एक है । एक ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा भिन्न-भित्न लीलओकि स्यि दो युगेमिं दो 
रूपमे अवतीर्णं हुए । इनमें बड़े-छोटेकी कल्पना करना अपराध दे । श्रीरामरूपमें 
आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण कसे योग्य मर्यादारूपकी होती है, रामरूपमे 
लीलओंका रहस्य अत्यन्त निगूढ होनेपर भी बाह्यरूपसे सबकी समञ्मे आ सकता 
है ओर बिना किसी बाधाके अपने-अपने अधिकारानुसार सभी उसका अनुकरण कर्‌ 
सकते है वह सीधा राजमार्ग है; परंतु भगवान्‌की श्रीकृष्णरूपमें की गयी कुछ 
लीला बाहर-भीतर दोनों ही प्रकारसे निगूढ़ ओर रहस्यमय हें । इनका समञ्जन 
अत्यन्त ही कठिन है ओर बिना समञ्चे अनुकरण करना तो हलहर विष पीना अथवा 
जान-नूज्चकर धधकती हुई आगमें कूद पड्ना हे । यह बड़ा ही कण्टकाकीर्णं ओर 
ज्वालामय मार्ग है । अतएव सर्वसाधारणके लिये सर्वथा समञ्लने, मानने ओर पालन 
करने योग्य महान्‌ उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवदरीता है ओर सर्वतोभावसे 
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अनुकरण करनेयोग्य भगवान्‌ श्रीरामके मर्यादायुक्त टीला है । 

जिन लोगोने बिना समञ्चे-बूञ्चे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी टीलाका अनुकरण किया 
वे स्वयं डूबे ओर दूसरे अनेक निरदेषि नर-नारि्योको बानेका कारण जने । अगि ष 
जाने, पहाड़ अगुलीपर उठा लेने, कालिय नागको नाथने आदि क्रियाओंका अनुकरण 
तो कोई वयो करने लगा ओर कना भी दाक्तिके बाहरकी बात है; अनुकरण केवले 
तो बस, चीरहरण, रासरीला ओर श्रीराधाकृष्णकी प्रमलीलओंका अनुकरण कसते 
हे । इन लीलकाओंकि महान्‌ उच्च आध्यात्मिक भावको समञ्नेमें सर्वथा असमर्थ होकर 
अपनी वासनामयी वृत्तिको चरितार्थं करनेके लिये इनके अनुकरणके नामपर वास्तवे 
पाप किया जाता है । ेसा कहा जाता है कि 'भगवत््रेममें वेराग्यकी कोई आवर्यकता 
नही, त्यागकी अपिक्षा नहीं । श्रप्रिया-प्रियतमके प्रेममें तो केवल शृङ्गार ओर भोगका 
ही प्रयोजन है ।' बल्कि यहांतक भी कह दिया जाता है कि "युगल -सरकारके चरणके 
सेवक बन जाओ; फिर चोरी-जारी, द्यूठ-कपट, प्रमाद-आलस्य--जो कुछ भी कसते 
रहो, कोई आपत्ति नहीं है ॥' मेरी समञ्चसे ये सारी बाते अपनी दुर्बलताओंको क्तिपाने, 
भगवद्धक्तिके नामपर विषयोको प्राप्त करने, कपट-गप्रेमी बनकर पाप कमाने ओर भोले 
नर-नारियोको ठगकर अपनी बुरी वासनाओंको तृप्त करनेके लिय कही जाती है । 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी आत्मस्वरूपिणी जगजननी 
श्रीराधिकाजीका चरण-सेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी-जारी आदि पापकर्म 
कर सकता हे 2 भगवानके सच्चे मनसे ल्य हुए एक नामसे ही जब सरि पापका 
समूह भस्म हो जाता है, तब भगवानके चरणसेवकोमे तो पाप-परवृतति रह ह कैसे 
सकती है ? वैराग्य ओर त्याग तो भगवद्धक्तिकी आधार-दिला रैँ। जो अपने 
मनसे विषर्योका त्याग नहीं करता, भोगोकी स्पृहा नहीं छोडता, वह भगवानका भक्त 
ही कैसे बन सकता है ? भक्तको तो अपना सर्वस्व, लोक-परल्ोक ओर मोक्षतक 
भगवानके चरणोपर निक्लवर करके सर्वथा अकिंचन बन जाना पड़ता है । 
भोगी कैसे हो सकता है ? अतएव जो भगवत्रेमके नामपर भोगका उपदेश के 
है, उनसे ओर उनके उपदेशोसि सदा सावधान रहना चाहिये । दुःखकी बात है कि 
श्रीमद्धागवतकी राखपञ्चाध्यायीका भ्रान्त-अनुकरण करने जाकर काम- 
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स्ियोसे मिलने-जुलनेमे तो कोई आपत्ति नहीं मानी जाती, यहाँ तो भगवानके 
लीला-अनुकरणका नाम छिया जाता है, परंतु उस श्रीमद्धागवतके “खण ख्रीसङ्धिनां 
सङ्खं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌! --आत्मवानूको चाहिये कि वह स्ि्योके ही नहीं, 
खीसङ्धियोके सद्धको भी दूरसे त्याग दे--इस उपदेरापर कोई ध्यान नही दिया जाता । 
श्रीमद्भागवत ओर श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुर्यरसके मर्मको समञ्चनेवाले तो 
श्रीचैतन्यमहाप्रभु थे, जो मधुररसके उपासक होकर भी धन ओर खीसे सर्वथा दूर 
रहते थे । 
यद्यपि करई कारणस आजकल प्रकटमें प्रायः एेसी पाप-क्रियारप्‌ कम होती है, 
फिर भी गुपरूपसे इन भावोंका प्रचार ओर प्रसार अब भी कम नहीं है । ये भक्ति 
ओर भगवत्परेमके विघातक है । कवि्ोनि व्यासरुकदेवके मर्मको न समञ्ञकर 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मनमानी रचना की; तपस्वी, भक्त ओर मर्मज्ञ 
पुरुषोको छोडकर रोष गुरु, भक्त ओर उपदेशक कहलानेवाठे लोगेन मनमाना कथन 
ओर कार्य किया । शद्गारके गंदे-गंदे गीतम श्रीकृष्ण ओरं श्रीराधाका समावेरा किया 
गया ओर दुष्ट विषयी पुरुषोनि इन टीलओंकी आड ठेकर पापकी परम्परा चला दी । 
इससे हिद्‌-जातिका जो घोर अमङ्गल हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है । अब भी 
सन छोगोंको चेतकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गीताके दिव्य उपदेराके अनुसार अपने 
जीवनको बनाना चाहिये । भगवानके इन उाब्दोको सर्वथा ओर सर्वदा याद रखना 
चाहिये-- 
त्रिविधं नरकस्येदं रं नाङनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६।२१) 
काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन नरकके दरवाजे ओर आ्माको अधोगति 
ठे जानेवाले है; इसलिये इन तीनोको सर्वथा त्याग देना चाहिये । 


न > ~~~ -- 


श्रीकृष्ण-लीलानुकरण हानिकारक 


५८ जो छोग श्रीकृष्णका स्वग सजकर गोपीभावसे स्वियोसे पूजा करते ह 
मेरी तुच्छ समञ्जसे वे बड़ी भारी भूल करते है । यह सत्य है कि यह सारा जगत्‌ 
परमात्माकी अभिव्यक्ति है, इसके निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही होनेसे यह 
परमात्मवरूप ही हे ओर इस दुष्टिसे देवता, मनुष्य, पञु-पक्ष, कीट-पतद्ग-- 
सभीको परमात्माका स्वरूप समञ्ञना आवश्यक है; पतु परमात्माका यह पूरण 
रूप नहीं हे । यह तो अंरामात्र है । यद्यपि सब कुछ परमात्मा है, किंतु परमात्म 
यह "सब कुछ' ही नहीं है-- परमात्मा इस “सब कुछ' से परे अनन्त है ओर वह 
अनन्त परमात्मा श्रीकष्णका ही खरूप है, इससे श्रीकृष्णसे ही सब व्याप्त है-- 
यह ठीक ही है। 

मया ततमिदे सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
(गीता ९।४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा ही है--"मेरी अव्यक्त मूर्तिसे (परमात्मा विभुसे) सार 
जगत्‌ व्याप्त है ॥ परंतु यही (जगत्‌ ही) श्रीकृष्ण नहीं है । अतएव श्रीकृष्णका स्वग 
रासलीलाके खेलमें चाहे आ सकता है; परेतु कोई मनुष्य वस्तुतः श्रीकृष्ण बनकर 
कोगोसे अपनेको पुजवाये, यह तो बहूत ही अनुचित है ओर पूजनेवाठे भी बड़ी भूल 
करते हे । माना कि खियां श्रद्धालु है, भके घरोकी है ओर शुद्ध भावसे ही एेसा कसती 
है, परंतु यह क्रिया वास्तवमे आदरकि विरुद्ध ओर हानिकारक है । यह भी माना कि 
महातमा निर्विकार है; परंतु उनका भी आदर तो बिगडता ही है ओर यदि वे साधक 
है तो इस निर्विकारताका बहुत दिनतक टिकना भगवानकी असीम कृपासे ही सम्भव 
है । एसी स्थितिमे जो रोग शुद्ध भावसे इस कार्यका प्रतिवाद करते है, वे न तो कोई 
दोष करते हैँ ओर न अनुचित ही करते है । मेरी समञ्जसे यदि उनका भाव दरेषरहित 
ओर शुद्ध है तो वे पापके भागी नहीं हेते । 
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श्रीकृष्ण मेरी समञ्ञसे महापुरुप या सिद्ध मद्रा द्व नरी; च माश्चान्‌ पत्रय, 
पूर्णबरह्य सनातन पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ दँ । उनका गग या्चभीनिक --मायिक नही 
दै, वे नित्य सचचिदानन्द-विग्रह है ओर गोपीजन शी दिव्यद्गग्य् साश्नात्‌ भगवान्‌ 
्रीकृष्णकी स्वरूपभूता हृदिनी रक्तिकी घनीभृत दिव्य मूर्तियां र । पदमपुराणे 
श्रीगोपीजनके सम्बन्धे कहा गया हे-- 

गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋषिजा देवकन्यका: । 
र गभ नव 

"गोपियोको श्रुतिं, ऋषियोंका अवतार, देवकन्या ओर गोपकन्या जानना 
चाहिये । वे मनुष्य कभी नहीं हे । 

अखिलरससागर रसराजहिरोमणि जगत्पति श्रीभगवान्‌की प्रेयसी इन 
महाभाग्यवती दिव्यविग्रहधारिणी गोपि्योमें कुछ तो "नित्यसिद्धा हँ, जो 
अनादिकालसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ दिव्य लील-विलस करती हैँ । कुछ 
पूर्वजन्ममे श्रतियोकी अधिष्ठात्री देवता है, जो श्रतिपर्वा' कहती ह; कुछ 
दण्डकारण्यके सिद्ध ऋषि है, जो ऋषिपूर्वा'के नामसे ख्यात हँ ओर कुछ सवर्गम 
रहनेवाली देवकन्या है, जो "देवीपूर्वा' कहताती हे । पिले तीनों वर्गोकी गोपिका 
"साधनसिद्धा है । नित्य-सिद्धा गोपीजनेमिं श्रीरधाजी मुख्य हे ओर चनदरावलीजी, 
लकलिताजी, विशाखाजी आदि उन्हीकी कायव्यूहरूपा ह; ये "गोपकन्या' कहलाती हँ । 
साधनसिद्धा गोपियां पूर्वजन्ममें श्रीकृष्ण-सेवा-ललसासे साधनसम्पत्न होकर इस 
जन्मे गोपीगृहोमें अवतीर्ण हुई शीं ओर नित्यसिद्धा गोपीजनेके सत्सङ्ग, सहयोग 
ओर सेवनसे दिव्यरूपताको पाकर इन्देन श्रीकृष्णका दिव्य चरण-सेवाधिकार प्राप्त 
किया था। न तो ये गोपियाँ परिया थी ओर न अखिक विश्वत्रहाण्डके स्वामी, 
आतमाओंकि आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परपुरुष या उपपति ये । प्रेम-रसास्वादनके 
लियि- प्रेममार्मके साधनकी अव्युच्च भूमिकाके रिखरपर महातमाओंको भगवत्कृपासे 
जो सिद्धिरूपा चरमानुभूति होती है, उसी अतुलनीय दिव्य प्रमका वितरण इ 
लिये 'जगत्यति'ने 'उपपति"का ओर उनकी नित्यसर्गिनी नित्यकान्तास्वरूता हक्तियोनि 
"परखी'का साज सजा था । यह रास--यह गोपी-गोपीनाथका मिलन हमारे मलिन 
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मिलनकी तरह गंदे कामराज्यकी वस्तु नहीं ह, पाञ्चभोतिक देहोके गदे काम- 
परिणाम नहीं हे । यह तो परम अद्भुत, परम विलक्षण-- जिसकी एक जञकीकि ल्ि 
बड़े-बड़े आत्मज्ञानी केवल्य प्राप्न महापुरुषगण तरसते रहते है--दिव्य लीला है। 
इसका अनुकरण कोई भी मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही ऊच 
स्थितिमे हो । इस लीलाका अनुकरण करने जाकर जो पर-स््री ओर परपुरुष परस्प 
प्रमका सम्बन्ध जोड़ना चाहते है, वे तो घोर नरक-यन््रणाकी तैयारी करते है । 
उनमें सच्चा प्रेम है ही नहीं । वे तो तुच्छ कामके गुलाम हैँ ओर प्रेमके नामको कर्लङ्कत 
कर्ते हे । सच्च प्रेम तो एक श्रीभगवानसे ही होता हे । प्रमे प्रमके सिवा ओर को 
कामना-वासना रहती ही नहीं । जगते परोपकारतकके कार्योमिं आत्मतप्तिकी एक 
वासना रहती हे । जगत्का कोई भी जीव आत्मेन्द्रिय -तृप्निकी इच्छा बिना- चाहे वह 
अत्यन्त ही क्षीण हो--किसीसे प्रेम नहीं करता ओर जिसमे आत्मेन्दिय-तृ्िकी 
वासना हे, वह प्रेम प्रेम नहीं है । आ्मेन्दरियत्िकी इच्छासे रहित एकनिष्ठ प्रम तो 
आत्माओकि आत्मा, हमारे आत्माके भी आत्मा श्रीकृष्णके प्रति ही हो सकता है । जो 
पर-स्री ओर परपुरुष इन्दियतृपतिकी इच्छसे-- चाहे वह बहुत सूक्ष्म वासनाके रूपमे 
ही हो- प्रेमका खांग सजते है, वे वस्तुतः अपना महान्‌ अनिष्ट करते हैँ । वासनाको 
बद़ृकर्‌ प्र रूप धारण करते देर नहीं लगती । आगमे ईधन डालनेसे जैसे आग 
बढती है, वैसे ही भोग्य वस्तुकी प्रपतिसे भोगतृष्णा बढ़ती टै ओर उसके परिणामे 
इस लोक ओर परलोकमे प्राप हेते है निन्दा, भय, छदा, कष्ट ओर अनन्त, 
नरक-यन्त्रणा 

शाख कहते है-- 

यस्त्विह वा अगम्यां स्रियं पुरुषः अगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमुत्र 
कशया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्खयन्ति स्रियं च पुरुषरूपया 
सूर्यां । 

अर्थात्‌ "कोई पुरुष यदि अगम्या खमे गमन करता है अथवा कोई खरी अगम्य 
पुरुषसे गमन करती है (अगम्य वही है, जिससे विवाह न हआ हो) तो उनके मएपर 
यमदूत उनको मारते हए के जाते है ओर वह जरती हुई लहेकी सीमर्तिसे पुरुषः 
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ओर पुरुषमूर्तिसे सखरीका आलिङ्गन कराते है । इस नरकका नाम "तप्तसूर्मि' हे ।' 

इसके बाद जब स्थूलदेहमें जन्म होता है, तन उन्हे कई जन्मोतक नाना प्रकारके 
भयानक रोगोसे पीडित रहना पड़ता है । 

अतएव इस मायिक जगत्‌में श्रीकृष्णकी ओर गोपियोंकी दिव्य लीटाका 
अनुकरण कदापि नहीं हो सकता, न एसा दुस्साहस किसीको कभी करना ही चाहिये । 

हाँ, जिनके अन्तःकरण परम विशुद्ध हो गये है, इस लोक ओर परलोकके 
भोगोकी सारी वासना जिनके मनसे मिट चुकी है, जो मुक्तिका भी तिरस्कार कर सकते 
है, एेसे पुरुषोमे यदि किन्हीं महापुरुषकी कृपासे श्रीकृष्णसेवाकी लालसा जग उडे 
ओर भुक्ति-मुक्तिकी सूक्ष्म वासनातकका सर्वथा अभाव होकर उन्हं शुद्ध प्रेमा-भक्ति 
प्राप्न हो, तब सम्भव है गोपियोकी भांति श्रीकृष्ण उन्हें उपपतिके रूपमे प्रप्त हो सके । 
अतएव यदि गोपि्योको आदर मानकर उनका अनुकरण करना हो तो वह परम पुरुष 
श्रीकुष्णके लिये करना चाहिये, न कि हाड-मसके घृणित पुतले परपुरुष या 
पर-सख्रीके लिये । 

रारीरसे तो अनुकरण कोई भी नहीं कर सकते । परंतु भावसे भी, जिनमें तनिक 
भी निजेन्िय-तृिकी वासना है, जो पतत्र ओर परम वैरग्यकी सवचछ भूमिकापर नह 
पर्ुच गये है, वे पुरुष या खरी यदि श्रीगोपी-गोपीनाथकी लीलओंका अनुकरण करना 
चाहेगे तो उनकी वही दशा होगी, जो सुन्दर फूलोके हारके भरोस अत्यन्त विषधर 
नागको गले पहननेवालकी होती है। पाञ्चभोतिक देहधारी सी-पुरुषको तो 
श्रीकृष्णकी लीलाकी तुलना अपने कार्यसि करनी ही नहीं चाहिये.०८०५८ । 


न्क 


~~~ 


भगवानको सब लीलाओंका अनुकरण 
नहीं हो सकता 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । 
अवतार-लीलाओंकि सम्बन्धमें कुछ भी संदेह न करके एेसा मानना चाहिये कि वे 
भगवान्‌ है, सर्वसमर्थ है, सर्वत्र-खतन्तर है--चाहे जैसे, चाहे जो चाहे जब क 
सकते ह; उनके लिये सभी कुछ ठीक है । पर हमे अनुकरण उन्दी बातोका करना 
चाहिये, जिनके लिये उनका तथा उनकी ही वाणीरूप शाख्रोका आदेङा हो; ओर सच 
नात तो यह हे कि भगवान्‌की सारी ीलओंका अनुकरण किया भी नही जा सकता । 

भगवान्‌की लीलारपँ प्रधानतया तीन प्रकारकी होती है-- १. लोकसंग्रह या 
लोकरिक्षाके ल्यि की जानेवाली आदरं लीला, २. अद्भुत, असम्भव जान 
पड़नेवाली एेर्यमयी लीला ओर ३. अन्तरङ्ग प्रेमी भक्तोके साथ की जानेवाली 
प्रेममयी लीला । 

(१) माता-पिताकी भक्ति, गुरुकी भक्ति, ब्राह्मण-भक्ति, सदाचार, देवपूजन, 
दीनरक्षण, इन्द्रियनिग्रह, ध्यान-पूजन, सत्य व्यवहार, निष्कामभाव, अनासक्ति, 
समत्व, नित्य आनन्दमें स्थिति आदि यथायोग्य अनुकरण करनेयोग्य आदर्श लील 
है । इनका अनुकरण अपने-अपने अधिकारके अनुसार किया जा सकता है ओर 
करना ही चाहिये । भगवानका अदे भी है ठेसा कसेके लियि। 

(२) अग्रि पीना, वरुणल्ेकये जाना, अओगुलीपर सात दिनतक पर्वत उठाये 
रखना, कई प्रकारसे अपने विराट्रूपके दर्शन कराना, अघासुर-दिदुपाल आदिके 
मरनेपर उनकी आत्मज्योतिको अपनेमे विलीन कर लेना, हजारो-लखों मनुष्यकि 
साथ विभिन्न भारवोसे एक ही साथ मिलना, हजारो रानियोके महलोमिं एक साथ रहन, 
दो जगह एक ही साथ एक हौ समय आतिथ्य स्वीकार करना, सूर्यको ठक देना, 
असंख्य गोवत्स, गोपबाल्क तथा उनकी प्रत्येक वस्तुके रूपमे स्वयं बन जाना, 
ब्रह्माजीको सबमें भगवत्स्वरूपके तथा महान्‌ एेशर्यके टर्न कराना, अक्रूखकी 
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जले दर्शन कराना, मारकर असुरोंका उद्धार करना आदि शचर्यमयी ठीलर्पँ है । 
इनका अनुकरण साधारण मनुष्यके द्वारा सर्वथा असम्भव है । 

(३) गोपियोके धरोसे माखन चुराकर खाना, चीरहरण, रासला ओर 
निकुञ्जखीला आदि अन्तरङ्गं मधुर प्रेमलीलार्ण हे, जिन्हे भगवान्‌ अपने आत्मस्वरूप 
पार्षदोके तथा प्रेमिर्योके साथ अनर्गल-अमर्यादरूपमें श्रूतिसेतुका भङ्ग करके 
अपने-आपमें ही किया करते है-- 

रेमे रमेरो व्रजसुन्दरीभि- 
्यथार्भकः स्वप्रतिलिम्बविभ्रमः । 

“रमानाथ भगवान्‌ने व्रजसुन्दरियोके साथ वैसे ही खेर किया, जैसे बालक 
अपनी कछायके साथ करता हे । 

इन मधुर टीलाओंका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये । जो मूढ इनका 
अनुकरण करने जाता हे, वह शाख ओर धर्मसे च्युत होकरं घोर नरकका अधिकारी 
होता हे ! 

वस्तुतः इन तीनों प्रकारकी लीलाओमिं केवल पहली टीला ही अनुकरणके योग्य 
होती दै ! पिछले दोनों प्रकारकी लीलां तो श्रवण, कीर्तन, मनन ओर ध्यान करके 
भगवानके प्रति भक्ति तथा प्रम प्राप्न करके लिये हें । शुद्ध मनसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌की एेर्य ओर माधुर्यसे भरी रीलाओंका चिन्तन करना चाहिये ओर आदर्श 
लोकरिक्षामयी लीलाओंको अपने जीवनमें उतारना चाहिये । रोष भगवत्कृपा । 
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१--भगवानके कर्म भगवानके स्वरूपसे भिन्न नहीं हे । इसीलियि 
कर्मोका नाम कर्म नहीं, लीला हे । टीला सचचिदानन्दस्वरूपका चित्सरूपविलास्‌ है। 
जैसे समुद्रकी तरङ्ग समुद्रके ही विलस है, वैसे चिद्‌-घन-सिन्धु भगवानकी लीला 
चित्स्वरूपके अतिरिक्त ओर कुक नहीं हे । 

२--भगवान्की चिन्त्य महाराक्तिमें विश्वास किये बिना टीलमे रस नही 
आयेगा । उसमें स्थान-स्थानपर संदेह उत्पन्न होगा या उन लीलाओंका आध्यात्मिक 
अर्थं रगाकर्‌ उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जायगा । भगवानकी टीलावली भक्तोके 
सामने नित्य सत्य है ओर वास्तवमें तो सत्य है ही । , 

३-- टोगेकि देखनेमें वृन्दावनधाम आठ कोस लम्बा तथा चार कोस चौडा है, 
पर भगवान्वा धाम श्चिन्त्य चिन्मयस्वरूपु है । उसके एक-एक धूलिकणमे 
अनन्तकोि ब्र्ाण्ठौका समावेदा हो सकता हे ओर है । 

४-- भगवान्‌की प्रकट लीलमें जितने भी टीलसहचर वात्सल्य, सख्य एवं 
मधुरभाव रखनेवाले है, वे सब-के-सब भगवानके ही स्वरूप है; क्योकि वे सभी 
भगवानक्रे लीला-पार्षद हैँ । उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, स्फुरणा होती है, वे जो 
कुछ भी करते है, कसेकी चेष्टा करते है, स॒न्‌ भगकानकी इच्छारक्तिसे समत्वित 
ल्ीलडक्तिके द्वारा. होता है तथा यह सब भगवान्‌की लीलाका उपकरण है । 

. ५--भगवानकी बाकलीतार्णै ठीक प्राकृत बालकोकी भति होती हैँ । उनमे 
अप्राकृत भाव देखनेको नहीं मिकता । अगप्राकृतका यह विचित्र प्राकृतानुकरण देखनेमे 
बड़ा मनोहर होता है । „५ > > जिनके संकल्पसे अनन्तकोरि ब्रह्याण्डोका सूजन, 
पालन, संचालन होता है, उनकी प्राकृत लीलाको देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक ह 
हैकिये सर्वहारं कि नहीं| > + > > यदि कोई उनके चरणोंकी रारण लेकर माधुर्य 
ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि अग्राकृतकी यह प्राकृत लीला कितनी मधुर ह । 
भवानी _ "भक्तवत्सला" एतं -माधीनता का यी पता _लगता- द, 


अखिलत्रह्माण्डपालक होकर भी वे अपने ञ्जसीम रेया तनिक-सा भी प्रकाश. 
करके साधारण बालकोकि साथ ठीक बालक होकर खेलते हे । पर ेसा नहीं मानना 
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चाहिये कि वे कोई दम्भ कसते है; वे सचमुच ही खेरते है, सचमुच ही उन्हे इसमे 
आनन्द मिक्ता है । आनन्दको आनन्द देना, आनन्दमयमे आनन्दकी कामना-- 
स्पृहा उत्पन्न करना, यह प्रमी भक्तौका ही काम है । आनन्दका स्स सेते छवि 
ही भगवान्‌ वात्सल्य, सख्य, मधुर आदि रसोकी प्रेमी भक्तोके अनुरूप लीला 
करते है । अप्राकृतकी रील अप्राकृत हे, पर देखनेये प्राकृत-सी हे । प्रेमी भक्तोको 
सुख हो, भगवान्‌ उसी प्रकारकी टीला करते है । प्रमियोके सुखमे उन्हें सुख होता 
है । ८८ उनके श्रीकृष्ण आदि अवतारोकी लीलां नयी नहीं है; वे तो नित्य होती 
है ओर नित्य होती रहंगी--यह नहीं कि पहले नहीं थी, अब प्रकट हुई हँ । भगवान्‌ 
जिस प्रकार नित्य है, उसी प्रकार उनकी लीलां भी नित्य हे । इनमे मायिक जगत्का 
काम नहीं । जो भक्त इनमे आनन्द ठेते है, वास्तविक रूपमे वे ही भाग्यवान्‌ हे । 

६-लीटाडाक्ति एवं कृयाशक्ति भगवान्‌की समस्त राक्तियोमें प्रधान हे । कोई 
भी हाक्ति इन दोनों शक्तियोके विरोधमें आत्मप्रकारा नहीं करती । सारी राक्तियां इन 
दोनों रक्तियोके प्रकारके ल्यि ही कार्य करती हँ ओर सदा इनके अनुगत. होकर 
चलती हैं । । 

७-- भगवान्‌ दम्भ नहीं करते, न नाय्य करते हें । भगवान्‌की जितनी भी 
प्रमीलं होती है, उनमें भगवान्‌ जानते हए भी अनजानकी भोति काम करते हँ 
यह बात नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला सच्ची हे । लीलारक्तिकी इच्छसे वहां 
सर्वज्ञताराक्ति भी च्छिपी रहती है, यह उनकी प्रेमाधीनता है । 

८--जीवकी तुच्छ शक्तिके कोटिपर जब हम भगवानकी क्रियाओंको तोलने 
जाते है, तन विफल ही होते है । पर यदि अपनी शक्तिको भूककर श्रीकृष्णकी 
अचिन्त्य रक्तिकी ओर ध्यान दे तो हमे ज्ञात होगा कि उनकी अचिन्त्य शक्तिके लिय 
कुछ भी असम्भव नहीं दै । 

९--लीलामयके लीला-सिद्धन्तको समञ्ेके छ्य लीलामयके चरणोकी 
्ञरण छेनी चाहिये । जो अपनी विद्या, पुरुषार्थं ओर अपनी शक्तिके बरपर उनको 
समञ्ञना चाहता है, जानना चाहता है, वह न तो भगवानको समञ्च हौ सकता है ओर 
न जान ही सकता है । वह यथार्थ वस्तुको जान नहीं सकता ओर उसमे अपनी मायिक 
बुद्धिस, मायिक समञ्से प्राकृतभाव घर कर बैठता है । ८८८ भगवान्की लीलाको 
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समञ्नेके ट्य भगवान्‌की कृपापर भरोसा करना, अचिन्य मदादयक्तिकौ शरण लेना 
तथा श्रीकृष्णके चररणोका आश्रय ग्रहण करना चाहिये; नं तो विपरीत धारणा हो 
जाती है, विश्वास नहीं होता ओर उस लीलं रूपक, कल्पना, माया, नाय्य, दृष्टान्त 
प्रक्षिप्ता आदि दोषबुद्धि आ जाती हे । इस प्रकार हम ्टीटाकथा सुनकर्‌ अविश्वास 
करके नाना प्रकारके अपराध कर्‌ वेटते हं । हमारे पापक साथ-साथ वक्ताको भौ 
पापका भागी होना पड़ता है । जो श्रीकृष्णटीलामें रचमात्र भी अविश्वास करते हो 
जो अपनी विद्वत्ताके कारण उसे रूपक, कल्पना आदि बताते हों, उनके सामने 
लीला-कथा नहीं कहनी चाहिये । श्रीकृष्णटीला उन्ीके सामने कहनी चाहिये, जो 
तर्कके स्थानपर विश्वास रखते हों तथा जो श्रद्धापूर्वक टीलाकथा सुनना चाहते हों । 
भगवान्‌की लीला अत्यन्त गुह्य है । 

१०-- भगवान्‌ श्रीकृष्णका रेश्चरय तो सर्वत्र व्याप्न है, उसे देखनेके लिये प्रयास 
नहीं करना पडता; पर्‌ उनका माधुर्य बड़ा गोपनीय हे, उसका प्रकारा उनकी कृपाके 
बिना नहीं हो सकता । उनका माधुर्य तो उनकी मुग्धतामें ही हे । वे जब बहुत बडे 
होकर भी बहुत छोटे. बनते है, ज्ञानमय होकर भी अज्ञ बनते है, प्रमी भक्तोकि साथ 
मिलन एवं विरहकी लीला करते है, उस समय उनका माधुर्यसिन्धु उमडता है ओर 
उसमे अनन्त एक-से-एक विलक्षण विविध तरङ्कं लहराने रगती है, जिससे सार 
जगत्‌ परमानन्द-सुधासे आएवित हो जाता है। 

११-- व्रजकी गोपि्यँ वात्सल्य ओर मधुर प्रेमकी कल्पकतार्णे है, जे 
श्रीकृष्णरूपी दिव्य कल्पवृक्षसे नित्य किपटी रहती है । 

९२ भक्तीका आनन्द बढानेके छियि भगवानका संचिदानन्दस्वरूप 
आनन्दसमुद्र उमडता हे, इसी कारण भगवान्‌ भक्तका आनन्द बढ़ानेके लिये अपनी 
हार भी स्वीकार, करते है । 

१३-- भक्त ओर भगवानमे जब होड रग जाती है, तब भगवान्‌ अपनी हार 
स्वीकार कर ठेते हे--यह भगवानकी परेमाधीनता, है । धक्तकी प्रतिज्ञाकी रशा 
भगवान्‌ अपनी अतिज्ञ तोड़कर भौ करते है । वे तो नित्य विजयी है, उने कौन 
हाये ? पर भगवान्‌ ओर भक्तकी होमे भगवान्‌ हार जते है । 

९४--भगवानकी लीला-माधुरी ओर भक्तका प्रेम आपसमें होड कगाये रहते 
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है । भगवानकी लीला भक्तके प्रमको बाती रहती है ओर भक्तका परेम भगवानकी 
लीलाको । जिस प्रकार दर्शक ओर अभिनेता दोनों मिलकर खथिनय-माधुरीका उपभोग 
करते है, वैसे ही भक्त ओर भगवान्‌ मिलकर ठील-माधुरीक्रा आस्वादन करते है । 

९५ परस्पर विरुद्ध धर्मोका युगपत्‌--एक ही समय साथ-साथ समावेा 
ओर समन्वय भगवान्का स्वाभाविक गुण है । भगवानकरे अतिरिक्तं अन्यत्र कहीं भी 
इसश्विरोधक्ा समन्वय नहीं है । भगवान्‌ अनन्त एेधर्यवान्‌ होकर भी लीलामें माँ 
यरोदासे एक-एक वस्तु मांगते है । सर्वथा सदरणरूप होनेपर भी चोर करते है । नित्य 
तृप होकर भी माता यशोदाके स्तन्यपानके लिये अतृ्त--आतुर रहते है । 

अस्थूलश्रानणुश्चैव स्थूलोऽणुश्चैव सर्वतः । 
अवर्णः सर्वतः प्रोक्तः इयामो रक्तान्तलोचनः ॥ 

"वे स्थूर भी नहीं हे, सूक्ष्म भी नहीं है । स्थूल भी है, सृक््मभीहें। वे 
अवर्ण-- सब प्रकारसे वर्णविहीन होते हुए ही सयामवर्णं तथा अरूणलोचन है । 
"नसिंहतापिन्युपनिषद्‌'मँ आया है-- 

तुरीयमतुरीयमात्पानमनात्मानमुय्रमनुयरं वीरमवीरं महान्तममहान्तं 
विष्णुमविष्णुं ज्वलन्तमज्वलन्तं सर्वतोमुखमसर्वतोपुखम्‌ । 

भगवान्‌ "तुरीय" हैँ-- (विराट्‌, हिरण्यगर्भ, कारणसे या जाग्रत्‌, सख्प्र, सुषुधिसे 
अतीत चतुर्थ-- तुरीय है, ) साथ ही 'अतुरीय' हे-- (सबके ईक्षणकर्ता, अन्तर्यामी, 
सबके आत्मा या सब अवस्थाओके आधार होनेसे सर्वरूप अतुरीय' हे ।) चेतन 
`आत्मा' भी भगवान्‌ है, साथ ही जड “अनात्मा'--अनात्मवस्तु भी भगवान्‌ हं । 
भगवान्‌ 'उग्र' है -हिरण्यकरिपुका वध कसेके समय भगवान्‌ इतने उग्र आकृतिके 
थे कि देवता ओर लक्ष्मीजीतक उन्हे देखकर डर गये; उसी समय वहीं वे 
भक्तचूडामणि प्रहवादके लिये "अनुप्र --परम शान्त हे । अघ-वकादि असुरोका संहार 
कनके लियि वे महान्‌ "वीर है, साथ हौ गोप-नारक आदि ्रेमौ भक्तीके सामने 
'अवीर'-- सदा ही पराजित है । वे अनन्तकोटि ब्र्म्डोको अपने एक-एक रोमकूप 
धारण करनेवाके "महान्‌" है, साथ हौ यरोदा मैयाकी छोटी-सी गोदमें ननहै-से 
रिशुरूपमे विराजित “अमहान्‌'-- दर ह । वे विष्णु - सर्वव्यापी है ओर 
टीलाविग्रहरूपमे भक्ति प्रमनुरूप आकृतिवाले "अविष्णु' एकदेडीय है । व ेत्रोकी 
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तीन्र ज्वालासे असुरसमूहको भस्म करनेवाले--"ज्वलन्त' दै, साथ ही भक्तो चयि 
परम स्निग्ध शान्त नयनानन्द-दाताके रूपमे प्रकट--"अज्वलन्त' है । भगवान्‌ 
“सर्वतोमुख' है--उनके हाथ, पैर, नेत्र, सिर ओर मुख सब ओर हैँ ( सर्वतःपाणिपादं 
तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम) ओर वृन्दावनादि मधुर लीलामें वे 'असर्वतोमुख'- दो 
हाथ, दो चरण, दो नेत्र तथा एक मुखवाठे लीलाविग्रहरूपसे आनन्द बढ़ाते रहते है । 
> वे निर्गुण रहते हूए ही सगुण हैँ, निराकार रहते ही साकार है पूर्णकाम होते हुए 
ही सकाम हैँ ओर अजन्मा रहते हुए ही जन्म धारण करते हें । वे सब कुछ है, साथ 
ही सबसे अतीत हैँ । 

वस्तुतः यह विरुद्धधर्माश्रयता ही भगवान्‌की भगवत्ता हे । उको बिना समञ्ञे 
उनकी लीलओंका सामञ्जस्य नहीं हो सकता, परम मधुर टीलारसना आस्वादन नहीं 
हो सकता ओर न अचिन्त्य रेशर्यका ज्ञान ही हो सकता है । इस प्रकार भगवान्‌के 
स्वरूपज्ञानमे कमी रह जाती है । भगवान्का रोना, क्रोध करना, स्तनका दूध पीने 
आदिके लिये व्याकुल होना न तो प्राकृतिक है ओर न काल्पनिक ही । यह उनका 
श्रेमाधीनतारूप नित्य स्वाभाविक गुण है । 

१६--बारखरूप भगवान्‌ श्रीकष्णका क्रोध एवं अश्रुजल दर्हकोंको प्रसन्न 
करनेके लिये किया जानेवाला नास्य--अभिनय नहीं है, वह तो श्रीकृष्णके आन्तरिक 
बाल्यभावकी मधुर अभिव्यक्ति हे। भगवान्‌ दम्भ भी. नहीं करते । 'भगवान्‌को 
वास्तवमें दुःख थोड़े ही हुआ था, उन्होने तो छल किया था'- एसे विचारोसे र 
चष्ट हो जाता दै । एसे विचारोसे तो भगवानकी माधुरी एवं भक्तका वात्सल्य दोर ख. 
दिये जते है । 

९७- आन्तरिकं भावकी बाह्य अभिव्यक्ति किसी दर्शक या अनुमोदकक 
अपेक्षा नहीं करती । आन्तरिक भावका सखाभाविक विकास वहीं होता है, जहो 
जन-समूह नहीं होता । जन-समूहमें कारण उपस्थित होनेपर भी आन्तरिक भाव प्रकट 
नहीं होता । अकेले निस्संकोच भावसे आन्तरिक भाव प्रकट होते दै । किसीके 
असली स्वभावको जानना हो तो वह अकेले क्या करता दै, इसे देखना चाहिये; 
इससे उसका वास्तविक रूपु प्रकर होगा । श्रीकृष्णने यञ्ञोदा मैयाके दूध उतारने चले 
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जानेपर अकेलेमें क्रोध करके दहीके मटकेको फोड़ डाला था ओर भग गये थे । यह 
दिखानेका नास्य नहीं था, असली भाव था। 

१८-- मधुर लीला, प्रेमी पार्षदोका अधिक जुटाव, रूप-माधुर्य ओर 
वेणु-माधुर्य--ये चार प्रकारके माधुर्य श्री्रजराजनन्दनमे विदोषरूपसे विद्यमान है 
ओर ये व्रजमें ही रहते है, उनके साथ मथुरा ओर द्वारका नहीं जति । 

९९-- भगवान प्रम-रहस्यको प्रमी भक्त सतोलना नही चाहते ओर न सुवाना 
ह, चाहते हे । 

२०--श्रीयशोदाजीके हदयमें अपने पुत्र श्रीकृष्णके सिवा ओर कुछ रहता ही 
नहीं । प्रेम भावमय होता हे । उनके हत्‌-पटलपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका बाल-विग्रह 
सदा अङ्कित रहता हे; वरयोकि उनका हत्‌-परट भावरस-आष्ठावित दै । 

२१९--भगवान्‌के जितने वख है, अलंकार है, अस्र-शस््रादि है, सब-के-सब 
दिव्य, चेतन एवं सचिदानन्दमय्‌ है ओर भगवत्खरूप हैँ । वे वैसे अदुङ्य रहते है, 
पर समय-समयपर किसी घरवालेके या भक्तके माध्यमसे प्रकट हो जाते हैँ । यरोदा 
मैया जब श्रीकृष्णको कोई आभूषण आदि पहनाती है, तब भगवानके वे अदुर्य 
आभूषण आदि किसी-न-किसी रूपमे उनके कोषागारमे प्रकट हो जाते हैँ ओर उन्हीं 
आभूषणोंसे मैया उनका शृङ्गार करती है; किंतु भक्तको अथवा घरवास्त्रंको यह ज्ञात 
नहीं होता कि भगवानके दिव्य आभूषण प्रकट हुए हैँ ओर वह उनके द्वारा उनका 
शृङ्गार कर रहा है । 

२२--भगवान्‌की टीलाके सम्बन्धमे जिस समय कोई संदेह होता है, उस 
समय वस्तुतः हम भगवानूको भगवान्‌ तहं मानते, उन्हं अपनी श्रणीमे ले अते ह 
नहीं तो, कोई संदेह हो ही नहीं सकता । भगवानका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक. वाणी 


२४--भगवान्‌से सम्बन्ध होते ही सब दोष मिट जते है । भगवान्‌ने अपनी यह 
शक्ति लीला-कथामें छिपा रखी है । भगवान कृपा करके अपनी लीला-कथा-माधुरी 
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इसील्यि छोड रखी है कि जगतके बहिर्मुख लोगोका कल्याण. हो । एसे लोगो 
(बहिर्मुखो) से कहा जाय कि यम-नियम आदि करो तो कौन करेगा । पर्‌ कथाम 
कोई रोचक प्रसङ्ग आ जाय तो उनका भीमन ल्ग ही जाता हेै। 

२५--अभिको देखे नही, अधिको समञ्ञे नहीं, पर अग्रिसे स्प हो जाय तो 
अग्रिका वस्तुगुण दाहकता जला ही देता है ओर जलनेपर उसपर श्रद्धा अपने-आप 
हो जाती हे। इसी प्रकार लीखाकथासे अपने-आप श्रद्धा प्राप्न हो जाती है। 

२६--बिना पुण्यबरके, बिना भगवत्कृपाके भगवत्कथा सुननेको मिती ही 
नहीं । जो तार्किक हैँ, वे उसे व्यर्थं मानते हे ओर जो गृहासक्त है, उन्हं कथा सुननेका 
भी अवकाडा नहीं । 

२७-भगवान्‌की लीला-कथाके लिये एक ही उपाय हे-- उसकी जो धारा 
आती है, उसके छिये अपने कानोंका मार्ग खोर दो । वह पीयूषधारा बिना बाधके 
कारनोमें जाती रहे । वह धारा भीतर पर्हुची कि उसने जन्म-जन्मान्तरके कूडेकी रारिको 
धो-बहा दिया । फिर आगकी आवरयकता नहीं रहेगी । ओर आग तो जल्कर्‌ 
भस्मका ढेर छोड़ देती हे, पर यह इस प्रकारकी बाढ़ दै कि सब चीजेंको दूर बहा 
देगी ओर साथ ही अन्तःकरणको बना देगी द्रवतामय । उसे श्रीकृष्णप्रेमका साम्राज्य 
बना देगी। 

२८- जहां श्रोताके मनम तर्क नही, विवाद नही, केवल रस पीनेकी इच्छा.है 
ओर केवर उस रसको बढुनेके छि ही प्रश्र दै, वहीं वास्तवमें लीला-कथामे रस 
आता है। । 

२९-कथा-- सन्त्र रहस्य-कथा वहीपर प्रकट होती है, जाँ वक्ताके मनमे 
छतु; ओताकी रुचि एवं इच्छा देखकर,वस्तु जाग्रत हो जाती हे । कहनेवालेके पास 
बहुत-सी बाते है, प॒र शरोताकी रुचि,न देखकर वे छ्िप जाती है; किंतु एक समुदाय 
वह होता है, जहाँ बैठनेसे वक्ताके मनमे नयी-नयी बाते उदय होती है । परीक्षित्कौ 
भांति जहाँ श्रवणका आग्रह है तथा निरन्तर कथाश्रवण करनेपर भी जहाँ तृषि 
नही--खाये जायं ओर भूखे, खाये जार्यै ओर भूखे- एसे समुदायमें वक्ताके मने 
अन्तरङग नवीन-नवीन.कथाओंकी स्फर्ति होती रहती है । 
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३२०--भगवानकी रीला-कथा ही एेसी है कि वह कैसे भी कानों जाय, 
पाप-तापको नष्ट कर देती है । पर जो श्रीकृष्णके भक्त दै, प्रमी है उनके मुखसे यदि 
कथा सुननेका सौभाग्य मिल जाय, तब तो पाप-ताप रह ही नहीं सकते; वयोकि 
उनका मन श्रीकृष्णके साथ जुड़ा रहता है । अतएव वे जो भी शब्द्‌ उच्चारण करते 
हे श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही । 

३१--ज्ञानयोगसे भगवानको ब्रह्म समञ्चकर भजनेवाठे संसारसे मुक्त होना 
चाहते है, अष्टाङ्गयोगवाले समाधिमे स्थित होकर परमात्म-ज्योतिके दर्शन चाहते है, 
एेशर्यज्ञानयुक्त भक्तरोग सामीप्यादि मुक्ति चाहते हैँ । ये सब आत्महित चाहते है 
श्रीकृष्णहितकी चिन्ता किसीके मनमें नहीं हे । ये ते श्रीकृष्णको नित्य सुखमय मानते 
हें । पर जो लोग श्रीकृष्णके साथ म॒मताके बन्धनसे नैधक्र्‌ उनको पुत्र, सखा, 
प्राणवल्भ आदि मानते हे, वे अपने सारे सुखोको भूकर श्रीकृष्णके हितकी चित्ता 
करते हैँ] उनका अपना सुख-दुःख कुछ नहीं रहता । वे अहंको भूरूकर केवल 
श्रीकृष्ण-सुख' रूप ही बन जाते हे । श्रीकृष्ण भी एेसे ममतावान्‌ भक्तोंकी ममताके 
अनुरूप लीला करके दिव्य प्रेमरसका आस्वादन करते हँ । एेसे प्रमी भक्त धन्य हे । 

३२-- भगवान्‌ जिस-जिसके साथ मिकुकर लीला करते ह, वे खभी भगवानके 
पार्षद है । पार्षदोके दो भेद है-- (१) अनुकूल पार्षद, (२) प्रतिकूल पार्षद्‌ । जो 
अनुकूल पार्षद हैँ, वे लीलामें सहायता कस्ते दै मित्ररूपसे ओर जो प्रतिकूर्‌ पार्षद 
है वे सहायता करते हैँ रत्रु-भावसे । दिव्यधाममें अनुकूक पार्षदके साथ लीला होती 
है । वहो प्रतिकूर पार्षद अचेतनभावसे रहते हे । 


~< ^~ “> ~~~ 


स्वीकार करते है । 

३४--भगवान्‌की जितनी लीला है, उनमें बाललीला परम उदार है । अन्य 
ीलाओमें यदि भगवान्‌ किसीको ज्ञान दे दे, रक्षसोंको मार देँ अथवा राजाओंको 
राजा बना दे तो इसमे कोई बड्प्पन नहीं है । बड़ा बड़ा बन जाय, इसमे कोई बड़प्पन 
नही; वयोकि वह बड़ा है ही । बड़ा छोटा बन जाय, इसमे हौ बड्प्पन है । बारुलीलमें 
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भगवान्‌को अज्ञ बालक बनना पडता है, अज्ञ बाकोके साथ स्वयं सम्मिलित होक 
वेसी ही लील करनी पड़ती है ओर इसीमें उदारता है । 

३५--भगवानके माता-पिता, आभूषण, धाम, टीला, वस्तु आदि सब 
भगवानके ही स्वरूप हैँ ओर सब नित्य है । 

३६--भगवानकी लीलाओंका तत्त्व जाननेकी चेष्टा न करके उन लीला- 
कथाओंका गायन करे, श्रवण करे, ध्यान कर --हमारा यही कर्तव्य है । 


प्रिया-प्रियतम नित करत बिहार । ¦ 

नित्य निकुज परम सोभन सुचि, माया-गुन-गो-पार ॥ 
नहिं तहं रवि-सखसि की दुति, नहिं तहँ भोतिक अन्य ग्रकास । 
नित्य॒ उदिति दिव्याभा तनु की छाई रहत अकासर ॥ 
जिन की पद-नख-प्रभा ब्रहम बनि ज्ञानीजन-मन छाई । 
जिन. को ही सत्ता-प्रभुता सब जगे रही समाई ॥ 
जिन के हास-बिलास-रास-रस सब ॒निरगुन हरि-रूप । 
मायिक गुन प्रविसत न तहां, चिन्मय सब स्तु अनूप ॥ 
दिव्य निकरुंज मध्य॒ नहि संभव असरीरी-अस्तित्व । 
बिलसित नित्य दिव्य अति भगवत्‌-रूप प्रेम कौ तत्त्व ॥ 
सखी-मंजरी सज्या-सोभा लीला-साधन अन्य । 
सबरहि स्याम-स्यामामय, प्राकृत नाम, भए ते धन्य ॥ 
कहत सुनत समुद्यत सोइ मानव, जो तजि भोगासक्ति । 
रहत निरंतर सेवा-रत जो करत निर्भरा भक्ति॥ 
सोइ देखत निकंज की लीला अनुपम दिव्य महान्‌ । 
जिन कों दै अधिकार दिखावत स्वयं जुगल भगवान्‌ ॥ 


प्रेम-तत््व 
प्रमाधीन भगवान्‌ 


सोवरे सदा परेमाधीन ! 
प्रेम-रसमय रसिक लर नित प्रम-मधु-रस लीन ॥ 
जपत प्रेमी-नाम संतत करत प्रेमी-ध्यान । 


रहत॒ मोहित लखि मधुर तिन की अधर-ुसुकान ॥ 
सुखी करिबे हित तिने, तजि सकल ईस्वर-भाव । 
भूक्ि भगवत्ता सहज सेवत तिनहि अति चाव ॥ 
सहज करि सरबस्व  अरपन, इष्ट॒ तिन कौं मान। 
चरन-रज-कन लेत तिन के, धन्य जीवन जान ॥ 


अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसृपररुचिरुद्धतारकापालिः । 
कलितरयामाललितो राधाप्रेयान्‌ विधुर्जयति ॥ 
चित्तवृत्तिका निरन्तर अविच्छिन्ररूपसे अपने इष्टस्वरूप श्रीभगवानमें कगे रहना 
अथवा भगवान परम अनुराग या निष्काम अनन्य प्रम हो जाना ही भक्ति है । भक्तिके 
अनेक साधन है, अनेकों स्तर हैँ ओर अनेकों विभाग हे । ऋषियोने बडी सुन्दरताके साथ 
भक्तिकी व्याख्या की हे । पुराण, महाभारत, रामायणादि इतिहास ओर तन्त्र-राख्र 
भक्तिके वर्णनसे भ है । ईसाई, मुसलमान ओर अन्यान्य मतावलम्बी जातियोमे भी भक्ति- 
की बडी सुन्दर ओर मधुर व्याख्या ओर साधना है । हमारे भारतीय दोव, शाक्त ओर वैष्णव 
सम््रदाय तो भक्तिसाधनाकी ही जयघोषणा करते है । वस्तुतः भगवान्‌ जैसे भक्तिसे वरा 
होते है वैसे ओर किसी भी साधनसे नहीं होते । भक्तिकी तुलना भक्तिसे ही हो सकती हे । 


उत्तमा भक्ति 


अन्याभिलाषितारान्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌ । 


आनुकूल्येन कृष्णानुङीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
(श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु) 
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जिनके साधारण सोन्दर्य ओर माधुर्यने बड़े-बड़े महात्मा, ब्रह्मज्ञानी ओर 
तपस्ियोके मनको बरबस खींच किया, जिनको सबसे बढ़ी हुई अद्भुत, अनन्त 
प्रभुतामयी पूर्णं एेशर्यहक्तिने रिव-ब्रह्यातकको चकित कर दिया, उन सबके मूल 
आश्रयत्व खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो अनुकरूरुतायुक्त अनुरीलन होता है, उसीका 
नाम उत्तमाभक्ति है। अनुकूलताका तात्पर्यं हे--जो कार्य श्रीकृष्णको रुचिकर हो. 
जिससे श्रीकृष्णको सुख हो; इारीर, वाणी ओर मनसे निरन्तर वही कार्य करना । 
श्रीकृष्णका अनुरीलन तो कंस आदिमे भी था, परंतु उनमें उपर्युक्तं आनुकूल्य नही 
था । श्रीकृष्णसे यहाँ श्रीराम, नृसिंह, वामन आदि सभी भगवत्स्वरूप लिये जा सकते 
है; परंतु यहा श्रीकृष्णस्वरूपको सामने रखकर ही चर्चा की गयी है, इसीलियि यह 
कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णस्वरूपके निमित्त की जानेवाली ओर तत्सम्बन्धी 
अनुरीलनरूपा भक्ति ही मुख्य ठे । 


भक्तिकी उपाधिरयं 


भक्तिमे दो उपाधियां है--१-अन्याभिलाषिता ओर २-कर्मज्ञानयोगादिका 
मिश्रण । इन दोनेमेसे जनतक एक भी उपाधि रहती है, तबतक प्रेमकी प्रति नहीं 
हो सकती | 

अन्याभिलाषा भोग-कामना ओर मोक्ष-कामनाके भेदसे दो प्रकारकी होती है ओर 
ज्ञान, कर्म तथा योगके भेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकारका होता है । यह ज्ञानसे 
निर्मुणतत्वपरक "अहंब्रह्मास्मि, रूप ज्ञान, योगसे भजनरहित हठयोगादि ओर कर्मसे 
भक्तिरहित याग-यज्ञादि शास्रीय ओर भोगादिकी प्रापिके लिये किये जानेवाठे लोकिक 
कर्म समञ्चने चाहिये । जिस्‌ ज्ञानसे भगवान्‌के मङ्गरमय दिव्य स्वरूप ओर भजनका 
रहस्य जाना जाता है, जिस योगसे चित्तकी वृत्ति भगवानके स्वरूप, गुण, लीला, चखि 
आदिमे तल्लीन हो जाती है ओर जिस कर्मसे,भगवानकी सेवा बनती है, वे ज्ञान-योग- 
कर्मं तो भक्तिमे सहायक है, भक्तिके ही अङ्ग है । वे भक्तिकी उपाधि नहीं हँ । 


सकाम भक्ति 
जिस भक्तिमें भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति कहते हे । सकाम भक्ति 
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राजसी ओर तामसी भेदसे दो प्रकारकी है--विषय-भोग, यङा-कीरवि, रेशर्य आदिके 
लिय जो भक्ति होती है, वह "राजसी" है ओर हिसा, दम्भ तथा मत्सर आदिके 
निमित्तसे जो भक्ति होती है, वह 'तामसी' है । विषयोकी कामना रजोगुण ओर 
तमोगुणसे ही उत्पन्न हुआ करती है । इस सकाम भक्तिको ही सगुण भक्ति भी कहते 
हें । जिस भक्तिमें मोक्षकः कामना है, उसे केवल्यकामा या साच्तिकी भक्ति कहते है । 

उत्तमा भक्ति चित्तस्वरूपा है । उस भक्तिके तीन भेद ह साधन-भक्ति, 
भाव-भक्ति ओर प्रेम-भक्ति । इन्दरियोके द्वारा जिसका साधन हो सकता हो एेसे 
श्रवण-कीर्वनादिका नाम साधन-भक्ति है। 

इस साधन-भक्तिके दो गुण हँ- ङेदाप्री ओर शुभदायिनी । छेदा तीन प्रकारके 
है- पाप, वासना ओर अविद्या । इनमे पापके दो भेद है प्रारब्ध ओर अप्रारव्ध । 
जिस पापका फट मिलना प्रारम्भ हो गया है, उसे प्रारब्ध पाप' ओर जिस पापका 
फलभोग आरम्भ नहीं हुआ, उसे 'अप्रारब्ध पाप' कहते हैँ । पापका बीज है--" वासनाः 
ओर वासनाका कारण है "अविद्या" । इन सब ङ्रेरोका मू कारण-- भगवत्‌- 
विमुखता; भक्तोके सङ्गके प्रभावसे भगवानकी सम्मुखता प्राप्त हनेपर छेदोके सारि 
कारण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हें । इसीसे साधन-भक्तिमे 'सर्वदुःखनाराकत्व' 
गुण प्रकट होता है । 

“जुभ' शन्दका अर्थ है--साधकके द्वारा समस्त जगत्के प्रति प्रीति-विधान 
ओर सरे जगत्‌के प्रति अनुराग, समस्त सदूणोका विकास ओर सुख । सुखके भी तीन 
भेद॒है- 'विषयसुख', ब्राह्यसुख' ओर 'पारमेश्वरसुख'। ये सभी सुखं 
साधन-भक्तिसे प्रप्र हो सकते है । 

भाव-भक्तिमे अपने दो गुण है--'मोक्षलघुताकृत्‌' ओर “सुदुर्कभा' । इनके 
अतिरिक्त दो गुण-- छ्डानािनी ओर शुभदायिनी, साधनभक्तिके भी इसमें आ जाते 
है । जैसे आकाङके गुण वायुमें ओर आकार तथा वायुके गुण अग्निम इस प्रकार 
अगले-अगरे भूमं पिछले-पिछले भूतेके गुण सहन हौ रहते हं वैसे ही 
साधन-भक्तिके गुण भाव-भक्तिमे ओर साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण- 
परेम-भक्तिमे रहते है । इस प्रकार भाव-भक्तिमे कुल चार गुण हो जाते है ओर 
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परमभक्तिमें -- 'सानद्रानन्दविरोषात्मा' ओर 'श्रीकष्णाकर्षिणी' इन दो अपने गुणेके 
सहित कुर छः गुण हो जाते हे । ये उत्तमा भक्तिके छः गुण हे । 
ङेराघ्ी शुभदा मोक्षलघुताकृत्‌ सुदुर्लभा । 
सान्द्रानन्दविोषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा 
( श्रीभक्तिरसामृतसिनधु) 
९-ङेरानारिनी ओर २--जुभदायिनीका स्वरूप तो ऊपर बतलाया ही जा 
चुका हे । 

३-मोक्षलघुताकृत्‌से तात्पर्य हे कि यह भक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
(साखेक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्ट ओर सायुज्य--पांचों प्रकारकी मुक्ति) -- 
सबमें तुच्छबुद्धि पेदा करके सबसे चित्त हटा देती हे । 

४-- सुदुकभाका अर्थ हे-- साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, ज्ञान (मोक्ष) आदि वसत 
विभिन्न साधनोके द्वारा मिल सकती है; उनको भगवान्‌ सहज ही दे देते हे । पतु 
अपनी भाव-भक्तिको भगवान्‌ भी रीघ्र नहीं देते । निष्काम साधनोके द्वारा भी यह 
सहजमें नहीं मिलती । यह तो उन्हीं प्रेमी भक्तोको मिती है, जो भक्तिके अतिरिक्त 
भुक्तिमुक्ति सबका निराद्र करके केवल भक्तिके लिये सन कुछ न्योावर करके 
भगवानकरी कृपापर निर्भर हो रहते है । 

५--सान्द्रानन्दविरोषात्माका अर्थं है--करोड़ ब्रह्मानन्द भी इस प्रेमामृतमय 
भक्ति-सुख-सागरके एक कणकी भी तुलनामे नहीं आ सकते । यह अपार ओर 
अचिन्त्य प्रेम-सुख-सागरें निमग्न कर देती है । 


६--श्रीकृष्णाकर्षिणीका अभिप्राय है कि यह प्रेमभक्ति समस्त प्रियजनोके साथ 
श्रीकृष्णको भक्तके वमे कर देती हे । 


साधन-भक्ति 
पू्वेक्ति साधन-भक्तिके द्वारा भाव ओर प्रेम साध्य होते है । वस्तुतः भाव ओर 
प्रेम नित्यसिद्ध वस्तु है, ये साध्य है ही नहीं । साधनके द्वारा जीवके हृदयम चि हए 


भाव ओर प्रेम प्रकट हो जाते है। साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है-- 
१-- वैधी ओर २--रागानुगा। 
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अनुराग उत्पतन होनेके पदे जो केव शाखकी आज्ञा मानकर भजनमें प्रवति 
होती हे, उसका नाम वैधी भक्ति है। भजनके ६४ अङ्गं होते ह । जबतक भावकी 
उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अधिकार है। 

त्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्णमें जो स्वाभाविकी परमाविष्टता अर्थात्‌ प्रेममयी 
तृष्णा हे, उसका नाम है--राग । एेसी रागमयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते है । 
रागालिका भक्तिके भी दो प्रकार है कामरूपा ओर सम्बन्धरूपा । जिस 

भक्तिकी प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णसुखके लिये हौ होती है अर्थात्‌ जिसमे काम 
्रमरूपमें परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागालिका भक्ति कहते है । यह 
प्रख्यात भक्ति केवल श्रीगोपीजनोमिं ही है; उनका यह दिव्य ओर महान्‌ प्रेम किसी 
अनिर्वचनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी लीलाका कारण बनता है, इसील्यि विद्रान्‌ 
इस प्रेम-विरोषको काम कहा करते है । 

मे श्रीकृष्णका पिता हू, माता हू--इस प्रकारकी बुद्धिका नाम सम्बन्धरूपा 
रागात्मिका भक्ति हे। 

इस रागासिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है, उसीका नाम रागानुगा हे । 
रागानुगा भक्तिमें स्मरणका अङ्ग ही प्रधान हे । 

रागानुगा भी दो प्रकारकी है-- कामानुगा ओर सम्बन्धानुगा! कामरूपा 
रागात्मिका भक्तिकी अनुगामिनी तृष्णाका नाम कामानुगा भक्ति हे । कामानुगाके दो 
प्रकार है-- सम्भोगेच्छामयी ओर तत्तद्धावेच्छात्मा । केलि-सम्बन्धी अभिलाषासे युक्त 
भक्तिका नाम सम्भोगेच्छमयी है; ओर युथेशवरी व्रजदेवीके भाव ओर माधुर्यकी 
पराप्तिविषयक वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्ावेच्छात्मा है । 

श्रीविग्रहके माधुर्यका दुर्ञान.करके या श्रीकष्णकी मधुर .टीलाका स्मरण करके 
जिनके मनमें उस भावकी कामना जाग उठती है, वे ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी 
कामानुगा भक्तिके अधिकारी है । 

जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व-मातृत्व आदि सम्बन्धसूचक चिन्तन 
होता है ओर अपने ऊपर उसी भावका आरोप किया जाता है, उसीका नाम 


सम्बन्धानुगा भक्ति है। 
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भाव-भक्ति 


लोक-परलोककी कामना-वासनारूप रजोगुण-तमोगुणसे रहित, शुद्धसत्त्वरूप 
चित्तकी प्रमसूर्यकी किरणके समान जो परमोज्ज्वरु वुत्ति ठे ओर जिसका प्रका 
चित्तको सिग्ध कर देता है, उसीका नाम भाव है । भावका ही दूसरा नाम रति है । 
रकी अवस्थे इस भावका वर्णन दो प्रकारसे किया जाता है-- स्थायिभाव ओर 
संचारिभाव । इनमें स्थायिभाव भी दो प्रकारका है-- ्रमाङ्कर ` या भाव ओर्‌ प्रेम 
प्रणयादि प्रेमके ही अन्तर्गत हैँ । ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है, यह माक 
नामक भावका ही लक्षण है । नृत्य-गीतादि सरे अनुभाव इसी भावकी चेष्टा या कार्य 
है । इस प्रकारका भाव भगवान्‌की ओर उनके भक्तोंकी कृएासे ही पराप्त होता है, किसी 
दूसरी साधनासे नहीं । तो भी उसे साध्य-भक्ति बतलनेका भी एक विरोष कारण ह । 
साधन-भक्ति भाव-धक्तिका साक्षात्‌ कारण न होनेपर भी उसका परम्परा-कारण 
अव्य है । साधन-भक्तिकी परिपक्रता होनेपर ही श्रीभगवानकी ओर उनके भक्तौकी 
कृपा होती है ओर उस कृपासे ही भाव-भक्तिका प्रादुर्भाव होता है । निम्रलिखित नौ 
्रतिके अङ्कुर ही इस भावके लक्षण हेँ-- 

९. क्षान्ति-धन-पुत्र-मान आदिके ना, असफठता, निन्दा ओर व्याधि आदि 
क्षोभके कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तका जरा भी चञ्चल न होना। 

२. अव्यर्थकालत्व-- क्षणमात्रका समय भी सांसारिक विषयकारयेमिं वृथा न 
बिताकर मन, वाणी, ररीरसे निरन्तर भगवत्सेवासम्बन्धी कायेमिं ही रगे रहना । 

३. विरक्ति--इस रोकके ओर परलोकके समस्त भोगोसे स्वाभाविक ह 
अरुचि । | । 

४. मानशुन्यता- स्वये उत्तम आचरण, विचार ओर स्थितिसे सम्पन्न होनेपर भी 
मान-सम्मानका सर्वथा त्याग करके अधमका भी सम्मान करना । 

५. आज्ञाबन्ध--भगवानके ओर भगवत्मेमके प्राप्न होनेकी चित्तमें दृढ़ ओर 
बद्ध-मूर आङञा। ^ 


६. समुत्कण्ठा--अपने अभीष्ट भगवानकरी पराप्तिके लिये अत्यन्त प्रन ओर 
अनन्य लरसा । 
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७. नाम-गानमे सदा रुचि--भगवानक्े मधुर ओर पवित्रे नामका गान करनेकी 
एेसी स्वाभाविकी कामना कि जिसके कारण नाम-गान कभी रुकता ही नहीं ओर 
एक-एक नाममें अपार आनन्दका बोध होता है । 

८- भगवानके गुण-कथनमें आसक्ति- दिन-रात भगवान्‌के गुणगान, 
भगवानकी प्रेममयी लीलओंका ही कथन करते रहना ओर ठेसा न होनेपर बेचैन हो 
जाना। 

९. भगवानके निवासस्थानमें प्रीति--भगवानने जहाँ मधुर लीलार्णे की है, 
जाकी भूमि भगवानके चरण-स्पर्शसि पवित्र हो चुकी दै, उन्हीं वृन्दावनादि स्थानोमे 
रहनेकी प्रेमभरी इच्छा । 

जब उपर्युक्त नौ प्रीतिके अङ्कुर दिखलायी द, तब समञ्ञना चाहिये कि भक्तमें 
श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता आ गयी है । 

उपर्युक्त लक्षण कभी-कभी किसी-किसी अंङमें कर्मियों ओर ज्ञानियोमें भी देखे 
जाते है; परंतु उनका नाम भगवानमें रति नहीं है, रत्याभास है । रत्याभास भी दो 
प्रकारका होता है--प्रतिनिम्बरत्याभास ओर छायारत्याभास । गदगद-भाव ओर आंसू 
आदि दो-एक रतिके लक्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ भोगकी ओर मोक्षकी इच्छा 
बनी हुई है, वहा परतिनिम्बरत्याभास हे; ओर जहो भक्तोके सङ्गसे कथा-कीर्तनादिके 
कारण नासमद्च मनुष्योमें भी एेसे लक्षण दिखलरयी देते है, वहाँ छायारत्याभास है । 


प्रेम-भक्ति 


भावकी परिपक्त अवस्थाका नाम प्रेम है । चित्तके सम्पूर्णरूपसे निर्मल ओर अपने 
अभीष्ट श्रीभगवानमे अतिहाय ममता होनेपर ही प्रेमका उदय होता है । किसी भी 
विघ्रके द्वारा र्चमात्र भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह है । प्रेम दो प्रकारका 
है--महिमाज्ञानयुक्त ओर केवल । विधिमार्गसे चलनेवाले भक्तका प्रेम 
महिमाज्ञानयुक्त है ओर राग-मार्गपर चलनेवाले भक्तका प्रम केवर अर्थात्‌ शुद्ध 
माधुर्यमय दै । ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेमकी अवस्था भी 
उत्तरोत्तर वैसे ही बदलती जाती है । परेमकी एक ऊँची र्थितिका नाम सेह है । सहका 
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चिह्न हे चित्तका द्रवित हो जाना । उससे ऊंची अवस्थाका नाम है राग । रागका चिहु है 
गाढ्‌ सह । उससे भी ऊँची अवस्थाका नाम है प्रणय प्रणयका चिह है गाढ विश्वास । 
श्रीकुष्ण-रतिरूप स्थायिभाव विभाव, अनुभाव, सास्िक भाव ओर व्यभिचारिभावके 
साथ मिरुकर जब भक्तके हृदयम आस्वादनके उपयुक्त बन जाता है, तब उसे 
भक्तिरस कहते हे । उपर्युक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुरके 
भेदसे पांच प्रकारकी है । जिसमें ओर जिसके द्वारा रतिका आस्वादन किया जाता है 
उसको विभाव कहते हँ । इनमे जिसमे रति विभावित होती है, उसका नाम है 
आलम्बन-विभाव; ओर जिसके द्वारा रति विभावित होती है, उसका नाम है 
उदीपन-विभाव । आलम्बन-विभाव भी दो प्रकारका है-विषयालम्बन ओर 
आश्रयालम्बन । जिसके प्रति रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह विषयालम्नन है । ओर इस 
रतिका जो आधार होता है, वह आश्रयारम्बन हे । इस श्रीकृष्ण -रतिके विषयालम्बन 
हे श्रीकृष्ण ओर आश्रयालम्बन हैँ उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रतिका उद्दीपन होता ` 
हे, वे श्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली वस्रालकारादि वस्त है--उदीपन-विभाव। 

नाचना, भूमिपर लोटना, गाना, जोरसे पुकारना, अद्ध मोड़ना, हकार करना, 
जँभाई लेना, ठम्बे श्चास छोडना आदि अनुभावके लक्षण हें । अनुभाव भी दो 
प्रकारके हरीत ओर क्षेपण । गाना, भाई लेना आदिको हीत ओर नृत्यादिको 
क्षेपण कहते हे । 

सात्िक भाव आट है-- स्तम्भ (जडता), स्वेद (पसीना), रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, 
कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु ओर प्रलय (मूर्च्छा) । ये साच्तिक भाव ल्लिग्ध, दिग्ध ओर रूक्ष 
भेदसे तीन प्रकारके है । इनमे लिग्ध साछ्विकके दो भेद है-- मुख्य ओर गोण। 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धे उत्पन्न हेनेवाला लिग्ध साछ्विक मुख्य है ओर परम्परसे 
अर्थात्‌ किचित्‌ व्यवधानसे श्रीकृष्णके सम्बन्धे उत्पन्न होनेवाला सिग्ध-सा्विक 
भाव गौण है । सिग्ध-सास्िक भाव नित्यसिद्ध भक्तोमें ही होता है । जातरति अर्थात्‌ 
जिनके अन्दर प्रेम उत्पन्न हो गया है--उन भक्तोके सात्विक भावको दिग्ध भाव 
है ओर अजातरति अर्थात्‌ जिसमे प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, एेसे मनुष्ये कभी 
आनन्द-विस्मयादिके द्वारा उत्यन्न होनेवाले भावको रूक्ष भाव कहा जाता है । 

ये सब भाव भी पांच प्रकारके होते है--धूमायित, ज्वकित, दीप्त, उदीप ओर 
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सुदीप । जो बहुत ही प्रकट है, किंतु जिनं गुप् रखा जा सकता है, फेसे एक या दो 
सात्विक भारवोंका नाम धूमायित है । एक ही समय उत्पन्न होनेवाठे दो-तीन भावोका 
नाम ज्वलित हे । ज्वकित भार्वोको बड़े कष्टसे गुप्त रखा जा सकता हे । बटे हुए ओर 
एक ही साथ उत्पन्न होनेवाले तीन-चार या पाँच साक भावोंका नाम दीप्त है, यह 
दीप्र भाव छिपाकर नहीं रखा जा सकता । अत्यन्त उत्कर्षक प्राप्त एक ही साथ उद्य 
होनेवाठे छः, सात या आठ भावोका नाम उदीप्त है । यह उदीप्त भाव ही महाभावमे 
सूदीप्र हो जाता है । 

इनके अतिरिक्त रत्याभासजनित साल्िक भाव भी होते है, उनके चार प्रकार दै । 
मुमुक्षु पुरुषमें उत्पन्न सात्विकं भावका नाम रत्याभासज है । कर्मियों ओर विषयी 
जनों उत्पन्न सात्विक भावका नाम सत्वाभासज ह । जिनका चित्त सहज ही फिसल 
जाता हैया जो केवर अभ्यासम लगे है, एसे व्यक्तियोमें उत्पन्न साक्िक भावको 
निस्सत्त कहते है ओर भगवानमे विद्रष रखनेवाले मनुष्यों उत्पन्न साछ्िक भावको 
प्रतीप कहा जाता है। 

व्यभिचारिभाव ३३ है--निरवेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद्‌, गर्व, शङ्ख, 
त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, ज्जा, 
अनुभाव-गोपन, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, 
असूया, चपलता, निद्रा, सुप्चि ओर बोध । 

भक्तोके चित्तके भुनसार इन भावोके प्रकट होनेमें तारतम्य हुआ करता है । आठ 
सात््िक ओर तैंतीस व्यभिचारिभावोंको ही संचारिभाव भी कहते हे, वयोकि इन्हीके 
द्वारा अन्य सारे भावोंकी गतिका संचालन होता है । 

अन रही स्थायिभावकी बात । स्थायिभाव सामान्य, स्वच्छ ओर शान्तादि भेदसे 
तीन प्रकारका है। किसी रसनिष्ठ॒ भक्तका सद्ग हुए निना ही सामान्य भजनको 
परिपक्रताके कारण जो एक प्रकारकी सामान्यरति उत्पन्न हो जाती है, उसे सामान्य 
स्थायिभाव कहते है । शान्तादि भक्तोके सङ्खगसे सद्धके समय किसीके खच्छ चित्तम 
सङ्गके अनसार जो रति उत्पन्न होती है, उस रतिको खच्छ स्थायिभाव कहते हँ ओर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रसम परिनिष्ठित भरक्तोकी शान्तादि पृथक्‌-पृथक्‌ रतिका नाम ही 
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शान्तादि स्थायिभाव है । शान्तादि भाव पांच प्रकारका है--शान्त, दास्य, सख्य 
वात्सल्य ओर मधुर । इनमें पूर्व पूर्वसे उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है । इन पांच रसोकि अतिरिक्त 
हास्य, अद्धुत, वीर, करुण, रोद्र, भयानक ओर वीभत्स--ये सात्‌ गौण रस ओर है । 
भगवानका किसी भी रसके द्वारा भजन हो, वह कल्याणकारी ही है । परेतु साधनके 
योग्य आदर्ञ मुख्य रस उपर्युक्त पाँच हँ । 


---ः::ः.::-- 


भावके विभिन्न स्तर 


५८९८८ भगवानके प्रेमी भक्तोकि अनुग्रहसे ही इस प्रेमरूप भक्तिमार्गपर आरूढ 
हआ जा सकता है । इसके विपरीत भक्तोंका अपराध बन जानेपर साधनासे उत्पत् 
भाव भी क्रमाः क्षीण होकर नष्ट हो जाता है । भावकी प्रगाढ स्थितिका नाम ही प्रम 
हे । प्रेमे भी जहांतक महिमाज्ञान हे, वहोँतक कुछ कमी हे । वास्तविक प्रेम तो 
सर्वथा विशुद्ध माधुर्यमय होता हे । इस प्रेमपर किसी भी विघ्र-बाधाका कोई भी 
प्रभाव नहीं होता । यहांतक कि ध्वसका कारण उपस्थित होनेपर भी इसका ध्वंस नही 
होता--' सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे' वरं उत्तरोत्तर बदृता ही जाता 
है--"प्रतिक्षणवर्धमानम्‌ ।' निर्म ओर निष्काम-- केवल प्रेम-काममय अन्तरङ्ग 
साधनेकि द्वारा जो "भाव' सबसे ऊचे स्तरपर पर्हुचता है, उस भावजन्य परेमको 
“भावोत्थ' कहते है । ओर श्रीभगवान्‌ स्वयं अपने सोनिध्य, सङ्ग ओर प्रेमदानसे जिस 
"भाव'का पोषण कते है ओर जिसे ऊचे-से-ऊँचे स्तरपर ले जाते है, उस 'भाव।से 
उत्पन्न प्रेमको “अतिप्रसादोत्थ' कहा गया है । श्रेष्ठ भावुक भक्तके प्रति श्रीभगवानकता 
यही सर्वोत्कृष्ट दान है । यह साधनसपिक्ष नहँ है । इसकी प्राप्ति तो तभी होती है, जब 
भगवान्‌ सयं देते हे । इस प्रकारकी प्रेमदान-लील प्रत्यक्षमे एक ही पावन धाममे 
हुईं थी। वह धाम है--श्रीवृन्दावनधाम' । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--ये चार 
पुरुषार्थ है । इनमें मोक्ष उचचतम है । इससे भ उच्च स्तरका पुरुषार्थ--जो भक्तौ 
भाषामें "पञ्चम पुरुषार्थ" माना जाता दै- है 'भावोत्य विशुद्ध माधुर्यमय प्रम । 
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ओर भगवत्‌-प्रदत्त 'अतिप्रसादोद्थ' भगवत्स्वरूप प्रेम तो सबसे बढ़कर है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रेमस्वरूप है, प्रमके ही वरामें है; प्रमसे ही उनका आकर्षण होता है ओर 
उन्हींसे यथार्थ प्रेमकी प्रा्ठि होती है। अतएव प्रेम चाहनेवाले साधरकोको प्रेममय 
श्रीकृष्णकी ही उपासना करनी चाहिये । 


रति, प्रेम ओर रागके तीन-तीन प्रकार. 


५५१८ कृपापत्र मिल । आपके प्श्का उत्तर संक्षेपे इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय है । उनकी प्रत्येक रील आनन्दमयी है । उनकी 
मधुर लीलाको आनन्द-मद्गार भी कह सकते है । परेतु इतना स्मरण रखना चाहिये 
कि उनका यह आनन्द शृङ्गार मायिक जगतूकी कामक्रीडा कदापि नहँ हे । भगवान 
हादिनी शक्ति श्रीराधिकाजी तथा उनकी खरूपभूता गोपियोके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परस्पर मिलनकी जो मधुर आकाङ्खा है, उसीका नाम आप आनन्द-शृद्गार 
रख सकते है । यह काम-गन्धरहित विशुद्ध प्रेम ही है । श्रीकृष्णकी लीला जिस 
'काम'का नाम आया है, वह अप्राकृत "काम हे । "साक्षान्मन्मथमन्मथ' भगवानके 
सामने प्राकृत काम तो आ ही नहीं सकता । 

वैष्णव भक्तोनि रतिके तीन प्रकार बतलाये हे --'समर्थी, "समञ्जसा ओर 
“साधारणी' । "सुपा" रति उसे कहते है, जिसमे श्रीकष्णके सुखकी ही एकमात्र स्पहा. 
ओर चेष्टा रहती है । यह अप्राकृत है ओर व्रजधाममे श्रीमती रधिकाजीमें ही इसका 
पूर्ण विकास माना जाता हे । 'समञ्जसा' रति उसे कहते है, जिसमें श्रीकृष्णके ओर 
अपने-- दोनके सुखकी स्पृहा रहती है; ओर "साधारणी" रति उसका नाम है, जिसमें 
केवल अपने ही सुखकी आका रहती दै । इन तीनि 'समर्था' रति सबसे श्रेष्ठ है । 
इसका प्रसार महाभावतक दै । यही वास्तविक “रस-साधना' हे । 

ग्रमे भी तीन भाव बतलये गये है--"मधुवत्‌, 'घृतवत्‌ ओर ' लक्षावत्‌ । 
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मृधु भावका प्रेम वह हे, जो मधुकी भाति स्वाभाविक ही मधुर है, जिसमे जह 

आदर, सम्मान, सेवा आदि अन्य किसी भावका नु तो जरा-सा मिश्रणही है ओ 
नू आवश्यकता ही है, जो नित्य-निरन्तर अपने ही अनन्यभावपें आप ही प्रवाहित है| 

यह प्रम होता हे केवल प्रमके छिय । इसमे प्रमास्पदका सुख ही अपना परम सुख 
होता है । अपना कोई भिन्न सुख रहता ही नहीं । इस प्रेममें प्रमास्पदका सवर्थ ही 
अपना एकमात्र स्वार्थं होता हे । पूर्ण आत्मसमर्पण ही इसका रहस्य है ओर 

निव्यवर्धनश्चीकता ही इसका खभाव हे । यह वस्तुतः अनिर्वचनीय भाव है । 

"घृत" भावका प्रेम वह है, जिसमें पूर्णं स्वाद ओर माधुर्य उत्पन्न करनेके लियि 
घुतमें नमक, चीनी आदिकी भोति अन्य रसोके मिश्रणकी आवडकता हे । साथ ही, 
घृत जैसे सीं पाकर कृडा हो जाता है ओर गरमी पाकर पिघल जाता है, वैसे ही 
विविध भावके सम्मिश्रणसे इस प्रेमके भी रंग बदलते रहते हैँ । यह प्रेमास्पदके द्वारा 
आदर-सम्मान पाकर बढ़ता है ओर उपेक्षा-घृणा पाकर मर-सा जाता है । इसमे प्रमी 
अपने प्रेमास्पदको सुखी तो बनाना चाहता है, परंतु स्वयं भी उसके द्वारा विविध 
भावों सुखकी आका्का रखता हे । यदि प्रमास्पदसे आदर-सम्मान नहीं मिकता तो 
यह प्रेम घट जाता है। इस प्रमे स्र्थका सर्वथा अभाव नहीं है । त॒ इसमें पूर्ण 
समर्षण ही है। 

“लक्षा भावका प्रम वह है, जो चपडेके समान स्वाभाविक ही रसहीन ओर 
कठोर होनेपर भी जेसे चपड़ा अग्रिका स्प पाकर पिघल जाता है, वैसे ही 
्रमास्पदको देखकर उद्य होता है ।प्रमास्पदके द्वारा भोग-सुख पराप्त कना ही इसका 
लक्ष्य होता है। 

श्रीराधिकाजीके प्रेमको "मधुवत्‌ चन्द्रावलीजी आदिके प्रेमको "घतवत्‌ ओर 
कुब्जा आदिके प्रेमको “लाक्षावत्‌' कह सकते है । 

इसी प्रकार रागके भी तीन प्रकार माने गये है "मज्जिष्ठा, "कुसुमिका' ओर 
“हिरीषा' । 

'मञ्जिष्ठा' नामक लाल रगकी चमकीली बका रेग जैसे धोनेपर या अन्य किसी 
परकारसे नष्ट नरह होता ओर्‌ अपनी चमकके र्ये किसी दूसरे वर्णकी भी अपेक्ष 
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नहीं रखता, उसी प्रकार "मञ्जिष्ठा नामक' राग भी निरन्तर स्वभावसे ही चमकता ओर 
बढता रहता हे । यह राग श्रीराधा-माधवके अंदर नित्य प्रतिष्ठित है । यह राग किसी 
भी भावके द्वारा विकारको प्राप नही होता । प्रमोत्पादनके छ्यि इसमें किसी दूसरे 
हेतुको आवर्यकता नहीं होती । यह अपने-आप ही उदय होता है ओर बिना किसी 
हेतुके आप ही निरन्तर बढता रहता है । 

'कुसुमिका' राग उसे कहते है, जो कुसुम्भके फुल्के रंगकी तरह हदयक्षत्रको 
रग देता है ओर मञ्िष्ठा ओर शिरीषादि दूसरे रागोंको अभिव्य्ञित करके सुरोभित 
होता है । कुसुम्भके पफूलका रग सयं पक्ता नहीं होता, परतु किसी दूसरी कषाय 
वस्तुको साथ मिला देनेपर वह प्रा ओर चमकदार हो जाता है । वैसे ही यह राग 
भी श्रीकृष्णके मधुर मोहन सोन्दर्यादि कषायके द्वारा पक्ता ओर चमकदार हो जाता है । 

'रिरीषा' राग अल्पकालस्थायी होता हे । जेसे नये खिछे हुए शिरीषके पुष्पम 
पीटी-सी आभा दिखायी देती हे, परंतु कुछ ही समयमे वह नष्ट हो जाती है, वैसे 
ही यह राग भी भोगसुखके समय उत्पन्न होता है ओर वियोगमें मुरड्ञा जाता है । इसीसे 
इसका नाम 'दिरीषा' है। 

जिनका जीवन श्रीकृष्ण-सुखके लिये हे, उनकी रति "समर्था, ब्रेम "मधुवत्‌' 
ओर राग "मञ्ञिष्ठा' होता है । जिनका दोनोके सुखके लिये है, उनकी रति "समञ्जसा, 
प्रम घृतवत्‌, ओर राग "कुसुमिका' होता हे; ओर जिनका प्रेम केवल निजेन्दरियतृष्िके 
ल्यि ही होता है, उनकी रति "साधारणी, प्रेम "लाक्षावत्‌' ओर राग 'रिरीषा' होता 
हे । इनमें पहले भाव उत्तम, दूसरे मध्यम ओर तीसरे अधम है । 
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प्रेम ओर ब्राह्मी स्थिति 


"८श्रेम"की स्थितिमें ओर 'तरा्मी स्थिति' मे कोई अन्तर नहीं हे । तथापि साधने 
अन्तर होनेके कारण विभिन्न अधिकारियोके लिये दोनों अलग-अकग समञ्ञे जति है । 
प्रमी भी सुध-बुध भूलता है ओर ज्ञानी भी । परंतु इस सुध-बुध भूलनेका अथं 
डारीरिक बाहयज्ञानशून्य अवस्था नहीं है । यह वह स्थिति हे, जिसमे परमात्माको 
छोडकर "बाह्य' ओर कुछ रहता ही नहीं । इसी प्रकर प्रेम भी ज्ञानकी भाँति प्रमासपद्‌ 
या ब्रह्मकी प्राप्िके लिये ही आरम्भ किया जाता है । वह पहले अपने लि होता है, 
फिर भगवानके छिये होता है ओर अन्तम अपने ओर भगवानके भरदका अभाव ह 
जाता है । निरतिदाय आनन्दस्वरूप भगवानका कोई उदर्य नहीं है । प्रमादि गुण स्यं 
भगवान्‌का आश्रय लेकर भक्तोको--प्रेमियोको सुख देते हैँ --*पिर्गुणं मां गुणगणा 
भजन्ते निरपेक्षकम्‌ ।' प्रमियोके लिय भगवान्‌ उन गुणोपर्‌ कृपा करके उन स्वीका 
कर ठेते है। प्रयोजन यही है कि प्रेमीगण अनन्ताचिन्त्य-दिव्यगुणगणविरिष्ट 
सोन्दर्य-माधुर्यरसाम्बुधि भगवान्‌की प्रेम-सामग्रीसे पूजा करके अचिन्त्य गुर्णोको प्रप्र 
करेगे । परतु यह भी प्रेमियोकी प्राथमिक पाटङ्ालाका ही पाठ है । आगे चरकर न 
तो प्रेमि्योको कोई उदेश्य दृष्टिगोचर होता है ओर भगवान तो किसी ग्रयोजनकी 
कल्पना ही भगवानकी दृष्टिसे नहीं हो सकती । वहाँ उपादेय ओर हेयकी तो कोई बात 
ही नही है । वहां तो प्रेम ओर आनन्द घुलमिरकर एक हो जाते है । वहाँ राधा ओर 
कृष्णकी अलग-अलग पहचान नहीं रहती । दोनों एक हो जाते है-- 
राधा भई कान्ह अरु कान्ह भए राधा रानी। 
दै कै फेरि दोनों एक ही लखात दहे ॥ 
साधन-कालये जैसे ज्ञानको ध्यानावस्थामे बाह्य-ज्ञान नहीं रहता, एसे ह परमीको 
भी नहं रहता । जैसे ज्ञानी निरन्तर ब्रह्माकारवृतति बनाये रखना चाहता है, एसे ही परम 
भी आठो पहर प्रमास्पद्‌ भगवानके आनन्दमय चिन्तनमें चित्तको रगाये रखना चाहता 
है । जैसे ज्ञानीका मनोवाच्छित कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार प्रेमीका भी मनोवाच्छित 
्रमको छोडकर ओर कुछ नहीं रहता । अधिकार या रुचिभेदसे साधनमे अन्तर है 
वास्तविकतामे--साध्यके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है; क्योकि वह तो एक दी ॥ 


~ ~~ - "५८. ~ 
००५०१ न्ते 


प्रेमभक्तिमें भगवान्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध 


भगवानकता वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बातको भगवान्‌ ही जानते हँ या 
किसी अंामें वे जानते दै, जिनको भगवान्‌ जनाना चाहते है । आजतक जगतुमें कोई 
भी यह नहीं कह सका कि भगवान्‌ एसे ही है, न कोई कह सकता है ओर न कह 
सकेगा ! यदि कोई एेसा कहनेकः साहस करता है तो वह या तो भोल है या आग्रही 
अथवा मिथ्यावादी हे । एेसा होनेपर भी भगवानके जितने वर्णन जगते हुए है, वे 
अपने-अपने स्थानमें सभी सच्चे है; वयोकि महान्‌ परमात्मामे सभीका अन्तर्भाव 
हे--उसी प्रकार जैसे अनन्त आकाडामें सभी माका, घटाकाङ समाते है । किसी 
गँवमे होनेवाली घटनाको लेकर हम करं कि जगते एेसा होता है तो एेसा कहना 
मिथ्या नहीं है; क्योकि गांव जगत्‌ ही है, अतएव वह जगत्‌ ही है; परंतु यह बात 
नहीं कि जगत्‌ वह गांव ही हे । फिर जगत्का तो वर्णन हो भी सकता है; क्योकि 
वह प्राकृतिक, ससीम ओर सूक्षमबुद्धिके द्वारा आकलन करनेयोम्य है। परंतु 
अप्राकृतिक, असीम, अनन्त, अपार, अकल, अलोकिक परमात्माका वर्णन तो हो 
ही नहीं सकता; इसीलिये वेद उन्हे नेति-नेति' कहकर चुप हो जाते हैं । निर्गुण 
अक्षरब्रह्म, विकारज्ीक ओर जड अपरा प्रकृतिमें स्थित निर्विकार परा प्रकृतिरूप 
जीवात्पा, अपरा प्रकृति ओर उसके विकारसे उत्पन्न उत्पत्ति ओर विना धर्मवाले सब 
पदार्थ, भूतोका उद्धव ओर अभ्युदय करनेवाला विसर्गरूप कर्म, व्यक्त जगत्‌का 
अभिमानी सूत्रात्मा अधिदैव ओर इस उारीरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित विष्णुरूप 
अधियज्ञ--ये सब उस नित्य-निर्विकार सचचिदानन्दघन भगवानके विरोष भाव है या 
उसके आंशिक प्रकारा है । अवद्य ही सभावसे ही पूर्णं होनेके कारण आंशिक 
प्रकारा होनेपर भी भगवद्रूपे सभी पूर्ण ह । एेसे सबमें स्थित, सर्वनियन्ता, सर्वाधार, 
सबको सत्ता ओर शक्ति देनेवाले, सबके अद्वितीय कारण, सबसे परे ओर सर्वमय 
भगवानका वर्णन कौन कर सकता है । 

भगवानने गीताम कहा है-- 


७४२ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


मया ततपिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्रवस्थितः ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
(९।४-५) 

"मुञ्च अव्यक्तमूर्तिके द्वारा यह सारा जगत्‌ व्याप्त हो रहा है; सब भूत मुञ्मे है 
परंतु मेँ उनमें नही हूँ । वे सब भूत भी मुडमें नहीं ह; मेरा यह रेश्चरयोग देखो कि 
सम्पूर्ण भूतोका उत्पादक ओर धारण-पोषण करनेवाल होकर भी मेँ स्वरूपतः उन 
भूमिं स्थित नहीं हू । 

भगवानके इस कथनमे परस्पर-विरोधी बातें प्रतीत होती है । “मे सनम हू ओर 
किसीमें नहीं हूः सब मुञ्में हैँ ओर कोई भी मुञ्में नहीं है'--इस कथनका कोई अर्थ 
सहज ही समञ्में नहीं आता । इसीलिये "परमार्थ' ओर “व्यवहार' का भेद्‌ करके 
इसकी व्याख्या की जाती है । परंतु यही तो भगवान्‌का 'रेश्वरयोग' है, हमारी विषय- 
विमोहित जडबुद्धि इसे कैसे जान सकती है । हमारे छ्य जो असम्भव है, भगवान्‌के 
लिय वह सब कुछ सम्भव है । भगवान परस्परविरोधी गुण-धर्मोका युगपत्‌ प्रकारा 
हे तथा सब विरोर्धोका समन्वय है । इसीलियि तो भगवानका किसी भी प्रकारसे किया 
हुआ वर्णन भगवानपर सत्यरूपसे लागू होता है । 

भगवान्‌ निर्गुण भी हैँ, सगुण भी; निराकार भी है, साकार भी; वे निष्क्रिय, 
निर्विहेष, निरिं ओर निराधार होते हुए ही सृष्टि-स्थिति-संहार करनेवाले, सविरोष, 
सर्वव्यापी ओर सर्वाधार है । साख्योक्त परस्परविलक्षण अनादि पुरुष ओर प्रकृति, 
चेतन ओर अचेतन दोनों शक्तियों, जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है, भगवानकी ही 
परा ओर अपरा प्रकृतियाँ है । इन दो प्रकृतियोके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ ही अपनेको 
प्रकट कर रहे हँ । वे सनमें रहकर भी सबसे परे है । वे ही सनको देखनेवाठे उपद्रष्टा 
है, वे ही यथार्थ सम्मति देनेवाठे अनुमन्ता है, वे हौ सबका भरण-पोषण 
भरतौ ह, वे ही जीवरूपसे भोक्ता है, वे ही सर्वछोकमहेश्र दै, वे ही समे व्य 
परमात्मा है ओर वे हौ समस्त रेश्र्य-माधु्यसे परिपूर्ण भगवान्‌ है । वे एक होनेपः 
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भी अनेक रूपमे विभक्त हुए-से जान पडते है । अनेक रूपमे व्यक्त होनेपर भी एक 
ही हे । व्यक्त, अव्यक्त ओर अव्यक्तसे भी परे सनातन अव्यक्त वे ही है क्षर, अक्षर 
ओर अक्षरसे भी उत्तम पुरुषोत्तम वे ह है । वे अपनी ही महिमासे महिमान्वित हँ 
अपने ही गौरवसे गोरवान्वित है ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकारित है । 

इन भगवानकरा यथार्थ स्वरूपज्ञानं या दर्ान इनकी कृपाके बिना नहीं हो सकता । ये 
जिनपर अनुग्रह करके अपना ज्ञान कराते है, वे ही इन्हे जान सकते है ओर कृपा भक्तोपर 
ही व्यक्त होती हे । भक्तिरहित कर्मसे, प्रमरहित ज्ञानसे भगवानका यथार्थ स्वरूप नहीं 
जाननेमें आता । निष्काम कर्मसे भगवानूका ेशर्यरूप जाना जाता है ओर तत्ज्ञानसे 
उनका अक्षर परत्रह्यरूप; परंतु उनके मधुरातिमधुर पुरुषोत्तम भावका तो अनन्य 
प्रेमभक्तिसे ही साक्षात्कार होता है । वैधी भक्ति करते-करते जब वह दिव्य प्रेमरूपमें 
परिणत होती है; जब भगवानकी अचिन्त्य राक्ति ओर अनिर्वचनीय एेशर्यको जानकर भक्त 
केवल उन्हीको परम गति, परम आश्रय ओर परम शरण्य मानकर बुद्धिस, मनसे, चित्तसे, 
इन्द्रियोसे ओर शरीरसे सब भांति सर्वथा अपनेको उनके चरणेमिं निवेदन कर देता है; जब 
वह उन्हीको मन दे देता है, उन्हीमें बुद्धि लगा देता है, उन्हीको जीवन अर्पण कर देता हे 
उन्ीकी चर्चां करता है, उन्हीके नाम-गुणका गान करता हे, उन्दीमें संतुष्ट रहता है ओर 
उन्हीमें रमण करता है; इस प्रकार जब देह-मन-प्राण, काल-कर्म-गुण, लौकिक ओर 
पारलोकिक, भोग, आसक्ति, कामना, वासना-- सब कुछ उनके अर्पण कर देता है, तब 
भगवान्‌ उस प्रेमसे भजनेवाले भक्तको अपनी वह दिव्य बुद्धि दे देते हे, जिससे वह 
अनायास ही उनको समग्ररूपमे--पुरुषोत्तमरूपमे पा जाता है । 

भगवानूने घोषणा की है कि मैं जैसा भक्तिसे शीघ्र मिलता हू वेसा अन्य किसी 
साधनसे नहीं मिरुता-- 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ 

“जिस प्रकार मेरी अनन्य भक्ति मुञ्चे वमे करती है, उस प्रकार मुञ्चको योग, 

ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप ओर त्याग--वदामें नहीं कर सकते । 
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रिव्य पेम 


परेमकी सनसे पी ओर एकमात्र मुख्य ॒रार्तं॑है--“स्वसुख-वाज्छाकी 
कल्पनाका भी अभाव ।' एक बड़ी सुन्दर निकुञ्जलीला है । एक सखीने एक दिन ेसा 
नख-शिख शृङ्गार किया कि जो प्राणप्रियतम रयामसुन्दरको परम सुख देनेवाल था। 
उसने दर्पणमें देखा ओर वह ची र्यामसुन्दरको दिखाकर उन सुखी करनेकी मधुर 
लारसासे । प्रियतम इयामसुन्दर निभृत निकुञ्चमे कोमल कुसुम ओर किसलयकी 
सुरभित शय्यापर इायन कर रहे हैँ । अलसायी ओंखेमें नीद चः दै; बीच-बीचमे 
पलक खुकूती है, पर तुरत ही नंद हो जाती हे । प्रेममयी गोपी आयी है अपनी 
शूङ्गारसुषमासे इयामसुन्द्रको सुखी करनेके ल्य । उसके मनमें स्व-सुखकी तनिक 
भी वाञ्छा नहीं है । पर श्यामसुन्दर सो रहे है । वह चाहती है, एक बार देख लेते 
तो उन्हे बड़ा सुख होता । उसके हाथमे कमल था, उसके परागको वह उड़ाने ठगी । 
सोचा, कोई परागकण प्रियतम इयामसुन्दरके नेत्रम पड़ जायगा तो कु क्षण नेत्र 
सुले रह जारयैगे । इतनेमें वे मेरे शृ्गारको देख ठेगे, उन्हे परम सुख होगा । 

इसी नीचमें नित्यनिकुदञश्वी श्रीराधारानी वहाँ आ पर्ची । उन्होने प्यारी सखीसे 
पूछा- “क्या कर रही हो 2' सखीने सब बताया । श्रीराधारानी स्वयं खभावसे ह 
इयामसुन्दरका सुख चाहती रै । पर यहाँ सखीकी यह चेष्टा उन्हँ ठीक नहीं लगी । 
उन्होने कहा--'सखी ! तुम्हार मनोभाव बड़ा मधुर है; पर इयामसुन्दरको जब तुम 
सुखी देखोगी, तन तुम्हे अपार सुख होगा न ? कितु र्यामसुन्दरके इस सुखसे तुमको 
तभी सुख मिलेगा, जब. उनकी सुखनिद्रामे विघ्र उपस्थित होगा । इस आत्मसुखके 
सिये उनकी सुखनिद्रामे बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं है ।' सखीने केवल 
श्रीकृष्ण-सुखके लिये ही शूङ्गार किया था; परेतु इसमे भी सख-सुखकी क्तिपी वासन 
थी, इस बातको वह नहीं समञ्च पायी थी । प्रेमतत्वका सूक्ष्म दर्शन 
परमसरूपा श्रीराधिकाजीने इसको समञ्ञा ओर सखीको रोक दिया । सखी प्रेमत्वका 
सूक्ष्म परिचय पाकर प्रसन्न हो गयी । 
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गोपियां चाहती है श्रीयामसुन्दरके चरणकमल हमारे हदयको स्प करे; उन 

इसमें अपार सुख भी मिक्ता है ओर वे यह भी जानती है कि इससे प्रियतम 

श्यामसुन्दरको भी महान्‌ सुख होता है । तथापि वे जितनी विरहव्यथासे व्यथित ठै 

उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचारसे हो जाती हैँ कि हमारे वक्षोजसे प्रियतमके 

कोमल चरणतलमे कीं आघात न लग जाय । वे रासपञ्चाध्यायीके गोपीगीतमें 
गाती है-- 

यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः रउानैः प्रिय दधीमहि कर्करोषु। 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंस्ित्‌ 
कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः॥ 

(श्रीमद्धा १०।३१। १९) 

“तुम्हारे चरण कमलसे भी अधिक कोमल हैँ । उन्हे हम अपने कठोर उरोजोंपर 

भी बहुत ही डरते-डरते धीरेसे रखती हैँ कि कीं उनमें चोट न कग जाय । उन्हीं 

कोमल चरणोंसे तुम रत्रिके समय घोर अरण्ये घुम रहे हो, यहांके नुकीठे 

ककड-पत्थरो आदिके आघातसे क्या उन चरणेमें पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इस 

विचारमात्रसे ही चतर आ रहा है--हमारी चेतना लप्र हुई जा रही है; प्राणप्रियतम 

इयामसुन्दर ! हमारा जीवन तो तुम्हारे ल्यि ही है । हम तुम्हारी ही हैँ !' अतः इस 

प्रेम-राज्यमें किसी भी प्रकारसे निज सुखकी कोई भी वाञ्छा नहीं होती । इसीसे इसमें 

'सर्वत्याग' है- त्यागकी पराकाष्ठा है । श्रेम' शाब्द बड़ा मधुर है ओर प्रमका यथार्थ 

सरूप भी समस्त मधुरोमे परम मधुरतम है । परंतु त्यागमय होनेसे पहले यह 

है--बड़ा ही कटु, बड़ा ही तीखा । इसमें अपनेको सर्वथा खो देना पड़ता है--तभी 

इसकी कटुता ओर तीक्ष्णता महान्‌ सुधामाधुरीमे परिणत होती है । गोपीमे वस्तुतः निज 

सुखकी कल्पना ही नहीं है, फिर अनुसंधान तो कासे होता । उसके शारीर, मन, 

वचनकी सारी चेष्टां ओर सारे संकल्प अपने प्राणाराम श्रीरयामसुन्दरके सुखके यि 

ही होते है, इसलियि उसमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती । यह प्रेम न तो साधन ह, न 

अखाभाविक चेष्टा है, न इसमे कोई परिश्रम है । प्रेमास्पदका सुख ही प्रेमीका स्वभाव 
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है, स्वरूप हे । हमारे इस कार्यस प्रमास्पद सुखी होगे--यह विचार उसे त्यागे प्रवतत 
नहीं करता । सर्वसमर्पित जीवन होनेसे उसका त्याग सहज होता है । अभिप्राय यह 
कि उसमें श्रीकृष्ण-सुख-काम स्वाभाविक है, कर्तव्यबुद्धिसे नहीं है । उसका यह 
श्रीकृष्णसुखकाम' उसका खरूपभूत लक्षण है । 

प्राणप्रियतम भगवान्‌ इ्यामसुन्दरका सुख ही गोपीका जीवन है, इसे चाहे प्रेमः 
कहं या "काम' । यह काम परम त्यागमय सहज ्रेष्ठसुखरूप होनेसे परम आदरणीय 
हे, मुनिमनोऽभिरषित हे । "काम' नामसे डरनेकी आवर्यकता नही हे । भगवान्‌ने धर्मसे 
अविरुद्ध कामको अपना स्वरूप नतलाया है--“धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि 
भरतर्षभ' । भगवान्‌ने स्वयं कामना की-- "मै एकसे बहुत हो जाऊँ" “एकोऽहं बहु 
स्थाम्‌ ।'इसी प्रकार "रमण" ङान्द भी भयानक नहीं है । भगवानने एकस बहुत होनेकी 
कामना क्यों की ? इसीलिये कि अकेले "रमण" नहीं होता-- "एकाकी न रमते ।' 
यहाँ भी "काम' ओर 'रमण' शाब्दका अर्थ गदा कदापि नहीं है, इन्दरिय-भोगपरक नहीं 
हे । मोक्षकी कामनावालेको "मोक्षकाम" कहते हे । इससे वह 'कामी' थोड़े ही हो 
जाता है । इसी प्रकार गोपियोका 'काम' है--एकमात्र 'श्रीकृष्ण-सुख-काम ।' ओर 
यह काम उनका सहजस्रूप हो गया हे । इसलिये यह प्रश्च ही नहीं उठता कि गोपियां 
कहीं यह चाहं कि हमारे इस "काम'का कभी किसी कालमें भी नाडा हो । यह काम 
ही उनका गोपीस्वरूप है । इसका नाडा चाहनेपर तो गोपी गोपी ही नहीं रह जाती । 
वह अत्यन्त नीचे स्तरपर आ जाती है, जो कभी सम्भव नहीं हे । 

गोपीकी बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार ओर उसकी सारी 
इन्द्रियां प्रियतम श्यामसुन्दरके सुखके सहज साधन है; न उसमें कर्तव्यनिष्ठा है, न 
अकर्तव्यका बोध, न ज्ञान है, न अज्ञान, न वैराग्य है, न राग, न कोई कामना है, 
न वासना-- बस, श्रीकृष्ण-सुखके साधन बने रहना ही उसका स्वभाव टै । यही 
कारण है कि परम निष्काम, आत्मकाम, पूर्णकाम, अकाम, आनन्दघन श्रीकृष्ण गोपी- 
प्रमामृतका रसास्वादन करके आनन्द प्राप्त करना चाहते है । जो आनन्दके नित्य आकर 
है, आनन्दके अगाध समुद्र है, आनन्दस्वरूप है, जिनसे सारा आनन्द निकलता 
है--जो आनन्दके मूर खरोत है, जिनके आनन्द-सीकरको केकर ही जगत्‌ सब 
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प्रकारके आनन्दोंका उदय होता है, उन भगवान्मे आनन्दकी चाह कैसी 2 उनमें 
आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा केसी ? यह बात दार्शनिककी कल्पनामे नहीं आ सकती । 
पतु प्रमराज्यकी बात ही कुछ विलक्षण हे । यहाँ आनन्दमयमे ही आनन्दकी चाह 
हे । इसीसे भगवान्‌ उयामसुन्दर प्रेमियेकि प्रेमरसका आस्वादन करनेके ल्यि व्याकुल 
है । यदोदा मैयाका स्तन्य-पान करनेके छ्यि भूखे गोपा रोते है, गोपसखाओं ओर 
बछदोके खो जानेपर कातर हुए कन्हैया उन्हं बन-वन दढते-फिरते दै व्रजसुन्दरियोका 
मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलानेके लिये गोपीजनवल्लभ उनके नाम ले-लेकर 
मधुर मुरीकी तान छेड़ते हे । प्रमे यही विलक्षण महामहिम मधुरिमा है । 

परम भगवान्का स्वरूप ही है । प्रम न हो तो रूखे-सूखे भगवान्‌ भाव-जगत्की 
वस्तु रहँ ही नहीं । आनन्दस्वरूप यदि आनन्दके साथ इस प्रकार आनन्दरसका 
आस्वादन न करे, उनकी आनन्दमयी आह्वादिनी राक्ति उन्हे आनन्दित करने प्रवृत्त 
न हो तो केवर स्वरूपभूत आनन्द बड़ा रूखा रह जाता है । उसमें रस नहीं रहता । 
इसलिये वे स्वये ही अपने ही आनन्दका अनुभव करनेके छ्य अपनी ही स्वरूपभूता 
आनन्दरूपा शक्तिको प्रकट करके उसके साथ आनन्द्-रसमयी टीला करते है । यह 
आनन्द बनता नहीं । पके नहीं था, अब बना-ेसी बात नहीं है । प्रेम नित्य, 
आनन्द नित्य-- दोनों ही भगवत्सखरूप । आनन्दकी भित्ति प्रेम ओर प्रेमका विलक्षण 
रूप आनन्द ! इस प्रेमका कोई निर्माण नहीं करता । जहाँ सर्व-त्याग होता है, वहीं 
इसका प्राकस्य--उदय हो जाता है । जहोँ त्याग, वहाँ प्रम; ओर जहा प्रेम, वहीं 
आनन्द । कहीं भी द्वेषसे, वैरसे आनन्दका उदय हुआ हो तो बताइये । असम्भव है । 
भगवान्‌ प्रेमानन्दसवरूप हैँ । अतएव भगवान्‌की यह प्रमीला अनादिकालसे 
अनन्तकाकतक चलती ही रहती है । न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही आती 
हे । इसका स्वभाव ही वर्धनङील है । 

समस्त जगत्के जीव-जीवनमें भी अंशिकरूपमें विभिन्न प्रकारे प्रमकौ ही लीला 
चरती है । माता-पिताके हदयका वात्सल्य-स्रेह, पली-पतिका माधुर्य, मित्रका पवित्र 
सख्यप्रेम, पुत्रकी मातृ-पित्‌-भक्ति, गुरुका सेह, रिष्यकी गुरु-भक्ति--इस प्रकार 
विभिन्न विचित्र धाराओं प्रेमका ही प्रवाह बह रहा है । यह प्रेम त्यागसे ही विकसित 
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होता ओर फूकता-फलता हे । जगते यदि यह प्रवाह सूख जाय, संतानको 
माता-पिताका वात्सल्य न मिले, पति-पलीका माधुर्य मिट जाय, मित्र-बन्धुओंके 
सखाभावका नाश हो जाय, गुरुशिष्यकी सेह-भक्ति न रहे ओर माता-पिताको पुत्रकौ 
विशुद्ध श्रद्धा-सेवा न मिले तो जगत्‌ भयानक हो जाय, कदाचित्‌ ध्वंस हो जाय या 
फिर जगत्‌ क्रूर राक्षसोकी ताण्डवस्थली बन जाय! अतएव त्यागमय प्रेमकी बही 
आवरयकता है । यही प्रेम जब सब जगतस सिमटकर एक भगवानमे ल्ग जाता है 
तब वह परम दिव्य हो जाता हे । इसी एकान्त, विशुद्ध प्रेमकी निर्मल मूरति है- गोपी 
ओर उस प्रेमका पुञ्जीभूत रूप ही है श्यामसुन्दर - पुञ्जीभूतं प्रम गोपाङ्गनानाम्‌, । 

जहा स्व-सुखकी वाञ्छा हे, वस्तु अपने लिये है, वहीं वह “भोग' है । वही वस्तु 
भगवानके समर्पित हो गयी तो 'सेवा' है । “सख -सुख-वाञ्छा'को ठेकर हम जो कु 
भी करते है, सब भोग हैँ । उसी कामको भगवत्‌-समर्पित करके हम सुखी होते है 
तो वह प्रेम है । घरकी कोई वस्तु, मनकी कोई वस्तु, जीवनकी कोई वस्तु जबतक 
“स्व-सुखके छ्य है, तबतक "भोग" है; ओर जबतक भोग है, जनतक उनका 
इन्दरियोकि साथ भोग्य-सम्बन्ध है, तनतक उनसे दुःख ही उत्पन्न होता रहेगा । 
भगवान्‌ने स्वयं कहा है-- 

ये हि संस्पर्जा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५।२२) 

"जो भी संस्पर्शज भोग है, वे सभी दुःखकी उत्पत्तिके क्षेत्र हैँ ओर 
आदि-अन्तवाठे है इसखियि भैया अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ लोग उने प्रीति नहीं रखते ॥ 

पर ये ही सब भोग जन स्व-सुखकी इच्छाका परित्याग करके 
परसुखार्थ--भगवद््पित हो जाते है, तब इन्हीको "भगवान्‌की सेवा कहा जाता हे । 
यही प्रम हे । गोपीप्रम इसीसे स्व-सुख-वाञ्छासे सर्वथा रहित परम उज्ज्वल है । यहाँ 
पूरण समर्पण हो चुकनेपर भी नित्य समर्षणकी लीला चरती रहती है, प्रतिक्षण 
समर्पण होता रहता है । यों समर्पण होते-होते समर्षणक्रिया भी विस्मृत होने लगती 
है ओर फिर ग्रहण! भी, सम॒र्पणरूप, त्यागरूप, त्यागरूप बन जाता है; वयोकि उसमे भी 
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प्रियतमके सुखकी ही निर्मरु वाञ्छा रहती है ! 
पर इस ` ग्रहणम" प्रमकी पहचान बहुत कठिन है । हम हल्वा खा रहे है हमे 
उसके मिठासका स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है । यह हलवा खाना 
तथा उसमे मिठास तथा सुखकी अनुभूति--स्व-सुखके ल्यि हो रही है, या 
प्रेमास्पदके सुखके लिये--इसका परीक्षण बहुत कठिन है । इसका यथार्थं खरूप वे 
ही जानते हेः जो प्रमके इस स्तरतक पर्ुच गये है । प्ेमीको स्वाद्‌ आ रहा है, पर 
स्वादके सुखका ग्रहण वह तभी करता है, जन कि उससे प्राणधन प्रेमास्पद 
इयामसुन्द्रको सुख होता हो । स्वाद प्रमीको आता है; परंतु यदि प्रेमास्पदको उसमें 
सुख नहीं है तो वह स्वाद कभी प्रमीको इष्ट नही दै । हल्वेका मिठास कठेते-लेते उसे 
गद्धि-जञात हो जाय कि प्रमास्पद चाहते थे कि तुम मीठा ह्वा न खाकर कडवा नीम 
खाते तो तुरतु.हल्वा उसके लिये कडवा हो जायगा, बुरी वस्तु बन जायगा ओर वह 
नीम खाने लगेगा । यहीं पता लगता हे कि "ग्रहण" ख-सुखकी वाज्छसे था या 
 प्रमास्पदके सुखके लिये । यदी नात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत्के सारे 
व्यवहार करनेमें हे । प्रत्येक क्रिये प्रमास्पदका सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिये । 
५ (५ युह.प॒ता लग जाय कि प्रमास्पद हमारे मरणमें प्रसन्न है तो प्रेमीके लिये एक 
(क्षण भी जीवन-धारण करना परम दुःखरूप हो जायगा । 
यों प्रेमास्पदके सुखका जीवन जिनका बन जाता है, उनको प्रेमास्पद प्रभुके 
मनकी बात खोजनी नहीं पडती । वह उसके सामने स्वयं प्रकट रहती है । प्रेमास्पदका 
मन उस प्रेमीके मनम आ विराजता है। इसील्ियि भगवानने अर्जुनसे 
श्रीगोपसुन्दरियोके सम्बन्धमे कहा है-- 
मन्माहात्म्यं  मत्सपर्या मच्छृ्धं  मन्मनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 
}; "हे अर्जुन! मेरी महिमा, मेरी सेवाका खवरूप, मेरी श्रद्धाका स्वरूप तथा मेरे 
मनकी नात्‌ त॒च्वसे, केव्‌ गोपिकार्ण हौ जानती ह दूसरा कोई नहीं जानता । 
इसलिये गोपीको यह पता नहीं कगाना पड़ता कि भगवान्‌ किस बातसे प्रसन्न होगे । 
उसके अंदर भृगवानुका मन्‌ ह काम करता है । भगवान सवयं शरीउद्धवजीसे कहा हे-- 
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ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 

च । (श्रीमद्धा० १०। ४६।४) 
2 "वे मरे मनाली है, मेरे प्राणवाली हैँ, मेरे लिये अपने दैहिक वस्तुओं तथा 
कार्योका सर्वथा परित्याग कर चुकी है ।' श्रीकृष्ण ही गोपियोके मन है । श्रीकृष्ण ही 
उनके प्राण ह । उनके सारे संकल्प तथा सारे कार्य सहज ही श्रीकृष्ण प्रत्यर्थं या 
श्रीकृष्ण -सुखार्थ ही होते है । 

परमकी बड़ी ही विचित्र गति होती है । वह महागम्भीर है ओर महाचञ्चल है । 
्रमीमे प्रमका अगाध समुद्र प्रशान्तभावसे स्थिर हो जाता है; परंतु जैसे पूर्ण चन््रमाको 
देखकर महासमुद्र नाचने लगता हे, उसी प्रकार प्रमास्पद भगवान्‌के प्रसन्न श्रीमुखको 
देखकर उनके सुखार्थं उस प्रममहासागरमें कहर तरङ्ग उटने लगती है । ये तग 
ही प्रेमलीला है । 
गोपियोके जीवनमे इन प्रम-तररौके अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। 
परेमकौ ही ये उच्छरूवसित ऊर्मियां है, जो नाच-नाचकरं प्रेमसुधाका अधिकाधिक मधुर 
रसास्वादन कराया करती है । ये तरख कभी अत्यन्त उत्तार हो जाती है कभी मृदु 
बन जाती है; कभी बहुत ऊपर उकछलती है, कभी मन्द-मन्द उठती-बैठती है, कभी 
सीधी होती है, कभी दा्ये-नाये हो जाती है प्रमे दो तरहके भाव होते है-- दक्षिण 
ओर वाम । दक्षिण भावसे भी ओर वामभावसे भी-- परस्पर प्रेमली चलती रहती 
ह । जहौ प्रेमानन्दमयी श्रीराधारानी या गोपाङ्गनाओंका वामभाव होता है, वहो प्रियतम 
इयामसुन्दर उन्हं मनाया करते हैँ ओर जह प्रमधन श्रीरयामसुन्दरका वामभाव होता 
है, वह श्रीराधारानी या श्रीगोपाङ्गनाँ उनको मनाया करती है । मधुर मनोहर प्रेमसे 
समुद्रके 'विरह-तट' पर कभी "विप्रलम्भ'रसका आस्वादन होता है तो कभी 
मिकनतट' पर "सम्भोग" रसका आस्वादन होता है । फिर कभी मिलनमें ही विरहकी 
स्पूर्ति हो जाया करती है, जिसे प्रेम-वैचित्य कहते है । 
प्रियस्य संनिकर्षेऽपि प्रमोत्कर्षस्वभावतः । 
या विरकेषधियाऽऽर्तिस्तं भ्रेमवैचित्यमुच्यते ॥ 
श्ेमके उत्कर्षके कारण प्रियतमके समीप रहनेपर भी उनके न रहनेके निश्चयसे 
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होनेवाी पीड़ाका अनुभव होना- प्ेम-वैचित्य कहलाता है / इस प्रकार परेमसागसमे 
अनन्त मधुरातिमधुर तर उठा करती है । इनका वर्णन कौन करे ? जो तपर खड़ा 
हे, वह तो तरङ्गोके भीतरकी स्थिति जान नहीं सकता ओर जो तरङ्खोमे मिक गया, 
वह तरङ्ग हौ बन जाता हे । इसीसे प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है-- (अनिर्वचनीयं 
पेमस्वरूपम्‌ ।' 

कभी-कभी एसा होता है कि प्रेमी ओर प्रेमास्पद्‌ अपने-आपको भूलकर 
एक-दूसरे बन जाते हे । नटवर रसिकरोखर श्रीरयामसुन्दर अपनेको राधा मानकर "हा 
कृष्ण ! हा इयामसुन्द्र ! हा प्राणवल्लभ }' पुकारने लगते हैँ ओर रासेश्वरी 
नित्यनिकु्ेश्वी श्रीराधारानी श्रीकृष्णके आवेरामें "हा राधे ! हा प्राणेशरि प्राणाधिके । 
हा मनमोहिनि ! ' पुकारा करती है । ये सभी प्रेमसमुद्रकी पवित्रतम मधुर-मधुर तरङ्गं 
है । यह श्रीराधा-माधवका प्रम, प्रमविहार, प्रमलीला नित्य है ओर नित्य वर्धनङ्ील 
है; इसीसे उनका अप्रतिम आनन्द भी नित्य ओर प्रतिक्षण वर्धन्ील है। 
किसी-किसी युगम कोई एसे प्रेमी संत होते है, जो इस प्रमटीलाका दर्शन करना 
चाहते हे । तब उनकी प्रीतिसे प्रेरित होकर भगवान्‌ अपने दिव्यधाम तथा प्रेमी 
परिकरो, सखाओं, सखियोंको लेकर, दिव्यधामके दिव्य चिन्मय पडु-पक्षियों ओर 
वृक्ष-रताओंको लेकर इस मर्त्यभूमिपर अवतरित होते हँ । यही भगवान्‌ 
श्रीराघवेनद्रकी अवधलीला है ओर यही श्रीव्रजेनद्रनन्दनकी व्रजलीलय है। इस 
प्रेमराज्यमें उन्हीका प्रवे है, जो अपनेको खोकर, स्व-सुखकी समस्त वाञ्छाओंको 
मिटाकर भगवानके ही हो जाते है । इस प्रकार त्यागकी पराकाष्ठासे उदित दिव्य प्रेमको 
वेष्णवोनि "पञ्चम पुरुषार्थ" बताया हे । अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-- चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध 
हे । प्रेम पञ्चम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्षकी कामनाका भी परित्याग हो जाता है । 
प्रम-सेवाको छोडकर प्रमी भक्त देनेपर भी मुक्तिको स्वीकार नहीं करते-- 

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 

यही त्यागकी पराकाष्ठा है । इसमे अहंकी चिन्ता या अहंकी मङ्गलकामनाका 
सर्वथा अभाव है । जहाँ मोक्षकी कामना है, वहाँ बन्धनकी अपिश्षा है । बन्धन न हो 
तो मोक्ष- छुटकारा किससे 2 ओर बन्धन किसको होता है । जो बधा है, वही 
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छुटकारा चाहता हे। अतः बन्धनकी अनुभूति ओर बन्धनसे मुक्त होनेकी 
इच्छा इसीका नाम मुमुक्षा" हे ओर यह जिसमे ह, उसीको 'मुमुशु' कहते है। 
छटकारेकी इच्छामें ही बन्धनकी अनुभूति है ओर जिसको इस बन्धनकी अनुभूति है 
वही बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा करता है । हम उसको चाहे मुमुक्षु कहे, चाहे जिज्ञासु 
या साधक-- कुछ भी के, उसमें “अहं' है ओर वह “अहं का मङ्ग चाहता है। 
पर प्रेम-राज्यमें तो अहंकी चिन्ता ही नहीं है, “स्व'की सर्वथा विस्मृति दै ।प्रमास्पदका 
सुख ही जीवन हे । इसीसे यह “पञ्चम पुरुषार्थ" हे । 

गीताके अन्तिम अध्यायका नाम "मोक्षसंन्यासयोग' है । "पोक्ष-संन्यास' का यह 
अर्थ किया जाय कि इसमें 'मोक्षके भी परित्याग' का विषय हे । वही तो “शरणागति, 
है। यह तो मानना ही चाहिये कि जिस अर्जुनको भगवानूने रणाङ्गणमे प्रत्यक्ष 
समञ्ञाकर्‌ गीताका उपदेशा किया, जिसको अपना अत्यन्त पिय, इष्ट ओर अधिकारी 
बताया, जिसके हितके छ्य ही उपदेङ किया-- 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

-उस अर्जुने गीताको जितना अच्छा सद्या है, उतना ओर किसने समद्चा 
होगा । अर्जुनका जीवन गीताके अनुसार जितना बना होगा, उतना ओर किसकां 
बनेगा । अर्जुन तो स्वीकार करता है कि "मेरा मोह नाडा हो गया ओर मै आपके 
वचनोंका पाछ्न करूगा.।' ओर यहीपर गीता समाप्त हो जाती है । इस प्रकार गीताका 
अर्थं समञ्चनेवाठेकी जो गति हुई होगी, वही गीता-वक्ताके उपदेङाका फल होना 
चाहिये । अब महाभारतमें देखिये-- अर्जुनको “सायुज्य मोक्ष'की प्रापि हुई या ओर 
कुछ मिला । महाभारत, सर्गारोहणपर्वमें कथा है-- 

देवताओं, ऋषियों ओर मरुद्गणोकि द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हए महाराज 
युधिष्ठिर भगवानकर दिव्य धाममे जा पहुचे । वहाँ उन्होने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना बरह्मविग्रह, धारण किये विराजमान हैँ । उनका स्वरूप पूर्व देखे हुए विग्रहके 
ही सदृ है, अतः वे भलीभांति पहचाननेमे आ रहे है । उनके दिव्य श्रीविग्रहसे दिव्य 
ज्योति फेरु रही है । उनके सुदरशनचक्रादि आयुध देवताओकि ङारीर धारण किये हए 
उनकी सेवामें कगे है । वहीं अव्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भी भगवान्‌की सेवामे 
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संग्र है । देवपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुने भी युधिष्ठिरको आये देख उनका 
यथारीति सत्कार किया “` ५ 


इससे समञ्जमे आ जाना चाहिये कि अर्जुनको "सायुज्य मोक्ष' नही. मिला । उने 
भगवान्की श्रेम-सेवा' प्राप हई । 

शारणागतिसे अर्जुनका मोह नष्ट हो गया-- नष्टो मोहः ।' अतएव संसारसे 
मुक्ति होनेका काम तो हो ही गया । बन्धन रह गया केवर भगवानकी प्रमसेवाका, 
जो ररणागत अर्जुन ओर गीतावक्ता स्वयै भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोंको ही इष्ट है। 
अर्जुनसे भगवानने मानो कह दिया--““तुम्हारा मोह नाडा हो गया । तुम मेरे सेवक 
थे, सेवक ही रहोगे । मोहुवदा.कह रहे थे-- "मे यह नहीं करूगा, यह करूगा ।' अब. 
तुम मेरे वचनोका ही अनुसरण _करोगे। बस, काम हो गया । तुम्‌ फ चिर-सेवक ही 
रहो । तुम्हें मोक्षसे क्या मतर्ब ।'' यही पोक्ष-संन्यास हे । प्रेमी मोक्षका भी संन्यास 
कर देता है--यह अभिप्राय है। 

मोक्ष-संन्यासका यथार्थ अर्थ क्या है, मुञ्चे पता नही; मुञ्चे गीताका न अध्ययन 
है न ज्ञान । यह तो मैने स्वान्तःसुखाय अपने मनका अर्थ कह दिया है । वैसे न मेँ 
जानता हू न शाखार्थं करना चाहता हु, न विवाद; मेँ तो सदा ही हार हु ह 
गीतामर्मज्ञ विज्ञ महानुभाव मेरी धृष्टताके लिये कृपया क्षमा करं । 

इतना अवङूय ध्यानम रखना चाहिये कि जबतक मोक्षकी इच्छा हे, तबतक 
स्व-सुख-वाज्छा हे ही; वरयोकि इसमे अपने बन्धनी अनुभूति हे । बन्धन दुःखरूप 
दै, उससे मुक्ति प्राप्तकर वह मोक्ष-सुखको प्राप् करना चाहता हे । यही स्व-सुखकी 
चाह है । अतः यहाँ भी सर्वत्याग- पूर्ण त्याग नहीं है; प्रेमीजन.पूरण यागी होते है 
अतः वे मोक्षका भी परित्याग करके क्रेवल प्रमसेवामे दी सहज संलम्र, रहते है । 

एसे प्रमिर्योकी तो बात ही दूसरी है, उनके तनिक-से सङ्खके साथ भी मोक्षकी 
तुलना नहीं होती । श्रीमद्धागवतमें कहा है-- 

तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्िसङ्गस्य मर्त्यानां किमुतारिषः ॥ 
(१।१८ 1 १३; ४।३० 1 ३४) 
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भगवत्सङ्गी'का अर्थं है--भगवानमं अनुरक्त, आसक्त, भगवानूका सङग 
भगवान्का भ्रमी, गोपीभावापन्न । एेसे भगवत्सङ्गीका सर्गं यदि लवमात्रके समयक 
कयि मिता हो तो उसकी तुलना योक भोगोकी तो बात हौ वया है, समसे भ 
नहीं होती, वरं अपुनर्भव-- मोक्षसे भी नहीं होती । ' अपुनर्भव'का अर्थं है- जिसे 
वापस नहीं र्रैटा जाता, वैसी 'सायुज्या मुक्ति" । इस मुक्तिकी भी लवमात्रके 
भगवत्सङ्गीके सङ्गसे तुलना नहीं होती । यह भगवस्मेमकी महिमा है । इसीसे इस 
परमकी--इस दिव्य भगवत्रेमकी-- व्रजरसकी वज्छा शिव-नारदादि, महान्‌ 
मुनि-तपस्वी आदि करते ह । स्वयं ब्रह्मविद्या भी इस प्रमके लिये लालायित है _ 
जाबालि नामक ब्रहज्ञानी मुनिने एक बार विशाल वनमें विचरते समय एक 
विज्ञाल बावड़ीके तटपर वरवृक्षकी छायामें एक अनन्य-सुन्दरी परम तेजोमयी तरुणी 
देवीको कठोर तप करते देखा । चन्द्रमाकी शुभ्र ज्योत्साके सदृशा उसकी आभा चारो 
ओर छिटक रही थी । उसे देखकर मुनिको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उन्होने यह जानना 
चाहा कि ये देवी कौन हैँ तथा क्यो तपस्या कर रही है । पूछनेपर पता लगा कि जिनकी 
रारण प्राप्र करनेपर अज्ञानान्धकार सदाके ल्य नष्ट हो जाता है, दुर्भ तच््ज्ञानकी 
प्राप्ति हो जाती है तथा जीव मायाके बन्धनसे मुक्त होकर स्व-सवरूप ब्रहमको प्रा हो 
जाता है, वे स्वयं ब्रह्मविद्या ही ये हैं । नम्रताके साथ प्रर करनेपर तापसी देवीन 
कहा-- 
ब्रह्मविद्याहमतुला योगीन्धर्या च मृग्यते । 
साहं हरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः ॥ 
ब्रह्मानन्देन पूरणाहं तेनानन्देन तृप्तधीः । 
चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
तथापि शुन्यमात्पान मन्ये कृष्णरतिं विना । 
(पदापुराण) 
भे वह अतुलनीय ब्रह्मविद्या हू, जिसको महान्‌ योगिराज सदा दा करते ह| 
मँ श्रीहरिके चरणकमलगेकी पराधतिके लिये उनका ध्यान करती हुई दीर्धकालसे यहा तप 
कर रही हू। मे बरहयानन्दसे पूरण हू, मेरी बुद्धि भी उसी ब्रह्मानन्दसे परितृशच है। 
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पतु श्रीकृष्ण-विषयक रति प्रम) मुञ्े अभी नहीं मिली, इसलिये मै अपनेको सदा 
सूनी देखती हू !' 

जिस अलोकिक प्रेमके लिये स्वयं ब्रह्मविद्या कल्पोंतक तप करती है जिस 
रसकी तनिक-सी प्राप्निके ल्यि अर्जुन साधना करके अर्जुनी बनते है, वह कितना 
उज्ज्वल, कितना दिव्य, कितना पवित्र ओर कितना मधुरतम है--इसको कौन बता 
सकता हे । वे गोपरमणियाँ धन्य है, जिन्होने इस प्रम-रसका आखादन किया ओर 
परेमास्पद इयामसुन्द्रको करवाकर्‌ उनकी परम प्रीति लभ की तथा जिनके सामने 
भगवान्‌ने अपना पूर्ण प्रकाडा किया । 

हम लोगोके सामने भगवान्‌ अपनेको पूर्णरूपसे प्रकट नहीं करते, "योगमाया" 
(अपनी आत्ममाया) से ठका रखते है । 

नाहं प्रकाडाः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
(गीता ७।२५) 

भगवान्‌ने कहा-- भे सबके सामने प्रकारित व्यो नहीं होता, लोग मुञ्च 
पहचानते व्यो नहीं ? इसील्यि कि मँ योगमायासे अपनेको ढका रखता हू ।' परतु 
प्रमवती श्रीगोपाङ्गनाओंके साथ यह बात नहीं है । वहो भगवान्‌ 'योगमाया-समावृत' 
नहीं हे, वहाँ "योगमायामुपाश्रित' है । अर्थात्‌ अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाको 
पृथक्‌ प्रकट करके मानो कहते है-- "मेँ इस समय अनावृत हूः बेपर्द हूः तुम इस 
नारककी सारी व्यवस्था करो, ीलाके सरे साज बनाओ ।' योगमाया काम करती 
है । भगवान्‌ तथा श्रीगोपाङ्गनाओंकी दिव्य रासलीला होती है । यहाँ कुछ भी गोपन 
नहीं है । भगवान्‌की अनावृत लीला है । गोपियोका चीरहरण क्या है ? वह कोई गंदी 
चीज थोडे ही है । गंदी चीज होती तो दुर्वृत्त कामिर्योको प्रिय होती ओर होती अनन्त 
कालतक नरकोमे छे जानेवारी ! शुकदेवजी परीक्षित्‌के सामने उसे कहते ही वयो । 
पर यह तो सर्वथा लोकविलक्षण दिव्य भावमयी वस्तु है । मल, विक्षेप ओर 
आवरण--तीन बडे बाधक दोष्र है, जो आत्माखरूपतक, भगवानूतक साधकको 
नहीं जाने देते। इनमे मलका नाडा भजनसे या भगवत्माप्चिकी इच्छसे ही हो जाता 
है । विक्षेप-दोष नष्ट हो जाता है भगवानमें मन लगानेसे । वहाँ चञ्चल मन अचञ्चल 
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हयो जाता है । रह जाता है-- आवरण-दोष । यह बड़ा व्यवधान बना रहता है! ज्ञानके 
साधकोका यह दोष ज्ञानी पुरुषोके द्वारा किये हुए महान्‌ अनुग्रहपूरण क्त्वोपदेशसे दूर 
होता है ओर प्रमी भक्तोके इस दोषको भगवान्‌ स्वरं दूर कर देते हे । वे अपने हाथो 
आवरण भङ्ग' कर देते है, पर्दा फाड़ डालते है । यह गोपिर्योका चीर-हरण हे । जिस 
परमम भय, लज्जा, संकोच तथा तनिक भी व्यवधान नही है, एेसा 
सत्री-पुरुषका--पति-पलीका प्रेम हम जगत्‌मे देखते है । वह कुछ भी एेसी वस्तु नही 
रहती, जिसे गोपनीय कहा जा सकता है । यही लौकिक प्रेम जब अलौकिक दिव्य 
भाव बनकर भगवानके प्रति हो जाता है तथा पति-पलीके लौकिक सम्बन्धसे रहित, 
असम्बन्ध नित्य "दिव्य सम्बन्धरूप' हो जाता है, तब वहाँ कुक भी गोपनीय नही 
रहता । समस्त आवरणोका विनादा हो जाता है । योन-भाव तो वहाँ रहता ही नहीं 
यही भगवान्‌ तथा भक्तका अनावरण मिलन है । यहाँ मायाका आवरण हट गया । 
पृथक्ताका पद फट गया । चीरहरण तथा रास-लीलाका अर्थ है--अनावृत 
(योगमायाके पर्दसे मुक्त), भगवान्‌ ओर अनावृत (अहंता-ममता-आसक्तिरूप 
मायके पर्देसे सर्वथा मुक्त) गोपाङ्गनाओंका महामिलन, जीव ओर परमात्माका, भक्त 
ओर भगवान्‌का घुल-मिर जाना--एक हो जाना ! 
यही दिव्य भगवतपेम है । इस प्रेम-राज्यमें जिनका प्रवेरा है, उनकी चरण-रज 
भी परम पावनी हे । ज्ञानरिरोमणि उद्धवजी मोक्ष न चाहकर एेसी प्रेमवती गोपियोकी 
चरणधूकि प्राप्त कसनेके लिये व्रजमें लता-गुल्म-ओषधि बनना चाहते है । ओरोकी 
तो बात ही वया-- भगवान्‌ स्वयं भी उनके चरण-धूक्कणसे अपनेको पवित्र कनके 
लियि उनके पीछे-पीठे सदा घुमा करते है 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 
उसके पीरछे-पीे मँ सदा इस विचारसे चला करता हू कि उसके चरणोंकी धूलि 

उड्‌कर्‌ मुञ्जपर पड़ जाय ओर मे पवित्र हो जाऊ ।' 

प्रानधन सुद्र स्याम सुजान ! 

छटपटात तुग्र बिना दिवस-निसि मेरे दुखिया भ्रान ॥ 

वदरत हयौ दरस बिनु छन-छन दुस्पह दुखमय जीवन । 
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अमिलन के अति घोर दाह तै दहत देह, इद्रिय, मन॥ 
कलपत-बिकपत ही दिन बीतत, निसा नींद नहि आवेै। 
सुपन-दरसहू भयो असंभव कैसे मन सच यावै ॥ 
अव जनि देर करौ मनमोहन! दया नैक हिय धारौ। 
परम सुधामय दरसन दै निज उर की अगिनि निवारौ ॥ 


~ 
२२६११ 


प्रेमव्छा स्वरूप 


प्रम ओर परमात्मामे कोई अन्तर नही; जिस प्रकार वाणीसे ब्रह्मका वर्णन 
असम्भव हे, वेद "नेति-नेति' कहकर चुप हो जाते है, उसी प्रकार प्रेमका वर्णन भी 
वाणीद्रारा नहीं हो सकता । संसारम भी हम देखते है कि प्रिय वस्तुके मिलनेपर, 
उसका समाचार पानेपर, उसके स्प, आलिङ्गन ओर्‌ प्रेमालापका सुअवसर मिलनेपर 
हदयमें जिस अनन्दका अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती । 
जिस प्रेमका वर्णन वाणीके द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेमका सर्वथा बाहरी रूप है । 
प्रम तो अनुभवकी वस्तु हे। 

प्रमका अनुभव होता है मनमे ओर मन रहता है सदा अपने प्रेमास्पदके पास 
फिर भला, मनके अभावमें वाणीको यत्किञ्चित्‌ भी वर्णन करनेका असली मसाल् 
कहांसे मिले ? अतएव प्रेमका जो कुक भी वर्णन मिता है, वह केवल 
संकेतिकमात्र है- बाह्य दै । प्रेमकी प्रापि हुए बिना तो प्रेमको कोई जानता नहीं ओर 
पर्ति होनेपर वह .अपने मनसे हाथ धो बैठता है । जलम मुखसे डान्दका उच्चारण 
तभीतक होता है, जबतक मुख जलसे बाहर रहता है, जब मनुष्य अतरतलमे डूब 
जाता दै, तब तो डूव॒नेवालेकी छाराका पता लगना भीकठिन होता ठै इसी प्रकार 
जे प्रम-समुद्रमे डूब चुका है, वह कुछ कह ही नहीं सकता, ओर ऊपर-ऊपर 
इनकियाँ मारने ओर डूबने-उतरानेवाे जो कुछ कहते है, वह केवर ऊपर-ऊपरकी 
ही बात होती है। व 
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कुछ मधुर है-- "मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।' "मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः, ` मधुमत्‌ पार्थिवं रजः' सर्वत्र मधु-ही-मधुहै। 
> >< >< >< 

भगवानमे अनन्य प्रम ही वास्तवमें अमृत है, वह सबसे अधिक मधुर है ओर 
जिसको यह प्रमामृत मिल जाता है, वह उसे पानकर अमर हो जाता हे । लोकिकं 
वासना ही मूल्य हे । अनन्यप्रमी भक्तके हदयमें भगवत्मेमकी एक नित्य नवीन, पवित्र 
वासनाके अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती । इसी परम दुर्लभ वासनाके 
कारण वह भगवानकी मुनिमनहारिणी कलित लीलाका एक साधन बनकर कर्म 
बन्धनयुक्त जन्म-मृत्युके चक्तरसे सर्वथा छ्रूट जाता हे । वह सदा भगवानके समीप 
निवास करता है ओर भगवान्‌ उसके समीप प्रमी भक्त ओर प्मास्पद भगवान्‌का 
यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है । इसीसे भक्तजन मुक्ति न चाहकर 
भक्ति चाहते है-- 

असर विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 


---ः:>::--- 


भगवत्परेमसम्बन्धी कुछ बातें 


"आपके तीन पत्र मिङे । बदले क्या लि, कुछ समडमें नहीं आया । अतः 
पत्रका उत्तर न छिखकर जो कुछ मनमें आता है, लिख रहा हू । मैं नहीं जानता 
आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है । ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकता । मै जो 
कुछ किसखता हू, वह यदि आपकी स्थितिसे निम्र स्तरके साधकोकि कामकी बात हो 
तो आप केवर पढ़कर छोड़ दे । आपके लिये उपयोगी हो तो उसपर विचार करें । 

यद्यपि मेने बहुत ऊँची स्थितिका अनुभव नहीं किया हे, तथापि भगवत्रेमके 
मा्गकी कुच बातें सोचना-कहना किसी-न-किसी सूतरसे भै जान गया हं । उसीके 
आधारपर मेरा यह किखना है । जहाँतक मेरा विश्वास है- भै जो कुछ लिखता हू, 
वह ठीक है। भगवत्रेमके मार्गपर चलनेवाठे इसपर विचार कर सकते है । 

भगवत््ेमके पथिकोका एकमात्र रक्षय होता है- भगवलरेम । वे भगवत्मेमको 

क दी = = हता ट्त मगवत्यम्‌। 
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छोडकर मोक्ष भी नहीं चाहते-- यदि प्रेमे बाधा आती दीखे तो भगवानके साक्षात्‌ 
मिलनकी भी अवहेलना कर देते है, यद्यपि उनका हदय मिलनके लिये आतुर रहता 
है! जगत्का कोई भी पार्थिव पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, कोई भी 
स्थिति, कोई भी सम्बन्ध, कोई भी अनुभव उनके मार्गमे बाधक नहीं हो सकता । वे 
सबका अनायास--बिना ही किसी संकोच, कठिनता, कष्ट ओर प्रयासके त्याग कर 
सकते है । संसारके किसी भी पदार्थमे उनका आकर्षण नहीं रहता । कोई भी स्थिति 
उनकी चित्तभूमिपर आकर नहीं टिक सकती, उनको अपनी ओर नहीं खीच सकती । 
ङारीरका मोह मिर जाता है । उनका सारा अनुराग, सारा ममत्व, सारी आसक्ति, सारी 
अनुभूति, सारी विचारधारा, सारी क्रिय्ते एक ही केन्रमे आकर मिक जाती है वह 
केन्द्र होता है केवल भगवत्मेम-- वैसे ही जैसे विभित्र पथोसे आनेवाली नाना नदिया 
एक ही समुद्रम आकर मिरूती है । शरीरके सम्न्ध, इारीरका रक्षण-पोषणभाव, 
ठारीरकी आसक्ति, (अपने या पराये) शारीरम आकर्षण, (अपने या पराये) ररीरकी 
चिन्ता--सब वैसे ही मिट जाते है जैसे सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार । ये तो बहुत 
पहठे मिट जाते है । विषय-वैराग्य, काम-क्रोधादिका नारा, विषाद-चिन्ताका अभाव, 
अज्ञानान्धकारका विनाश भगवत्ेम-मार्गके अवर्यम्भावी लक्षण हैँ ! भगवस््रेमका 
मार्ग सर्वथा पवित्र, मोहद्यून्य, सत्वमय, अव्यभिचारी, त्यागमय ओर विशुद्ध होता 
है । भगवत्मेमकी साधना अत्यन्त बढ़े हुए सत्रगुणमें ही होती है । उसमें दीखनेवाठे 
काम, क्रोध, विषाद, चिन्ता, मोह आदि तामसिक वृत्तियोके परिणाम नहीं होते,वे तो 
शुद्ध सत्वकी ऊँची अनुभूतियां होती है, जिनका खरूप बतलाया नहीं जा सकता । 
भूलसे छोग अपने तामस विकारोको उनकी श्रेणीमे ठे जाकर श्रेम' नामको कलङ्कित 
करते हैं । वे तो बहुत ही ऊँचे स्तरकी साधनाके फलस्वरूप होती हे । उनमें--हमाे 
अद्र चैदा हेनेवाली भोग-वासनाकी सूक्ष्म ओर स्थूल तमोगुणी वृत्तयोंका करीं लेदा 
भी नहं होता । बहुत ऊँची स्थितिमे पहुचे हुए महात्मालोग हौ उनका अनुभवे कर 
सकते है, वे कथनमें आनेवाली चीजें नहीं है-- कहना-सुनना तो दूर रहा, हमारी 
मोहाच्छन्न बुद्धि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती । भगवत्कृपासे ही उनका अनुमान 
होता है ओर तभी उनकी कुछ अस्पष्ट-सी जाकी होती है । इस अस्पष्ट कमे ही 
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उनकी इतनी विलक्षणता प्रतीत होती है कि जिससे यह प्रत्यक्ष हो जाता हैकिये 
चीजें दूसरी ही जातिकी है । नाम एक-से है--वस्तुगत भेद तो इतना हे कि उनसे 
हमारी लोकिकं वृत्तियोका कोई सम्बन्ध ही नहीं जोड़ा जा सकता, तुलना ही नहीं 
होती । भगवान्‌की कृपासे--इस प्रममार्गमे कौन कितना आगे बढ़ा होता हे, कोन 
किस स्तरपर पर्हुचा होता है, यह बाहरकी स्थिति देखकर कोई नहीं जान सकता; 
वयोकि यह वस्तु बाहर आती ही नहीं । यह तो अनुभवरूप होती है । जो बाहर आती 
है, वह तो प्रायः नकली होती है । जिसे हम अप्रेमी मानते है, सम्भव है वह महान्‌ 
रमी हो । जिसे हम दोषी समह है, सम्भव है वह प्रेममार्गपर बहुत आगे बढ हुआ 
महात्मा हो; ओर जिसे हम प्रेमी समञ्च बैठते है, सम्भव है वह पार्थिव मोहमे ही फसा 
हो । भगवल्रेमिरयोको कोटिः नमस्कार है । उनकी गति वे हौ जाने । सीधी ओर सरल 
बते जो करनेकी है, वे तोये सात 

१-भोगोमे वेराग्यकी भावना । 

२--कुविचार, कुकर्म, कुसङ्गका त्याग । 

३- विषय-चिन्तनका स्थान भगवचचिन्तनको देनेकी चेष्टा । 

४--भगवान्‌का नाम-जप । 

५--भगवदगुण-गान-श्रवण । 

६-सत्सङ्ग-स्वाध्यायका प्रयल । 

७--भगवत्कृपामें विश्ास बढाना | 

सच्चा एकान्त 

८८०८ वस्तुतः बाहरी एकान्तका महत्व नहीं, सचा एकान्त तो वह है, जिसमें 
एक प्रभुको छोड़कर चित्तके अंदर ओर कोई कभी आये ही नही डोक-विषाद, 
इच्छा-कामना आदिकी तो बात ही क्या, मोक्षसुख भी जिस एकान्तमे आकर बाधा 
न डाक सके । जबतक चित्तम नाना प्रकारके विष्योका चिन्तन होता है, तबतक 


एकान्त ओर मौन दोनों ही बाह्य ह ओर इनका महत्व भी उतना ही है, जितना केवल 
बाहरी दिखावेके किये होनेवाे कार्योका होता है । उन प्रमी महापुरुषोंको धन्य है जो 
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एकमात्र श्रीकृष्णके ही रेगमें पूर्णरूपसे रग गये हैँ, जिनका चित्त जगत्‌के विनारी 
सुखोकी भूरुकर भी खोज नहीं करता, जिनकी चित्तवृत्ति संसारके ऊँचे-से-ऊंचे 
प्रलोभनकी ओर भी कभी दृष्टि नहीं डाती, जिनकी आंखें सर्वत्र प्रियतम 
इयामसुन्दरके दिव्य स्वरूपको देखती हैँ ओर जिनकी सारी इन्द्रियां सदा केवल उन्ही- 
का अनुभव करती हैँ । सच्चा एकान्तवास ओर सच्चा मोन उन्हीं प्रेमी महात्माओमिं है । 


> > 4 >€ 


प्रेम ओर विकार 


..-आप लिखते है, "भै प्रेम-धनसे न्य हू । बिना प्रेमके जीवन केसा, वह तो 
बोञ्चरूप हे ।' यह आपका लिखना सिद्धान्ततः ठीक ही है । प्रेमशू्य जीवन र्य ही 
है । परंतु वास्तवमें यह बात है नहीं । प्रेम सभीके हदयमें है, भगवान्‌ने जीवको प्रेम 
देकर ही जगत भेजा है । हमने उस प्रेमको नाना प्रकारसे इन्द्रियचरितार्थतामें 
लगाकर विकृत कर डाला है, इसीलियि उसके दर्शन नहीं होते--ओर कहीं होते हँ 
तो बहुत ही विकृतरूपमें होते हे । विकृत स्वरूपका नारा होते ही मोहका पर्दा फट 
जाता है, फिर प्रेमका वास्तविक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट होता है, जिसके 
प्राकस्यमात्रसे ही आनन्दाम्बुधि उमड़ पड़ता है । प्रेम ओर आनन्दका नित्य-योग 
अनिवार्यं है । भगवान्‌के आनन्दसे ही प्रेमकी सृष्टि हुई है ओर इस ्रेमसे ही 
आनन्दका विकास ओर पोषण होता है । प्रेमकी कोई भी दशा एेसी नहीं है, जहाँ 
आनन्दका अभाव हो ओर आनन्द भी कोई एेसा नहीं, जिसमें कारणरूपसे प्रेम 
वर्तमान न हो । परंतु जहा परमके नामपर कामकी क्रीड़ा होने कगती है, वहाँ प्रम 
अपनेको छिपा ठेता है । चिरकालसे मलिना मायाके मोहवङञ हम कामकी क्रीडामे 
लगे है कामको ही प्रेम समञ्ञ बैठे है । इसीटिय प्रेम हमसे छप गया हे ओर 
इसीलिये प्रेमके अभावमे हम आनन्दरहित केवल “चिन्तामपरिमेयां च 
प्रलयान्तामुपाभ्रिताः ओर "कामोपभोगपरमाः" (गीता १६।११) होकर 
शोक विग्रह बन गये हैँ । इस कामकी कालिमाको धोनेके लिये आवङ्यकता हे , 
किसी रसे क्षारकी, जो इसकी जडतकका नादा कर दे; ओर वह क्षार वैराग्य हे। 
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गोविन्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर विषय-चम्पक-चञ्चरीक होता ही है । बार-बार 
उस परम प्रेमार्णव-- अनन्त परेमरस-सुधासमुद्र इयाम-सुन्द्रका स्मरण करना ओर 
उसकी दिव्य पद-नख-ज्योतिके प्रकाासे समस्त संचित मोहान्धकारका नाक करनेके 
निश्चयसे प्रत्येक क्षणके प्रत्येक चिन्तनमें अपार अलोकिक आनन्दका अनुभव करना 
(अनुभव न हो तो भावना करना) कर्तव्य हे । उसके इस मधुर चिन्तनके प्रभावसे 
जगतके समस्त रस नीरस, कटु ओर त्याज्य हो जार्यगे । तब उस रस-विग्रहकी 
रदिमयां हमारे ऊपर पडंगी ओर हमारे सुप्र प्रमको जगाकर हमें उसके दिव्य दर्शन 
करायेगी । 
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प्रेम मुहकी बात नहीं है 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण ।"“““"किसीके व्याख्यानको सुनकर ही उसे 
प्रमी मान लेनेमे बड़ा धोखा हो सकता दै । प्रेम वाणीका विषय ही नहीं है । जितना 
प्रेम यथार्थ ओर शुद्ध होता दै, उतना ही उसमे त्याग अधिक होता हे। वस्तुतः त्याग 
ही प्रमका आधार हे । प्रेमे अपने शद्ध खार्थको, अपने व्यक्तिगत लभको ओर 
अपनेको सर्वथा भूल जाना पड़ता है । प्रेमका प्रादुर्भाव होनेपर ये अपने-आप ही भूल 
जाते है ।ब्रममे प्मास्पदसे कुछ भी पानेकी आडा-आकाङ्का नहीं रहती । वहाँ तो बस, 
देना-ही-देना होता है-देह-प्राण-मन ले लो धन-रेश्र्य-समद्धि ठे लो, 
मान-यरा-मरतिष्ठा ठे छो, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षले लो; जो चाहो सो छे लो ओर इस ` 
देनमे हौ परम सुख, परम संतोष मिलता है प्रमीको । आत्मविसर्जन ही प्रेमका 
मूलमन्त्र है । प्रमास्पदका हित ओर सुख ही प्रेमीका परम सुख है । इस प्रकारकी 
स्थिति बातोसे तो हो नही सकती । इसके लिय त्याग चाहिये । आपने व्याख्यान सुन 
किया, गरमकी महिमा सुन ली, कभी एक-दो वद आंसू देख लियि ओर किसीको ममी 
मान किया । यह ठीक नहीं हे । प्रेमका पता तो तब ठ्गेगा, जब उसकी प्रत्येक 
क्रियाम आपको त्यागकी अनुभूति होगी । बहुत-से स्वार्थीलोग प्रेमकी व्याख्या 
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इसीलिये किया करते हैँ कि लोग उनके प्रमी बनें ओर वे उनके प्रेमास्पद्‌ प्रियतम 
नने, अर्थात्‌ लोग अपना सर्वस्व उन्हे अर्पण कर दे । यह प्रेमके नामपर लोगोंको 
ठगना है । यहाँ नीच काम ही प्रेमकी पोडाक पहनकर आता है । असलमें प्रेमका 
व्याख्यान नहीं होता, प्रेमका तो आचरण होता है ओर वह किया नहीं जाता, होता 
है--घरबस होता है; क्योकि प्रेमीसे वैसा किये बिना रहा नही जाता । परेमास्पद उसे 
भले ही न चाहे, बदलेमें उससे प्रेम न करे, उसके प्रेमका तिरस्कार करे, उसे ठुकरा 
दे; पर प्रेमीके पास इन सब बातोंकी ओर देखनेके छियि चित्त ही नहीं है । उसका 
चित्त तो अपने प्रेमास्पदमे सहज ही रगा है। 

“मे किसीका प्रेमास्पद बनू प्रेमीका उपास्य बनू, मेर प्रमीलोग मुञ्ञे अपना 
प्रमदान देकर आप्यायित करे - एेसी यदि मनमें चाह है तो समञ्चना चाहिये कि 
हमारा मन नीच स्वार्थके--कलङ्कुरूप कामके वरा हो रहा है ओर भोरे लोगोको 
प्रतारित करना चाहता है । एेसी स्थितिमे सावधान हो जाना चाहिये । प्रेमका कहीं यदि 
उपदेश होता है तो वह अपने ल्यि ही होता है कि भैं ठेसा प्रेमी नर्न, मँ एेसा 
त्यागपूर्ण आचरण करू, जिससे मेरा पवित्र प्रेम खिल उठे ।**०८०८८ रोष 
भगवत्कृपा । 


न 


प्रियतम प्रभुका प्रेम 


सादर जय श्रीकृष्ण ! आपका कृपापत्र मिला । जब उन 'प्रियतमने आपके मनसे 
संसारको निकार दिया' तब फिर उसमें रहा ही क्या । वह सूना स्थान तो फिर उन्हीका 
है । वे दूसरेके साथ रहना पसंद नहीं कसते; इसीसे जो उनको चाहता है, उसको अपने 
मनसे उनके अतिरिक्त सभीको निकार देना पड़ता है । आपके कथनानुसार तो उन्होने 
ही आपके मनको संसारसे रहित कर दिया है । फिर घबरानेकी कोई बात नहीं है । 
प्रेम मिलेगा ही । वस्तुतः प्रम न होता तो संसार निकलता ही कैसे । पतु प्रेमका 
स्वभाव ही एेसा होता है कि उसमें होनेपर भी न होनेका' ही अनुभव हुआ करता 
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हे । नित्य संयोगमे वियोगकी अनुभूति प्रेम ही कराता है ओर वह "वियोग समस्त 
योगोका सिरमोर होता है । यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि आपके मनमे उनका प्रेम 
पानेके लिये इतनी तड्प है ओर आप इसके छिये बहुत दुःखी है । इस “तड्प' ओर 
इस 'दुःख' से बढकर उनके प्रेमकी प्राप्निका ओर व्या उपाय हो सकता है आप 
इस वियोगमय योगका आश्रय छिये रहिये । यही तो प्रेमास्पदकी प्रेमोपासना 
है नित्य जते रहना ओर उस जलनमे ही अनन्त शान्तिका अनुभव करना ¦ 
 रमास्पद ओर प्रमीके नीचे तीसरका वया काम ? म्स कर प्राना न ठ मुञ्चसे कोई प्रार्थना न करके 
आप सीधे उन्हीसे प्रार्थना कीजिये । फिर आपके पत्रके अनुसार तो आपमे-उनमे 
'हजारो लडाइयां हो चुकी हँ !' एेसी लड़ाइयां वस्तुतः परार्थनाके स्तरसे बहुत ऊँचेपर 
हुआ कसती हे । उनपर जो गुस्सा आता है, यह भी तो प्रेमका ही एक अङ्ग दै । फिर 
यह कैसे माना जाता है कि प्रम नही है । 'वे प्रेम देखकर चाहे जितना जुल्म कर 
जब यह आपकी अभिलाषा है, तन आप उनके जुल्ममें प्रेमका दन वयो न करे ? 
यदि जुल्ममें ही उन्हे मजा आता हे, यदि तरसानेमें हौ उन प्रियतमको सुख मिता 
है तो बडी सुरीकी नात है । वे पराये होते तो भला जुल्म करते ही कैसे ? प्रेम न 
होता तो तरसाते ही कैसे ? वहाँ तो यह प्रश्र ही नही होता । मेरी राय माँग सो मेरी 
रय तो यही है कि बस, उन्हीपर निर्भर कीजिये, उन्हीसे प्रार्थना कीजिये, उन्दीको 
कोसिये ओर उन्हीसे लदियि। कभी हिम्मत न हारिये--कभी निराशा न होये । वे 
छिप-छिपकर यों ही "का" करते है, स्वयं पकडे न आकर पहले यों ही "फंसाया' 
करते ह वे 'छिया' ही करते है 'देते नही ' परंतु यह सच मानिये, उनका यह 
छिप-पिछकर कना आपके हाथेमिं पड्नेके स्यि ही होता है; वे फसनेके लिये 


फंसाया करते हैँ ओर अपना सर्वस्व देनेके कयि ही "छिया' भी करते हैँ । जय 
श्रीकृष्ण ! 


4 
०००५० क्से 


भ्रेय-प्रेयस्वरूप श्रीकृष्ण 


जो सुख आत्माके लिये सुखकर हो, वही श्रेय है ओर जो इन्दरियोके लिक 
सुखकर हो, वही प्रेय है । भगवान्‌ आत्माके भी आत्मा, परमात्मा हैँ । उनकी प्रीतिके 
लिय जो सांसारिक भोर्गोका ग्रहण होता है, बह वस्तुतः विषयोपभोग नहीं होता, वह 
तो विषयरूप सामग्रीके द्वारा भगवानका पूजन होता है ओर इसीलिये उसका परम 
फल भी परम श्रेय--कल्याण ही है । 
भक्ति-साप्राज्यकी सर्वोच्च सम्राज्ञी श्रीराधिकाजी एवं उनकी अभिन्न प्रतिमा 
व्रजाङ्गना इसी भावसे परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके छ्य जीवनके समस्त कार्य 
करती थीं । उनका भगवानके प्रति समर्पण ओर मधुर भाव इसी बुद्धिसे था । राजा 
परीक्षिते यह पूषनेपर कि “गोपियोका अपने पति-पुत्रादिसे भी बढ़कर श्रीकृष्णमें 
परेम क्यों हुआ ?' श्रीरुकदेवजीने कहा हे-- 
तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
तदर्थमेव सकलं जगदेतन्चराचरम्‌ ॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
(श्रीमद्धाः १० । १४ । ५४-५५) 
“आत्मा ही सन प्राणियोके लिये प्रियतम हे । यह सारा चराचर जगत्‌ (पति-पुत्र, 
भूमि-भवन, साग्राज्य-सुख्याति आदि) आ्माके सुखके छ्यि ही प्रिय हुआ करता 
हे ओर श्रीकृष्ण ही अखिल आत्माओकि आत्मा है । (इसलिये श्रीकृष्णके प्रति 
गोपियोका इतना सेह हे ।)' भगवान्‌ श्रीकृष्णे गोपाङ्गनाओंकि विषयमे स्वयं 
उद्धवजीसे कहा है-- 
ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः 1 
| (श्रीमद्धा° १०।४६ 1 ४) 
"गोपियेनि मेरे मन ओर मेरे प्राणको ही अपने मन-प्राण बना छिया ओर मेरे 
लिय ही उन्होने समस्त देह-सम्बन्धी कार्योका त्याग कर दिया है ' 
इससे सिद्ध है कि यहां प्रेय ओर श्रेयमे कोई भेद नहीं रह गया है--श्रेय ही 
परय है ओर प्रय ही श्रेय है । श्रेयस्वरूप श्रीकृष्ण ही प्रियतम हैँ ओर्‌ प्रियतम श्रीकृष्ण 
ही श्रेयखरूप हँ । 


प्रेमीका स्वरूप 


जो सबसे बढ़कर प्रिय हो, जो प्राणका आधार हो, जो जीवनका एकमात्र 
अवलम्बन हो, जिसकी स्मृति ओर मिलनकी आङ ही जीवनमें प्रतिपल चेतना प्रदान 
करती हो, उसे क्षणभरके ल्यि भी कैसे भुलाया जा सकता है ? कोई कह सकता 
हे कि "दिन-रातमे दो घंटे भके ही उसे स्मरण कर लिया करो, रोष बाईस घंटे घरके 
दूसरे आवश्यक कामोमें खर्च किया करो"; पर एेसा करना उस प्रेमीके लियि कैसे 
सम्भव हो सकता है ? उसे कितने ही घंटे कुक भी काम वयो न करना पड़, वह करेगा 
अपने प्रियतमका स्मरण करते हुए ही । उसे वह क्षणभरके लये भी अपने 
हृदयमन्दिरसे अरग नहीं कर सकता । हदयमें उसकी ्ञांकी सदा खुली रहेगी, वह 
उसके दर्शन करता हुआ ही यन््रकी भांति इारीरसे कार्य करता रहेगा । एसे 
अनन्यचेता सतत ओर नित्य चिन्तनमें कगे रहनेवाठे प्रेमीको भगवान्‌ नित्य प्राप्न ही 
रहते है, वे उसकी अन्तर्ष्टिसे कभी ओड्र हो ही नही सकते । इसी स्थितिको प्राप्त 
भक्त सूरदासने कहा था- 

हाथ शुडाये जात हौ, निबल जानि कै मोहि। 
हिरदे ते जब जाहुगे, सबल बदोगो तोहि ॥ 

भगवान्‌को याद रखनेका उपदेरा, घटे-दो-घंटे याद अधिक नियमित कालके 
छिये नाम-जपकी आज्ञा, अथवा इतनी संख्या पूरी करनेपर सिद्धि हो जायगी--इस 
लोकसे संख्यायुक्तं जप या संख्याकी गणनासे जप हो जाता है, अन्यथा भूल रह जाना 
सम्भव है, इसलियि संख्याकी अवधि बांधकर जप करना चाहिये--यह अदे तो 
उन आरम्भिक साधकोके लिये है, जो भगवानके प्रेमी नहीं है । न करनेकी अपेक्षा 
एेसा करना बहुत उत्तम है । प्रम प्राप्त होनेपर यह कहना नहीं पडता कि अमुक 
समयतक अमुक संख्यासे उन्हं याद्‌ किया करो । संख्या या समयका हिसाब कौन 
सखे ? जब क्षणभरके लिय भी प्रियतमकी स्मृति चित्तसे नहीं हटती, तब 


प्रेम-तत्तव ७६९ 


१३; 1111.3.2.2.2.1.1.0.3.4. 32011114... 1111111 


हिसाब-किताबकी बात ही काँ रह जाती दै ? श्रीरामचरितमानसे भगवान्‌ श्रीरामको 
सीताका संदेश सुनाते हुए श्रीहनुभान्‌जी कहते हँ कि “प्रभो! सीता प्राण-त्याग करना 
चाहती है, परंतु प्राण निकल नहीं पते ।'' सीताजीने कहा हे- 

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि पभ्रान केहि बाट ॥ 

"प्राण कैद हो गये । आटो पहर आपके ध्यानमें किवाड ठगे रहते है । आपका 
ध्यान कभी क्रूटता नही, आपकी तमाल-र्याम-माधुरी मूर्तिं कभी मनके नेत्रँसे परे 
होती ही नहीं । यदि कभी किवाड खोटे भी जार्यै तो बाहर रात-दिन पहरा लगता हे। 
पहरेदार कौन हँ ? राम-नाम । क्षणभरके ल्य राम-नाम लेनेसे जिह्वा विराम नहीं 
लेती । प्राण कैसे निकठं ?' एेसी स्थितिमें क्या सीताको इस उपदेशकी अपेक्षा थी 
कि "तुम अशोकवाटिकामे अकेली रहती हो, समय बहुत मरुता हे, इसके सिवा 
राक्चसियोका डर रहता है; इसलिये कुछ देर रामको याद कर छलिया करो ।' यह उपदेश 
यातो अभक्तोके लिय है याप्रेमहीन रँगरूटोके ल्यि। 

परेमीजनंको तो अपने प्रेमास्पदका नाम इतना प्यारा होता है कि स्वर्यं तो वे उसे 
कभी भूक ही नहीं सकते, दूसरेको कभी भूले-भरके उच्चारण करते सुन ठेते हँ तो 
उसकी चरण-धूकि लेने दौड पड़ते हे । प्रियतमका नाम लेनेवाला, प्रियतमका गुण 
गानेवाला, प्रियतमका प्रेमी हदयसे उनके आदरका पात्र-ग्रेमका पात्र न हो तो कोन 
होगा ? प्रियतमका चिह्न ही हदयमें हर्ष पैदा कर देता है । गोपयां सयाम मेघोको 
देखकर श्रीकृष्णका स्मरण करती हई मेघोका दीर्घजीवन मनाती है 

स्यामघन ! जीवत रहौ सदाय । 
तुम्ह॒ देखत घनक्याम हमारे मनमंदिर भ्रगटाय ॥ 

भरतजी श्रीरामके पदचिहन ओर कुशाशाय्याके तृणोको देखकर वहांकी धूकको ओर 

तृणोको सिर-माथेपर चढ़ाने लगते है * श्रीराम-सीताके वको हदयसे लगाते है, † 


__-__-~--]]-]------~~~~__ 
* कुस॒सांथरी निहारि सुहाई । कीन्हि म्नामु प्रटच्छिन जाई । 
चरन रेख रज॒ आंखिन लाई । बनइ न॒ कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
¶ पट उर राइ सोच अति कीन्हा । 
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महामुनि वसिष्ठ * ओर भरतजी † गुहको अपने रामका प्रिय सखा समञ्चकर उसपर 
रामके सदुरा स्नेह ओर प्रम दिखलाते है । सीता-संदेश सुनानेवाङे हनुमान्‌के परति 
श्रीराम ओर श्रीरामका आगमन-संवाद सुननेवाले हनुमानके प्रति श्रीभरत एेसी 
कृतज्ञता प्रकट करते हे कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । दोनों हौ अपनेको 
हनुमाना चिरऋणी घोषित करते है - 

श्रीरामके वचन-- 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 

प्रति उपकार करौ का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा॥ 

सुनु सुत तोहि उरिन भै नाहीं। देखेडै करि विचार मन मारी ॥ 

श्रीभरतके वचन-- 

एहि सदे सरिस जग माहीं। करि बिचार देखें कदु नाहीं ॥ 

नाहिन तात उरिन भँ तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका संदेरा लेकर जब उद्धवजी व्रजमें पधारे, तब श्रीकृष्णके-से 
वेशे देखकर गोपियोने उन्हें घेर छिया ओर यह जानकर कि ये भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
संदेश ठेकर आये हे, गोपियोकि हर्षका पार न रहा-- 


तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 
सब्रीडहासेक्षणसूनृतादिभिः । 
रहस्यपृच्छन्ञुपविष्टमासने 
विज्ञाय सदेशहरं रमापतेः ॥ 


श्रीमद्धा° १० 1 ४७।२) 


-- ओर उन्न विनयावनत होकर प्रभरी जापर दृष्टिसे ओर मधुर वचनोसि 
उनका सत्कार किया । 


~~ _ ___ _ _- 
“राम सखा रिषि बरबस रभेया। जनु महि दछुठत॒सनेह समेटा ॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं॥ 
† भेटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती॥ 
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जबतक भगवान्‌ हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हे, तभीतक उनके स्मरण-चिन्तनका 
अभ्यास करना है । जिस शुभ क्षणमें हम अपने-आपको उनके चर्णोपर न्योछावर 
कर देगे, मन उनके मनम मिला देंगे, तबसे तो हर घड़ी हमें उन्हीकी प्राणाधिकं प्रिय 
छनि दिखलायी देगी; फिर गोपियोकी भांति कविवर "देव' की भाषामे हम भी यह 
कह स्केगे-- 
जो न जीमें प्रेम तो कीजै त्रत मेम; जब 
कंजमुख भूल, तब संजम बिसेखिये । 
आस नहीं पी को, तब आसन ही बाँधियतः; 
सासन के, सासन को मूदि, पति पेखिये ॥ 
नख तै सिखा लो सब स्याममयी बाम भई, 
बाहर ओ भीतर न दूजो देव लेखिये। 
जोग करि मिल, जो वियोग होड्‌ व्रजपति को; 
जो न हरि होर्यै, तो ध्यान धरि देखिये ॥ 
योग कहते हैँ अपराप्तकी प्राप्तिको ओर प्राप्रके अभावको कहते हँ वियोग । यहाँ 
प्राणप्यरे नन्दनन्दनका नित्य संयोग है. फिर योग किसलये साधं ? वियोग ही नहीं, 
तब योग कैसा? 
प्रियतम्‌,अनेक नहीं हो सकते । वह एक ह होता है । जगत्के समस्त प्रिय ओर 
प्रियतर पदार्थ परम्‌ प्रियतमके चरणोँपर सहज ही न्योछावर कर दिये जाते हे । कोई 
भी वस्तु एेसी नहीं होती, जो प्रियतमकी प्रतिद्वन्दता कर सके । जबतक हृदयमें 
प्रियतमभावका कोई प्रतिद्वनद्री पदार्थं या भाव रहता है, तबतक वास्तविक 
प्रियतमभावकी स्थापना ही नहीं हुई । प्रियतमभावके प्राप्र हो जानेपर उसके सामने 
सभी पदार्थ तुच्छ ओर नगण्य प्रतीत होने गते हँ । देवर्षि नारदने इस 
प्रियतम-भावके उपासकोमिं भाग्यवती श्रीकृष्ण-प्रिया व्रजगोपिर्योका उदाहरण दिया 
है- "यथा व्रजगोपिकानाम्‌ !' 
कविवर रत्नाकरजीने गोपियोकि अति सुन्दर भावका वर्णन किया है-- 
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सरग न चारै, अपबरग न चाह, सुनो, 
भुक्ति-मुक्ति दोऊ सौ विरक्ति उर आन हम । 
कहै रतनाकर तिहारे जोग-रोग माहि 
तन-मन सांसनि की सांसति प्रमान हम ॥ 
एक तब्रजचंद कृपा मंद मुसकानि ही यैं 
लोक-परल्ोक कौ अनंद जिय जानै हम । 
जाके या वियोग, दुखहू मै सुख एेसो कु, 
जाहि पाइ ब्रह्म-सुखह्‌ मै दुख मानै हम ॥ 
फिर उसके लिये प्राणाधार परमं प्रियतम सवके बिना जगते ओर कोई रह 
ही नहीं जाता । | 
रहीमने कहा है-- 
प्रीतम छबि नैनन बसी, परछबि कहां समाय । 
भरी सराय रहीम लखि पथिक आपु फिरि जाय ॥ 
यह बड़ी ऊंची उपासना हे । यहाँ केवल इस दुय जगते ही वैराग्य नहीं है 
प्रियतमके सिवा किसी भी पदार्थे राग रह ही नहीं जाता। 
मीके लिये प्यारेकी प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है, कही-कहीं तो उससे बढ़कर 
प्यारी होती है । लोकिक सम्बन्धमे भी हम देखते है कि जब किन्ही ठड़के-ल्ड़कीका 
सम्बन्ध हो जाता है, तब घरमे किसीसे एक-दूसरेका नाम सुनकर या उनके विषयमें 
कोई बात सुनकर वे अपने हदये एक प्रकारकी गुदगुदी-सी अनुभव करने लगते 
है । प्यक वस्र, प्यरका भोजन--यहांतक कि प्यरेकी फटी जूती भी प्यारी होती 
हे । जब लोकिकं प्रेमकी एेसी बात है, तब भगवत्परेमके विषयमे तो कहना ही क्या 
हे । शृङ्गवेरपुरे भरतजी भगवान्‌ श्रीरामचन्रके रायनके स्थानमें उनके अङ्गसे स्परदित 
कुशा-साथरी' को देखकर प्रमानन्दमे म्न हो गये भे। अक्रूरजी भगवानके 
चरणचिहोको देखकर तन-मनकी सुधि भूर्‌ गये थे । आज भी जब हम व्रजभूमिको 
देखते है, तन खतः ही हमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्मृति हो आती है ओर उसमें एक 


प्रेमतत्व ७७३ 


11114114 11101011. 111.1.1.1.1.1111111 11111111 


अनोखा आनन्द मिता है । प्रम ओर आनन्दका अविनाभाव-सम्बन्ध हे; जहा प्रेम 
है, वँ आनन्द है ही । इसीसे गोपियोके प्रमका महत है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
श्रीमती राधारानी इसी प्रेम ओर आनन्दके मूर्तिमान्‌ रूप हैँ । भगवानका जो 
आनन्दस्वरूप हे, वही श्रीमती राधा है । राधारानीके प्रेमास्पद्‌ भगवान्‌ है ओर 
भगवान्की प्रमास्पदा श्रीराधा हँ । प्रमका स्वभाव हे "तत्सुखसुखित्वम्‌' -प्रमास्पदके 
सुखम सुखी होना; यही काम ओर प्रेमका अन्तर है । काममें अपने सुखकी इच्छा 
है ओर प्रमे प्रियतमके सुखकी ! राधाजी श्रीकृष्णको सुख पर्हैचानके लिये ही प्रकट 
हुई दै ओर अपनी सेवासे श्रीकृष्णको आनन्द होता देखकर परम सुखी होती हैँ । इधर 
राधाजीको सुखी देखकर श्रीकृष्णके सुखकी वृद्धि होती है ओर श्रीकृष्णके सुखकी 
वुद्धिसे राधाजीका सुख ओर भी बढ़ जाता हे । इस प्रकार एक-दूसरेके आनन्दसे 
दोनोंका आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है । यह उत्तरोत्तर बढनेवाला आनन्द ही 
भगवान्‌का नित्यरास हे । प्रेमे यही तो विलक्षणता हे । इसमे कहीं अलम्‌“नहीं होता । 
प्रेमका स्वरूप ही है श्रतिक्षणवर्धमानम्‌' | प्रेमास्पदका सुख ही प्रेमीका 
सुख हे, चाहे उसका वह सुख प्रेमीके लिय लोक-दष्टिसे कितना ही कष्टकर वयों 
न हो। 
हम जो संसारके दुःखोंसे घबरा उठते हैँ, इसका कारण क्या हे ? यही कि हम 
उनमें प्रेमास्पद भगवानकी रुचिको, उनके विधानको नहीं देखते, कठोर आघातमें 
उनके सुकोमल करकमलका स्पर् नहीं पाते। परंतु भगवान प्रेमी भक्त किसी 
कष्टसे नहीं घबराता, क्योकि वह प्रत्येक वस्तुमे भगवानका स्पर्शं पाता है । वास्तवमें 
भगवानका प्रेमी भक्त सब कष्टोसे परे पर्हुचा हुआ होता है, उसका जीवन , 
भगवत्येवामय होता है । वह सेवाको छोडकर मुक्ति भी नहीं चाहता । मुक्ति तो वह 
चाहता है, जो किसी बन्धनका अनुभव करता हो। भगवत्त्रेमका बन्धन तो सारे 
बन्धनेकि छ्रूट जानेपर होता है ओर इस प्रेमबन्धनसे भक्त कभी मुक्त होना चाहता 
नहीं । जो इस ्रमबन्धनसे मुक्ति चाहता है, वह भक्त कैसा ? इसीसे कहा गया है-- 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(श्रीमद्धा ३।२९। ९३) 
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अर्थात्‌ भक्तजन देनेपर भी मेरी सेवाको छोडकर मुक्ति आदिको स्वीकार नहीं 
करते । 

एक वैष्णव-गन्थमे श्रीमती राधाजी कहती है कि एेसा मन होता है, मेरे लस 
आख हँ तो इयामसुन्दरके दर्शानका कुछ आनन्द आये। लाखों कान हों तो 
इयामनामके श्रवणका सुख मिले ॥' यह कोई कल्पना नही है । प्रेम वस्तु ही एेसी है। 
जिस दिन हमारा भगवानें प्रेम हो जायेगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्यारा 
होगा कि वह हमारे जीवनकी सबसे बढ़कर आवश्यक वस्तु बन जायगा । जबतकं 
हमारा भगवान प्रेम नहीं होता, तभीतक हमें माल आदिकी आवहयकता है । प्रेम 
होनेपर तो प्रियतमके नामोच्चारणमात्रसे हमारी नस-नस नाच उठेगी । हम अपने 
प्रियतमके प्रमे इतने उन्मत्त हो जार्यगे कि हमारे रोम-रोपसे भगवन्नामकी ध्वनि होने 
लगेगी । 

अनन्य ्रेमीजन जब एकत्रित होकर अपने प्राणस्वरूप प्रियतमकी चर्चा करते 
है, उस समय उनका प्रमसागर उमड़ पड़ता है । तब वे चेष्टा करनेपर भी नहीं बोल 
सकते, उनका कण्ठ रुक जाता है, रारीर पुलकित हो जाता है, रोम-रोमसे प्रेमकी 
किरणधाराते निकलकर उस स्थानमें निर्मल प्रेमज्योति फैला देती है। वका 
वात्रावरण अत्यन्त विशुद्ध ओर प्रममय हो जाता है! उस समय वे प्रेमी भक्त 
भ्रमविहल होकर आंखसे परमके ओंसुओंकी धारा बहाते हए परमानन्दे मग्र हो जते 
है । यह स्थिति बहुत ही दुकभ ओर परम पवित्र होती है; जिन भाग्यवार्नोको यह 
अवस्था प्राप्न हो जाती है, उन सबके कुक तो पवित्र होते ही है, उनके अस्तितवसे 
पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है । उस समय उन पवित्र प्रेमसवरूप भक्तोकि तनसे स्य 


की हुं तनिक-सी वायु जिसके रीरको स्पशं कर केती है, वह भी पवित्र हो 
जाता है। 


प्रेमीके काम-क्रोधादिके पात्र- 


प्रियतम भगवान्‌ 

»>भभप्रियतम भगवान्‌ जैसे अपने प्रेमी भक्तके परमके पात्र है, वैसे ही उसके 

काम-क्रोधादिके पात्र भीवे ही है। दूसरा तो कोई उसके मन है ही नही, तब इनका 

पात्र ओर कौन हो ? इसका अर्थ यह नहीं कि भगवानके प्रेमी भक्तोमें भी विषयी 

पुरुषो -जैसे ही काम, क्रोध, अभिमान रहते ह । प्रेमी भक्त महातमा ओमि यह दूषित 

काम कहँ । उनमें विषयासक्ति, हिसा, द्वेष ओर क्रोध कहँ । उन अमानियोमें मानकी 

गन्ध भी कहाँ । इनका तो उनमें बीज ही नहीं है ! अपने सुखकी जब कोई वासना 

ही नहीं, तब ये दोष कहांसे आयं ? उन भक्तोके जीवनका उदर्य तो बस, एक 

प्रियतमको सुखी करना ही है--"कृष्णसुखैकतात्पर्य गोपीभाववर्यं ।' उनके चित्तमे 

जगत्का संस्कार ही नहीं है; वे तो लजना, घृणा, कुल, रील, मान, देह, गेह, भोग, 

मोक्ष सबकी सुधि भुलाकर केवर अपने प्रियतम भगवानृपर ही न्योावर हो चुके 

हे । अतएव जैसे ये भक्त स्वयं दिव्य भाववाठे होते है, वैसे ही इनके काम, क्रोध, 

अभिमान भी दिव्य होते हैँ । इसलिये परम विरागी जीवन्मुक्त मुनियोने इस प्रकारके 

भगवत्‌-रग-रंगीले प्रेमियोकी एेसी लीला गाने ओर सुननेमे अपनेको कृतार्थं माना 

है । जिनका चित्त सब ओरसे हट गया है, एकमात्र भगवान्‌ ही जिनकी कामनाकी 

वस्तु रह गये हैँ, वे भक्त अपने उन भगवानके दर्शनकी कामनाके वेगसे पीडित होकर 
रो-रोकर पुकारते है-- 

हे देव हि दयित हे भुवनैकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो । 
हे नाथ हि रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा नु भवितासि पदं दशेमे ॥ 
(श्रीकृष्णकर्णामृत) 
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हे देव ! हे प्रियतम! हे विश्वके एकमात्र बन्धु ! हे हमारे मनोंको अपनी ओर 
बरबस खींचनेवाठे ! हे चपल ! हे करुणाके एकमात्र सिन्धु ! हे नाथ ! हे रमण | 
हे नयनाभिराम! हा ! हा ! तुम कब हमारे दुष्टिगोचर होगे ?' 
श्रीकृष्णगतप्राणा श्रीरविमणीजी कहती है 
श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर शृण्वतां ते 
निर्विश्य कर्णविवीर्हरतोऽङ्कतापम्‌ । 
रूपं दृशो दृशिमतामखिलार्थलाभं 
त्वय्यच्युताविराति चित्तमप्त्रपं मे॥ 
का त्वा मुकुन्द महती कुल्ीलरूप- 
विद्यावयोद्रविणधामभिरात्पतुल्यम्‌ । 
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या 
काले नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ 


1, 4 {4 [,4 1, 4 
यस्याङ््रिपङ्कजरजःस्रपनं महान्तो 
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्ये । 


य्हम्बुजाक्ष न लभेय भवत्परसादं 
जह्यामसून्‌ त्रतकृश्ाञ्छतजन्मथिः स्यात्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा० १० । ५२ । ३७-२८,४३) 

हे अच्युत ! हे त्रिभुवनसुन्दर ! जो कानके द्वारा हदयमें प्रवेदा करके 
सुननैवारकि अङ्गतापको हरण कर लेते है, वे आपके दिव्य गुण ओर जो 
नत्रधारियकी दृष्टिका सनसे परम लाभ है, वह आपका दिव्य रूप--इनकी प्ररंसा 
सुनकर मेरा चित्त सारी रोकलाजको छोडकर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया दै । 
हे मुकुन्द ! कुर, रील, रूप, विद्या, वय, द्रव्य ओर प्रभावमें आपके समान बस, 
अप्‌ ही ह । हे पुरुषोत्तम ! आप नरलोकके मनको मोहनेवाछे है । हे पुरुषसिंह । 
विवाहकाल (आपसे मिलनका अवसर) उयस्थित होनेपर एेसी (कौन प्रेमी 
भक्तरूपी) कुर्वती, गुणवती ओर बुद्धिमती कन्या है, जो आपके साथ गैठजोडा 


प्रेम-तत्त्व ७७७ 
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करनेकी इच्छा न करेगी ? हे कमललोचन ! उमापति रहौंकरके समान महान्‌ देव 
अपने हृदयका तम दूर करनेके लिये आपकी जिस चरणधूलिमं खान करनेकी प्रार्थना 
करते रहते हे, यदि वह चरणधृलि मुञ्चे प्रसादरूपमें नहीं मिली तो यह निश्चय समञ्चिये 
कि मेँ त्रतादिके द्वारा. शरीरको सुखाकर इन व्याकुल प्राणोको त्याग दगी ओर एेसा 
करते-करते कभी सो जन्मोमें तो आपका प्रसाद मुञ्चको प्राप्न होगा ही । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्टरानियां द्रोपदीसे कहती है-- 
न वयं साध्वि साप्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत । 
वैराज्यं पारमेष्ठ्ये च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ 
कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः । 
कुचकुङ्कमगन्धाद्यं पूरा वोढुं गदाभृतः ॥ 
(श्रीमद्धा १० । ८३ । ४१-४२) 
"हे साध्वि ! हमें पृथ्वीके साम्राज्य, इनद्रके राज्य अथवा इन दोनेकि भोग, 
अणिमा आदि ेशर्य, ब्रह्माके पद, मोक्ष या वेकुण्ठकी भी इच्छा नहीं है । हम तो 
केवल यही चाहती हैँ कि प्रियतम श्रीकृष्णकी कमल -कुचकुङ्कुमकी सुगन्धसे युक्त 
चरणधूलिको ही सदा अपने मस्तकोपर लगाती रहे । मुक्ति तो एसे भक्तोके चरणोंपर 
लोटा करती है-- 
यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा 
विलृठति चरणाग्रे मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ॥ 
“जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोमे परमानन्दरूपा भक्ति होती है, मोक्षसाम्राज्यश्री 
उसके चरणोमें लोटती हे 
आदर्शा प्रेममयी भक्तरिरोमणि गोपियाँ प्रियतम भगवानके आंखोँसे ओङ्ञर हो 
जनेपर विक्छाप करती हुई कहती है-- 
विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं रिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
व्रजजनार्तिहन्‌ वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर॑य ॥ 
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प्रणतकामदं पदराजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपड्कूजं ङन्तमं च ते रमण नः स्तनेपर्पयाधिहन्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा° १०।३१।५-६,१३) 
हे यदुकुलिरोमणि ! जो लोग संसारके भयसे तुम्हरे चरणोकी रारण लेते है 
तुम्हारे करसरोज उन्हे अभय देकर उनकी अभिलाषाओंको पूर्णं करते है । हे प्रियतम । 
अपने उन्दी करकमलको, जिनसे आपने लक्ष्मीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रखिये । हे व्रजवासिर्योके दुःखको हरनेवाठे वीर ! आपकी मन्द मधुर मुसकान 
भक्तकि गर्वका खण्डन करनेवाली है । हे सखे ! हम आपकी किंकरी है, कृपा करके 
हं स्वीकार कीजिये ओर अपना सुन्दर मुखकमल हमे दिखाइये । हे रमण ! हे 
आर्तिनारान्‌ ! तुम्हारे चरणारविन्द प्रणत जनोंकी कामना पूरी करनेवाले दै, लक्ष्मीजीके 
दरार सदा सेवित हैँ, पृथ्वीके आभूषण हैँ, विपत्तिकालमें ध्यान करनेसे कल्याण 
करनेवाले है; हे प्रियतम ! उन परम कल्याणमय सुशीतल चरणोको हमारे तप्त 
हदयपर स्थापित कीजिये ॥' । 
इस प्रकार प्रमी भक्त श्रीकृष्णके कामसे पीडित हए सदा उन्दीके लिये रोया कसते 
है ओर उन्हं पुकारा करते है, ओर ओंखमिचोनीकी-सी लीला करनेवाले लीलाविहारी 
भगवान्‌ जब उनकी प्रेम-पुकार सुनकर त्रिभुवन-कमनीय, योगिजनदु्कभ, देव- 
देवप्रत्यादित, ऋषि-मुनि-महापुरुष-चित्ताकर्षक, निखिल -सोन्दर्य-माधुर्यरसामृत- 
सारभूत, आनन्दकन्द मदनमोहन मन्मथमनमथरूपमे मन्द-मन्द मुसकाते हुए ओर 
मुररीमे अपना दिव्य मोहन सुर भरते हुए सहसरा प्रकट होकर अपनी प्रेमानन्द्‌ -रस- 
मारौ चारो ओर बिखर देते ह, जन अपने सौन्दर्य-माधुरय -सुधा-सुरी तल वदनविधुकी 
शुभ्रज्योत्खा चारों ओर छिटका देते है, तन वहाँ उन भाग्यवान्‌ दिव्यचक्षु दिव्य- 

भावापन्न भक्तं महात्ाओकि चिततोकी क्या अवस्था होती है- इसका वर्णन कसेकी 
शक्ति किसीमे भी नहीं है । यह अनिर्वचनीय रहस्य है । # 


उस समय भक्तका अपना सब कुछ उनके चरणेमें स्वयमेव न्योावर हो जाता 


हे ० वह आनन्दोल्लसमे मत्त होकर सारे जगत्की परवा छोडकर पुकार 
उठता है-- 
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घर तजो, बन तजौ, नागर नगर तजौ, 

वसीबट तट तजो, काहू पै न लजिहौं । 
देह तजो, गेह तजौ, नेह कहौ कैसे तजौ, 

आज राजकाज सब्र एेसे साज सजिहौं ॥ 
बावरो भयौ है लोक, बावरी कहत मोको, 

बावरी कहे ते मै काहू ना बरजिहौं॥ 
कहेया-सुनैेया तजौ, वाप ओर भैया तजौ, 

देया तजो भैया, पै कन्हैया नाहि तजिहौं ॥ 

“जीना ओर मरना तुम्हरे ही ल्यि होगा ओर तुम्हारे ही चरणो होगा । मेरे 
हदयकी यही एकमात्र कामना है । जब सब कुछ न्योछावर हो गया, तब फिर मरनेके 
बाद उारीरके ये पाचों भूत अलग-अलग बिखरकर भी तुम्हारी ही सेवा करेगे ।' 

कहीं ये पञ्चभूत जब मुञ्चे छोडकर अलग हों, तब प्रियतमकी सेवासे हट न 
जार्यै, इसीलिये विहलचित्तसे भक्त विधातासे प्रार्थना करता है-- 

पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांरो विरान्तु स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त॒ शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌। 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाद्न- 
व्योप्नि व्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिकः ॥ 
इसीका अनुवाद करते हुए एक कविने कहा है-- 
मरिबे डरों न बिधिहि बस, पंचभूत करि लास । 
पी वापी, मारग, मुकुर नीजन, अगन अकास ॥ 

पचो तत्व तो अलग-अलग होगे ही; हे प्रभो ! आप इतना कर दीजिये कि 
जलका भाग उस सरोवर या बावड़ीमें जाकर मिल जाय, जिसके जरको मेरे प्रियतम 
नहाने ओर पीनेके कामें लेते हों; अग्रितत्त्व उस दर्पणमें जा मिले, जिसमें प्रियतम 
अपना मुख देखते हो; पृथ्वीतत्व उस मार्गमे मिल जाय, जिस मारगसे प्रियतम आते- 
जाते हो; वायुतत्व उस भाग्यवान्‌ पैखेमे जा मिटे, जिससे प्रियतम हवा ठेते हों ओर 
आकारातत्व उस ओंगनके आकारामे जाकर मिल जाय, जिसमे प्रियतम बैठते हो ॥ 
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ओर जीव } वह तो प्रभुके चरणोसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। उसको 
तो वे अपने हृदयम ही छिपा रगे ! यह है भक्तोके 'काम' का एक छोटा-सा दुय 
अब उनका क्रोध देखिये ! 

(5 एक दिन श्रीकृष्णकी किसी छि्यतरवाली चालसे श्रीराधाजी खी्च गयी । सखौ 
समञ्ञाने लगी तो क्रोधे भरकर कहने लगी तू उनका नाम भी मेरे सामने मत ले, 
उनकी तो बात ही वया है, मेँ काटे रंगकी वस्तुमात्रका त्याग कर गी । जीवभ 
उनके विरहतापसे जलती र्हुगी, परंतु उनसे मिर्टूगी नहीं । 

पिल न तिन सौं भूल, अब जोल जीवन जियौं। 
सहं बिरह कौ सूल, वरु ताकी ज्वाला जयौं॥ 


म अब अपने मन यह ठानी। उनके पंथ पि नहि पानी। 
कब नैन न अंजन लाऊँ। मृगमद भूलि न अंग चढाऊँ॥ 
सुनौ न स्रवननि अकि पिक वानी । नील जलज परसो नहिं पानी ॥ 


तनिक ध्यान देकर देखिये, इस खीडमे कितनी रञ्च भरी है । 
एक दिन लीलमयने भक्त सखाओकि प्रणयकोपका_आनन्द लूटनेके लियि 
खेलमें गड़बड़ मचाकर सखाओंको खिज्ञा दिया । सखाओनि मिरकर निश्चय किया 
कि "इस नटखटको खेलसे अलग कर दो ।' इयामसुन्दरका वियोग तो क्षणभरके 
ल्य भी सहनेको उनमेसे एक भी तैयार नहीं था; वयोकि उसे अलग करते ही प्राण 
अलग हो जाते ह । प्रतु ऊपरसे बात गाँठकर,उन्हेनि कहा- “कन्दैया! तुम स्वयं 
ही गड़बड़ मचाते हो ओर फिर तनकर रूठ जाते हो; हटो यहांसे, हम तुम्हे अपने 
साथ नहीं खेलने देंगे " बस, जहो फटकार मिली कि प्राणधन इयामसुन्दर ढीटे पड़ 
गये । छे पैरों पडुने, ओर शपथ खा-खाकर क्षमा मागे, क्षमा मोगने,। सूरदासजीने गाया है-- 
खेलन मै को काकौ गुसैयोँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रुसैयां।। 
जाति-पांति हमते बड़ नाही, ना हम बसत तुम्हारी छैयां। 
अति अधिकार जनावत ताते, जाते अधिक तुम्हारे गेयो ।। 


प्रेमतत्व ७८९ 
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रूठ करै ता सग को खै, हा हा खात परत तब यैयां। 
“सूरदास' प्रभु खेल्योडं चाह, दोव दियो करि न॑द दुरैयां॥ 
यह है उनका क्रोध ] 

अब रही मानकौ बात, सो दूषणरहित मान तो इस प्रेमाभक्तिका एक भूषण ही 
है । एक समय श्रीराधारानी रूट गयीं, मान कर बैदठीं ओर सखियोसे बोली- 

सखि दलाल न आवन पावैं । 
भीतर चरन धरन जिन दीजौ, चाहे जिते ललचावैं॥ 
एेसन कौ बिस्वास कहा री, कपट वैन वबतरावैं। 
“नारायन' इक मेरे भवना तजि अनत चहै जहे जावे ॥ 

भगवान्‌ मनाते-मनाते थक गये ओर रोषमें बोले- 

इतो खम ना्हिन तबहिं भयो । 
सुनि राधिके) जितो सरम मोको तै इहि मान दयो ॥ 
धरनी धरि विधि बेद उधास्यो, मधु-सो स्त्रु हयो। 
द्विज नृप कियो, दुसह दुख मद्यो, बलि कौ राज लयो ॥ 
तोरयो धनुष, स्वयबर कीन्हो, रावन अजित जयो । 
अध बक बच्छ अरिष्ट केसि मथि, दावानल ॐचयो ॥ 
गुरुसुत मृतक ज्यायबे कारन सागर सोध लयो । 
तिय बपु धरयो, असुर सुर मोहे, को जग जो न द्रयो॥ 
जानौ नहीं कहा या रस में, सहजहिं होत नयो । 
'सूर' सो बल अब तोहि मनावत मोहि सब बिसरि गयो ॥ 

“धन्य तेरा मान । बडे-बडे काम किये; कहीं हार नहीं मानी, कहीं थकावर नहीं 
प्रतीत हुई । आज तुचे. मनाते मेरा सारा बल बिता गया ।' यह भक्तोकी ओर 
भगवानकी प्रणय-लीला है--इस ीलामें राग, काम, क्रोध, मान--सभी है; परंतु 
सभी दूसरे रूपमे ह । सभी पवित्र प्रेमे नामान्तरमात्र है, यहांका यह सर्वधर्मत्याग 
ही परम धर्म है । यहांकी अविधि वी सर्वोपरि प्रेमकी विधि हे। 


= ~<" 


भगवत्पेमकी प्राप्रिके साधन 


सचमुच मनुष्य, जो अपने जौवनको भगवानसे विमुख बिता देता है, बड़ी भारी 
भूल करता है । जीवन बीत जानेपर बड़ा पश्चात्ताप होता है--हाय ! जीव-जीवनमे 
मिला हुआ सुअवसर बड़ी बुरी तरह खो दिया । मनुष्य-जीवनका एकमात्र प्रयोजन 
होना चाहिये भगवानूकी या भगवत्प्रेमकी उपलब्धि । गङ्गाकी धारा जैसे निरन्तर 
अनवरतरूपसे समुद्रकी ओर जाती है-- सारी विघ्न-बाधाओंको हटाती हुई, एक 
लक्ष्यसे, वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियो, हमारी चेष्ट, हमारी चिन्तना, हमारी क्रिय 
हमारे अनुभव-- सब जाने चाहिये केवल भगवान्‌की ओर ! 

यह सत्य है, भगवत्प्रेमकी प्रा्तिके लिये अन्य सरे प्रेमोंका त्याग कर देना 
पड़ेगा । सन कुछ उस प्रमकी आगमे जल डालनेके लिये हैसते-हँसते तैयार हो जाना 
पड़ेगा ओर मौका पाते ही बिना चूके इन सब कुछको वैसे ही जल डालना होगा, 
जैसे बिना विरम्ब तत्परतासे हम मुर्ेको फक देते है । मुर्देको पककर तो 
आत्मीयताके सम्बन्धसे हम रोते हँ; परतु भगवत्रमकी आगमे जब विष्योका मूर्द 
फक जाता है, तब तो रोनेके--विषादसे ओर होकसे रोनेके मूल कारण ही नष्ट हो 
जते ह । फिर कभी रोना भी होता है तो वह बडे ही आनन्दका कारण होता है; वरयोकि 
उसकी उत्पत्ति आनन्दसे ही होती है । 

इसलिये केवर भगवानका ही चिन्तन कीजिये । भगवानूसे प्रार्थना कीजिये, 
हमारा सारा जीवन--जीवनकी कषद्र-से-कुद्र चेष्टा भगवानके लिये ही हो । सम्पूर्ण 
हदयस हम भगवानको ही भजे । दूसरेके छि न मनमें स्थान हो ओर न दूसंरेकी 
सेवामे कभी तन लगे तन, मन, वचन, धन- जो कुछ है, उन्हीका तो है । उनकी 
वस्तु उन्कि अर्पण हो जाय । जो वस्तु उनके अर्पण हो जाती है, वही बचती है; वह 
हो जाती है अनमोरु ओर वह हमें विपत्तिके अथाह समुद्रोसे तार देती है। 


प्रेमे खोना ओर अलग होना नहीं > लना अर अलग होना नहीं होता, सोने ओर्‌ अलग हेनेमे खोने ओर अलग होनेमें भी पाना ही 
होता है । यही तो प्रेमका रहस्य ३ । 


----** 
--><::-- - 


भगवत्परेमकी अभिलाषा 


अंदर जबतक दोष हैँ, तबतक अपनेको कभी उत्तम नहीं समञ्चना चाहिये । सरे 
दोषोंका मिट जाना प्रतीत होनेपर भी दोषोकी खोज करनी चाहिये तथा थोडा-सा भी 
दोष शूलकी तरह हदयमे चुभना चाहिये । जबतक किंचिन्मात्र भी दूषित भाव हदये 
रहे, तबतक सूरदासजीकी भति अपनेको महान्‌ पातकी ही मानकर प्रभुके सामने रोना 
चाहिये । अन्तर्यामी प्रभुसे अपने हदयकी बात आर्त भाषामें कहनी चाहिये । मनुष्य 
कदाचित्‌ न सुने, किसीकी भाषाका मर्म न समञ्च सके, समञ्मकर भी लापरवाही कर 
दे ओर समञ्ञ भी ठे किंतु शक्ति न होनेसे कुछ भी सहायता न कर सके; परंतु 
भगवानमे इन सब बातोमेसे कोई-सी नहीं है । वे सुनते है, सबके हदयकी भाषाका 
रहस्य समञ्जते हे । लापरवाही भी नहीं करते ओर सब प्रकार दोष-दु-ख टूर करनेकी 
उनमें पूर्ण सामर्थ्य भी हे; इसलिये मनुष्यको अपने दोष-दुःखोका नाडा केके ल्यि 
प्रभुसे ही प्रार्थना करनी चाहिये । प्रभु अन्तर्यामी हे, सब कुछ जानते है; परंतु प्रार्थना 
किये बिना, हमारे चाहे बिना, उनके द्वारा सदा किया जानेवाला उपकार हमपर प्रकट 
नहीं होता । तथा एेसा विरोषरूपसे अद्भुत कार्य भी नहीं होता जैसा चाहनेपर होता 
है । इसमे कोई संदेह नहीं कि चींटीकी चारके बदलेमे भगवान्‌ इच्छागति गरुड्की 
चारुसे ही आते है; परतु चीटीकी चालसे भी उनकी ओर चरू पड़ना तो हमारा ही 
कार्य हे । "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌" (गीता ४।११) का यही 
रहस्य है कि मनुष्य उन्हे चाहने लगे, उनकी ओर अपनी ही चालसे चलना प्रारम्भ 
कर दे; फिर भगवान्‌ अपनी चालसे चकर उसके पास बात-की-बातमे पर्हुच 
जार्यैगे । हमारी मन्द गतिके बदलेमे वे अपनी तेज चाल नहीं छोड़ंगे । परंतु उनकी 
ओर चलना, उन्हे चाहना होगा पहले हें । आप चरु पड़े हँ तो प्रभुके वावरयोपर 
विश्वास रखिये, वे आपकी ओर द्रत गतिसे आपके मनकी गतिके अनुसार ही अपनी 
तीव्र गतिसे आ रहे है; यदि नही चे है तो सब कुछ भूककर चल पद्ये ओर फिर 
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देखिये कितनी जल्दी वे आते है । भगवान अनन्य प्रेमकी भिक्षा अनन्य 
भगवानसे हौ मांगनी चाहिये । यदि हमारी अभिलाषा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम 
अवय मिलेगा । अनन्य प्रेमकी आपको अभिलाषा है, यह बडे ही सौभाग्य ओर 
आनन्दकी बात है । भगवानूमे विशुद्ध ओर अनन्य प्रेम होनेकी अभिलाषासे बढ़कर 
कोई सोभाग्यभरी उत्तम अभिलाषा नहीं है । यह सर्वोच्च अभिलाषा हे, जो मोक्षतककी 
आभकलषाको लात मार देनैके बाद उत्पन्न होती है । भगवत्म्ेम पञ्चम पुरुषार्थ है, जो 
मोक्षकी इच्छाके भी त्यागसे सिद्ध होता है ओर जिसके परे श्रीभगवानके सिवा ओर 
कुछ भी नहीं है । बल्कि भगवान्‌ भी उस प्रमकी डोरे बधकर प्रमीके नचाये नाचते, 
बधे बधते, जन्माये जन्मते ओर मारे मरते हुए-से प्रतीत होते हे । विशद्ध ओर अनन्य 
्रमकी महत्ता ओर कोन करे, यह प्रेम ्रेमार्णव भगवानूसे ही मिलता है, दूसरे किसमे 
शक्ति है,जो इसका व्यापार करे । 
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भगवत्परमकी प्राप्तिका साधन- उत्कर याह 


श्रोभगवानके प्रेमकी प्रापि बहुत ही दुर्कभ होनेपर भी भगवत्कृपासे उसीको हो 
सकती है ओर सहज हौ हो सकती है, जो वास्तवमे उसे चाहता है । चाहता वही है, 
जो भ्रमके मूल्यमे सर्वस्व अर्पण करेको तैयार है यद्यपि भगवत्मेम किसी 
कीमतपर नहीं मरता; क्योकि वह अमूल्य है । 

कैवल्य 'की कीमत भी उसे खरीदनके लिये पर्या नहीं है । यो कहना चाहिये 
कि भगवत्रेम खरीदा ही नहीं जा सकता । वह उसीको मिता है, जिसको कृपा करके 
भगवान्‌ देते है ओर देते उसको है जो सर्वस्व उनके चरणोपर न्योक्छवर करके भी 
अपनेको प्रेमका अपात्र मानता है ओर पल-पलमें प्रमास्पद प्रभुके प्रेमपर मुग्ध होता 
रहता है । प्रम न तो किसी भी उपायसे मिक्ता है ओर न उसके लिये समयकी 
ही शर्तं है। प्रेमके मार्गे किसी भी शर्तके लिये गुंजाइ्दा नहीं है । यहाँ तो जिना 
शार्तका समर्पण हे । सन कु दे डाले, तन-मन अर्पण कर दे। मुरलीकी भाति 


हदयको शून्य कर दे ओर बदलेमें कुछ भी न चाहे । चाहे तो यही चाहे कि “इस 
रत्य हृदयका भी उस प्रेमास्पदको पता न लग जाय; क्योकि रन्य होनेपर भी यह 
परमके योग्य नहीं है । उसका पवित्र प्रम यहाँ आयेगा, इस हदयमे उसका प्रवेदा होगा 
तो इस प्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायगी । प्रेमके ल्य सर्वथा अयोग्य मुञ्चको प्रेम न 
देनेमे प्रभुके प्रेमकी डोभा है, परंतु वह परम प्रेमास्पद इतनेपर भी न जाने क्यों मुञ्ञसे 
परेम करता है । क्या वह स्वये अपनी प्रमप्रतिष्ठाको भूर गया है, जो मुञ्च-सरीखे 
त्यागकी स्मृति रखनेवाले त्यागाभिमानिर्योकी ओर निरन्तर प्रमदृष्टिसे देखता है ओर 
मुद्यमे भी प्रेमका अस्तित्व मानता हे । 

स्वाभाविक ही सर्वार्पिणके पश्चात्‌ जब इस प्रकारका भाव होता है, तब भगवानके 
प्रमका पवित्र प्रादुर्भाव हदयमें होता है । प्रम तो प्रत्येक जीवके अन्तरमे भगवान्‌का दिया 
हुआ है ही, वह विषयानुरागके दुढ़ ओर मोटे आच्छादनसे आवृत है विषयासक्ति, 
ममता ओर अहंकारके काले पर्देसे ढका हे । इस आवरण ओर आच्छादनके हटते ही 
वह निर्मल ओर पवित्र रूपमे प्रकट हो जाता है । यह प्राकट्य ही प्रेमका उदय हे । 
अतएव जबतक विषयासक्ति, ममता ओर अहेकार दूर न हो, तबतक भगवानक्े 
गुण-माहात्म्य, सोन्दर्य-माधुर्य, कारुण्य आदिके श्रवण-मननसे विषयासक्तिको, परम 
आत्पीयभावके निरन्तर अनुचिन्तन ओर निश्चयसे विषय-ममत्वको ओर शारणागतिके 
भावके अहंकारको हटाते ओर मिराते रहना चाहिये । साथ ही भगवेच्चिन्तनका सतत 
अभ्यास करना चाहिये । त्रेम कितने दिनम मिक सकेगा, इस बातकी चिन्ता छोडकर 
उनका निरन्तर चिन्तन कैसे होता रहे--इसीकी चिन्ता करनी चाहिये । नाम-जप, 
गुणानुवाद, श्रवण-मनन, स्वरूपका ध्यान--ये सभी इसमें सहायक हैँ । परंतु 
निर्भरताका भाव बहुत अधिक सहायक होता हे । निर्भरताका अर्थ ब्रमप्राप्तिकी 
उत्कण्ठाका हास नहीं है । उत्कण्ठा बढती रहे, भगवानके प्रेमके लिये प्राण तडपते रहै, 
हदयमे विरहाभ्रिकी ज्वाला धधक उठे; परंतु साधन एकमत्र निर्भरता हो । अपने 
पुरुषार्थका ब कुछ भी न रहे । प्राणोको आकु तड़पः, हदयकी प्रदीप्त अधि ही 
निरन्तर तडपाती ओर जलाती रहे तथा वह तड़पन ओर ताप ही जीवनका आधार 
भी रहे । रक्त-मांसको खा डालनेवाली यह आग ही प्राणोकी रका करती रहे । बडे 


७८६ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


1 (+ 
0.1; 


सोभाग्यसे इस आगमे जल्ते हूए, इसी आगको प्राणाधार बनानेका सुअवसर प्र 
हुआ करता हे । उस समय यही चाह हुआ करती हे कि प्राणाधार ! यह आग कभी 
न बुञ्चे ओर उत्तरोत्तर बढती रहकर, मुञ्ञे जला-जलकर सुख पर्हुचाती रहे । ्रेमकी 
प्रातिका तो मुञ्ञे अधिकार ही नहीं। मेरा तो अधिकार बस जलनेका है । जलता 
ही रह। 

सच्ची चाहका स्वरूप 


०५५१ - सच्ची चाहका स्वरूप यह है कि फिर चाही हुई वस्तुके बिना जीना 
कठिन, हो जाता है । सची चाहका रूप होता है अनिवार्य आवरयकता । उस एक 
वस्तुके सिवा ओर किसीकी चाह तो बहुत पहले नष्ट हो जाती है । जब प्रेमी अपने 
इष्टके बिना रह नहीं सकता, तन इष्टको उसे दर्खान देने ही पडते है; फिर उसे 
खाना-पीना, सोना-जागना, उठना-बेटना--स॒न कुछ भार हो जाता है । सच्ची चाह 
उत्पन्न होनेके बाद फिर दर्दने देर नहीं रगती । 

२- सच्ची चाह निष्काम होनी चाहिये- इसमे तो कहना ही क्या है । यदि हममे 
भगवानूसे उनके सिवा कुछ ओर लेनेकी लालसा होगी तो वे उसे ही देगे, अपनेको 
वयो देने कगे । पूर्वकाटमें सकाम उपासना कसनेवाल्ंको भी भगवान्‌के दर्शन हुए है 
पतु इस प्रकारके दन भगवत्परेमकी तत्काल वृद्धि नहीं करते । उन्ं दर्शनानन्दकी 
यथार्थ प्रपि प्रायः नहीं होती । वे केवल भोग या मोक्ष ही पा सकते हैम तही। 

३-- चाहको बढ़ानेका एक सफल उपाय यह है कि भोगोको अनित्य मौर 
दुःखोत्पादक समञ्चकर उनकी सारी इच्छां छोड दी जार्यै । जबतक दूसरी कोई भी 
कामना रहेगी, तबतक भगवत्प्राध्तिकी उत्कण्ठा तीव्र नहीं हो सकती । + ८ > > 


-------- 424 


भगवद्विरहकी दुलभ स्थिति 


* + > भगवद्िरह एक एेसी दुर्कभ स्थिति है, जो परम सौभाग्यसे किन्हीं उत्कट 
प्रमियोको स्वतः ही प्राप्त होती है । इसमें विधि-निषेधकी गति नहीं हे । प्रेमीका काम 
तो प्रियतमकी स्मृति बढाते हुए उसके विरहकी वेदनाको तीव्र करना ही है । जब वह 
वेदना असह्य हो जाती है, तब प्रियतमके लिय भी दूर्‌ रहना कठिन हो जाता हे । 
उन्हे यातो स्वयं आना पड़ताहेयावे उसे ही अपने पास बुल ठेते हैँ । प्रियतमके 
उस मधुर आवाहनसे प्रेमी इारीरको तृणवत्‌ त्यागकर भगवद्धाममें पवेश कर जाता 
है । इसे आत्महत्याका नाम देना तो भारी अपराध ही हे । यहाँ न कोई मरनेवाला है, 


न मारनेवाला । यह तो प्रियतम ओर्‌ प्रेमीका स॒धुर मिलन है ।* « > 


विरह-सुख 
८ > >८ श्रीश्रीगोराङ्खदेवने कहा था-- 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
शन्यायितं जगत्सर्व गोविन्दविरहेण :8। 
गोविन्दके विरहमें मेरा एक निमेष भी युगोके समान लम्बा हो रहा हे । ये दोनों 
आंखें सावनकी जलधाराके समान सर्वदा नरस रही हे ओर सारा जगत्‌ मेरे ल्ि सूना 
होरहाहे।' 
इस दुःखपूर्णं विरहमें कितना असीम सुख हे, इस बातका प्रेम्ञूलय हदयसे कैसे 
अनुमान लगाया जाय ? विरही जलता हे, पर इस जलनमें ही महान्‌ रान्तिका अनुभव 
करता है । बह कभी इस जलनको मिटाना नहीं चाहता । वह मिलनमे उतना सुख नही 
मानता, जितना विरहकी ज्वालाम जलते रहनेमे मानता है । वह कहता है-- “हा 
प्राणनाथ ! हा प्रियतम ! हा श्रीकृष्ण ! इस तरह रोते-कराहते मेरे जन्म-जन्मान्तर बीत 
जार । मै तुमसे मिलना नहीं चाहता, चाहता ह महीर िरहमे जी भरकर रोना ओर तुम्हारे 
वियोगकी आगमे जलते रहना । मुज्ञ इसमे व्या सुख है, इसको मै ही जानता हूँ । 
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बना रहे हमेशा यह विरह-दुख दिवाना, 
भै जानता ह इसर्मे कितना मजा मुञ्े ह। 
खुदा करे कि मजा इतज्ञारका न मिरे। 
मेरे सवालका वह दे जवाब बरसोमें॥ 
भगवत््रेमका पाग वह विरही अपने प्रियतम श्रीकृष्णके सिवा ओर किसीको 
जानता ही नही, वह तो अपनेको सदाके लिये उनकी चरणदासी बनाकर उन्हीकी 
इच्छापर छोड़ देता है ओर वियोगकी ज्वालामे जलता हुआ ही उन्हे सुखी देखकर 
परम सुखका अनुभव करता है । महाप्रभु कहते है-- 
आरिलष्य वा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदर्हानान्पर्महतां करोतु  वा। 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः॥ ` 
बह म्प मुञ्च चरणदासीको प्रिय समञ्ञकर चाहे गले लगा ठे, चाहे अपने 
पसे रद डाले ओर चाहे दर्शन न देकर विरहकी आगसे मेरे पराणोको जलाता 
रहे जो चाहे सो कर; परंतु मेरा तो प्राणवल्लभ वही दै, दूसरा कोई नहीं । 
आपको यदि भगवानके विरहमें कुछ रस आता है तो यह बड़े ही सौभाग्यकी 
बात हे । रोनेमे आनन्द आता है--यह भी बहुत उत्तम हे । बस, रोते रहिये ओर 
्रेमके ओंसुओंसे सीच-सीचकर विरहकी बेकको सरे तन-मनमे फैलाते रहिये। 
उसकी जड़को पाताले पर्चा दीजिये ओर फिर उसीकी सघन छायामें उसीसे उल 
ठे रहिये । देखिये, आपका मजा कितना बटृता हे । 
श्रीसूरदासजीने रोते-रोते गाया था-- 
मेरे नैना बिरह की बेल वई । 
सचत नीर चनैन कौ सजनी ! मूल पताल गई ॥ 
बिगसत लता सुभाय आपने छया सघन भई। 
८ 
अव कैसे निरुवारौं सजनी }! सब तन पसर गड ॥ 
यह सच है कि एेसा विरही मिलनसे वञ्चित नही रहता । सच्ची बात तो यह है 
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कि वह नित्यमिलनमें ही इस विरह-सुखका अनुभव करता है । भगवान्‌ उससे कभी 
अलग होते ही नहीं। 
फिर प्रेमीजनोका बड़ा विलक्षण भाव होता है । वे मिलनकी अपेक्षा वियोगमें 
अधिक सुखानुभूति करते हैँ । मिलन तो एक ही देशमे एक कालमें होता है । मिलनमें 
प्रियतम उयामसुन्दर केवर बाहर ही दीखते है; परेतु वियोगमें वे सर्वत्र, सदा तथा 
अंदर-बाहर सबमें भरे तथा निस्संकोच मिरते-बोरते दीखते है-- 
हे अति सुखकर मिलन मधुर, जिसमे होता प्रियका संयोग । 
मृदुल मधुर मुसुकान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधा-रस-भोग ॥ 
पर व्ह होता एक देम, एक कालम, एके प्रकार । 
अन्तदृष्टि न रहती, होती वृत्ति सर्वथा बाह्याकार॥ 
कितु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रियका विषम वियोग। 
दिग्दिगन्तमे पिलता उनका निशिदिन मधु दर्शन-संयोग॥ 
देङ्ा-काल्का कभी न रहता कुछ भी वहं तनिक व्यवधान । 
प्रति पदार्थमे मिलते भ्रियतम हरदम करते सुखका दान ॥ 
नित्य॒ स्पर्सि पुलकित रहता रोम-रोम, खिलते सब अंग। 
विप्रयोग इससे अति उत्तम, खिलते जहां नित्य नव रेग॥ 


= ० ५ * ० 


०.८भक्तका मन सदा प्रभु-प्ेममें एेसा तल्लीन हो जाता हे कि आधे क्षणके 
यि भी अन्य किसी पदार्थे नहीं सता । गोपियाँ उद्धवजीसे कहती है - 
ऊधो, मन न भए दस-बीस । 
एक हूतौ सो गयौ स्याम सग, को अवराधै ईस ॥ 
मन अपने पास रहता ही नहीं, तन वह दूसरे कैसे समे ? इसीलियि तो प्रमि्योके 


भगवानका नाम "मनचोर' है-- 
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मधुकर स्याम हमारे चोर । 
मन हरि लियौ माधुरी मूरति, निरख नयन कौ कोर ॥ 
वे प्रेमी भक्तके चित्तको एेसी चातुरीसे चुराकर अपनी सम्पत्ति बना ठेतेहैकि 
उसपर्‌ दूसरेकी कभी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती । दूसरा कोई दीखे, तब न कही उसमे 
आसक्ति या प्रीति हो; जहाँ मनमें दूसरेकी कल्पनातकको स्थान नही मिलता, वहाँ 
किसमें कैसे आसक्ति या रति हो ? प्रेममयी गोपियोने कहा हे- 
स्याम तन, स्याम मन, स्याम है हमारौ धन, 
आठो जाम ऊधो हमें स्याम ही सौं काम ह। 
स्याम हिए, स्याम जिए, स्याम बिनु नाहि तिए, 
अधि की सी लाकरी अधार स्याम नाम है॥ 
स्याम गति, स्याम मति, स्याम ही है प्रानपति, 
स्याम सुखदाई सों भलाई सोभाधाम है। 
ऊधो तुम भए बोरे, पाती लेक आए दोरे, 
जोग कहाँ राखै, यहाँ रोम रोप स्याम हे ॥ 
जब एक प्रियतम श्रीकृष्णको छोडकर दूसरेका मनमें प्रवे ही निषिद्ध है, तब 
दूसरे किसीकी प्रा्तिके लिये उत्साह तो हो ही कैसे 2 कोई किसीको देखे, सुने, उसके 
लिय मनमें इच्छा उत्पन्न हो, तब न उसके लिय प्रयल किया जाय ? मन किसीमें 
रमे, तब न उसे पनेके लिये उत्साह हो । मन तो पहलेसे ही किसी एकका हो गया; 
उसने मनपर अपना पूरा अधिकार जमा छिया ओर स्वयं उसमे आकर सदाके लियि 
बस्‌ गया--दूसरे किसीके लिये कोई गुजाइङा ही नहीं रह गयी; यदि कोई आता भी 
है तो उसे दूरसे ही लौट जाना पड़ता है ! वया करे जगह ही नहीं रही ।*८०८* 


~ - 


प्ररियतमका नित्य-स्मरण 


परमात्माको श्रियतम' जान लेनेपर वास्तवमें एक भी क्षण ेसा नहीं बीतेगा, 
जिसमें उनका स्मरण न हो । भूल इसीलिये होती है कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते । 
उन्हं प्रियतम माना था गोपरमणिरयोन, जो आधे क्षणके छियि भी इयामसुन्दरको 
हदय-मन्दिरसे दूर नहीं कर पाती थीं । उयामसुन्दरको बाध्य होकर गोपियोकी दृष्टिके 
सामने ही सदां थिरक-थिरककर्‌ नाचना पडता था । इसी सत्य तथ्यके आधारपर यह 
कहा गया है-- वृन्दावने परित्यज्य पादमेकं न गच्छति । (इयामसुन्दर वृन्दावनको 
छोडकर एक पग भी कहीं नहीं जाते ।) जाते हों, गये हो; परेतु गोपि्योकी दृष्टिमे तो 
नहीं गये । उनके इयामसुन्दर तो नित्य उनके साथ है, चौबीसों घरयोके उनके सहचर 
हे । इसका कारण क्या था ? यही कि गोपिर्योने उन्हँ "परम प्रियतम' मान छया था 
उनके लिये वे इहलोक-परलोक- सबका सारा सम्बन्ध त्याग कर चुकी थी, अपनी 
प्यारी-से-प्यारी सभी वस्त वे श्रीकृष्णके चरणोमें सदाके लिये समर्पण कर चुकी थी; 
फिर वे उन्हें कैसे भुलातीं ? प्रियतम'-- अहा ! कितना प्रिय शाब्द हे ! प्रियतम तो 
कभी चित्तसे बिसारा ही नहीं जा सकता । यह सिद्धान्त है कि तीनों लोकोके वेभवकी 
प्रा्तिका लालच मिलनेपर भी प्रभुको 'प्रियतम' माननेवाठे उनके प्रियजन आधे 
निमेषके स्यि भी प्रभुके चरणकमलोको नहीं भूर सकते । 

प्रियतम'के प्ये जन सब जगह उसीकी ज्ंकी देखते है, उसीके राब्द सुनते 
हे; उसीसे बात करते हैँ ओर उसीका चिन्तन करते हैँ । उसके सामने जगत्की या 
जगतके किसी पदार्थकी याद उन्दं कभी भूरुकर भी नहीं आती । 

भगवानको प्रियतम" बनानेभर्की देर है, फिर तो जगत्‌का मूल्य कुछ रह ही 
नहीं जायगा । राज-पाट, धन-दौलत, स्ी-पुत्र, मान-इजत, जीवन-मरण, लोक- 
परलोक, स्वर्म-मोक्ष--सभी कुछ उस प्रियतमके प्रमप्रवाहमें बह जार्येगे । फिर वह 
श्रीश्रीचैतन्यके शाब्दोमें गा उठेगा-- 
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न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम॒ जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्धक्तिरहैतुकी त्वयि । 

जिसमे प्रेम होता है, उसमे चाहे एक भी सद्गुण न हो, चाहे वह दुर्गुणोकी खानि 
हो, परमीका हदय उसके गु्णोको नहीं देखता; वहां माप-तौल नहीं होता, वहां तो हदय 
सदाके लिये निद्छवर किया हुआ रहता हे । जब सद्गुणहीन ओर दर्गुणीके प्रति भी 
सच्चे प्रेमीका प्रेम अटूट ओर सतत वर्धमान ही रहता है, तव भगवानको-- जो 
सर्वसदगुणोके आधार है, देश्य, सोन्दर्य, माधुर्य, प्रेम आदिकी अष खानि 
है प्रमास्पद्‌ बना लेनेपर उनका निरन्तर चिन्तन हुए बिना कैसे रह सकता है 2 बुर 
विचारसे पर-पुरुषका पर-खीमें या पर-सखरीका पर-पुरुषयें प्रम हो जाता है 
वास्तवे प्रेम नहीं है) तो उसमे भी एक-दूसरेका स्मरण कभी नहीं टता 
उठते-बेठते, सोते-जागते स्मृति बनी ही रहती है । जब लोभी आदमी भगवानके 
मन्दिरमे बेठकर गीता सुनता हुआ भी मन-ही-मन धनकी टोहमें रहता है, तन भला, 
परम ्रमार्णव, परम लोभनीय भगवानको प्रियतम बना लेनेपर वे कैसे भुखाये जा 
सकते हें ? 

भगवानके स्मरणका तार कभी न टूट, इसके लियि हमें भगवानूको प्रियतम 
बनाना चाहिये । जनतक जगत्की वस्तु प्यारी छ्गती है, जगत्‌के पदा्थेकिं लिये हम 
भगवानको भूलते है, तबतक हमारे मन भगवान्‌ प्रियतम नहीं ह । उन्हे प्रियतम 
बनानेके साधन है- उनके प्रभावको सुनना-जानना; उनकी दिव्य मधुर छीलाओंका 
निरन्तर श्रवण, मनन ओर गान करना; उनके परम पावन्‌ नामका जप करना, उनके 
सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप, गुण, धाम, देश्य, माधुर्य, सोन्दर्य, कारुण्य, सख्य, 


वात्सल्य, स्वामित्व, प्रेम आदि महान्‌ गुरणोका बारम्बार चिन्तन करना ओर उनकी 
कृपापर परम ओर अरर विश्वास रखना । 
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भगवत्कृपासे ही भगवत्मेमकी प्राप्रि 


सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपा-पत्र प्राप्न हुआ । धन्यवाद । भगवान्‌ अथवा 
भगवानके प्रेमकी प्राप्ति कोई दूसरा करा दे--यह ` सम्भव नहीं । भगवान्‌ न तो 
किसीके वरामे है ओर न तो भगवान्‌ किसी मूल्यपर मिते ही है । दर्शनकी अनन्य 
लालसा मनमें उत्पन्न कीजिये ओर अत्यन्त आतुर हो जाइये अथवा दर्शनकी एकान्त 
लालसाको मनमें रखकर अपनेको उनकी कृपापर छोड दीजिये । वे जब उचित 
समरञ्गे, तब अपने-आप ही अपना या अपने प्रेमका दान आपको कर दँगे । दूसरा 
कोई साधन नहीं । मै तो सभीके लिये हदयसे चाहता हू कि सब लोग भगवानक्े 
अपने बने ओर सबपर भगवानकी कृपा हो । कृपा तो है ही, उसे पहचान छिया जाय । 
भगवानकी कृपाका दर्शन भगवदर्शनसे भी अधिक महत्व रखता है । आप उनकी 
कृपापर विश्वास करके बिना किसी शार्वके उनके हो जार्यै तो सम्भव हं, आपकी इच्छा 
(यदि वह सच्ची, अनन्य ओर तीव्र होगी तो) दूसरे किसी भी उपायकी अपेक्षा शीघ्र 
पूरी होगी । न किसी साधनसे यह होगा, न किसी मनुष्यके किये होगा--यह होगा 
भगवत्कृपासे ही ओर भगवत्कृपाके दर्शन होंगे अनन्य विश्वास ओर उनके चरणोकौ 
इारणागतिसे ही । रोष भगवत्कृपा । 

14 > > >€ > > 

प्रभुपरेमका परमामृत एकमात्र प्रभुके कृपाकटाक्षा ह प्रसाद हे । जिस परम 
सोभाग्यङ्ाली जीवपर उनकी कृपा प्रकट होती है, उसीको यह अमृत प्राप होता है । 
उनकी कृपा उन्हीके अधीन है । उसे किसी साधनद्वार पराप नहीं किया जा सकता | 
बल्कि जीवको जबतक अपने साधनोंका भरोसा रहता है, तबतक तो वह अधिकतर 
दुःखी ही रहता हे । उसे पानेका यदि कोई उपाय है तो यही कि जीव निरपाय हो जाय । 
सरे साधनोंका आश्रय छोडकर एकमात्र कृपाकी ही उपासना करे, कृपाकी ही नार 
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जोहा करे। साधनोका आश्रय छोडनेसे यह अर्थ नहीं है किः सत्पथको छोडकर 
कुपथे चलने कगे । इसका तात्पर्य केवल इतना ही हे कि अपने सत्कमेकि मूल्यमे 
प्रभुकृपाको पानेकी आदा न रखे । सत्कर्म साधनके रूपमे नही, स्वभावसे हो । साधन 
तो एकमात्र प्रभुकी इच्छका अनुवर्तन हो । वे जैसे रखे, उसीमे संतुष्ट रहे ओर केवल 
प्रभुप्रमकी प्यास बढाता रहे । इस प्यासकी पीडा जितनी बदढ़गी, उतनी ही प्रभुकृपा 
सुभ होती जायगी । अतः प्रभप्रम ही प्रभुप्रापतिका एकमात्र उपाय हे । प्रभु स्वयं कृपा 
करके ही किसी जीवको अपनाते हैँ । वह कृपा प्रभुकी इच्छासे कभी-कभी किसी 
भगवदीयके रूपमे आती हे । किंतु भक्त केवल यन्तवत्‌ उसके प्रकट होनैका 
निमित्तमात्र होता है; वास्तवमें तो उसके द्वारा भगवान्‌ ही आने डारणापन्नपर द्रवित 
होते हें | >2८>८>८>>८ 


५८०८०८.०९८ मेरी समञ्से ज्ञान ओर प्रेम दोनोमें ही वैराग्य स्वयमेव होता है । 
ज्ञानम जगत्का जगदरूपसे अभाव हो जाता है, फिर राग किसमें हो ? ओर प्रेममें 
प्रियतमके अतिरिक्त ओर कुछ सूता ही नही--कल्पनामें ही नहीं आता, तब दूसरे 
राग कैसे रहे ? 

खरी हो या पुरुष--यदि किसीका किसीमें सन्या प्रम है, कामगन्धका ठेदामत्र 
भी दोष नहीं ह, यदि प्रियतमसे आत्मसुखकी कामना न होकर, अपने महान्‌ दुःखोकी 
तनिक भी परवा न करके प्रियतमके सुखके लिये व्याकुकतापूरण प्रयास है तो वही ` 
पवित्र जीवन है । पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी ओर पवित्र शारीर वे ही 
है, जिनमें आत्पसुखकी इच्छा सर्वथा प्रियतमके सुखकी इच्छे परिणत हो जाती है 
ओर भावना, विचार, वाणी ओर शरीर--सभी सखाभाविक ही आत्पसुखका बलिदान 
करके सतत प्रियतमको सुखी कलेके अखण्ड प्रयलमे लग जाते है । देसे पवित्र भाव, 
विचार, वाणी ओर शारीरवाल प्रमी ही यथार्थ प्रेमी है । इस प्रेमे जगतके भोगेसे 


स्वाभाविक ही वैराग्य है; क्योकि यहाँ काम-गन्धका ठेडा भी नहीं है । परेम ठेसा पवित्र 
पदार्थं है कि यह जिससे प्राप्त होता है, उसके छियि यह समस्त विश्च ही प्रियतम बन 
जाता हे । विश्च नहीं रहता, प्रियतम ही रह जाता हे । वही कह सकता है--"जित 
देखो तित स्याममडं है ।' उसके नेत्रोमें विश्वके चित्र नहीं आते । उसके चित्तपटपर 
जगत्ता चित्र अङ्कित नहीं होता । यदि कभी किसीके प्रेरणा करनेपर उसे विश्चकी 
स्मृति होती है तो दूसरे ही क्षण वह देखता है कि अपने प्रियतमे ही विश्चका भास 
हो रहा है । भगवानने जो कहा है-- 
यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मयि परयति! 
(गीता ६।३०) 

“जो सर्वत्र मुञ्चको देखता है ओर सबको मुञ्मे देखता है ।' 

इसका यही गम्भीर रहस्य हे । 

परेमियोका यह प्रेम--यह प्रियतमानुराग जगत्‌के समस्त विषयानुरागको 
खा-पीकर पचा जाता है, फिर उसका बीज भी नहीं रहने पाता उनके हृदयमें । लोग 
उन्हे पागल बताते हैँ । ये परम रागमय परम विरागी पुरुष बड़ ही विलक्षण होते है । 
श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जीवन-लीलाके अन्तिम वर्ष इसी विलक्षण विरागमय रागका 
परत्यश्च करानेवाठे थे । वे धन्य है, जो इस प्रकारके प्रेमकी कल्पना भी कर पाते हे । 


होती है 
१८१५१५१९१५८ भगवत्मेम बडी दुकभ वस्तु है । इसे पानेके लिये अपना सब कुछ 
बलिदान करना होता है । भक्तोको बड़ी कठोर परीक्षाओमिं होकर निकलना पड़ता हे । 
बिना तपाये खर्णये कान्ति भी तो नहीं आती । प्रह्ाद, गोपीजन, मीर आदि सभी 
भक्तोको व्या-क्या कष्ट नहीं सहने पडे । प्रियतमकी प्राप्ति बड़े कण्टकाकीर्णं मार्गसे 
होती है। योग ओर भोग एक स्थानमें नहीं रह सकते। अतः सच्चे प्रेमी डन 
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आपत्तर्योकी कोई परवाह नहीं किया करते । अपने प्रियतमसे दृष्टि हटानेकौ उने 
राक्ति ही कहाँ होती है । वे तो सब प्रकार उसीके हो रहते है । अतः परिजन ओर 
गुरुजन कुछ भी कर या करे, उन्हें उसकी परवाह नहीं होती । वे खुशी- सुरी सब 
कुछ सह ठेते है ओर उन आपत्ति-विपत्तियोको वे अपने प्रियतमकी छेडखानी 
समञ्चकर्‌ किसी प्रकार उनपर खीडते भी नहीं । 

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात । सच्च प्रेमीके स्यि दो ही मार्ग है -वह या तो सब 
कुछ सहन करे या सनको त्याग दे । यदि एसा कसनेकी अपनी राक्ति न हो तो युक्ति 
काम लेना चाहिये । इसका उपाय है--नाम-जप, सत्सङ्ग, भगवत्सेवाके भावस 
जीवमात्रकी प्रेमपूर्वक सेवा, भगवान्‌की दया एवं करुणासे प्रेरित टीलाकथाओंका 
श्रवेण-पठन आदि । यदि बाह्य पूजा-पाटसे घरवाल््रंको अप्रधत्ता होती है तो न सही, 
आपके हृदयम भगवानके प्रति जो प्रेम है, उसे कौन छीन सकता है । आप हदयस दही 
उनका चिन्तन कर ओर जब अवकारा मिले, तब कातर कण्ठसे प्रार्थना करं ।*८१८८ 
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प्रेमपथपर विरला ही चल सकता है 


५८५०५. ८भगवानके प्रेमको प्राप्त करना सहज बात नहीं । प्रेम र्मुहकी चीज 
नही; प्रमकी बाते बनानैवाले बहुत मिरु सकते है, पर प्रमके पथपर कोई विरल वीर 
ही च सकता है । जनतक जगत्के भोगोमे आसक्ति है, रारीरके आरामकी चिन्ता 
हे, यङ-कीर्तिका मोह है, तबतक प्रेमे पथकी ओर निहारना भी मना है । परमके 
मार्गपर वही वीर चर्‌ सकता है, जिसने वैराग्यके दावानलमे विषयासक्तिको सदाके 
लिय जला डाला हो । प्रेमिका मीर कहती है- 

चुनरीके किए टूक, ओद्‌ ल लोड । मोती-भूगे उतार बनमाला पोई ॥ 

परमके पथपर वही पग रख सकता क पथमर्‌ तहा पग रस्‌ सकता है, जो प्रम-मारगके कुयको फूलोकी शव्या, जो प्रेम-मार्गके कुयको फूलोकी रावया, 
प्रमास्पदके किये हुए तिरस्करारको ---- < पका पुरस्कार, महान्‌ तिपत्तिको सुख-सम्पत्त, अपमा अपमानुको 
सम्मान ओर श्रौ य समस्ता है । उसका पथे गर उज्य हेता इ । बद रस 
घृणित कार्य कभी नहीं करता, जिससे उसका अपमान, तिरस्कार हो या उसपर विपति 
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आये; तथापि वह अपमान, तिरस्कार ओर विपत्तिको प्रेमास्पदके मिलनका मार्ग 
समञ्ञकर उनका स्वागत करता है, उनसे चिपटे रहता हे । प्रेमपंथियोको प्रेमियोके 
निप्रलिखित शाब्द याद रखने चाहिये-- 

नारायन घाटी कठिन, जहां प्रेम को धाम। 

विकल मूरा सिसकिबो, ये मग के बिराम ॥ 

सीस काटि के भुई धरै, ऊपर राखै पाव) 

इदकचमनके बीचपें एेसा हो तो आव ॥ 

सिर काटो, छेदो हिवौ दूकन-टूक करि देहु । 

पै याके बदले विर्हेसि वाह वाहकी लेहु॥ 

पीया चाहे प्रेमरस, राखा चाह मान । 

एक स्यान भै दो खड्ग देखी, सुनी न कान ॥ 

परेपपेथ  अतिही कठिन, सब पे निबहत नारि। 

चदि कै मोम तुरंग पै चलिबो पावक माहि॥ 

नारायन प्रीतम निकट सोई पर्ुचनहार 1 

गेंद बनावै सीस की खेके ब्रीच बजार ॥ 

ब्रह्मादिक के भोग सब बिषसम लागत ताहि। 

नारायन व्रज्चंद्‌ की लगन लगी है जाहि॥ 

एसे प्रेमी भक्त डीड उतारकर मरते नहीं । डीड उतारे फिरते हं, परंतु प्यारेके 

लिये जीवन रखते हे । मर जार्यै तो प्यारेको दुःख हो, इसलिये जीते हुए ही मर जाते 
है अथवा मरकर भी जीते दै । जिनकी एेसी स्थिति हो गयी है, उनको धन्य है, उनके 
पिता-माताको धन्य है. उनके देङ्ञको धन्य है । उन्हीका जन्म सफल होता है । एेसा 
करनेपर जब उन्हें प्रियतम मिल जाता है, जब प्रियतमके साथ घुल-मिरुकर वे अपने- 
आपको खो देते है तब तो वे प्रियतमका खरूप ही बन जाते है-- 

तू तू करते तू भया, सुद्धमे रही न ह। 

| 4 > > < 
जब “यै था तब "हरि नही, अनब ^हरि' है “मै नाहि। 
तरेमगली अति संकरी, तामे, दो न समाहि॥ 
---->ः:ः 


प्रेम ओर विधि-निषेध 


भ्ेमाभक्तमे कर्मत्याग अपने-आप ही हो जाता हे । परमे मतवाला भक्त 
अपने प्रियतम भगवान्‌को छोडकर अन्य किसी बातको जानता नही, उसका मन सदा 
प्रियतम श्रीकृष्णाकार बना रहता हे, उसकी ओंखोके सामने सदा सर्वर प्रियतम 
भगवानकी छनि ही रहती हे । दूसरी वस्मे उसका मन ही नहीं जाता । श्रीगोपियेन 
भगवानूसे कहा था-- षः 
चितं सुखेन भवतापहतं गृहेषु 
यन्निर्विरात्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ 
यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा॥ 
(श्रीमद्धा १०।२९। ३४) 
प्रियतम ! हमारा चित्त आनन्दसे घरके कामोमिं आसक्त हो रहा था, उसे तुमने 
चुरा छया । हमारे हाथ घरके कामो लगे थे, वे भी चेष्टाहीन हो गये ओर हमः 
पैर भी तुम्हारे पादपर्यको छोडकर एक पग भी हटना नहीं चाहते । अब हम घर कैसे 
जार्यै ओर जाकर करं भी क्या ?" 
जगत्का चित्र चित्तसे मिट जानेके कारण वह प्रेमी भक्त किसी भी लोकिक 
(स्रत) अथवा वेदिक (श्रौत) कार्यके करनेलायक नहीं रह जाता । 
भेमकी प्रा होनेपर लोकिक ओर वैदिक कर्म छूट जाते है, जान-बूञ्चकर उनका 
स्वरूपसे त्याग नहीं करना पड़ता । समर्षणका अर्थं उनका मनसे समर्पण ही है । फिर 
जन प्रमकी उच्च दशा प्रा होती है, तन विधि-निषेधके परे परहृच जानेके काएण ये 
सब कर्म खतः ही उसे विधिके बन्धनसे मुक्तकर अलग हो जाते हैँ । उस स्थितिका 


यहौ नियम है; परंतु जो जान-बूह्कर ग्रमके नामपर शाखविधिका त्याग करता है, 
उसे भक्तिकी चिद्धि सहजमें नहीं होती >८>८२८९ 
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``" विधि-निषेधके ऊपर उच्च स्तरमे पर्हुच जनेपर परमात्माके सत्यस्वरूपम 
इतनी प्रगाढ तल्लीनता हो जाती है कि समस्त नियमोके बन्धन अपने-आप टूट जाते 
है; वहोंका नियम ही स्वाभाविक खच्छन्दता है । परंतु उस स्थितिके पहले 
जान-वूञ्चकर डा ओर सदाचारके आवङ्यक बन्धनोको तोड्नेवालेकी तो वही दा 
होती है, जो नदीके उस पार भूमिपर उतरे हृए पथिककी देखा-देखी नदीकी बीच 
धारामें नौकाको छोड़ देनेवाठेकी होती हे । संतरिरोमणि प्रेममयी गोपियोकि सम्बन्धमें 
उद्धवजी कहते है-- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भेलुर्मुकुन्दपदवीं शरुतिभिर्विमृम्याम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° १० 1 ४७। ६१) 
“अहो ! इन गोपि्योकी चरणरजका सेवन करनेवाली वृन्दावनमें उत्पन्न हुई 
गुल्म, कता ओर ओषधियोमिंसे मै कुक भी हो जाऊँ (जिससे इन महाभागाओंकी 
चरणरज मुञ्चे भी प्राप्न हो); क्योकि इन गोपियोनि बहुत ही कठिनतासे त्याग किये 
जानेवाले सजनोको ओर आर्यपथको त्यागकर भगवान्‌ मुकुन्दके मार्गको पाया हे, 
जिसको श्रुतियां अनादिकाकसे खोज रही है (परंतु पातीं नही) ॥ 
यह “आर्यपथत्याग' उन कृष्णमयी गोपिकाओकि द्वारा ही हो सकता है, जो 
घर-संसारकी दुत्यज ममताको सर्वथा छोडकर, समस्त मोहक परर्दोको फाड़कर 
अनन्यरूपसे सर्वथा, सर्वदा ओर सर्वत्र मुरलीमनोहर श्रीकृष्णमें ही रमण करती थीं । 
जिनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानमें रमण करनेके लिय ही सुरक्षित था, उन नित्य 
परमात्मयोगमे अखण्ड रूपसे स्थित श्रीगोपीजनंकी दिव्य लीलाओंकी नकल 
कराले विषयी मत्य तो गरे पतनके समुद्रम गरक कते हौं! 
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बिखरे सुमन 


१--ग्रेम एकमे ही होता है ओर वह भगवानमे ही होना सम्भव है । ्रेमका 
वास्तविक अर्थ ही है--भगवत्परेम । 

२-- वस्तुतः श्रेम' शब्द तभी सार्थक होता हे, जब वह श्रीभगवानमे होता है । 

३-- विशुद्ध प्रेम, निःसवार्थ प्रेम, उज्ज्वल प्रेम जब होगा, तब भगवानमे दही 
होगा ओर एेसा होनेपर सारा ममत्व सब ओरसे सिमटकर एक भगवानमें ही ल्ग 
जाता हे। 

४-- जब भगवानके प्रति प्रम होने रगता है, त दूसरी समस्त वस्तुओंसे प्रम 
हटन छगता है--यह नियम है । ओर प्रम हो जानेपर तो प्रमी सबकी सुधि ही भू 
जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है ओर चारों 
ओरसे प्रेम-ही-प्रेमका अनुभव करता है । 

५--प्रेमकी पूर्णता कभी होती ही नहीं । मुञ्चे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस 
प्रकारका अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं । 

६ ग्रेमीको अपने प्रेमे सदा कमीका अनुभव होता हे । 

७--ग्रेमकी कोई सीमा नहीं है] 

८-- प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, निरन्तर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है । 

९-- प्रेम कहीं भी रुकता नही 

१०- ग्रमे सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहांतक कि प्रेमी स्य 
भी प्रमास्पदके अर्पित हो जाता है । सम्पूर्णं त्याग या सम्पूर्ण समर्पण ही प्रेमका 
स्वभाव हे। 

९९ जो प्रम दूसरी-दूसरी वस्तुओमिं वैटा हुआ है, वह प्रेम वस्तुतः प्रम ही 
नहीं हे। 

१२-- प्रेम वाणीका विषय नहीं है । 

९३ प्रेम रहता है मनमे ओर मन अपने वहे रहता नहीं, .वह रहता है 
प्रमास्पदके वरे । प्रेमका यह साधारण नियम हे । 
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१४--प्रेमीके मनपर उसका कोई अधिकार नहीं रहता । मन, बुद्धि, प्राण, 
आत्मा--सबपर अधिकार हो जाता हे ्रेमास्पद श्रीभगवान्‌का । 

१५-- प्रेम उत्पन्न हो जानेपर मन, बुद्धि अर्पण करने नहीं पडते; ये स्वतः अर्पण 
हो जाते हें। 

९६- प्रेम बडी दुर्कभ वस्तु है, यह सहजमें नहीं मिरूता; ओर जिसे मिक 
जाता है, उसके समान भाग्यदाटी कोई नहीं । 

१७-- प्रेममें वस्तुतः भगवान्‌का कभी वियोग नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वृन्दावनको छोडकर एक पग भी बाहर नहीं जाते । श्रीगोपीजनोंको छोडकर किसी 
समय भी कहीं नही जाते । श्रीगोपीजनोनि उद्धवको दिखला दिया था कि श्रीकृष्ण 
गोपीजनोके पास ही निरन्तर रहते है; क्योकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्रीगोपीजनोंको 
परमास्पद समञ्जते हे । 

१८ प्रेमास्पद्‌ प्रेमीका ही बन जाता है । श्रीकृष्ण भी गोपिकाओकि ही बन 
गये । उन्हेनि कहा है--गोपिकाओ ! देवताओंकी-जैसी आयु धारण करके भी मे 
तुम्हारा यह प्रेम-ऋण चुका नहीं सकता । 

१९--ग्रेमका ऋण चुकानेके लिये भगवानके पास कुछ भी नरी रहता, पर प्रेमी 
उन्हे ऋणी नहीं बनाता ! उन्हे ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे, एसा प्रेमी कभी नही 
करता । 

२०--जहौँ कुछ भी अपनी चाह है, वहाँ प्रम नही है। 

२९- प्रेमीका सुख इसीमें है कि उसका प्रेमास्पदं सुखी रहे-- 
“तत्सुखसुखित्वम्‌' । 

२२- हमार दुःखसे यदि प्रमास्पद सुखी होता हो तो वह दुःख हमारे लिये सुख 
है- -यह प्रेमीका हार्दिक भाव होता है । एसे दुःखको, एेसी विपत्तिको वह परम 
सुख- परम सम्पत्ति मानता है । मानता ह नही, सर्वथा एेसा ही अनुभव करता है । 

२३- प्रेमका स्वभाव विचित्र है, इसमे त्याग-ही-त्याग--देना-ही-देना है । 

२४- प्रेमी प्रेमास्पदको अखण्ड सुखी देखना चाहता है, उनको सुखी देखकर 
ही वह सुखी होता है । प्रेमीके सुखका आधार है- ग्रेमास्पदका सुख । इसी भावका 
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जितना विकास इस जगते जहाँ कही भी होता है, वहाँ उतना ही पक्र भाव 
होता है। 

२५--भगवान्‌ जिसे अपना प्रेम देते हैँ, उसका सन कुछ हर ठेते हें । किसी 
भी वस्तुमे उसकी ममता नहीं रह जाती, समस्त ममता भगवानूमे जुड़ जाती है ओर 
इसे केकर वह एक हौ बात चाहता है-- कैसे मेरे प्रमास्पद सुखी हो । 

२६-- भगवान्‌ जन अपने-आपको किसीके हाथ तेच देना स्वीकार कर लेते 
हे, तभी किसीको अपना प्रेम देते है । 

२७-- भगवान्‌ प्रेमके साथ ही अपने-आपको भी दे डारते हैँ । यह सौदा 
मर्हेगा नही, बड़ा ही सस्ता है । हमारा सन कुछ जाय ओर बदले भगवान्‌ मिल 
जार्य, इसके समान कोई लाभ नही-- यह परम ल्भ है। 

२८-- बुद्धिमान्‌ जन प्रेमके लिये मोक्षको भी भगवच्चरणोमे समर्पित कर 
देते हे। 

२९-- भगवान्‌ मोक्ष देना चाहते हे, पर ्रेमीजन उसे स्वीकार ही नहीं करते । 

३०- जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है,उसके ऊपर ओर कोई बन्धन तो रहता ही 
नहीं । रहता है केवर एकमात्र प्रेमका बन्धन । भल, प्रेमी प्रेमके बन्धनसे कभी छूटना 
चाह सकता हे ? यह बन्धन तो उसके परम सुखका आधार है । जो इस बन्धनसे 
मुक्त होना चाहता है, वह तो प्रेमी ही नहीं है । 

३९--इस प्रेमके बन्धनमे जो आनन्द है, उसकी तुलना लख मुक्तियोसे भी 
नहीं हो सकती । ्रमानन्द बड़ा ही विलक्षण आनन्द है । इसका एक कण प्राप्त करके 
ही मनुष्य निहाल हो जाता है । 

३२ ग्रेमका विकास ओर तुच्छ स्वार्थनुद्धिका नाडा- दोनों साथ-साथ 
होते हैँ । 

३३ जबतक सार्थका त्याग नही है, तबतक भगवानूे प्रम नहीं है । 

३४-- भगवान प्रेम त्यागसे होता है, त्यागसे पवित्रता आती है । 

३५--जितना-जितना भोगोसे प्रेम हटता जायगा, उतनी-उतनी पवित्रता 
आती जायगी । 
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३६--भगवत्प्रेमका प्रादुर्भाव होनेपर प्रेमकी बाहरी दा दोमेसे एक होती 
है--या तो जगतसे सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगते प्रवृत्ति हो जाती है । पहली 
अवस्थामे वह उन्मत्तकी तरह प्रतीत होने लगता है, दूसरीमे सम्पूर्णं जगत्का 
भगवानके रूपमे दर्शन करता हआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता हे । 
दोनों ही अवस्थाओमिं जगतके पहठेवाठे रूपसे तो उसकी निवृत्ति ही रहती है, 
जगते पहलेवाले रूपको तो वह भू ही जाता है । 

२७-- जहाँ देखता है, वहीं उ्याम--एक तो यह अवस्था होती है । दूसरे 
प्रकारकी अवस्था यह है कि सयामके सिवा ओर कुछ सुहाता ही नहीं । दोनों ही 
अवस्थे पवित्रतम रहँ पर बाहरी ठीलमे भेद होता हे । 

३८-- कहीं तो इयामसुन्दर नहीं दीखते ओर उनके छ्य अभिसार होता है तथा 
कहीं यह भाव होता है-- यहाँ भी वही, वहाँ भी वही--“जित देख तित स्याममडई 
है 1" ये दोनों भाव वस्तुतः दो नही--एक ही भगवत्मरेमकी दो अवस्थां है । 

२९-- भगवत्मरेममें एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रेमास्पद भगवान्‌ ओर 
परमीके बीचमें किसी दूसरेके लिये स्थान नहीं रहेगा । 

४०-- प्रेम दोमे नहीं होता । वह एकमे ही होता है ओर एक ही प्रेमास्पद सब 
जगहसे प्रेमीकी दृष्टिको छा ठेता है । एक ही प्रमास्पद सर्वत्र फैल जाता हे । 

४१- प्रेमका विकास होनेपर सर्वत्र भगवान्‌ दीखते ह । 

४२- प्रमास्पद भगवान्‌का रूप अनन्त होनेसे प्रेमीकी प्रेममयी अवस्था भी 
अनन्त हे । परेमियोकी न जाने क्या-क्या अवस्था होती हैँ । 

४२-- प्रेम अखण्ड होता हे । 

४४--भगवान्‌ प्रेम है ओर प्रम ही भगवान्‌ हे । 

४८- प्रेम भगवत्खरूप है, मन-वाणीका विषय नहीं । इसकी व्याख्या होही 
नहीं सकती । यह तो अनुभवकी वस्तु हे । 

४६--जहांसे खार्थका त्याग होता है, वहीसे भगवतप्रेमका आरम्भ होता है । 
सार्थं ओर प्रम- दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते । 

७ _ सांसारिक प्रेमे भी यह निश्चित है कि जहो त्याग नही हे, वहा प्रम 
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नहीं हे । जहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग होगा ही । 

४८-- जैसे-जैसे भगवान प्रति प्रम बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे सार्थका त्याग 
होता चला जायगा | 

४९-- जहां अपनी चाह है, परवाह है, त्यागकी तैयारी नहीं है, वहा परेम कहाँ 2 

५०-- साधारण किसी मनुष्यसे प्रेम कीजिये; उसमें भी त्यागकी आवहयकता 
होगी | 

५९ मांका अपने बचचेके लिये प्रेम रहता है । देखिये, वह बचचेके छिये कितना 
त्याग करती है । इसी प्रकार गुरु-रिष्य, पति-पली--जहां कहीं भी प्रेमका सम्बन्ध 
है, वहाँ त्याग है ही 

५२- प्रेम हए बिना वास्तविक त्याग नहीं होता ओर त्यागके बिना प्रेम नहीं 
होता। 

५२३- सब प्रकारका सहन (तितिक्षा) प्रेममें होता है । प्रेम करना आरम्भ कर 
दे, फिर तितिक्षा तो अपने-आप आ जायगी । माँ बीमार है, पर बच्चा परदेरसे आ 
गया; मां उठ खडी होगी, उस बीमारीकी अवस्थामें ही बचेके लिये भोजन बनाने 
लगेगी । यह तितिक्षा प्रेमकी ही उत्पन्न की हुई है । 

५४--यह सत्य हे कि प्रमका वास्तविक ओर पूर्ण विकास भगवत्मरममे ही होता 
है; पर जहो कहीं भी इसका आंरिक विकास देखा जाता रै, वहा -वहाँ ही त्याग साथ 
रहता हे । गुरु गोविन्दसिंहके बचचोमे धर्मका प्रेम था, उन्होने उसके लिये हंसते-हसते 
प्राणोकी बलि चढ़ा दी । सतीत्वमे प्रेम होनेके कारण अनेक आर्य-रमणियेनि प्राणोकी 
आहुति दे दी। 

५५-- प्रेम होनेपर त्याग करना नहीं पडता, अपने-आप हयो जाता है ओर उसीमे 
आनन्दकी उपठ्ब्धि होती है । 

५६ ग्रमे पवित्रता भी अपने-आप आ जाती हे; वरयोकि छल, कपट, 
बेईमानी आदि सार्थे ही रहते है ओर प्रमे खार्थ रहता नहीं । 

५७-- जहां विशुद्ध प्रम है, वहाँ मन विशुद्ध है ही, 

५८--भगवानके प्रति प्रेम बढ़ाइ्ये, अपने-आप अन्तःकरण शुद्ध होगा । 
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५९- सचे प्रेमे पाप नहीं रह सकता । पाप होते हैँ कामनाके कारण ओर 
प्रेममें कामना रहती नहीं । जब कामना ही नहीं, तब पाप कैसे रहें । 

६०-- प्रेम परम तपरूप है । 

६१- जो दे नहीं सकता, वह प्रेमी नहीं । उत्सर्ग प्रममें स्वभावसे ही रहता हे । 

६२--भगवत्परेम अन्तिमि- चरम ओर परम पुरुषार्थ है । 

६३-विषयोंका प्रेम प्रेम नहीं है । 

&४--मोक्षका परित्याग विषयकामी भी करता है ओर भगवत््रेमी भी; परंतु 
दोनोके त्यागमें महान्‌ अन्तर है । 

६५--विषयकामीको मोक्ष मिलता नहीं, पर भगवत्परेमीको त्याग देनेपर भी 
मोक्ष नित्य प्राप्र रहता है ! वह जगत्‌के बन्धनसे नित्यमुक्त रहता है । 

६६--भगवत्परेम अत्यन्त दुभ होनेपर भी सहज ही प्रप्र हो सकता है, यदि 
कोई अनन्य उत्कण्ठाके साथ इसके लिये भगवानूपर निर्भर हो जाय । 

६७- प्रेम प्राप्त करनेके लियि त्याग आवर्यक है । बिना त्यागके प्रेम नहीं 
मिरता । 

६८--यदि हम सचमुच चाहें तो भगवान्‌ कृपा करके अपने-आप त्याग करवा 
देते है । पर सच्ची बात यह है कि हम त्याग (जागतिक विषयोके प्रेमका त्याग) करना 
नहीं चाहते । 

६९- हम चाहते हैँ हमें प्रेम मिरु जाय, पर विषय छोडना चाहते नहीं । 
विषयों सुखकी भ्रान्ति ही इसका कारण है । 

७० --विषयासक्ति प्रेमे बड़ी बाधक है । 

७१- वास्तविकरूपमें देखें तो समस्त वसत भगवानकी है, इनपर उन्दीका 
अधिकार है । हमको तो मिथ्या ममत्व त्यागना है । वस्ते भगवानकती होकर हमारे 
पास ही रहेंगी । 

७२- जो विषय, जो पदार्थ अभी जलति दै, वे हौ भगवानके बना दिये 
जानेपर, उनमेसे आसक्ति निकल जानेपर सुख देनैवाठे हो जार्येगे। उनमें ममता ओर 
आसक्ति ही हमें जलाती हें । 
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७३--भगवत्रेम प्राप्त होनेपर मनुष्य जहाँ भी रहे, सुखी ही रहता है। 

७४-- प्रेमीका अपना कुछ रहता नही, सन भगवान्‌का हो जाता है । पत्र, धन 
प्रतिष्ठ ज्यो-के त्यो रहते हे, कहीं चरे नहीं जते; पर ममताका स्थान बदल जात 
है । समस्त जगतस ममता निकरुकर एक स्थानमे-- केवल भगवानमे जाकर ठह 
जाती है। 

७५ ग्रमीकी दृष्टे सब कु प्रमास्पद ही हो जाता है, उसकी दृष्टि जहाँ जाती 
है, उसे प्रेमास्पद ही दीखते हैँ । 

७६--प्रेमीके लिये सदा-सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द्‌ है । 

७७-- जहां 'स्व' भगवानूमे जाकर मिला कि प्रेमी बन गये । 

७८--यह नियम है--जहा प्रेम रहता है, वहाँ सुख है ही तथा जहाँ देष है 
वहाँ दुःख रहेगा ही। 

७९-प्रेमीके लिये वैरका स्थान, वैरका कोई पात्र रहता ही नहीं । 

अब हौं कासो वैर करौं । 
कहत, पुकारत प्रभु निज मुख ते, हौ घट-घट बिहरौं ॥ 

उसके मनकी एेसी दङा हो जाती है । 

८०--प्रेमका उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्यकी वास्तविक उन्नति है । 

८१- आज जगते “सख' इतना संकुचित हो गया है कि प्रायः “परिवार'का 
अर्थं किया जाता है हम ओर हमारी खरी । इससे ठीक विपरीत, भारतवर्षके ऋषि्योका 
सिद्धान्त तो अत्यन्त विशार दै--"वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ।' स्वयं भगवान्‌ 
'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" इस प्रकारका अनुभव करनेकी प्रेरणा करते 


है| 


८२- भगवत्मरमके लियि साधना करनी चाहिये- जैसे भी हो, इसकी 
उपलब्धि करनी चाहिये । 


< जिस दिन मनुष्य सब भूमिं भगवानूको तथा सन भूतोको भगवाने 
स्थित देख लेता हे, फिर भय-संकोच सब नष्ट हो जाते है । उसके लिये केवलं 
आनन्द-ही-आनन्द रह जाताहै। ` 
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८४--प्रेमकी महिमा अद्धुत है । इतने बडे भगवान्‌ इतने छोटे हो जाते हैँ कि 
बच्चे आकर वन्ये बनकर खेरते हे । एक नार खेर हो रहा था; खेलकी यह सर्त 
थी कि जो हारे, वह घोड़ा बने। भगवान्‌ हरे तथा घोड़ा बने-- 

उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । 
वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १० । १८ 1 २४) 

८५-- भगवान्‌ प्रेमके वडा होकर क्या नहीं करते-- सब कुछ करते है । 

८६-- विश्वम्भर होकर भगवान्‌ मांसे कहते है कि "हमे भूख लगी हे, दूध 
पिलाओ !' यह है प्रेमकी महिमा । 

८७- जिस प्रेममें भगवान्‌ मित्र, पुत्र, पति बनकर खेलने छग जाते ह, उस 
परमके सामने मोक्ष क्या वस्तु है? 

८८--भगवत्मरेम बहुत ऊँची वस्तु है, पर कम-से-कम इसकी प्रा्तिकी इच्छा 
तो होनी चाहिये । इच्छा होगी तो इसके लिये प्रयल भी होगा । 

८९--भगवत्मेमकी बात सुनकर .मनुष्य डरने लगता है कि करीं सन कुछ 
चला न जाय । होता भी यही है, अपना प्रमदान करनके पहले भगवान्‌ ओर सबसे 
परेम हटा देना चाहते है, इसीलिये लोग डर जाते हैँ । एक गुजराती कविने कहा है-- 

प्रेम पंथ पावकनी ज्वाक्ा भावी पाछा भागे जोने। 

मोहि पड़ा ते महारस माणे देखनारा दाने जोने॥ 

-- प्रेमका मार्ग धधकती हुई आगकी ज्वाला है, इसे देखकर ही लोग वापस 
भाग जते है; परेतु जो उसमे कूद पडते है, वे महान्‌ आनन्दका उपभोग करते है| 
देखनेवाटे जते हें । 

९०--वह परेम प्रम नहीं है, जिसका आधार किसी इन्दरियका विषय है ! 

९१- नियमोकि सारे बन्धनोका अनायास आप-से-आप टूट जाना ही प्रेमका 
एकमात्र नियम है । 

९२- जबतक नियम जान-नूषकर तोड़े जाते है, तबतक प्रेम नहीं है, 
कोई-न-कोई आसक्ति हमसे वैसा करवा रही है । प्रेमे नियम तोडने नहीं पडते, 
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परतु उनका बन्धन आप-से-आप टूट जाता है । 

९३- ग्रमे एकं विलक्षण मत्तता होती है, जो नियमोकी ओर देखना नही 
जानती । 

९४-- ग्रमे भी सुखकी खोज होती है; परंतु उसमें विरोषता यही है कि वहं 
परमास्पदका सुख ही अपना सुख माना जाता है । 

९५-प्रमास्पदके सुखी होनेमें यदि प्रेमीको भयानक नरकयन््रणा भोगनी पडे 
तो उसमें भी उसे सुख ही मिलता है; वर्योकि वह अपने अस्तित्वको प्रमास्पदके 
अस्तित्वे विलीन कर चुका है । 

९६-- अपना सुख चाहनेवाटी तो वेइया हुआ करती है, जिसके प्रेमका कोई 
मूल्य नहीं । पतित्रता तो अपना सर्वस्व देकर भी पतिके सुखम ही सुखी रहती है, 
क्योकि वह वास्तवमें एक पतिके सिवा अन्य किसी पदार्थको "अपना" नहीं जानती । 

९७-- प्रेमास्पद यदि प्रेमीके सामने ही उसकी सर्वथा अवज्ञा करके किसी 
नवीन आगन्तुकसे प्रेमालाप करे तो इससे प्रेमीको क्षोभ नहीं होता, उसे तो सुख ही 
होता है; वयोकि उस समय उसके प्रेमास्पदको सुख हो रहा है । 

९८-- जो वियोग-वेदना, अपमान-अत्याचार ओर भय-भर्त्वना आदि सबको 
सहन करनेपर भी सुखी रह सकता हे, वही प्रेमके पाठका अधिकारी है । 

९९-- प्रेम वाणीका विषय नही, जहाँ लोक-परल्ञेकके अर्षणकी तैयारी-होती 
हे, वहीँ प्रमका दर्शन हो सकता है ! 

१००--ग्रेमके दर्शन बडे दुर्कभ है; सारा जीवन केवल प्रतीक्षामें निताना पडे, 
तब भी क्षोभ करनेका अधिकार नहीं| 

९०१ ग्रेम खिलना नहीं है, परंतु धधकती हुई आग हे । जो सन कुछ 
भुलाकर उसमें कूद पडता है, वही उसे पाकर कृतार्थ होता है । 

१०२--प्रेमका आकार असीम है; जहां संकोच या सीमा है, वह प्रेमको स्थान 
नहीं । 


९०३ भ्रम प्रेमके छियि ही किया जाता है ओर इसकी साधनामे बिना विरामके 
नित्य नया उत्साह बढ़ता है | 
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१०४--प्रेम अनिर्वचनीय हे, प्रेमका स्वरूप केवल प्रेमि्योकी हदय-गुफाओमिं 
ही छिपा रहता है । जो बाहर आता है, वह तो उसका कृत्रिम स्वरूप होता है । 

१०५-- जिस प्रेमे भोग-सुखकी इच्छा है, संयमका अभाव है, कर्तव्यविमुख 
होकर केवल पास रहने या देखते रहनेकी ही चेष्टा है, थोडा भी मानसिक विकार है, 
सवार्थ-साधनका प्रयास है ओर परस्पर पवित्रता बढ़ानेकी जगह इन्रिय-तृधिकी 
सुविधा खोजी जा रही है, वह प्रेम कदापि पवित्र नहीं हो सकता । 

प्रमका प्रधान स्वरूप है--निज-सुखकी इच्छाका सर्वथा त्याग । भोगप्रधान 
पाडाविक इन्द्रिय-सुखका प्रयास तो पवित्र प्रेमके नामको कलङ्कित करनेवाल पाप 
है । प्रेम सदा देता ही रहता है, तनिक भी बदला नहीं चाहता । वस्तुतः जिस प्रेमके 
आधार भगवान्‌ नहीं है, वह यथार्थं प्रेम नहीं है। प्रेम सदा खार्थदून्य है, 
इन्द्रियविकाररहित पवित्र है, भोगेच्छाके लिये उसमें स्थान नहीं । आजके मनुष्यने तो 
मोहको ही प्रेमका नाम दे रखा हे ओर इसीका फल हे महान्‌ मानसिक अशान्ति ओर 
दारुण दुःखभोगं । 

१०६-- बाहरी ज्ञान बना रहनेकी स्थितिमें प्रेमी भक्त अपने प्रियतमके प्रति 
अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कारयेसि सर्वथा उदासीन रहता है । प्रेमी 
भक्तके द्वारा होनेवाठी प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतमके अनुकूल होती है ओर अनन्य 
भावसे उसीकी सेवाके छियि होती है । प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा वसे ही नहीं 
होती, जैसे सूर्यके द्वारा कहीं अधरा नहीं होता या अमृतके दरार मृत्यु नहीं हो सकती । 

१०७ प्रेमके मार्गमे क्रियाका विरोध नहीं है, अपितु उसमे क्रिया ओर भी 
सुन्दर ठंगसे होती है । हमारी क्रियासे प्मास्पदको सुख पर्हुचता है--इस भावसे तो 
क्रियाम ओर भी रस, माधुर्य, सौन्दर्य, उत्साह ओर भाव बढ जाता हे । 

१०८--अरुग-अलग भावोंसे ओर अलग-अलग प्रयोजनसे हम बहुतो-से 
प्रेम कते है; किंतु अपने प्रति जो प्रेम होता है, उसमे प्रयोजनका अन्तर नही भावका 
अन्तर नही । श्रीकृष्ण आताके आत्मा है । अतः उनमे जो भ्रम होता है, उसमे न तो 
स्वतन्् भाव है, न तो खतन्तर प्रयोजन । 

१०९-जो श्रीकृष्णसे भ्रम करते दै, उनका जो जगते प्रम होता है, वह 
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्रकृष्णको लेकर ही । यह नियम है--आत्मसम्बन्धरन्य प्रेम कहीं नहं होता । 
रीकृष्ण स्चालाके आत्मा ह । अतएव जे श्रकृष्णके प्रमी है, वे यदि दूसरोसे भेम 
कसते हँ तो श्रीकृष्णको ठेकर्‌ ही । 

११०- जगते जितना प्रेम है, वह न चिरस्थायी हे, न एक समान हे ओर न 
एकमे है । पर भगवानका प्रेम चिरस्थायी, एक समान तथा एकमे है । ्रीकृष्णमे 
जिसका एक वार प्रेम हो गया, वह एकमे हो गया, स्थायी हो गया तथा एक-सा 
हो गया । फिर वह श्रीकृष्णको छोडकर अथवा अरूग किसी प्रयोजनसे किसीसे प्रेम 
नहीं करता । 

९११--भगवान्‌को प्राप्त करनेका सबसे सरल साधन है- तीव्र व्याकुलता । 
उनके लिये हमारे प्राण जितना ही अधिक करूण-क्रन्दन करेगे, उतना ही वे हमरे 
समीप आर्येगे । 

११२- हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है- व्याकु हदयसे नित्य उनका 
स्मरण करना, उन्हे पुकारना । 

११३- सचमुच जिनका मन श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके ल्यि व्यग्र हो जाता है, 
जो श्रीकृष्णको पानेके छिये पाग हो जाते हैँ ओर उनकी ओर दौड़ पडते है, जिनमे 
श्रीकृष्णप्रापतिको लालसा आत्यन्तिक रूपसे जाग्रत्‌ हो जाती है, वे पथ-अपथ क्या 
देखते हे ? वे कब हिसाब लगाते है कि इस रास्तेमे कितना छेदा है ? उनको कौन 
रोक सकता हे ? उनकी उद्ामगतिमें कौन बाधक हो सकता है ? उनको कोई दुःख 
रोक नहीं सकता । दुःख उनके ध्याने आता ही नही; सखी-पुतर, धन-मान, कीर्ति 
आदिकी ल्रलसा उनको मोहित नहीं कर सकती । हजारो, लाखों ुःखोंको भी वे दुःख 
नहीं मानते । 

९९४ प्रम होना चाहिये; जिस वस्ते प्रम होता है, उसके सेवनमें नीद नदी 
आती, जी नहीं ऊबता । > भगवानूकी सेवाका समय उपस्थित होनेपर प्रमीके 
सामने जितने भी प्रतिबन्ध हों, वे अपने-आप हट जाते है। 

९१५ अन्यान्य साधनोद्वारा भगवान्‌ अन्यान्य रूपिं प्राप्त होते दै, परंतु प्रमके 
दवस तो वे श्रियतम' रूपम मिलते है । यह प्रेम ही चरम या पञ्चम ुरपार्थ दै 
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जिसमें मोक्षका भी संन्यासं हो जाता है । यही जीवनका परम फल है । 

११६--माधुर्य-भावके उपासकको लौकिक विषय-सुख ओर सुविधाओंसे 
परम विरक्त होकर ही प्रिया-प्रियतमके चरणोमे परम अनुरक्त होना चाहिये । उनके 
विरहमें रोना, उन्हीको आर्तभावसे पुकारना उनकी प्राप्निका सर्वोत्तम उपाय है । अपना 
जीवन, अपना सर्वस्व उनपर निछावर करके उन्हीका होकर रहना ओर उन्दीके लिये 
जीवन धारण करना चाहिये । 


प्रेम-एकादङ्ञी 


अति निर्मल, अति ही मधुर, दिव्य सुधा रस धाम। 
भोग कामना वासना रागरहित अभिराम ॥ 
निज सुख इच्छा ते रहित, लिरत भोग संसार । 
मन-इद्रिके पिटत सब बिषय-भोग-व्यापार ॥ 
अति विरक्त मन भोग तें, मुक्ति-कामना-हीन । 
चित्त-बुद्धि सब दै रहँ प्रियतम-प्रेम-बिलीन ॥ 
रहत॒ न रंचकहूं तहं अघजुत कर्म-बिचार । 
प्रगटत॒ पावन प्रेम जरह परम सुद्ध अविकार ॥ 
चिंता-भय-माया-रहित, सहित सातिमय त्याग । 
अनु-अनु भै छायो रहत नित बिसुद्ध॒ अनुराग ॥ 
कामासक्ति-बिहीन सब पावन भाव- । 
केवल प्रियतम-सुख अमल एक प्रेम कौ धर्म॑ ॥ 
प्रभु-महत्त्व, सेवा परम प्रभुके मनकी बात । 
जानि तत्वतः रहत प्रिय-सेवा-रत दिन-रात ॥ 
प्रियतम प्रभु कौ प्रेम ही जरह जीवन को रूप। 
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प्रियतम के गुन वसद्‌ तहँ प्रगटित रहै अनूप ॥ 
बढत, घटत, बदलत सतत, होत जगत को अंत, 
बढत रहत ॒ पै त्यागमय पल-पल परेम अनत ॥ 
कल्ुष-रहित, उज्ज्वल, अकल, अनुपम, परम अपमान । 
प्रमरूप हरि ही स्वयं, प्रम स्वयं भगवान ॥ 
सोइ प्रम नित पूर्तं॑दहवै बन्यो राधिका-रूप। 
बिलसत संतत स्याम सग, प्रगटत सुधा अनूप॥ 


प्रेमका नेम 

प्रेम को एक मधुर यह नेम । 

जो प्रिय के पन भावै, सोई धर्म, जोग अरु छेम॥ 
जो नित प्रेम-सुधा-रस-पूरित, भूल्यौ सब संसार । 
निज बिस्मृति सौ भए ध्म विस्मृत, कु रही न सार ॥ 
धर्मी बिना धर्म करं कैसे रहै पृथक रखि टेक । 
घुल-मिल भयो नित्य श्रियतम के मन सौं प्रेमी एक॥ 
नहीं कामना, तुष्ना, आसा, नहिं निज-पर कौ भाव । 
एकमात्र प्रियतम कर की पुतरी, यह सहज सुभाव ॥ 
नहीं नैक निज दुख-सुख की सुधि, नहीं राग नहि रोष । 
नहीं अहित-हित की चिता कद्रु, नहिं विराग लखि दोष ॥ 
सर्ब॑-त्याग अति सहज, नहीं कल्क मद-ममता-अभिमान । 
तन-मन प्रान-बुद्धि सब प्रियतम, जीवन-परन समान ॥ 
बिधि-निषेध कौ नहिं बिबेक कलु, नही बोध आचार । 
प्यार जो करवावै सों करै, न अन्य बिचार ॥ 


श्रीगोपाङ्ना 
वन्दना 
वेदौ गोपी-जन-हदय, जो हरि राखे गोय। 
पलकर्हु नहि निकसतत क्र्हँ, मानि परम सुख सोय ॥ 
बंदो गोपी-मन सरस, पिल्यौ जो हरि-मन जाय । 
हरि-पन गोपी मन वन्यो करत नित्य मनभाय॥ 
बंदो गोपी-राग सुचि, जाके बस हरि होय। 
नित्य रिनी बनि परम सुख लहत, ईसता खोय॥ 
बंदों गोपी-नेह, जो हरि-पद्‌-रज कौ सेय। 
भगवत-रूप प्रकास तै बिनसे सब रज हेय ॥ 
बंद गोपी-भाव, जो नित प्रियतम-सुख हेतु । 
बढत॒ पलगहि पल भंग करि सब मरजादा-सेतु ॥ 
बेदों गोपी-त्रत परम स्व-सुख-बासना हीन । 
सती परम, जिन मन सतत रहत सुसेवा लीन ॥ 
वदो गोपी-परनय, जो हरि आकरषत सत्य । 
आकरषत जो ध्यान मै बरबस मुनि-मन नित्य ॥ 
बंदौ गोपी-नाम, जे हरि मुरली मर्ह टेर। 
सुख पावत हरि स्वयं करि कीर्तन बेरहिं वेर ॥ 
लंदो गोपी-रूप, जो हरि-दृग रहो समाय । 
निकसत नैकु न नयन तै छिन-छिन अधिक लुभाय॥ 


मोक्ष-संन्यासिनी गोपियां 


काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित्फलं स्वेप्सितं 
केचित्‌ स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः । 
अस्माकं यदुनन्दनाङ्धरियुगलध्यानावधानार्थिनां 
कि लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गेश्च किम्‌ ॥ 
-- श्रीरोकराचार्य 
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कुछ रोग प्रतिदिन सकामोपासना करके मनोवाञ्छित फल चाहते है 
कुछ लोग यज्ञादिके द्वारा स्वर्गकी तथा (कर्म ओ, ज्ञान-) योग आदिके द्वार मुक्तिकी 
प्रार्थना करते ह परंतु हमे तो यदुनन्दन श्रीकृष्णके चरणयुगलोके ध्यानमे ही 
सावधानीके साथ गे रहनेकी इच्छा हे । हमे उत्तम लोकसे, दमसे, राजासे, स्वर्गसे 
ओर मोक्षसे क्या प्रयोजन है?' 

सचचिदानन्दघन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वृन्दावनलीला अति मधुरदहै, 
आकर्षक है, अद्धुत है ओर अनिर्वचनीय है । वहाँ सभी कुछ विचित्र है, चराचर सभी 
प्राणी श्रीकृष्णपरेममे निमपर है, उनमें भी गोपियोंका प्रेम तो सर्वथा अलौकिक ओर 
अचित्त हे । वरहो वाणीकी गति ही नहीं है, मन भी उस प्रेमकी कल्पना नहीं कर 
सकता । करे भी कसे, उसकी वहातक पर्हैच ही नहीं हे । मनुष्य प्रेमकी कितनी ही 
ऊची-से-ऊंची कल्पना व्यो न करे, वह उस कल्पनातीत भगवत्‌-प्रेमके एक कणके 
बराबर भी नहीं है । उस गुणातीत अप्राकृत "केवल प्रेम' की कल्पना गुणोंसे निर्मित 
प्राकृत मन कर ही कैसे सकता है । इस अवस्थामें सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सचचिदानन्दमयी गोपिका-नामधारिणी अपनी ही छायामूर्तियोसे जो दिव्य अप्राकृत प्रम 
था, उसका वर्णन कोन कर सकता है । अबतक जितना वर्णन हुआ है, वह प्रायः 
अपनी-अपनी विभिन्न भावनाओंकि अनुसार ही हुआ है । इस प्रेमका असली सरूप 
तो यत्किचित्‌ उसीकी समञ्चमे आ सकता है, जिसको प्रेमधन श्रीकृष्ण समञ्ञाना 
चाहते हे, पर जो उसे समञ्च ठेता है, वह तत्क्षण गोपी नन जाता है, इसलिये वह 
फिर उसका वर्णन कर नहीं सकता । वास्तवमें वह वर्णनकी वस्तु भी नहीं है । वे दोनों 
एक-दूसरका रहस्य समञ्ते है ओर मनमानी टीला करते है । गोपियोके प्राण ओर 
श्रीकृष्णे तथा श्रीकृष्णके प्राण ओर गोपियोे कोई अन्तर नह रह जाता--वे परस्पर 
अपने-आप ही अपनी छायाको देखकर विमुग्ध होते है ओर सनको मोहित करते है । 
श्रीकृष्ण ओर गोपी दो खरूपोमे वस्तुतः एक ही तत्व ह । कवि कहता है-- 

कान्ह भए प्रानमय प्रान भए कान्हमय, 
हिय भँ न जानि परै कान्ह है कि प्रान हे॥ 
भगवान्‌ अपने इस तरहके भक्तके लिये कहते है कि वह तो मेरा आतमा ही 


श्रीगोपाङ्कना ८१५ 


शि किनिकिनि 00001111. 


है-- "आत्मैव मे मतम्‌।' आत्मा क्या है, वह उससे भी अधिक प्यारा है-- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्नं जेकरः। 
न च संकर्षणो न श्री्नैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
2 (श्रीमद्धाः ११। १४। १५) 
८ उद्धव ! मुञ्े ब्रह्म, रोकर, संकर्षण, लक्ष्मी एवं अपना आत्मा भी उतने प्रिय 
नहीं है, जितने तुम-जेसे भक्त प्रिय हैँ (कोक मेर एेसा भक्त मुञ्चे ही संतुष्ट है । 
उसे मेरे सिवा ओर कुछ भी नहीं चाहिये) ।' 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्धिनान्यत्‌ ॥ 
निरपेश्च मुनिं हउान्तं॑ निर्वैरं समदर्शनम्‌ 1 
अनुत्रजाम्यहे नित्यं पूयेयेत्यङ्घिरेणुभिः ॥ 
(श्रीमद्धा० ९१। ९४ । १४, १६) 
> 'इस प्रकारका मेर प्रिय भक्त अपने आत्माको मुम अर्पित कर देता है; वह 
मुञ्चको छोडकर ब्रह्माके पद्‌, इनद्रके पद, चक्रवर्तकि पद, पाता आदिके राज्य ओर 
योगकी सिद्धियों आदिकी तो बात ही क्या दहै, मोक्ष भी नहीं चाहता। (एसे 
मोक्ष-संन्यासी भक्तोको जो सुख मिलता है, उसे वे ही जानते हैँ) एेसे इच्छारहित, 
मद्तचित्त, शान्त, निर्वैर ओर समदर्शी भक्तोकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके 
लिये मै सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करता दहं । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धवजीको यह दुभ पद्‌ गोपियोका 
शिष्यत्व ग्रहण. करनेके बाद ही मिला था । जन उद्धवको भगवान्‌ एेसा कहते है, तब 
गोपिका तो कहना ही व्या । श्रीकृष्ण ओर गोपिर्योके सम्बन्धे जो कुछ भी 
ऊँची-से-ऊँची स्थिति अनुभवमे आती है, वही आगे चलकर बहुत नीची प्रतीत होने 
लगती हे । 
जो भगवदीता आज संसारका सर्वमान्य ग्रथ है, भगवानकरी दिव्य वाणीमे 
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परमोपयोगी उपदे होनेके कारण जो सबका पूज्य है, उसमे जो कुछ करनेके लिये 
कहा गया है, गोपियोके जीवनमें वे सब बाते स्वाभाविक वर्तमान. थीं । 
भगवान्‌ श्रीमद्धगवदरीतामें प्रिय सखा भक्त अर्जुनको जो परम रहस्यमय सार 
उपदेक्ञ दिया है, वह इस प्रकार है-- 
जो सर्वत्र मुञ्चको व्यापक देखता है ओर सबको मुञ्मे देखता हे, उससे भै 
कभी अदृश्य नहीं होता ओर वह मुञ्जसे कभी अदुर्य नहीं होता । (गीता ६।३०) 
" (मेरे) दुदनिश्चयी भक्त निरन्तर मेरे नाम-गुणका कीर्तन करते हए, मेरे ही स्यि चेष्ट 
करते हुए तथा बारंबार मुञ्चको ही प्रणाम करते हुए, नित्य मुञ्मे मन लगाकर अनन्य 
भक्तिसे मेरी उपासना करते हे (गीता ९। १४) 'वे निरन्तर मुञ्मे मन लगानेवार 
तथा मुञ्में ही प्रा्णोको अर्पण करनेवाठे मेरे भक्त परस्पर मेरी ही चर्चा करते है मेरी 
ही लीला गा-गाकर संतुष्ट होते हँ ओर मुडमे ही रमण करते है, इस प्रकार ्रमपूर्वक 
नित्ययुक्त होकर मुञ्ञे भजनेवाले भक्तोके साथ अपनी ईश्वरीय बुद्धिका योग मै करा 
देता हू, जिससे वे मुञ्ञको ही प्राप्त होते है ।' (गीता १०।९-१०) 
इसके बाद गीताका परम तत्तव, परम गोप्य रहस्य बतलाते हुए भगवानने 
अर्जुनसे कहा था-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं डारणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ङुचः ॥ 
(गीता १८ । ६५-६६) 
तू केवल मुञजमे ही मन अर्पण कर दे, मेर ही भक्त हो, मेरी ही पूजा कः, 
 मुञ्चको ही नमस्कार कर्‌; फिर तू मुञ्चको ही प्रप्र होगा, यह मेँ तुञ्धे सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूः वर्योकि तू मेरा अति प्रिय सखा है । सन धर्मोको छोडकर तू केवर एक 
मेरे ही शरण हो जा, में तुञचे सब पापोसे ह्डा दुगा, तू चिन्ता न कर ।' 
गोपि्यकि आचरोमं ये सारी बाति ओतप्ोत ही नही, बल्कि बी हुई थी 
कारण, उपदेकामें उतनी बातें आ ही नही सकतीं, जितनी आचरणमें आती हैँ । फिर 
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अर्जुनको तो एेसा लननेके छ्य उपदेडा दिया जा रहा था, जब कि गोपियां भगवान 
वरनी-बनायी भक्त थीं । भगवान्‌ स्वये अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई करते हए कहा है-- 
निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ! 
ताभ्यः परं न मे पार्थं निगूढप्रेमभाजनम्‌ ॥ 
सहाया गुरव. रिष्या भुजिष्या बान्धवाः स्यः । 
सत्यं वदामि ते पार्थं गोप्यः किं मे भवन्ति न॥ 
मन्माहात्मयं मत्पपर्या मच्छरद्धां मन्पनोगतम्‌ । 
ष जानन्ति गोपिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तत्ततः ॥ 

2) "हे अर्जुन ! गोपियाँ अपने अङ्गोकी सम्हाल इसलिये करती है कि उनसे मेरी सेवा 
होती है; गोपिर्योको छोडकर मेरा निगूढ परेमपात्र ओर कोई नही है । वे मेरी सहायिका १ 
गुरु है, रिष्या है, दासी है, बन्ु है, प्रेयसी है- कुछ भी कहो, सभी है ! मै सच कहता 
हू कि गोपियाँ मेरी वया नहीं है ! हे पार्थ ! मेरा माहाव्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा ओर मेर 

 गोपिर्योके मन्म इस लोक ओर परलोककै किसी भी भीगी कामना नही थी, 
इन्द्रियका कोई विषय उनके मनको आकर्षित नहीं कर सकता था; उन्होने अपने 
मनोंको श्रीकृष्णके मनम ओर अपने प्राणोको श्रीकृष्णके प्राणोमें विटीन कर दिया 
था। वे इसीखियि जीवन धारण करती थीं कि श्रीकृष्ण वैसा चाहते थे। उनका 
जीवन-मरण, लोक-परलोक--सब श्रीकृष्णकी इच्छके अधीन था; उन्होने अपनी 
सारी इच्छाओंको श्रीकृष्णकी इच्छाम मिला दिया था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन 
एकान्तम प्यारे उद्धवजीसे कहा-- 
ता मन्यनस्का मत्राणा मदर्थे व्यक्तदैहिकाः। 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ 
मयि ताः प्रेयसां ग्रष्ठे दूरस्थे गोकुलच्िरियः। 
स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविह्वलाः ॥ 
धारयन्त्यतिकृच्छरेण प्रायः प्राणान्‌  कर्थचन । 


प्रत्यागमनसंदेदोर्बल्लव्यो मे मदात्मिकाः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।४६ 1 ४--६) 
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त हे उद्धव ! गोपि्योनि अपने मन ओर प्राण मेरे अर्षण कर दिये है, मेर थि) 
अपने सारे शारीरिक सम्बन्धियोको ओर लोकसुखके साधनोंको त्यागकर वे मुञ्मे ही 
अनुरक्त हो रही है, मै ही उनके सुख ओर जीवनका कारण हूं । गोकुककी उन 
खिरयोको भैं प्रिय-से प्रिय हू, मेरे दूर रहनेके कारण वे मेरा स्मरण करती हुई मेर 
विरहमे अत्यन्त ही विह्वल ओर विमोहित हो रही हैँ । मेरे शीघ्र गोकुल लौटनेके 
संदेशके भरोसे ही अपने आत्माको मुञ्चमे समर्पण कर देनेवाली वे गोपियाँ बडी 
कृठिनतासे किसी प्रकार जीवन धारण कर रही हें । ह ` 

गोपिका हदय श्रीकृष्णमय हो गया था; वे खाते-पीते, सोते-जागते, 
चरुते-फिरते, घरका काम-काज करते-- सब समय एक श्रीकृष्णको ही देखती ओर 
उन्हीके गुणोका स्मरण कर-करके आंसू बहाया करती_ थीं ।. भागवतमे कहा 
गया है-- 
या दोहनेऽवहनने पथनोपकेप- 
्रद्कङ्घनार्भरुदितोक्षणमार्जनादो । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्य उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
(१०।४४। १५) 
“जो गोपियोँ गोओंका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिकोते 
समय, आंगन लीपते समय, बारकोको जुरते समय, रोते हुए बचचोको रोरी देते 
समय, घरोमिं पानी छ्ड़कते ओर ड्‌ देते समय प्रमपूर्णं चित्तसे आंखो आंसू 
भरकर गद्गद वाणीस श्रीकृष्णका गान किया करती है, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेदित 
करनेवाली गोपरमणियोको धन्य है ।' 
यह गोपी-प्रेम बड़ा ही पवित्र है, इसमे अपना सर्वस्व प्रियतमके चरणमे 
न्यो्ावर कर देना पड़ता है । मोक्षकी इच्छा ओर नरकका भय--दोनोसे ही मुख मोड 
ठेना पडता हे । प्रियतम श्रीकृष्णका प्रिय कार्य करना ही जीवनका एकमात्र उदर्य 
बन जाता हे। दूसरेके द्वार मुञ्चे सुख मिले, मेरी इन्द्र्योकी ओर मनकी तृषि 
हो-इसका नाम काम' है, चाहे वह भाव भगवान्‌के प्रति हौ कयो न हो । ओर मेर 
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द्वारा मेरा प्रियतम सुखी हो, इसीमे मेँ सुखी होऊँ--इसका नाम वेम" है। काम 
भोगके लिये, प्रम परमात्मके छियि हुआ करता है । विषयानुराग हौ काम है ओर 
भगवदनुराग ही प्रेम हे । यह प्रेम बढृते-बढ्ते जब प्रेमीको प्रेमास्पद्‌ भगवान्‌का 
प्रतिबिम्ब बना देता है, तभी प्रम पूर्णताके समीप पर्हुचता है । 

्रेमीको तो प्रमास्पद भगवानके इङ्गितानुसार लोकधर्म, वेदधर्म, देहधर्म 
ओर सारे कर्म तथा लला, धैर्य, दारीर-सुख, आत्मसुख आदि सबका त्याग 
कर देना पड़ता हे। जो लोग कहते है कि श्रीकृष्णप्रेममे त्याग ओर वैराग्यकी 
आवर्यकता नही, वे बहुत ही भूलते है । श्रीकृष्णप्रेमकी प्रातिका आधार तो 
्रीकृष्णार्थ_सर्वस्वत्याग ही है, तभी श्रीकृष्णरूप परमरान्ति प्राप्त होती 
है--"त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।' (गीता १२।१२) 

जबतक विषयमे मन रहता है, तनतक तो भगवान्‌का ्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन 
ही नहीं हो सकता; फिर समर्पणकी तो बात ही कया । भ्रमवदा ही लोग विषयासक्त 
चित्तसे विषर्योका सेवन करते हुए अपनेको भगवान्‌का प्रेमी ओर गोपीप्रमके 
कहने-सुने ओर तदनुसार आचरण करनेका अधिकारी मान बैठते है, इसीसे उनका 
पतन होता है। 

श्रीकृष्ण-सुखके लिय शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव है । ऊपर 
कहा गया है कि श्रीकृष्णप्रेमी नरकके भयकी भी परवा न करके प्रियतम भगवान्‌का 
प्रिय कार्य करता हे। इससे कोई यह न समञ्े कि "वह ेसा दुष्कर्म भी करता 
हे, जिससे उसको नरकका भागी होना पडे ।' बात यह है कि वह मोक्ष-भोग या 
स्वर्ग-नरककी बातको स्मरण ही नहीं करता, वह तो श्रीकृष्णगतचित्त रहता है । 
उसके मन, प्राण ओर बुद्धि तो श्रीकृष्णमें तल्लीन हो जाते है । एेसे भक्तसे किसी 
भी दुष्कर्मकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है । श्रीभगवानूसे पाप या दुष्कर्म हं 
तो उससे भी हो; क्योकि उसने तो सारी विषयासक्तिको छोडकर अपने मनको 
भगवान्‌का मन बना दिया है । इस दरामें भगवानके मनमें आसक्तिवश पापका 
भाव आये तो उसके भी आये । भगवानके द्वारा पाप-पुण्य होते नही, इसलिये भक्त 
भी पाप-पुण्यसे अलग ही रहता है । 
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अमृत चाहे विषका काम कर दे, शीतल जल चाहे जगत्को भस्म कर दे, पः 
शरीकृष्णत्रेमी भक्तसे दुष्ट कर्म कदापि नहीं हो सकता । अतएव गोपियोके कामं पाप 
देखना हमारे चित्तकी पापमयी वृततिका ही फल है । थोडी दूरपर बाते करते हुए जवान 
बहिन-भाईकी निदो हसी ओर बातचीत भी कामीको कामके दर्शन होते है । इसी 
प्रकार हम भी गोपी-प्रममें काम देखते हैँ । वास्तवे वहाँ तो काम था ही नही 
गोपीप्रेमके सच्चे अनुयायि्योमें भी काम-गन्धका नाडा हो जाता है। ्रीचैतन्यमहप्रभु 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैँ । वहाँ तो केवर कृष्ण-ही-कष्ण रह जाते हैँ । उनके मन 
या नेतरोकि सामने दूसरी चीज न तो ठहरती है ओर न आती ही दै ! उन त्रिभुवन 
इयाममय दीखता है । उनकी सारी इन्द्रियों केवल श्रीकृष्णको ही विषथ करती है । 
भगवानके आदेासे उद्धवजी त्रजमे आकर गोपियोको समञ्ञाने लगे । उन्हेनि 
अनेक उपदेङा दिये, परंतु गोपिकाओकि प्रेमको देखकर उनकी सारी ज्ञानगरिमा गल 
गयी । वे प्रेमके निर्मल प्रवाहे बह गये । 
गोपियोनि कहा-- 
स्याम तन स्याम मन, स्याम है हमारौ धन, 
आटो जाम ऊधो ! हमै स्याम ही सो काम हे । 
स्याम हिषए्‌, स्याम जिए, स्याम बिनु नाहि तिए, 
अधि की सी लाकरी अधार स्यामनाम हे॥ 
स्याम गति, स्याम मति, स्याम ही है प्रानपति, 
स्याम ॒दुखदाई सो भलाई सोभाधाम हेै। 
ऊधो ! तुम भए बोरे, पाती ठैकै आए दोरे, 
जोग कहाँ राखै, यहां रोम-रोम स्याम हे॥ 
अरे, यहां तो उयामके सिवा ओर कुछ है ही नही; सारा हृदय तो उससे भर 
है, रोम-रोममें तो वह छाया है । सोते-वैठते कभी साथ तो छोडता ही नही; फिर 
बताओ, तुम्ही ज्ञान ओर योगको रखें कहाँ 2- 


नाहिन रह्यो हिय महँ ठर । 
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नंदनंदन अछत कैसे आनिए उर ओर ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोत रात, 
हदय ते व्ह स्याम मूरति छिन न इत-उत जात ॥ 
कहत कथा अनेक उ्धो!} लोक-लाज दिखात। 
कहा करौ तन प्रेम-पूरन, घट न सिधु समात ॥ 
तुमहीं बताओ, क्या किया जाय! वह तो हदयमें गड़ गया है ओर रोम-रोममे 
एसा अड गया है कि किसी तरह निकल ही नही पाता; भीतर भी वही ओर बाहर 
भी सर्वत्र वही । 
उर में माखनचोर गडे 1 
अब केस निकसे वे ऊधौ, तिरछे आनि अड़े ॥ 
उद्धव चकित हो गये । सबसे अधिक आश्वर्यं तो उन्हे तब हुआ, जब 
गोपी-कृपासे उन्होने श्रीगोपीनाथको गोपि्योके बीच सर्वत्र अपनी आंसोकि सामने 
देखा । 
महात्मा सूरदासजी कहते है-- 
सुनि गोपिन कौ प्रेम नेम उ्थो कौ भूल्यौ। 
गावत गुन गोपाल फिरत कंजनि मै पूल्यौ॥ 
छिन गोपिन के पग परै, धन्य तुम्हारो मेम। 
धाइ-धाड दुम भेट ऊधो छाके प्रेम ॥ 
उद्धवजीकी विचित्र दशा हो गयी! अये थे ज्ञान देकर उनका विरहानल 
बुञ्ञाने-- गुरु बनकर उन्हँ योगकी दीक्षा देने; पर अब तो चेल बनकर पुकार उठे- 
उपदेसन आयो हूतौ, मोहि भयौ उपदेस । 
चेटा बनते ही उन्होने मथुराका राजवेष त्यागकर गोपी-पदपड्कज-पराग गोपका 
वेष धारण कर लिया ओर उसी वेषमें वे भगवानके पास पहुचे । इस समय उन्हे यह 
होडा नहीं था कि मेँ यदुवंशी उद्धव हू; बे अपनेको गोपियकि चरणोका चाकर समङ्ते 
थे, जगत्को भी इसी रूपमे देखते थे । अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी वे यदुनाथ 
कहना भूक गये ओर गोपीनाथके नामसे ही पुकारे लगे-- 
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ऊधो जदुपति पे चले, किणे गोप को भेस॥ 
भूल्यौ जदुपति नाम, कल्यो “गोपाल गुसाई! 
एक बेर व्रज जाहु, देहु गोपिनि दिखराई॥' 
उद्धव कहने लगे--हे गोपाल, हे गोपीनाथ! एक बार चलो न त्रजको । उस 
प्रमलोकको छोडकर यहाँ इस रूखी-सूखी मथुरामे कहां आ बसे ? 
वृंदाबन सुख छंडि कै, कहँ बसे हो श्य? 
गोबरधन-प्रभु जानि कै ऊधौ पकरे पाय ॥ 
ऊधो ब्रज कौ प्रेम नेम बरन्यो सब आई। 
उमग्यो नैननि नीर, बात, कु कही न जाई ॥ 


उद्धव भगवानके पैर पकड़कर फुफकार मारकर रोने लगे । भगवान्‌ भी 
प्रेमविह्व हो जमीनपर गिर पडे ओर फिर अपने पीताम्बरसे आंसू पोते हुए 
बोठे--'वाह, तुम तो खूब योग सिखाकर आये, उद्धव !' 
सूर स्याम भूतल परे, नैन रहे जल छइ । 
पोछि पीत पट सौ, कद्यो--"भले आए जोग सिखाइ' ॥ 
भगवानने कहा-- “उद्धव ! देखा तुमने गोपबालओंका निर्मल, विशुद्ध 
अदैतुक ओर अनन्य प्रम! इसीलिये यैं उन्हे क्षणभर नहीं भूर सकता !' धन्य! इसी 
प्रसङ्गे व्रज-रस-रसीठे श्रीनन्ददासजी कहते है-- 
उद्धवजीने कहा- 
करूनामईं रसिकता है तुम्हरी सब इट । 
तबही लौ कहौ लाख जबहि लौ वांधी मूटी॥ 
भै जान्यो ब्रज जाय कै निर्दय तुम्हरी रूप। 
जे तुम कौं अवलंबहीं तिन कौ मेलो कूप ॥ 
कौन यह धर्म ह? 
पुनि-पुनि कहै, हे स्याम! जाय वृदाबन रहियै ! 


प्रम परम कौ पुज जहौ गोपी सग लहियै॥ 


श्रीगोपाङ्कना ८२३ 


11001111... (+ 1.1.111. 1111977४ जभैनिमनिम 


ओर संग सब छादि कै उन लगन सुख देहु । 
नातरु ट्ट्यो जात है अबहीं नेह-सनेहु ॥। 


करोगे तौ कहा ? 


उद्धवजीके शब्द सुनकर भगवानकी क्या दा हुई ? सुनिये श्रीनन्ददासजीके ही 
मुखारविन्दसे-- 


सुनत॒ सखा के वेन नैन आए भरि दोऊ। 
विस परेम-आवेस रही नाहिन सुधि कोऊ॥ 
रोम-रोम प्रति गोपिका है गहै सावर गात । 
काम-तरोरुह संवरो, व्रजबनिता ही पात ॥ 
उलहि ओग अंगते। 
फिर किसी तरह सचेत होकर भगवान्‌ने कहा-- 
हवे सचेत कहि भले सखा पठएु सुधि लावन। 
ओगुन हमरे आनि तहां तै लगे बतावन ॥ 
उनम मोम हे सखा! छिन भरि अंतर नाहि। 
ज्यौ देख्यो मो माहि वे, हहं उनही माहि॥ 
तरंगनि बारि ज्यौ । 
इसके बाद भगवान्‌ने अपना गोपीरूप दिखलाकर उद्धवका भ्रम दूर किया-- 
गोपी आप दिखाडइ एक करि कै बनवारी । 
ऊधो के भरे नैन डारि व्यामोहक जारी ॥ 
अपनो रूप बिहार को लीन्हो बहुरि दुराय। 
नददास पावन भयो, सो यह लीला गाय ॥ 
प्रेम रस पुंजनी । 
यह तो शब्दोंसे किया जा सकनेवाला वर्णन है । वास्तविक गोपी-प्रेम तो इससे 
बहूत ऊँचा है । कुछ महानुभावोंकी धारणा है कि गोपि्योका भगवानके प्रति वही प्रेम 
था, जो कान्ता--खीका अपने स्वामीके प्रति होता है । कुछ सज्जन कहते हैँ कि यह 
बात नहीं है; जैसा परकीया--परायी सख्ीका प्रेम अपने जारके प्रति होता है, वैसा . 
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प्रेम गोपियोंका था । मेरी समञ्जसे ये दोनों ही उदाहरण गोपी -प्रेमके लिये पूर लमू 
नहीं होते । यह सत्य है कि कान्ताभावमें शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य--चारोका 
समावेरा हो जाता है । पतित्रता खरी अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन-धर्म सभी 
पतिके अर्पणकर प्रत्येक चेष्टा पतिके लिये ही करती है ओर पतिके सम्बन्धियोकी 
सेवामें शान्तभाव, पतिकी सेवामें दास्यभाव, पतिके साथ परामर्ख करनेमे सख्यभाव 
ओर भोजनादि करानेमें वात्सल्यभाव रखती है तथा अपना इारीर ओर मन सब भाति 
निस्संकोचरूपसे पतिके अर्पण कर देती है; परंतु भगवानके प्रति गोपियोके समान 
केवल प्रेममूर्वि शुद्ध भागवत जीरवोका जो प्रेम होता है, वह तो कुछ विलक्षण ही 
होता है । ठेसे ही परकीयाका भाव भी सर्वाङ्गपूर्ण नहीं हे । परकीयाके प्रेमकी इतनी 
ही बात उदाहरणस्वरूपमें ली जा सकती है कि जैसे परकीयाकी चित्तवृत्ति घरका 
काम-काज करते हए भी आटो पहर जारमें लगी रहती है, उसी प्रकार भक्तोकी भी 
भगवान कुमी रहती है; प्रतु परकीयाके मनमें तो अङ्ग -सङ्गरूप कामवासना रहती 
हे, गोपियोमें कामवासनाका छेड़ा भी नहीं था । परकीयाका प्रेमास्पद जार होता है । 
भगवान्‌ परमातमामें जारभाव कभी नहीं हो सकता । परमात्मा सर्वथा शुद्ध ओर 
निर्विकार है; इसलिये यही कहा जाता है कि गोपी-ग्रेममें दिव्य परकीया भाव है, ज 
परम विशुद्ध, सर्वथा अनन्य तो है ही, वरं इससे भी परे उस कोटिका है, जहातक 
हमारी कल्पना पर्हुचती ही नही । इसीसे वह अनिर्वचनीय ओर अचिन्त्य हे । 
(42 गोपी-प्रम विलक्षण हे । उसमे "शृङ्गार" है, पर "राग" नहीं है; 'भोग' है, पर 
"लोकिक अद्गसंयोग' नहीं है; “आसक्ति' है, पर "अज्ञान' नहीं है; 'वियोग' दै, पर 
` "विखछोह' नहीं है; “करन्दन है; पर "दुःख' नहीं दै; "विरह है, पर 'वेदना' नही है 
"सेवा' हे, पर "अभिमान" नहीं है; "मान' है, पर "धैर्य" नहीं है; "त्याग" है, पर 
“संन्यास' नहीं है; 'प्रलप' है, पर "बेहोश" नहीं है; "ममता है, पर "मोह नहीं है 
.अनुराग' है, पर "कामना' नहीं है; 'तृप्ति' है, पर "अनिच्छा नहीं है; “सुख' है, पर 
स्पृहा' नहीं हे, देह' दै, पर "अर्हे" नहीं है; “जगत्‌ है, पर “माया' नहीं है, ज्ञान 
है; पर श्ञानी' नहीं है, ब्रह्य है, पर "निर्गुण" नहीं है; 'मक्ति' है, पर "लय' नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपिरयोकी यह परम भावकी रासलीला नित्य है, प्रत्येक 
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युगम है, आज भी होती है; प्रत्येक युगके अधिकारी संतोनि इसे देखा है, अब भी 
अधिकारी देखते हैँ, देख सकते हैँ । 
यदि इस प्रकारके प्रेमकी तनिक भी श्की देखकर धन्य होना चाहते हो, यदि 
इस अचिन्त्य प्रमार्णवका कोई एक विन्दु प्राप्त करना चाहते हो तो भोग ओर मोक्षकी 
अभिलाषाको छोड़ दे, श्रीकृष्णे अपना चित्त जोड दो; प्राण खोकर रोओ, उनके 
नाम_ ओर रूपपर असक्त हो जाओ। बेच डाले अपना सब कुक उनके एक 
रूपबिन्दुके लिये, सर्वस्व निछठावर कर दो उनके चरणोंपर; लगा दो अपना तन, मन, 
धन उनकी सेवामे; सदाके लिये अपना सम्पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो । 
तुम पुरुष हो या स्री, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, पुण्यात्मा हो या पापी--जो कुछ 
भी हो, दृढृताके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज-जन बननेकी प्रतिज्ञा कर लो । सरि 
जीवोमे श्रीकृष्णके दर्शन करो; सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति ओर जीवन-मरण-- 
सभीमें उस प्रमास्पदको पहचानकर आनन्दानुभव करो । दिर खोलकर मुक्तकण्ठसे 
श्रीकृष्णनामका संकीर्तन करो, श्रीकृष्णके छ्यि सच्चे हदयसे हदयविदीर्णकारी 
क्रन्दन करो, सब जगह श्रीकृष्ण रसिकरोखरकी त्रिभङ्गं माधुरी देखो । उनकी कृपा 
होगी ओर तुम्हे प्रेम मिलेगा, तुम कृतार्थ हो जाओगे । सबको कृतार्थ कर दोगे ! 
यह निश्चय रखो ! 
जदपि जसोदा नंद अरु ग्वालबाल सब धन्य, 
पे या जग मै श्रम कों गोपी भई अनन्य ॥ 
-रसखानिजी 


गोपी-पेम 


कहा “रसखान सुख-संपति सुमार महँ, 
कहा महाजोगी हवि लगा अंग छार कौं। 
कहा साधे पंचानल, कहा सोरण बीच जल, 
कहा जीत लीन्हें राज सिधु वारापार कौं॥ 
जप बार-बार, तप-संजम, अपार त्रत, 
तीरथ हजार अरे! वृत लबार को? 
सोई है गवार, जिहि किन्हो नाहि प्यार, नाहि 
सेयो दरबार यार नेद के कुमार कौ॥ 
कंचन के मंद्रिन दीठि ठहरात नार्यै, 
सदा दीपमाल लाल रतन उजारे सौं। 
ओर प्रभुताई सब कहाँ लों बखानो, प्रति- 
हारिनिकी भीर भूप टरत न द्वारे सों॥ 
गंगाजू मै न्हाय, मुकताहल लृटाय, वेद 
बीस बार गाय ध्यान कीजै सरकारे सौं, 
एसे ही भए तो कहा कीन्हौ "रसखान" जु पै 
चित्त दै न कीन्ही प्रीति पीत पटवारे सौं॥ 
“गोपी-प्रेम' पर कुछ भी लिखना वस्तुतः मुञ्ञ-सरीखे मनुष्यके लिये अनधिकार्‌ 
चर्च हे । गोपी-प्मका तत्र वही प्रमी भक्त कुछ जान सकता दै, जिसको भगवानूकी 
हृदिनी शक्ति श्रीमती राधिकाजी ओर आनन्द तथा प्रेमके दिव्य समुद्र भगवान्‌ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्ण स्वयं कृपापूर्वक जना देते है । जाननेवाला भी उसे 
कह अथवा किख नहीं सकता; वरयोकि "गोपी-ग्रम' का प्रकाडा करनेवाली भगवानकी 
वन्दावनटील सर्वथा अनिर्वचनीय है । वह कल्पनातीत, अलौकिक ओर अप्राकृत 
है। समस्त व्रजवासी भगवानके मायामुक्त परिकर है ओर भगवानूकी निज 
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आनन्दशक्ति योगमाया श्रीराधिकाजीकी अध्यक्षतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुरलीलमें 
योग देनेके लिये व्रजमें प्रकट हुए है । व्रजमें प्रकट इन महात्माओंकी चरण-रजकी 
चाह करते हए सूष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं कहते है- 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो 
भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवजननानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । 
यन्पित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तद्‌ भूरिभाम्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्धिरजोऽधिषेकम्‌ । 
यज्नीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द 
स्त्वद्यापि यत्पट्रजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । १४1 ३०,३२,३४) 
हे प्रभो ! मुञ्धे ठेसा महान्‌ सोभाग्य प्रप्र हो कि मँ इस जन्ममें अथवा किसी 
तिर्यक्‌ योनिम ही जन्म लेकर आपके दासोमेसे एक होऊ, जिससे आपके 
चरणकमलोंकी सेवा कर सरवूं । अहो ! नन्दादि व्रजवासी धन्य हैँ । इनके धन्य भाग्य 
है जिनके सुहृद्‌ परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म स्वयं आप है । इस धरातरपर व्रजमें 
ओर उसमें भी गोकुलमें किसी कीडे-मकोडेकी योनि पाना ही परम सौभाग्य 
हे, जिससे कभी किसी व्रजवासीकी चरण-रजसे मस्तकको अभिषिक्त होनेका सोभाग्य 
मिले ।' 
जिन व्रजवासि्योकी चरण-धूकिको ब्रह्मा चाहते ह, उनका कितना बड़ा महत्व 
है । ये व्रजवासीगण मुक्तिके अधिकारको दुकराकर उसके बहुत आगे बढ़ गये है । 
इस बातको स्वयं ब्रह्माजीने का है कि "भगवन्‌ ! मुक्ति तो कु्चोमिं विष लगाकर 
मारनेको आनेवाटी पूतनाको ही आपने दे दी । इन प्रमियोको क्या वही दगे--इनका 
तो आपको ऋणी बनकर ही रहना होगा ।' ओर भगवाने खयं अपने श्रीमुखसे यह 
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स्वीकार भी किया है ! आप गोपियोसे कहते है - 
न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजी 
स्वसाधुकृत्यं विलुधायुषापि वः। 
या माभजन्‌ दुर्जरगेह्चृङ्कलाः 
संवृर्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३२।२२) 
हे प्रियाओ ! तुमने घरकी बड़ी कठिन बेडियोको तोड़कर मेरी सेवा की है। 
तुम्हारे इस साधुकार्यका मेँ देवताओंके समान आयुमे भी बदला नहीं चुका सकता । 
तुम ही अपनी उदारतासे मुञ्चे उऋण करना ।' महात्मा नन्ददासजीकी रचनामे भगवान्‌ 
कहते है - 
तब बोक्ते पिय नव किसोर-हम रिनी तिहारे। 
अपने हिय तै दूरि करो सब दोष हमारे॥ 
कोटि कल्प लगि तुम प्रति प्रति-उपकार करौ जो। 
हे मन॒ हरनी तूनी, उरिनी नाहि होर तौो॥ 
सकल लिस्व अपबस करि मो माया सोहति है। 
प्रममई तुम्हरी माया मो मन मोहति है॥ 
सारे संसारके देव, मनुष्य, गन्धर्व, असुर आदि जीवको कर्मोकी बेडीसे निरन्तर 
बांधे रखनेवाठे सचचिदानन्दधन, जगन्नियन्ता प्रभु गोपी यडोदाके हाथों ऊखलसे ध 
जाते हे । सारे जगत्को मायाके खेलमें सदा रमानेवाठे मायापति हरि गोप-बालकोसे 
खेलमे हारकर, स्वयं घोडे बनकर उन्हे अपनी पीठपर चढ़ते हैँ । उन व्रजवासी नर- 
नारिर्योको धन्य है ! एक दिनकी बात है--यरोदाजी घरके आवरुयक कार्मोमि लग रही 
थी, बालकृष्ण मच गये ओर बेोले- मै गोद चर्हैगा । माताने कुछ ध्यान न दिया। 
इसपर खीज्ञकर आप गे रोने ओर ओंगनमे लेटे । इतनेमे ही देवर्षि नारद भगवानकती 
बाल-लीलाओंको देखनेकी लालसासे वहं आ पर्हुचे । उन्नि देखा, सचराचर विके 
स्वामी परम आनन्दमय भगवान्‌ माताकी गोदपर चदनेके छिये जमीनपर पडे र रहे ह । 
इस दश्यको देखकर देवर्षि गद्गद हो गये ओर योदाको पुकारकर कहने रगे-- 
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किं त्रूमस्त्वां य्लोदे कति कति सुकृतक्षेत्रवन्दानि पूर्व 
गत्वा कीदृग्‌ विधानैः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव । 
न इाक्रो न स्वयम्भूर्नं च मदनरिपुर्यस्य लेभे प्रसादं 
तत्पर्ण ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत्‌ क्रोडमारोदुकामम्‌ ॥ 
`ये ! तेर सौभाग्य महान्‌ है । क्या कं, न जाने तूने पिछले जन्मोमें तीथं 
जा-जाकर कितने महान्‌ पुण्य किये है ! अरी ! जिस विश्वपति, विश्चसष्टा विश्वरूप, 
विश्वाधार भगवान्की कृपाको इन्द्र, ब्रह्मा ओर शिव भी नहीं पराप कर सकते, वही 
पूर्णब्रह्म आज तेरी गोद चटनेके लिये जमीनपर पड़ा लोर रहा है ।" 
जो विश्वनायक भगवान्‌ मायाके दृठ्‌ सूत्रमे बांध बांधकर अखिल विश्वको 
निरन्तर नाच नचाते है, वे ही विज्ञानानन्दधन भगवान्‌ गोपिरयोकी प्रेम-मायासे मोहित 
होकर सदा उनके ओंगनमें नाचते हैँ ! उनके भाग्यकी सराहना ओर उनके प्रेमका 
महत्त्व कोन बतला सकता है । रसखानि कहते है-- 
सेख, महेस, गनेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर ध्या । 
जाहि अनादि, अनंत, अखंड, अचे, अभेद सुबेद्‌ तावै ॥ 
नारद-से सुक-व्यास रटे, पचि हारे, तऊ पुनि पार न पावैं। 
ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भरि छाछ पै नाच नचावै ॥ 
गोपियोके भाग्यकी सराहना करते हए परम विरागी, सदा ब्रह्मखवरूप मुनि 
शुकदेवजी कहते है-- 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरष्यङ्कसंश्रया। 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
श्रीमद्धा° १०।९।२०) 
"्रह्मा' रिव ओर सदा हदयमें रहनेवाटी लक्ष्मीजीने भी मुक्तिदाता भगवान्‌का 
वह दुर्तभ प्रसाद नहीं पाया, जो प्रमिकाश्रेष्ठ गोपिर्योको मिला ।' इसी प्रकार ज्ञानिश्रेष्ठ 
उद्धवजी कहते हे 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्व्योषितां नलिनगन्धस्चां कुतोऽन्याः ॥ 
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रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 


लन्धारिषां य उदगाद्‌ त्रजवल्लवीनाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १०।४७। ६०) 
“रासोत्सवके समय भगवानक्े भुजदणष्डोंको गलेमें धारणकर पूर्णकामा त्रजकी 
गोपियोको श्रीहरिका जो दु्कभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वह निरन्तर 
वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजीको ओर कमलकी-सी कान्ति ओर सुगन्धसे 
युक्त सुरसुन्दरियंको भी नहीं मिला, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ।' 
सूरदासजी कहते है - 
बनी सहज यह लूट हरिकेलि गोपीन के, 
सुपने यह कृपा कमला न पावै। 
निगम निरधारि त्रिपुरारिह्‌ विचारि रहय, 
पचि रह्म सेस, नहि पार पावै॥ 
किनरीं बहू अरु बहूर गंधरबनीं, 
पेनगनीं चितवन नहि मांज्ञ पवे। 
देत करता वे लाल गोपाल सौं, 
पकरि व्रजवबाल कपि ज्यो नंचावेँ॥ 
देन कहि लोनी पुनि चाहि रहत बदन हसि 
स्रभुज बीच कै ले कलोक। 
धामके काम व्रजबाम सब भूलि रहीं, 
कान्ह बलराम के संग डो ॥ 
सूर॒ गिरथधरन मधु चरित मथु पान के, 
ओर अमृत कु आन लागे। 
ओर सुख रेक की कौन इच्छा करे, 


मुक्तिहू लोन सी खारी लागे ॥ 
भक्तवर नागरीदासजीके शाब्द है- 


>€ 
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जयति ललितादि देवीय व्रज श्रुतिरिचा, 
~ कृष्ण॒ त्रिय केलि आधार अंगी। 
जुगल-रस-पत्त आनंदमय रूपनिधि, 
स्केल सुख समय की छह संगी॥ 
गौरमुख हिमकिरन की जु किरनावली, 
स्रवत मधु गान हिय पिय तरंगी। 
"नागरी सकल संकेत आकारिनी, 
मनत गुनगननि मति होति पंगी॥ 
गोपियोंकी चरण-रज पानके छियि व्रजे लता-गुल्मौषधि बननेके इच्छुक ओर 
गोपिर्ोका शिष्यत्व ग्रहण करके गोपीभावको प्रा हुएु भक्त उद्धवसे स्वयं भगवानने 
कहा है- 
न तथा मे प्रियतम आत्पयोनिर्नं रांकरः। 
न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
(श्रीमद्धाः १९१९।१४।१५) 
“हे उद्धव ! मुञ्चे ब्रह्म, इकर संकर्षण, लक्ष्मी ओर अपना आत्मा- ये भी 
उतने प्रियतम नहीं है, जितने तुम-जैसे भक्त है । 
इससे गोपियोकि महत्तवकी किंचित्‌ कल्पना हुई होगी । भगवान्‌की एेसी प्रियतमा 
गोपियोके प्रेमका वर्णन मुञ्ञ-जैसा मनुष्य कैसे कर सकता है ! परम वैराग्यकी प्रात 
होनेपर कहीं प्रेमका अधिकार मिलता है ओर उस दिव्य प्रेम-राज्यमें प्रवेडा कर 
चुकनेवाठे महात्माओंकि प्रसादसे ही दुर्गम प्रेमपथपर अग्रसर होकर भक्त उस 
्रेमामृतका कुछ आखाद प्राप्त कर सकता है । यह साधन-सपिक्ष दै । केवर अध्ययन 
या ग्रनथपाठसे वहोँतक पर्हुच नहीं हो सकती । तथापि भगवत्कृपासे इधर-उधरसे जो 
कुछ बातें ज्ञात हुई है, उन्हीका कुछ थोड़ा-सा भाव संकषेपमें लिखनेकी चेष्टा यहोँ की 
जाती है। भाग्यवान्‌ पूज्यपाद प्रेमीजन कृपापूर्वक अपराध ओर धृष्टता क्षमा करेगे । 


गोपी-प्रेमका स्वरूप 
गोपी-प्रेममें रागका अभाव नहीं है, परंतु वह राग सब जगहसे सिमटकर भुक्ति ओर 
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मुक्तिके दुर्गम प्रलोभन-पर्वतोको रंघकर केवल श्रीकृष्णमें अर्षण हो गया है 
गोपिरयोकि मन, प्राण--सब कुछ श्रीकृष्णके हैँ । इस लोक ओर परलोकमे गोपियां 
श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीको भी नहीं जानतीं। उनका जीवन केवल 
श्रीकृष्ण-सुखके लिये है, उनका ` जागना-सोना, खाना-पीना, चर्ना-फिला, 
भृङ्गार-स्जा करना, कबरी नांधना, गीत गाना, बातचीत करना--सब श्रीकृष्णको 
सुख परहुचानेके ययि है । श्रीकृष्णको सुखी देखकर ही सम्ूर्णं कामनाओंसे सर्वथा 
शून्य उन गोपियोको अपार सुख होता है । भगवानने स्वयं कहा है-- 
निजाङ्मपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
ताभ्यः परं न मे पार्थं निगूढप्रेपभाजनम्‌ ॥ 

हे अर्जुन ! गोपियां अपने ठारीरकी रक्षा उसे मेरी वस्तु मानकर करती है। 
गोपियोको छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपात्र ओर कोई नहीं है! 

यहां यह प्रश्र होता है कि सुख-समुद्र विज्ञानानन्दघन भगवानूको सुख परहुचाना 
कैसा, क्या गोपियोके द्वारा ही भगवान्‌को सुख मिता है ? भगवान्‌ क्या स्वयं सुखसंदोह 
नहीं हे ? हैं क्यो नही, शक्तिमान्‌ भगवान ही ह्ादिनी राक्ति ते श्रीराधिकाजी है; वे इस 
राक्तिको अपनी वरीध्वनिद्रारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैँ । भगवान्‌की यह रोक्ति 
स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामिनी अङ्गराक्तियोंसहित सदा-सर्वदा भगवानकी ओर 
खिंचती रहती है ओर भगवान्‌ उस आह्ादको पाकर पुनः उसे उन्हीं शाक्तियोको- ग्रमी 
भक्तोको बट देते है । भक्त भगवान्की नँसुरीकी ध्वनि--भगवान्‌का आवाहन सुनकर, 
घरद्वारकी सुधि भुलाकर्‌, प्रमत्त होकर्‌, अपना सर्वस्व न्योावरकर भगवान्‌को सुखौ 
करनेके छि दौडता है, भगवान्‌ उसकी दी हई सुखकी भेटको स्वीकार कसते है ओर फिर 
उसीको लटा देते है । दर्षणमे अपनी शोभा भरकर दर्षणको डोभायुक्त बनानेवाला पुरूष 
उस शोभाको स्वयं ही वापस पा जाता है ओर वह सुख लौटकर उसीको मिल जाता ह। 
इसी प्रकार परम सुखसागर भगवान्‌ गोपियोकि सुखकी भेटको स्वीकारकर, उनकी ईस 
कामनाको कि श्रीकृष्ण हमें देखकर, हमारी सेवा स्वीकारकर, हमारे साथ खेलकर सुसी 
हो, पूरी कर देते हँ । भगवान्‌ सुखी होते है ओर वह सुख अपरिमितरूपमे बाकर उन्ीक) 
दे देते हँ । गोपियेकि प्रेमी यही विदधोषता है कि गोपियोमे निज सुखकी कामना स्तीभ 
भी नहीं है । उनके मनम अपने सुखके लिये कल्पना ही नहीं होती । वे तो अपने द्रण 
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श्ीकृष्णको सुखी हुए देखकर ही दिनरात सुख-समुदरमे डूबी रहती है । गोपियोका 
प्रेम काम-कालिमाशून्य है; वह निर्मल भास्कर रै, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक है। 
श्रीचैतन्यचरितामृतमें "काम" ओर श्रम" का भेद बतलाते हुए कहा गया है-- 
कामेर तात्पर्य निज सम्भोग केवल, 
कृष्ण-सुख तात्प ॒ प्रेम तो प्रबल । 
लोक-धर्म, वेद-धर्म, देह-धर्म, कर्म, 
ल्जा, धैर्य, देह-सुख, आत्म-सुख-मर्मं ॥ 
सर्वं॑त्याग करये, करे कृष्णेर भजन, 
कृष्ण-सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन । 
अतएव  काम-प्रेमे बहत अन्तर, 
काम अन्धतम, प्रेम निर्मल भास्कर ॥ 
काम ओर प्रेमे बड़ा ही अन्तर है, हम विषयविमोहित जीव कामको ही प्रेम 
मानकर पाप-पडकमे फंस जाते हैँ । काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय 
सुधा है । काम थोड़ी ही देगें दुःखके रूपमे बदल जाता है, प्रेमकी प्रत्येक कसकमें 
ही सुखसुधाका खाद्‌ मिता है । काममें इन्द्रियतुप्ति, इन्द्रियचरितार्थता है; प्रममें 
तन्मयता, प्रियतम-सुखकी नित्य प्रन आकाङ्का है । कामम इन्द्रियतृप्ि सुखरूप 
दीखनेपर भी परिणाममें दुःखरूप है, प्रेम सदा अतृप्त होनेपर भी नित्य परम सुखरूप 
है। काम खण्ड है, प्रेम अखण्ड है । काम क्षयस्लीक है, प्रेम नित्य वर्धनरीठ है । 
काममे विषयतष्णा है, प्रममें विषयविस्मरण है । कामका टक्ष्य विषय हे, आत्मतृधि 
है; परेमका विषय पूर्ण त्याग है ओर चरम आत्मविस्मृति हे । 
यथार्थं प्रमसे ही कामका नादा हो जाता है । यद्यपि प्रमी अपने प्रमास्पदको सुख 
प्हैचानेकी इच्छाको कामना ही मानता है ओर समस्त इन्द्रियो, मन ओर बुद्धि एकमात्र 
प्रममुखी होनेसे उसे कामना ही कहते दै, परंतु वह शद्ध प्रेम यथार्थमे काम नहीं हे । 
गौतमीय तन्त्रम आया है-- 
तरमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 
इत्युद्धवादयोऽप्येतं वाञ्छन्ति भगवत्प्रियाः ॥ 
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गोपियोके प्रेमका नाम काम होनेपर भी वह असले काम नही, कितु शद्ध म 
हे। महान्‌ भगवद्धक्त उद्धव-सरीखे महात्मा इसी "काम' नामक परेमकी 
करते हैः क्योकि गोपिरयोमिं निजेन्दरियसुखकी इच्छा है ही नहीं। वे तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ समञ्कर ही अपने सकल अङ्गीको सम्पर्णरूपे 
अर्पणकर उन्हें सुखी करना चाहती है । श्रीचैतन्यचरितामृतमें इन विषयासक्तदूनय 
श्रीकृष्णगतप्राणा गोपियोके सम्बन्धमे कहा है-- 
निजेन्दिय-सुख-हेतु कामेर तात्पर्य, 
कृष्णसुख तात्पर्य गोपीभाव वर्यं । 
निजेन्धिय-सुख-वच्छा नहे गोपिकार, 
कृष्ण-सुख हेतु करे संगप-विहार ॥ 
आत्म-सुखनदुःख गोपी ना करे विचार, 
कृष्ण-सुख हेतु करे सब व्यवहार । 
कृष्ण बिना आर सव॒ करि परित्याग, 
कृष्ण-सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 
अपने तन, मन, धन, रूप, यवन, लोक, परलोक सबको श्रीकृष्णकी सुख-सामग्र 
समञ्चकर श्रीकृष्ण-सुखके लियि शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपीभाव है । इस 
गोपीभावमें मधुर-रसकी प्रधानता है । रस पाच है शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर 
माधुर्य । लोकिक ओर ईशवरीय- दिव्य भेदसे ये पचो रस दो प्रकारके है । अर्थात्‌ 
लोकिक प्रेम भी उपर्युक्त पांच प्रकारका है ओर दिव्य प्रेम भी पांच प्रकारका है । पतु इन 
पाचेमिं मधुर-रस--कान्तापरेम सबसे ऊँचा है; क्योकि इसमे शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य--ये चारो ही रस विद्यमान है । यह अधिक गुणसम्पत्न होनेसे अधिक खादिष्ट 
, इसीलियि इसका नाम "मधुर" है । इसी प्रकार दिव्य प्रमे भी कान्ताप्रेम-- मधुररसं 
ही सर्वप्रधान है । शान्त ओर दास्यरसे ' भगवान्‌ एेशर्यशाटी है, मे दीन हूः भगवान्‌ स्वामी 
ह मै सेवक हू --एेसा भाव रहता हे | इसमें कुक अलगाव-सा है, भय हे ओर संकोच 
हैः परंतु सख्य, वात्सल्य ओर माधयम क्रमराः भगवान्‌ अधिकाधिक निजजन है, अपने 
पयर है, प्रियतम है । इनमे भगवान्‌ पे्र्यको भुलाकर्‌, विभूतिको छिपाकर सखा, पुत्रया 
कान्तरूपसे भक्तके सामने सदा प्रकट रहते हैः इन रसोमे प्रा्थना-कामना हे ह नहा । 
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अपने निज जनसे प्रार्थना कैसी? उसका सब कुछ अपना ही तो है ! इनमें भी 
कान्ताभाव सर्वप्रधान है। कान्ताभावमें पिछले दोनों रसोका-सख्य ओर 
वात्सल्यका पूर्णं समावेडा है । यहाँ भगवानकी सेवा खूब होती है, इतनी होती है कि 
सेवा करनेवाला भक्त कभी थकता ही नही; व्योकि यह मालिककी सेवा नहीं है, 
प्ियतमकी सेवा ह । प्रियतमके सुखी होनेमे ही अपार सुख है--जितना सुख पर्हैच, 
उतना ही थोड़ा; क्योकि प्रियतमको जितना अधिक सुख पर्हचता है, उतने ही अपार 
सुखका अनुभव उसे सुख पर्हुचानेवाटी प्रेममयी प्रियतमाको होता है । 
यह कान्ताभाव दो प्रकारका है--सख्कीया ओर परकीया । लौकिक कान्ताभावमें 
परकीयाभाव त्याज्य है, घृणित है; क्योकि उसमें अङ्ग-सद्गरूप कामवासना रहती है 
ओर प्रेमास्पद 'जार-मनुष्य' होता है । परंतु दिव्य कान्ताभावमे- परमेश्वरके प्रति 
होनेवाठे कान्ताभावमें परकीयाभाव ग्राह्य है, वह खकीयासे श्रेष्ठ है, क्योकि इसमें कहीं 
अङ्ग-सङ्ग या इन्ियतृप्तिकी आकाङ्का नहीं है 1 प्रेमास्पद पुरुष जार नहीं है, स्वयं 
"विश्वात्मा भगवान्‌" है--पति-पुत्रोके ओर अपने सबके आत्मा परमात्मा है । इसील्यि 
गोपी-ग्रेममें परकीयाभाव माना जाता हे । यद्यपि सखकीया पतिव्रता खरी अपना नाम, 
गोत्र, जीवन, धन, धर्म--सभी पतिके अर्पण कर प्रत्येक चेष्ठा पतिके लिये ही करती 
हे, तथापि परकीयाभावमें तीन बातें विरोष होती है--प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, उससे 
मिलनेकी अतृप्त उत्कण्ठा ओर प्रियतममें दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव । खकीयामें सदा 
एक ही घरमे एक साथ निवास होनेके कारण ये तीनां ही बते नहीं होतीं । गोपियाँ 
भगवान्‌को नित्य देखती थीं, परंतु परकीयाभावकी प्रधानतासे क्षणभरका वियोग भी 
उनके लिये असह्य हो जाता था, ओंखपर पलक बनानेवाठे विधाताको वे कोसती थीं; 
वर्योकी पकक न होते तो ओंखिं सदा खुली ही रहती, गोपियां कहती है-- 
अटति यद्‌ भवानद्धि काननं 
त्रुटिर्युगायते त्वामपङ्यताम्‌ । 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्‌ दृशाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा" १० । ३१। १५) 
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"जब आप दिनके समय वनमें विचरते है, तब आपको न देख सकनेके कारण 
हमारे लिये एक-एक पर युगके समान बीतता है । फिर संध्याके समय जब हम 
वनसे लोटते हुए आपके धुँघराली अलकावकियोंसे युक्त श्रीमुखको देखती है तब 
हमे आंखोमें पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने रुगते दै । अर्थात्‌ एक पलक 
भी आपको देखे बिना हमे कल नहीं पडती ।' 

भगवानकता नित्य चिन्तन करना,परभरके अदर्शानमे भी महान्‌ विरह-वेदनाका 
अनुभव करना ओर सर्वतोभावसे दोष-दर्हानरहित होकर आत्मसमर्पण कर चुकना 
गोपिका स्वभाव था । इसीसे वे उस प्रियतमसेवाके सामने किसी बातको कुछ भी 
नहीं समञ्लती थीं । लोक, वेद--सबकी मर्यादाको छोड़कर वे कृष्णानुरागिणी बन 
गयी थीं । भोग ओर मोक्ष दोनों ही उनके लिये सर्वथा तुच्छ ओर त्याज्य थे । एेसे 
भक्तोके लिये भगवान्‌ क्या कहते है, सुनिये-- 

अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घधिरेणुभिः ॥ 
(श्रीमद्धा १९१। १४। १६) 
उनकी चरण-रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये मै सदा उनके पीकछे-पीक्े घूमा 
करता हू।' इसी कारण गीतगोविन्दकारने “धेहि मे पदपल्लवमुदारम्‌" कहकर 
भगवानसे श्रीराधाजीके पद-कमल्की चाह करायी है ! ओर इसी आधारपर रसिक 
रसखानिजीने कहा है-- 
बरह्म भँ रढयो पुरानन गानन, बेद-र्वा सुनि चोरे चायन । 
देख्यौ-सुन्यो क्ब न कितै, वह कैसे सरूप ओ कैसे सुभायन ॥ 
टेरत-हेरत॒हारिं परयो, रसखानि बतायौ न लोग-लुगायन । 
देख्यो, दुर्यो वह कुज-कुटीर्े बैठ्यौ पलोटत राधिका-पायन ॥ 

यद्यपि भक्तं कभी यह चाहता नहीं कि भगवान्‌ प्रियतम मेरे पैर दाये, फिए 
भी वहो तो सर्वथा व्य होता है । कोई छोटा-बड़ा रहता ही नहीं । महाभारते 
सखा-भक्त अरजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्यवहारका वर्णन संजयने कौरवक 
राजसभामे किया हे । अर्जुनस ही जब वैसा व्यवहार था, तब गोपि्ोकि समान 

भर्तोकी तो बात ही निराली है। गोपिका परकीयाभाव दिव्य दै । लौकिक 
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विषय-विमोहित मनवाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समञ्ञकर अपने वृत्तिदोषसे 
उनपर दोषारोपण कर बैठते हे । असलमें व्रजगोपिकाओंका प्रेम अत्यन्त उच्चतम 
अवस्थापर स्थित हे । उसमें सभी रसोंका विकास ठै, परंतु मधुर-रस प्रधान है । यह 
मधुर-रस उत्तरोत्तर बढता हुआ प्रम, सेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग ओर भावपर्यन्त 
पर्हुच जाता हे । भावकी पराकाष्ठा ही महाभाव है । यह महाभाव केवल प्रातःस्मरणीया 
त्रजदेवियोमे ही था । श्रीभगवानने प्रेमिक भक्तोकी प्रेमकामना पूर्णं करनेके छ्यि 
व्रजमण्डलमें इस सचिदानन्दमयी दिव्य छीलाको प्रकट किया था । गोपी-प्रेमकी यह 
पवित्र लीला भगवान्‌ने रमणाभिराषासे अथवा गोपियोकी काम-वासनातृप्तिके ल्यि 
नहीं की थी; न तो भगवानूमें रमणाभिलाषा थी ओर न गोपि्योमें कामवासना ही । 
यह तो की गयी थी जगत्करे जीवोके कामनाराके स्यि । रासलीलाप्रकरणको समाप्त 
करते हुए मुनिवर शुकदेवजी कहते है-- 
विक्रीडितं त्रजवधूभिरिदे च विष्णोः 
श्रद्धान्वितोऽनुश्रणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिक्भ्य कामं 
हद्रोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
(श्रीमद्धा° १० । ३३ । ४०) 
“जो धीर पुरुष तव्रजबालाओंकि साथ भगवान्‌ विष्णुके (श्रीकृष्णके) इस 
रासविहारीकी कथाको श्रद्धापूर्वक सुने या पढ़ेगा, वह हीघ्र ही भगवानकती 
पराभक्तिको प्राप्तकर हदयके रोगरूप कामविकारसे कूट जायगा ।' 
जिस लीलके भलीभाँति समञ्ञकर श्रद्धापूर्वकं सुनने-पद्नेसे ही 
हद्रोग--कामविकार नष्ट होकर पराभक्ति प्रप्र होती है, उस रीलाके करनेवाले 
नायक श्रीभगवान्‌ ओर उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओंमें कामविकार देखना या 
कल्षित मानवी व्यभिचारकी कल्पना करना कामविमोहित विषयासक्तं मनुष्योके 
बुद्धि-दोषका ही परिणाम है । व्रजलीला परम पवित्र है, इस बातको प्रेमीजन 
भलीभोंति जानते है ओर इसीसे नारद-सदृङा देवषिं ओर रिव-सदृश महान्‌ देव उसमे 
सम्मिलित होनेकी वाञ्छसे गोपीभावमें दीक्षित होते हँ । मृद्युकी बाट देखनेवाले 
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राजा परीक्षितो महाज्ञानी शुकदेवजी इसीलिये व्रजलीला सुनाते है, जिससे सहज ह 
पराभक्तिको प्राप्तकर परीक्षित्‌ भगवानकरे असली तत्वको जान ठे ओर रा 
हो जार्यं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्ञाननिष्ठाके नामसे पराभक्ति-प्रा्तिका क्रम (ओर उसका 
फल) बतलाते हए कहा है-- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्याऽऽत्माने नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा राग्ेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाङी यतवाक्नायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाथितः ॥ 
अहंकारं बल दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 
विमुच्य निर्ममः डान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न दोचति न काङ्खति। 
समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः। 
ततो मो तत्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५९-५५) 
अर्थात्‌ जब मनुष्य विशुद्ध॒बुद्धिसे युक्त, एकान्तसेवी, मिताहारी, 
मन-वाणी-शरीरको जीता हुआ, सदा वैराग्यको भलीभाँति धारण करनेवाला, निरन्तर 
ध्यानपरायण, दृढ़ धारणासे अन्तःकरणको वामे करके राब्दस्पर्हादि विषर्योको 
त्यागकर्‌, राग-द्वेषको नष्ट करके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ओर परिग्रहको 
सर्वथा त्यागकर ममतारहित, शान्त हो जाता है, तभी वह ब्रह्मपरप्िके योग्य होता टै 
फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसत्नचित्त रहनेवाला वह न किसी बातके लिये दोक करता 
ठै न किसी वस्तुकी आकाङ्का ही करता है ओर सब प्राणियोमें समभावसे भगवान 
देखता है, तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है । उस पराभक्तिके दवारा वह मेरे ततवकं 
भलीभाति जान केता है कि मे कौन ओर किस प्रभाववाला हूं इसी पराभक्तिसे मुञ्चे 
तततवसे जानकर भक्त तदनन्तर ही मुम घुल-मिर जाता है । 


ध्यानूर्वक देखा जाय तो गोपियोमे उप्यक्त सभी बते ूरणरूपसे थीं । विदु 
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बुद्धिका इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है कि वह सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही 
लगी रहे । श्रीकृष्णमिलनके लिय एकान्त-सेवन--शरीरसे ही नही, मनसे भी एकान्त 
रहना, खान-पान भूल जाना, मन-वाणी -रारीरको विषयोसे खींचकर एकमात्र प्रियतम 
श्रीकुष्णमें कगाये रखना, घर-परिवार आदि किसी भी भोग-पदार्थमें राग न रखना, 
निरन्तर प्रियतम श्रीकृष्णके ध्यानमें संटम्र रहना, मनमें श्रीकृष्णकी दुढ्‌ धारणासे 
अन्तःकरणको श्रीकृष्णमय बनाये रखना, श्रीकृष्ण-विषयक पदा्थकि सिवा अन्य 
सभी शाब्द -स्परादि विषयोको त्याग देना, जगत्की दृष्टिसे किसी भी पदार्थमें राग-द्वेष 
न रखना, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ओर परिग्रह-- सबका श्रीकृष्णमें उत्सर्ग 
कर देना, घर-द्वार ही नही, स्वर्ग ओर मोक्षम भी ममत्व न रखना, चित्तको सदा 
श्रीकृष्णके स्वरूपमे समाहित रखकर जगते विषयसे शान्त रखना ओर श्रीकृष्णको 
बरह्मरूपसे पहचानकर उनसे मिलनेके छ्य व्याकुल होना गोपियोके चस्त्मे 
पद-पदपर प्राप्त होता है। इसके सिवा उनका नित्यानन्दमयी होकर सांसारिक 
पदार्थोकी प्राप्ति-अगप्राप्तिमें हर्ष-शोकसे रहित होना ओर सर्वत्र श्रीकृष्णको सब 
प्राणि्योमं देखना भी प्रसिद्ध ही है । साधकोंको दीर्घकालके महान्‌ साधनसे प्राप् 
होनेवाली ये बाते गोपियोमें स्वाभाविक थीं; इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे अपना 
रहस्य खोकर बतला दिया ओर अपने स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराकर उनके साथ 
दिव्य क्रीडा करके उन्हं श्रीकृष्णरूप बना लिया । ज्ञानिर्योसे विरोषता यह रही कि 
इसमे सारी बाते केवल विचारके आधारपर न रहकर प्रत्यक्ष इद्दियगम्य हो गयीं । 
साक्षात्‌ परत्रह्य महान्‌ सुन्दर द्विभुज मुरलीमनोहररूपधारी बनकर स्वयं भक्तोके साथ 
नाचे । उन्होने अपनी रूपमाधुरीसे भक्तोके चित्तको चुराकर, अपनी मुरटी-ध्वनिसे 
प्रमी भक्तोको खीचकर्‌ अपने पास बुला लिया ओर उने सब प्रकार कृतार्थं किया । 
एक महात्मने दिव्यदृष्टिसे देखकर सखी-भावमें प्रवेश होकर कहा था-- 
शृणु सखि कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया दृष्टम्‌ । 
गोधूलिधूसराङ्खो नृत्यति वेदान्तसि द्धान्तः ॥ 

'हे सखि ! एक कोतुककी नात सुन । मैने आज बाबा नन्दके आंगनमें वेदान्तके 

चरम सिद्धान्त ब्रह्मको गोधूकिधूसरिताद्ग हुए नाचते देखा ॥ 
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म्यानी बोधस्वरूप द्वै होहि ब्रह्म में लीन, 
निरखत पै लीला मधुर प्रेमी प्रेम प्रबीन ॥ 
ग्यानी दिग गंभीर हरि सचिद्‌ ब्रह्मानंद । 
प्रेमी सग खेलत सदा चंचल प्रेमानंद्‌ ॥ 
ग्यानी ब्रह्यानेद ६॥ रहत सदा भरपूर । 
पै प्रेमी मिरखत सुखद दुर्भ हरि कौ नूर॥ 
प्रेमी भाग्य सराहि मुनि, ग्यानी बिमल बिबेक। 
चै सुदुरल्भ प्रेप-पद्‌ तजि निजपद की टेक ॥ 


श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी 


भगवानूकी उस रूपमाधुरीका वर्णन कोन कर सकता ह । वे एक बार जिसकी 
ओर प्रेमकी नजरसे देख ठेते, उसीपर प्रेमसुधा बरसाकर उसे अमर कर देते, उसकी 
सारी विषयासक्तिको नष्टकर अपना प्रेमी बना ठेते ¦ पण्डितराज जगन्नाथ कहते है - 
रे चेतः कथयामि ते हितमिदे वृन्दावने चारयन्‌ 
वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदनिभो बन्धुर्न कार्यस्त्वया । 
सोन्दर्यामृतमुद्िरद्धिरभितः सम्मोह्य मन्दस्मिते- 
रेष त्वां तव॒ वल्लभांश्च विषयानाशु क्षयं नेष्यति ॥ 
रे चित्त ! तेरे हितके लिये तुञ्ञे सावधान किये देता हू -कहीं तू उस वृन्दावने 
गाय चरानेवाले, नवीन नीरू मेघके समान कान्तिवाे कैकको अपना बन्धु न बना 
लेना; बह सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुङ्ञे मोहित कके 
तेरे प्रिय समस्त विषयोको तुरत नष्ट कर देगा ॥ अद्रैतसिद्धिकार मधुसूदनस्वामीजीक 
भी उसकी रूपछटाके फंदेमे पड़कर स्वाराज्यसिंहासनसे च्युत होना पड़ा था। वे 
कहते है-- | | | 
अद्धेतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धीक्षाः । 
इाठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 
अद्रेतमार्मके अनुयायिये्रार पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी सिंहासनपर 


श्रीगोपाङ्खना ८४९ 


1211... 1.111.111 (0 1.1.11.1.5.11.111.11.1111. 


होनेका अधिकार प्राप्र किये हुए हमको गोपियोके पीरछे-पीके फिरेवाले किसी धूर्तने 
हदपूर्वक (जबरदस्ती इच्छा न रहनेपर भी) अपने चरणोका गुलाम नना लिया ॥ 
व्रन-रस-रसीरे साह कुन्दनलालजी श्रीरलितकिशोरीजी बने हुए कहते दै-- 
नैन-चकोर मुख-चंदहू पै वारि डारौं, 
वारि डारौं चित्तहि मनमोहन चितचोर पै। 
भ्रानहू कों वारिं डारौं हसन दसन लाल, 
हेरन कुटिलता ओ लोचन की कोर चै॥ 
वारि डारौं मनहि सुअंग-अंग स्यामा-स्याम, 
महल मिलाप रसरास की इकोर पै। 
अतिहि सुघर बर सोहत त्रिभंगी लाल, 
सरबस वारौ वा ग्रीवा की मरोर पै॥ 
सर्वस्व वार देनेपर भी वह फिर अपनी तिरछी चितवनकी बरसे प्रेमी भक्तको 
घायल करता है ओर बार-बार उसकी ओर ्ंक-डंककर हैस-हैसकर घावपर नमक 
लुरकाता रहता है-- 
देखो री! यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है। 
बरछी-सी तिरछी चितवनकी पैनी द्री चलाता है॥ 
हमको घायल देख बेदरदी यंद्‌-मंद्‌ मुसकाता है। 
"लक्ितकिसोरी' जखम जिगरपर नौनपुरी बुरकाता है 
इयामकी तिरछी नजरसे घायल प्रेमीका यह जख्मेजिगर कभी सूख ही नही 
सकता, वह सदा हरा रहता है ओर उसकी पल-परकी कसक ब्रह्मानन्दसे भी बठकर्‌ 
आनन्द दिया करती है । गोपियोके हृदयम यह घाव बहत गहरा था । बड़े भाग्यसे यह 
दिनोदिन बढ़नेवाला घाव होता है ओर खयं सवके वैद्य बनकर अनेपर्‌ भी यह 
अच्छा नहीं होता । इयामसुन्दरके दर्शनसे यह ओर भी बढ्‌ जाता है, परंतु अदर्शन कभी 
सुहाता नही । एकमात्र वे ही वैद्य है; परंतु वैद्य घाव बढ़ाते हैँ, घटाते नहीं । इस घावके 
बढ़नेमे हौ सुख है, इसीलिये घावसे कराहना ओर बार-बार घाव बढ़ानेका कार्य 
करना--यही बस, प्रेमियोके जीवनका नित्य परम सुखदाय दुःख हो जाता हे। 
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मुरल्टी ओर रास 


यही हाल उसकी मुरलीका हे । जब वह बजती टै, तब ओरोकी तो बात ह 
व्या, निर्बीज समाधिमें स्थित योगियोकी समाधि भी टूट जाती हे! 

वेह वंशीध्वनि निकरे हौ जडको चेतन ओर चेतनको जड बना देती है । इसीसे 
एक बार एक गोपीने व्यगसे मुरलीकी महिमा गाते हए कहा था-- 

मुरहर रन्धनसमये मा कुरु मुरलीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेधो रसतां कृडानुरप्येति कृरातरताम्‌ ॥ 

'हे मुरारे ! अरे, मेरे रसोई बनाते समय तो तुम कृपा करके अपनी मुरटीकी 
मधुर तान न छेड़ा करो; वयोकि उस ध्वनिके आते ही मेरी सूखी लकटियाँ हरी हो 
रस टपकाने रगती हँ ओर आग बुञ्ञ जाती है, जिससे रसोई भी नहीं हो पाती । टूरसे 
मुरलीकी टेर सुनकर एक सखी दूसरीसे कहती है-- 

सुनती हो कहा, भजि जाहु घरे, बिध जाओगी नैन के बानन में। 

यह बंसी "निवाज' भरी बिष सों बगरावति है बिष प्रानन में॥ 

अबहीं सुधि भूलिहो भोरी भट, भैवरो जब मीठी-सी तानन मेँ। 

करुलकानि जो आपनि राखि चहो, दे रहो अगुरी दोड कानन में॥ 

इस वंशीकी ओर रासकी कुछ आलेचना किये बिना गोपी-प्रमकी चर्चा अधूरी 
रह जाती हे । इसलिय इन विष्योपर भी कुछ विचार करना हे । 

श्रीकृष्णमिलनके लये कात्यायनीकी पूजा करनेवाली गोपि्ोको वर देनेके दिन 
भगवानने उनके वख हरणकर्‌ उनके निर्मल ओर अनन्य प्रमकी परीक्षा की । उनका 
सारा भेद-ज्ञान हरण करके उन्हे निर्मल प्रेमपथकी अधिकारिणी समञ्चकर मिलनका 
वरदान दिया । वसखरहरण-लीलामें पाप देखना पापनुद्धिका परिणाम है । जीवात्माका 
परमालाके सामने कोई पर्दा नहीं रह सकता । पर्दा मायामे ही है । सबके अन्तरात्ा 
भगवानसे कीन जीवात्मा अपने अङ्गोको छिपानेका भाव रख सकता है । वह जबतक 
छिपाता है, तबतक परमातमाको परमातमा न समञ्लकर अपने पृथक्त्वका अभिमान 
बनाये रखता है । चीरहरणसे गोपियोका यह मोह भङ्गं हुआ । उन्होने श्रीकृष्णको 
परमात्मा समञ्ञा ओर जीवभावके हेतु अभिमानके परेको तोड़कर भेदमूकक मायाके 
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वस्त्रोसे सर्वथा रहित होकर वे सर्वात्मरूप प्रभुके सामने आ गयीं । 

इसके कुछ दिनों बाद इरपपूर्णिमा आयी । भगवानके मिलनका दिन आया । 
हारदीया रजनी, प्रफुल्ल मल्लिका, पूर्ण सुधौशुकी सुधामयी मधुर किरणें आदि 
उदीपन भावोंसे गोपियोके हदयमें एक अलक्ष्य आकारा जाग उठी, मानो उनका 
हदय किसी अभ्य वस्तुको चाहने गा । यह थी श्रीकृष्णमिलनकी कामना । 

बस, इसी समय श्रीकृष्णकी मोहन मुरली बज उठी । शारद सुधाकरकी 
ज्योत्स्नाने, नीर यमुनाके निर्मल सेकतमे स्थित, मन्दानिलसे आन्दोकित माधवी 
कुञ्जमे आत्माराम, पूर्णकाम, योगेश्वर, नित्य-नव नटवर मोहनकी मधुर मुरलीसे 
विश्च-विमोहन प्रेमके आवाहनका अनङ्घवर्धक आनन्ददायक संगीत प्रारम्भ हो गया । 
शुकदेवजी कहते है-- 


निरम्य गीते तदनङ्खवर्धने 
व्रजच्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः । 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः 


स॒ यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः ॥ 

(श्रीमद्धा° १०।२९।४) 
उस अनङ्कवर्धन (भ्रीकृष्ण-मिलन-कामनाको बढ़ानेवाले) गानके कानोमें 
पड़ते ही समस्त व्रज-वनिताओंका मन श्रीकृष्णमय हो गया । वे उसी समय तुरंत सब 
कुछ छोडकर अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास चली गयीं । उतावटीके कारण किसीने 
किसीको साथ लेनेका भी कोई प्रयल नहीं किया (सब अरग-अलग ही, जो जिस 
अवस्थामें थी, उसी अवस्थामें सब कुछ भूलकर दौड पडी) । उस समय वे इतने 

वेगसे चलं कि सारे रास्ते उनके कानोकि कमनीय कुण्डल हिते रहे । 
अनङ्घके बढ जानेपर वे अपने-अपने पतियोकि पास न जाकर श्रीकृष्णके पास 
वयो गयीं ? इसमें कारण दै । उनका अनङ्गं लोकिक काम नहीं था, श्रीकृष्णमिलनकी 
योगिजन-दुर्कभ प्रबल कामना थी, जो किसी अङ्गवाली न होनेपर भी बड़ी प्रबल थी 
ओर जिसने उनको बरबस श्रीकृष्णकी ओर दौड़नेको बाध्य कर दिया था । वेशीध्वनि 
अखण्डानन्द प्रदान करनेके कयि भगवानका अनिवार्य निमन्रण था, उसे वे केसे राल 
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सकती थीं ? उसे कोई भी नहीं यल सकता । वह वंशी कैसे बजी, उसकी वनि 
कोतक गयी ? 
रुन्धननम्बुभृतश्चमत्कृतिपरं कुर्वन्‌ मुहस्तुम्बुरे 
ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दनमुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌ । 
ओत्सुक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन्‌ भोगीन्रमाघूर्णयन्‌ 
भिन्दन्नण्डकटाहभित्तिमभितो बभ्राम वंज्ञीध्वनिः ॥ 
"वेरीका वह पवित्र संगीत अपनी सुधामयी स्वरलहरीसे समस्त वृन्दावनको 
आष्ठावित करता हुआ, आकारमें पर्ुचकर जलदसमूहको स्तम्भित करता हुआ, 
स्व्गमें देवगायक तुम्बुरुको पुनः-पुनः चकित करता हुआ, ब्रह्मलोकमें सनन्दनादि 
महामुनियोकी निर्गुण ब्रह्मविषयक निर्बीज समाधिको भङ्ग करता हुआ, स्वयं प्रजापति 
ब्रह्माको विस्मित करता हुजआ--यों ऊर्ध्वलोकमें अपनी विजयपताका फहराकर नीचे 
पाताककी ओर चला ओर वहाँ राजा बछिको चोकाकर, नागराज अनन्त शोषनागके 
सहस फणोको कपाकर, अखिल ब्र्माण्डकटाहको भेदकर श्रीकृष्णका वह 
वंशी-संगीत सब ओर फैक गया ।' 
परंतु इतनेपर भी इस आवाहन-संगीतको सुना भक्तोनि ही ओर वे उसी समय 
दौड़ चङे । अन भी श्यामकी यह वेशी वैसे ही बजती है ओर प्रेमी भक्तं अब भी 
उसे सुनते हैँ । अस्तु ! 
भक्तप्रवर श्रीनन्ददासजी कहते है-- 
सुनत चली ब्रज-बधू गीत-धुनि कौ मारग गहि। 
भवन भीति दुम कुज पुज कितर्हू अटकं नहिं॥ 
नाद्‌ अमृत को पथ रगीलौ सूम भारी। 
तिहि ब्रजतिय भले चली आन कोर नहिं अधिकारी ॥ 
वे मुरलीकी ध्वनिको लक्ष्य करके उन्मत्तकी भाति चलीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरण-ग्रान्तोमिं जा पर्ुची । यहाँ फिर प्रेम-परीक्षा होती है । मुख्यतया दो बातें देखनी 
है-- (१) गोपियोका किसी संसारिक विषयमे मन आसक्त है या नहीं ओर 
(२ वे श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ समहती है या नहं । इसीलिये पहके-पहल 
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भगवानने उनसे कहा-- 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः। 
त्रजस्यानामयं कचिद्‌ ब्रूतागमनकारणम्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा १०।२९। १८) 
"महाभागाओ ! तुम्हारा स्वागत ह । कहो, मै तुम्हारा व्या परिय कार्य कर ? 
व्रजमें सब कुड तो है ? इस समय अपने यहाँ आनेका कारण बताओ । 
गोपियां भगवान्‌की एेसी वाणी सुनकर मुसकरा दीं, कुछ बोलीं नहीं । भगवान्‌ 
फिर बोठे- 
रजन्येषा घोररूपा घोरसतत्वनिषेविता । 
प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्रीभिः सुमध्यमाः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२९। १९) 
'हे सुन्दरियो ! देखो, रत्रि बड़ी घोर है । इस समय बहुत-से भयानक जीव 
इधर-उधर फिर रहे है । इसि तुमलरोग तुरंत व्रजको लौट जाओ । यहाँ खियोका 
अधिक देर ठहरना ठीक नहीं ।' 
गोपियोनि कुछ उत्तर नहीं दिया । भगवान्‌ फिर बोठे-- 
मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति हयपरयन्तो मा कृदवं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १०।२९।२०) 
"तुम्हे घरमे न देखकर तुम्हारे माता-पिता, पुत्र, भाई ओर पति आदि तुम्हें दूते 
होगे । तुम यहाँ ठहरकर अपने घरवालोंको व्यर्थ घबराहटमें न डालो 
यहां भगवानने संसारिक अति निकटके सम्बन्धि्योकी बात याद दिलकर यह 
जानना चाहा कि देखें, गोपियोके मनमें उनके प्रति मोह या उनसे भय है या नहीं । 
ये मायिक जगतूमे है या ई्वराभिमुखी है ? परंतु गोपियां इस परीक्षामे पास हो गयीं 
ऋषिपलियोँ यही, इसी प्रसङ्गपर घर लोट गयी थीं । गोपियाँ कुछ नहीं बोटीं । उनके 
चिक्तमे संसारकी आत्मीयताका कुछ भी मोह नहीं जाग्रत्‌ हुआ । वे भगवान्‌ परमात्मा 
्रीकृष्णके प्रेममें डूब रही थीं! 
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चांदनी रातकी सुन्दर शोभा देखकर गोपि्योके मनमें श्रीकृष्णप्रम जागा था। यह 
जागृति लोकिक थी या दिव्य, इसीको जाँचनेके लये भगवानने फिर कहा-- 
दृष्ठ वनं कुसुमितं राकेङाकररञ्चितम्‌ । 
यमुनानिललीलेजत्तरुपल्लवस्ोभितम्‌ ॥ 
तद्‌ यात मा चिरं गोष्ठे शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुह्यत ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२९।२१-२२) 
तुम रजनीरको रदिमयोसे रञ्जित ओर यमुनाजलके स्परसे रीत मन्द्‌-मन्द 
पवनकी गतिसे हिठते हए नवपल्लवोंसे सुरोभित एवं कुमुद-कुसुम-मण्डित, मनोहर 
इस वृन्दावनकी डोभा देख चुकीं । अन हे सतियो! देर न करो, तुरंत ही व्रज लैर 
जाओ ओर अपने-अपने पतिरयोकी सेवा करो । देखो, बारुक ओर तुम्हारी गायोकि 
बड़े रो रहे होगे, जाकर उह दूध पिलाओ ओर गाये दुहो । 
सती" स््रीके लिये पति-सेवासे बठकर ओर कोन-सा महत्वका कार्य हो सकता 
हे ? भगवानने "सती" सम्बोधन करके गोपियोको पतियोकी याद दिलायौ । माताको 
पुत्र ओर ग्वालिनोको गौ-बछडे बडे प्रिय होते है, उनका भी करुण रउाब्दोमें स्मरण 
कराया । इनका मन पति-पुत्रोमें है या सबसे विरक्त होकर केवल मुञ्च भगवानमे है, 
यह जाननेके छ्य भगवानने इतनी बाते कहीं । गोपियाँ अब भी कुछ नहीं बोलीं । 
अबकी वार अपने बाह्य सोन्दर्यकी महिमा दिखल्रकर--यह जाननेके छ्यि कि ये 
केवल सोन्दर्यपर ही मोहित है या मुञे ईश्वर समञ्ञकर आयी हे, भगवानने कहा-- 
अथवा मदभिस्रेहाद्‌ भवत्यो यन्नरितादायाः । 
आगता दयुपपन्ने वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ 
(श्रीमद्धा° १९१०।२९।२३) 
अथवा यदि तुम मेर सेहके कारण आसक्तचित्त होकर मुञ्च देखने आयी हो तो कोई 
दोषकी बात नही; वयोकि मुञ्चको देखकर सभौ पराणी प्रसन्न होते है ।' परतु-- 
भतुः शुश्रूषणं स्रीणां परो धर्मो हयामायया । 
तद्न्धूना च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥ 
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दुरशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा। 
पतिः  स््रीभिन हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी 
अस्वग्यमयरस्य॑ च फल्गु कृच्छर भयावहम्‌ । 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥ 
(श्रीमद्धा १०।२९। २४--२६) 
हे कल्याणियो ! पति ओर उसके बन्धुओंकी निष्कपरटभावसे सेवा करना तथा 
संतानका पालन-पोषण करना ही श्ियोका परम धर्म है । जिन ख्ियोको शुभ गति पानेकी 
इच्छा हो, वे अपने अपातकी पतिका किसी प्रकार भी त्याग न करे चाहे वह बुर 
स्वभाकवाख, अभागा, वृद्ध, मूर्खं, रोगी या निर्धन ही वरयो न हो । कुलस्ियोके छियि 
उपपतिको (जारकी) सेवा करना सर्वथा निन्दनीय है; इससे सर्मकी प्राप्ठि नहीं होती, 
संसारम अपकीर्ति होती है । यह अत्यन्त ही निन्दनीय ओर भयदायक कार्य हे । 
भगवान्‌ सब बाते खोकर कह दीं । "यदि मुञ्चको मनुष्य मानकर कामाभिलाषासे 
आयी हो तो नरकगामिनी होओगी, संसारमे अया होगा; व्योकि यही वेदधर्म है । 
इस उपदेशसे भी गोपियां नहीं हिली, तब भगवानने उन्हं जांचनेके लियि फिर कहा- 
श्रवपगाद्दर्शानाद्‌ ध्यानान्पयि भावोऽनुकीर्तनात्‌ । 
न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२९। २७) 
(अच्छा, मुद्मे कुछ महत्व समञ्कर आयी हो तो भी) "मेरे गुण-श्रवण, 
दर्न, ध्यान ओर कीर्तनसे मुञ्में जेसा प्रेम होता है, वैसा पास रहनेसे नहीं होता; 
इसलिये तुम अपने घरोंको लौट जाओ । ऋषिपतियां इसी प्रकारकी बात सुनकर 
लौट गयी थी; परंतु गोपियां नहीं लोटीं । ऋषिपलि्योने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
तो जान छया था, परेतु घरमे उनकी ममता थी । गोपियोँ संसारसे सर्वथा वैराग्यवती 
ओर भगवान्‌की महिमासे पूर्णतया परिचित थीं । गोपियाँ इस बातको जानती थीं कि 
"भगवान्‌ समस्त जगतके आत्मा हैँ । हमरे, हमारे पतियोके, हमारे पुतरोके--सबके 
एकमात्र आत्मा हैँ ।' जगदात्मा भगवान ओपपत्यकी (जारपनेकी) कभी कल्पना ही 
नहीं हो सकती; बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी संसारके सारे बन्धनोको तोडकर 
सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानन्दघन प्रभुकी प्राति चाहते है वे ही साक्षात्‌ 
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परमातमा सुन्दर प्रियतमके रूपमे हमारे सामने खड़े है, उन्हीके चरणोमि हम 
है । अन इहं छोडकर कहीं जाना मूर्खता नहीं तो क्या है । अतः प्रेममयी गोपियौ , 
ओखोमें आंसू भरकर प्रणयकोपके कारण गद्गद हुई वाणीसे बोली _ 
मैवं विभोऽर्हति भवान्‌ गदितुं नृरोसं 
संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व॒ दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
` देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥ 


यत्पत्यपत्यसुहदामनुवृत्तिरङ् 
स्रीणो स्वधर्मं इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेहापदे त्वयीदो 


ष्ठो भववांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२९ । ३१-३२) 


न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिल्बदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये 


सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 

(श्रीमद्धा० १०।३१।४) 

हे सर्वव्यापक! आपको एेसे कठोर ङ्द नही कहने कहने चाहिये । हम अन्य 
समस्त विषर्योको छोडकर एकमात्र आपके चरणकमले ही अनुरक्त हैँ । अतः जिस 
प्रकार आदिपुरुष श्रीनारायण मुमुक्षुओंको अपनाते है आप भी हमलगोको इसी 
प्रकार ग्रहण कीजिये, कभी त्यागिये नहीं । हे कृष्ण! आप स्वयं धर्मको जाननेवाले 
है । (सबसे बठ्कर धर्म तो आपके चरणोका आश्रय है, फिर आप धर्मविद्‌ होकर 
कैसे हमे लोट जानेको कहते ह। ) आपने जो कहा कि पति, पुत्र ओर 
बन्धु-बान्धववोंकी सेवा करना ही स्ियोका धर्महैसो यह उपटेज्ञ आप ईश्वरमें ही रह 
क्योकि इस उपदेरके आश्रय आप ही है । आप ही धर्मकी अन्तिम गति हे । पति, 
पत्र आदि समस्त देहधारियोकि आप ही प्रिय बन्धु ओर आतमा है । निश्चय हौ आप 
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केवल यद्लोदाके पुत्र नहीं बल्कि आप समस्त देहधारियोके अन्तःकरणके साक्षी है । 
हे सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपने सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लये यदुकुलपें अवतार 
लिया हे।' 
हमे छलियि नहीं । आप साक्षात्‌ परमेश्वर है, आपके बिना पति-पुत्रदि किसीकी 
भी सत्ता ओर सम्भावना नहीं है । सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त॒धमेकि 
अधिष्ठान, ईश्वरोके ईश्वर आपको छोडकर हम कहाँ जार्यै ओर क्यों जार्यै ? 
गोपियां इस बातको जानती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, 
विज्ञानानन्दघन, विश्वात्मा परमेश्वर हैँ । परमेश्वर ही सबके आत्मा ओर चरमगति है, 
अब उन परमात्माको पाकर गोपियां वहसे क्यो हटने लगीं 2 उन्होने कहा- 
कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशत्राः स्व॒ आत्मन्‌ 
नित्यपरिये पतिसुतादिभिरातिदेः किम्‌।, 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म चछिन्द्या 
आहां भृतां त्वयि चिराद्रविन्दनेत्र ॥ 
चिन्न सुखेन भवतापहतं गृहेषु 
यन्निर्विरात्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पादो पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ 
यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा॥ 
(श्रीमद्धा० १०।२९।३२-२४) 
“राखनज्ञ पुरुष अपने नित्यप्रिय आतमारूप आपे ही प्रेम करते हँ । इस लोकमे 
संसार-दुःख देनेवाले पति-पत्रादिसे उन्हं क्या प्रयोजन है । अतः हे परमेश्वर! आप 
हमपर प्रसन्न होडये । हमारी चिरकालकी आाकताको काटिये नहीं । अब हम किसी 
प्रकार घर नहीं जा सकतीं । हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घरमे आसक्त था, उसकी 
आपने चुरा छिया, हमरे हाथ घर्के कामि लगे थ, वे भी चेष्टाहीन हो गये ओर 
हमारे पैर भी आपके चरण-कमलोसे एक पग भी दूर्‌ नहीं हटना चाहते । हम किस 
प्रकार घर जार्यै ओर वहो जाकर अब करें भी क्या ¦` 
भगवानने भक्तकी परीक्षा की, परीक्षामे भक्त उत्तीर्णं हो गया, तब उसे 
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आत्मरमण किया । इसके बाद भगवान्‌ एक वार अन्तर्धान हो गये । पीछे गोपियं 
भगवानके अदर्शनसे व्याकुल होकर भगवान्‌को दढती ओर विविध विमा करती 
रही-- 


मनोवाच्छित फल दिया । योगेश्वरेश्वर भगवानूने आत्माराम होकर गोपियेकि साथ 


रोला 
है गड बिरह विकल तव बूञ्ञत॒ दुम बेली वबन। 
को जड़, को चैतन्य, कषु न जानत बिरही जन॥ 
हे मालति! हे जाति! जूधिके ! सुनि हित दै चित। 
मान-हरन मन-हरन गिरिधरन लाल लखे इत ॥ 
हे केतकि! इत तै चितए कितहू पिय रूसे। 
कै रदनंदन मंद मुसकि तुमरे मन मूसे॥ 
हे मुकता फल बेलि! धरे मुकता मनि माला। 
निरखे नैन बिसाल मोहने नंद के लाला॥ 
हे मंदार उदार, बीर करवीर महामति । 
देखे करहु वलबीर धीर मन-हरन धीर-गति ॥ 
हे चंदन! दुखकंदन ! सब करु जरत सिरावहू । 
नैदनंदन जगबेदन चंदेन हमहि मिलावहू ॥ 
बृहयहु री इन लतनि पलि रहि फूलनि सोहं । 
सदर पिय कर परस बिना अस फूल न होहीं॥ 
हे सखि!) ये मृगबधू इनहि किन बृद्महु अनुसरि । 
डहडहे इन के चैन, अवबहिं कत्हू चितए हरि॥ 
अहो कर्देब, अहो अव, निब, क्यों रहे मौन गहि। 
अहो बट तुंग सुरंग बीर, करहुं इत उलहे लहि॥ 
जमुन निकट के विटप पि भँ निपट उदासी । 
क्यौ किह सखि! महा कठिन ये तीरथवासी ॥ 
हे अवनी ! नवनीत चोर चित चोर हमरे। 
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राखे किते दुराइ बतावहु प्रानपियारे ॥ 
अहो तुलसि कल्यानि! सदा गोविद पद्‌ प्यारी । 
क्यो न कहति तू ैदनेदन सों बिथा हमारी ॥ 
अपने मुख चाँदने चै सुंदरि तिन माहीं । 
जरै आवै तम पुन कुज गहबर तरु छाहीं। 
(नन्ददासजी) 
वे बो्लीं-- 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ््रयन्रेणवः । 
यान. ब्रह्येशो रमा देवी दधुमूर््यघनुत्तये ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।३०।२९) 
"भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी चरणरज अत्यन्त पवित्र है । ब्रह्मा, रिव, रमा आदि भी 
इसको मस्तकपर धारण करते है, हमलोग भी इसे मस्तकपर धारण करं ।' यों 
कहते-कहते वे श्रीकृष्णे तन्मय होकर श्रीकृष्णकी-सी टीम कसे लगीं । 
इहि बिधि बन-बन रदूदि बृद्धि उनमतत की नाई। 
करन लगीं मनहरन लाल लीला मन भाई ॥ 
मोहन लाल रसाल की लीला इनी सोहें । 
केवल तन्मय भई कहु न जनै हम को हे॥ 
(नन्ददासजी) 
तदनन्तर पुनः भगवानने प्रकट होकर प्रत्येकके साथ एक-एक अरूग-अकग 
बनकर रास किया । 
रासका पहल इलोक है-- 
भगवानपि ता रात्रीः इरदोत्फुल्लमल्किकाः। 
वीक्ष्य रन्त मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 
"भगवानने योगमायाको आश्रित करके रमणकी इच्छा की ॥ इसके बाद 
"आतत्मारामोऽप्यरीरमत्‌' (आत्माराम होकर रमण किया), "साक्षानमन्मथमन्मथः! 
(कामदेवको भी मोहनेवाठे), आत्मन्यवरुद्धसौरतः' (अस्खकितवीर्य), 
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आत्मकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, योगेश्वर आदि रान्द आते है, जिनसे यह 


हे | 
होता है कि भगवान्‌की यह टीला परम दिव्य थी । इसमें लौकिक का 


जरा-सा भी स्थान नहीं है । "भगवान्‌" रब्दसे ही सिद्ध होता है कि भगवानमे 
नहीं हो सकता; वर्योकि वे सबके आत्माराम हैँ । जिनमे अणिमादि आठ र 


| 
। 
| 
। 


॥ 


विद्यमान हो, जो धर्म, यदा, श्री, वैराग्य ओर श्ञानके अपार ओर अटूट भार 


उन्हीको भगवान्‌ कहते है - 
एश्र्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यासः श्रियः 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


(श्रीविष्णुपुराण ६।५।७४) ` 


इस प्रकार षडैशर्यपूर्ण भगवानमे कामवासना या ओपपत्य घट ही नहीं सकता। 
भगवानने यह सारी टीला अपनी योगमायाके द्वारा की । जिसकी जेसी इच्छा थी, 
भक्तवाञ्छाकल्पतर भगवान्‌की योगमायासे उसे वैसा ही होता प्रतीत हुआ । योगमाया 
(भगवान्‌की अपनी दिव्य नित्य राक्ति) के प्रभावसे ही निस्सङ्क भगवान्‌ सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलयकी लीला किया करते है । एे्रजालिक जिस प्रकार अपने इच्छानुसार 
दर्शकोको मोहित करके मनमानी घटना उन्हे दिखाता है, इसी प्रकार भगवान 
योगमायासे लीलर्प्‌ कीं । राधिकाजी योगमायाका सरूप थीं, योगमायाके दूसरे ए 
खवरूपको पहले भेजकर कंसको संदे दिलाया था ओर उसी योगमायाके द्वार त्रजमे 
भगवानने दिव्य छीलाविलास किया । ब्रह्मके द्वारा गोप-बालकोकि ओर गोवतसेकि 
हरण किये जनेपर पचि वर्षके रिश श्रीकृष्ण अपनी योगमायाके प्रभावसे सवय 
गोप-बारुक, बडे ओर उनके सारे सामान-- कपडे, सीग, लाठी आदि नन गये। 
छः वर्धके बालक श्रीकष्णने अपनी योगमायाके प्रभावसे काल्ियदमन ओर 
दावाधि-पान किया । इसी अवस्थामे भगवान्‌ अपनेको पतिरूपसे चाहनेवालं 
त्रजबालार्ओंका मायाभ्रम दूर करके सम्पूर्णं आत्मसमर्पणकी योग्यता प्रदान 
किये उनके वखर-हरणकी टीला की । इसी योगमायाके प्रभावसे सात वर्षके बालक 
श्रीकृष्णको व्रजयुवतिर्योनि नवयौवनसम्पन्न देखा । इसी अपनी योगमायाके प्रभावे 
रासमण्डल्मे भगवान्‌ क्रीडा (रमण) करते हुए प्रतीत हुए । इसी योगमायाके 
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प्रत्येक मोपीन गोपीनाथको अपने साथ देखा । बालक जैसे दर्पणमें अपने प्रतिविम्बके 
साथ सखच्छन्द खेकता है, इसी प्रकार योगमायाके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
छायाखरूपा गोपियोंसे विलस किया-- 
रेमे रपेद्ञो त्रजसुन्दरीभि- 
्यथार्भकः स्वप्रतिलिम्बविभ्रमः ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। ३३ । १७) 

--ओर योगमायाके प्रभावसे ही व्रजवासि्योने रासमे गयी हुई अपनी-अपनी 

पल्ियोको अपने पास ही सोये हुए देखा-- 
मन्यमानाः स्वपार्धस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ त्रजोकसः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२३।३८) 

योगमायाके प्रभावसे ही कंसके दसारे प्रवे करते समय एकादशावर्षीय 
बालक श्रीकृष्णको मल्लेन वज्रके समान, नागरिकनि विलक्षण नरश्रषठरूपमे स्योने 
मूर्तिमान्‌ कामदेवके तुल्य, गोपोने निज-जनके सदृ, दुष्ट राजाओने रासकके समान, 
वसुदेव ओर देवकीनि पुत्रूपमे, कंसने साक्षात्‌ मृद्युरूपमे, विद्वानेनि विराट्‌ पुरुषके 
रूपमे, योगियोनि परमतत्के रूपमे ओर यादवेन परम देवताके रूपमे देखा | 

यह पूर्णकाम, सत्यकाम, योगेश्वर, षडे, अघटघटनापटीयसी 
योगमायाके संचालक, हादिनी शक्तिके हाक्तिमान्‌, भक्तवाज्छाकल्पतर सान्नात्‌ 
भगवान्‌ ओर उर्हकि प्रतिनिम्बरूप भक्तोकी दिव्य प्रमीला थी । 

वास्तवमें श्रीकृष्णके साथ राधाका सर्वथा अभेद हे  श्रीकृष्णके सौन्दर्य ओर 
माधूर्यका आस्वादन करनेवाटी श्रीकृष्णकी अपनी ही ह्ादिनी रक्तिका नाम श्रीराधा 
है ओर श्रीकृष्णकी असंख्य क्तियोमेसे जो शक्तियाँ इस हादिनी शक्तिकी पुष्टिकारिणी 
है, वे ही श्रीराधाकी सहचरी सखिया श्ीगोपियाँ हे । उनमे भी सखी, सेरी, सहचरी, 
दूतिका, दासी आदि कई भेद हैँ । श्रीकृष्ण सुन्दरतम ओर मधुरतम ह; इसीलियि वे 
रसराज, साक्षात्‌ मन्मथमन्मथ, कोटि-मनोज-लजावनहा, कंदर्षके मूर बीज, दिव्य, 
नित्य नवीन मदन, विज्ञानानन्दधन परमपुरुषोत्तम है; ओर श्रीराधा श्रीकृष्णके 
सौन्दर्य माधु्यसे मुग्ध कृष्णानुरागमयी, कृष्णभावमयी परा प्रकृति है । श्रीकृष्ण इस 
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अपनी ही शक्तिद्रारा अपने सोन्दर्य-माधुर्यका रसास्वादन करते है। यह 

श्रीकृष्ण ओर रसरङ्किणी श्रीराधाकी पारस्परिक प्रेम-सम्पत्ि है । यह प्रेम मनकी 

है, यह नरलोके नहीं होता । इसीलिये श्रीचेतन्यचरितामृतमें कहा गया है_ _ 
परकीया भावे अति ग्म जल 


ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाह वास ॥ 


इस अति रसके उल्लासरूप दिव्य परकीयाभावका त्रजके (दिव्य । 


श्रीकृष्णप्रममय गोलोकके) अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास नहीं है ओर इसीरियि ये 
व्रजराज रसराज श्रीकृष्ण इस वृन्दावनको छोडकर एक पैंड भी कही नहीं जाते- 
वृन्दावनं परित्यज्य पादपेकं न गच्छति । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुद्ध चिन्मय, रुद्ध आनन्दमय, शुद्ध प्रेममय, शुद्ध रसमय है 


ओर ये श्रीकृष्णकान्ता गोपियाँ (श्रीकृष्णकी ह्ादिनी राक्ति राधा ओर श्रीराधा-कृष्णका 
सदा मिलन-संयोग करनेमें ही नित्य संलग्न रहनेवाली, श्रीराधासे भी बढ़कर 
सुखानुभव करनेवाली सखियां) शुद्ध चिन्मयी, शुद्ध आनन्दमयी, शुद्ध प्रेममयी ओर 
शुद्ध भावमयी है । ये ओर इनके देहादि हमलोगोकी भांति वस्तुतः रक्त-मंसमय नह 
हे, प्रापञ्चिक या कल्पित नहीं है, कर्मजन्य सुख-दुःखके भोग-निमित्त नहीं है, ये निलय 


है । प्रपञ्चमय मायिक जगते प्रकट होनेपर भी, मृत्युरकमें लीला केप भी 


मरणधर्मसे सर्वथा अतीत ह । प्रेमसे छलकते हए दिव्य नेत्रोसे ही इनकी दिव्य 


मूर्तियोके ओर नित्यरासके दर्शन हो सकते है । 
श्रीमहादेवजीके प्रति स्वयं भगवानके वचन है- 
इमां तु मत्ियां विद्धि राधिकां परदेवताम्‌ । 
अस्याश्च परितः पश्चात्‌ सख्यः ङातसहस्रदाः ॥ 
नित्याः स्वां इमा रुद्र॒ यथाहं नित्यविग्रहः । 
सखायः पितरो गोपा गावो वृन्दावनं मम ॥ 
सर्वमेत्नित्यमेव चिदानन्दरसात्मकम्‌ । 
इदमानन्दकन्दाख्य विद्धि वृन्दावनं मम ॥ 


(पदय० पाताट८० ५१ । ७३--५५) 


॥ + 


। 
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“ये श्रीराधिकाजी मेरी प्रिया है--इन्हं परमदेवता समञ्चिये । इनके चारों ओर 
ओर पीछे लखों सखियोँ है, जसे मेँ नित्यविग्रह हू, उसी प्रकार ये सब भी नित्य है । 
मेरे पिता, माता, सखा, गोप, गोर्प ओर यह मेरा बुन्दावन--सभी नित्य ओर 
संच्चिदानन्द-रसखमय हें । मेरे इस व॒न्दावनका नाम आनन्दकन्द जानो ।' 

रसोल्लसतन्तमें भगवान्‌ श्रीरिवजी देवी पार्वतीसे सके सम्बन्धे कहते है-- 

सहारीरे देहानि यथा स्थूलं सक्षय च कारणम्‌ । 
तथेवान्यद्‌ देहं ज्ञेयं भावदेहं॒प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
कृपालब्धमिद देहं सहजे जन्मजन्मनि । 
अथवा साधनालब्धं कदापि वा महेश्वरि ॥ 
न सगुणं निर्गुणं वा देहमिदं परात्मकम्‌ । 
कुत्रापि न हि द्रष्टव्यं लोके वृन्दावनं विना ॥ 
संगतं सह कृष्णेन गोपीनां चरिते च यत्‌ 
तन्न॒ कामादकामाद्वा भावदेहेन तत्कृतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ "जैसे शरीरके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण भेद है, एसे हौ एक भावदेह 
ओर होता हैः यह देह भगवत्कृपासे प्राप्त होता है ओर उन्हीकौ कृपासे 
जन्म-जन्मान्तस्ये सहज ही मिल जाता है। (प्रायः एेसा देह भगवान मुक्त 
परिकरोका या कारकपुरुषोका होता है ।) अथवा हे महेशरि! कभी-कभी साधनाके 
द्वारा भी इस देहकी प्राप्ति हो सकती है । यह भावदेह न (कर्मजन्य) सगुण है ओर 
न निर्गुण है; यह परात्मक देह हे, जो वृन्दावनके सिवा ओर कहीं नहीं देखा जाता । 
्रीकष्णके साथ मिलकर गोपियां कृतार्थ हुईं थी, उनका यह मिलन न कामजन्य था 
ओर न अकाम । वह भावदेहकृत था ।' शिवजीके इन वावयेसि श्रीकृष्ण ओर 
गोपियेकि ग्रेमकी दिव्यता स्पष्ट है। गोपिर्योका श्रीकृष्णके साथ रमण 
्राकृत- शारीरिक नहीं था, उसमें इन्द्ियोका विषय तनिक भी नहीं था; अतएव इस 
दिव्य प्रेमलीलामे दोष देखना महापाप ह । 

अधिकार ओर कर्तव्य 


परंतु एक बात ध्यानमे रखनेकी है कि एसी लीलाका नायक सिवा भगवान 
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ओर कोई भी नहीं हो सकता । गोपीभावसे भगवान्की उपासना करमेका अधिका 
सभी वैराग्य ओर्‌ प्रेमसम्न्न जीवको हे । गोपीभाव न तो केवल खयि ह सि 
हे न सखरीकी-जेसी पोशाक पहनकर सखी सजनेकी ही आवश्यकता है । आवश्यक 
है गोपि्योको आदर्शं मानकर उनके-जैसा प्रमभाव हदये उलन्न करकी । च 
उपासना भावनासिद्ध है, वेषसिद्ध नहीं । जिसमें ठेसा अपार्थिव निष्काम अनन्य रम 


त-स स स 


गोपीभावके उपासककी धारणाम सभी लोग भावदेहसे प्रकृति है ओर 


पुरुषप्रधान अप्राकृत नवीन मदन त्रजेन्द्रनन्दन ही सबके एकमात्र पति-- परम प्ति ' 


है । एक श्रीनन्दनन्दनको छोड़कर वे दूसरे पुरुषकी कल्पना ही नहीं कर सकते। 
"सपने आन पुरुष जग नाहीं ।* इस दिव्य प्रेम-राज्यमें श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी 
भी पुरुषका ओर श्रीकृष्णप्रेमरसभावितमति भक्तरूपा रमणीके सिवा अन्य किसी 
नारीका प्रवेञाधिकार या प्रवेङसामर्थ्य नहीं है । भगवानकी आनन्दमयी राक्तिके इस 
दिव्य प्रेम-सदनमें दूसरे साधारण नर-नारियोका प्रवेङा सर्वथा निषिद्ध है । महामन्दिणे 
प्रवेदा करनेवालेको डयोदीपर पहरा देनेवाली सखीको प्रवेदापत्र दिखलाना पड़ता है 
ओर श्रीकृष्णप्रम-रसमे डूबी हई बुद्धिरूपी उस प्रवेडापत्रीको वही प्राप्त कर सकता है, 
जो अपना तन-मन-धन प्रियतम प्रभुके अर्षणकर, सर्वथा कामनाश्ूलय होकर 


काम-क्रोध-लोभादि विकारोसे रहित होकर्‌, वैराग्यरूप परम सुन्द्र व्नोको ` 
धारणकर्‌, दैवी गुणोकि अलरुकारोसे सुसस्नित होकर प्रमकी वेदीपर अपनी बलि चद 


देता है-- | 
प्रथम सीस अरपन करै, पाके करे प्रेस । 
एमे श्रेमी सुजन को है प्रेस यहि देस ॥ 
अतएव इसमे कोई भी मनुष्य कदापि श्रीकृष्ण नहीं बन सकता, चाहे वह मरह 


आचार्य, उपदेशक, प्रमी, जीवन्मुक्त या दिव्य भाववाला हौ वयो न समज्ञा जाता है, ` 


इसखिय यदि कोई मनुष्य श्रीकृष्ण बनकर गोपीभावसे उपासना करानेका दावा 
तो उससे सदा दूर रहना चाहिये । विरोष करके स्ियोके द्वारा मोपीभावसे 
उपासनाकी बात कहनेवाठे मनुष्यको तो दुराचारी ही मानना चाहिये । साधक पुरषे 
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लिये तो, सख्रीकी बातें तो दूर रही, खियोका सङ्क करनेवाठेका सङ्क भी त्याज्य है-- 
स्रीणां स्रीसङ्खिनो सङ्खं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
(श्रीमद्धा° १९१९।९४।२९) 
यह प्रेम अत्यन्त ही दु्कभ है । इसमें देवताओंका भी अधिकार नहीं है । 
जो भगवानके व्रजरसके रसिक हें, व्रजभावके भावुक है, व्रजप्रेमके प्रेमी हँ, वे भक्त 
ही इस अत्यन्त उच्च प्रेमरसका पान किया करते हैँ । गोपीपदाश्रय करके गोपीभावका 
अवलम्बन करनेसे ही इस दुर्भ, कामगन्धहीन, विषयाभिलाषाशुन्य, दिव्य प्रेम ओर 
परमस्वरूप प्रेमाधार स्यामसुन्दरकी प्राप्ति हो सकती हे । श्रीचैतन्यचरितामृतमे कहा 
गया है-- 
सेड गोपीभावामृते जर लोभ हय, 
बेदधर्म स्वं त्यजि सेड्‌ कृष्णेरे भजय । 
रागानुरागमार्गे भजे जेड जन, 
सेड जन पाय व्रजे त्रजेन्द्रनन्दन ॥ 
परंतु प्रेमी वेदधर्म छोडना नहीं चाहता, प्रेमके प्रकर होनेपर वह वेदधर्म ही 
अपने परमफलसरूप प्रेमपदको परप हुआ जानकर उस साधकको छोड़ देता हे।जो 
जान -बूञ्कर छोडता है, उसका तो पतन ह होता हे-- 
एक नेम यह प्रेम कौ, नेम सबै छुटि जाहि । 
पै जो छंडे जानि कै, तहँ प्रेम क्रु नाहिं॥ 
यह पथ विषयकामियोका नहीं है, यह मार्ग बाह्य वेषधारि्योका नहीं है । यह 
तो उन सच्चे त्यागियोका पावन पथ दै, जो सारे जगत्का मोह ओर सारी कामनार्पँ 
त्यागकर एकमात्र भगवान्‌को ही भजना चाहते हैँ । जिनके हदयमें भोग-लालसा है, 
उनका तो इस मार्मपर पैर रखना मानो धधकतौ हुई अग्निम कूदना चा कालसरपके 
हमे हाथ देना है-- 
गरेम-अमिय पीयौ चै, करे बिषय सो नेह। 
विष व्यापै, जारे हियो, करै जरजरित॒देह ॥ 


इसीलियि शुकदेवजी सबको सावधान कसते हए कहते है-- 
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नैतत्‌ समाचरेजातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनङ्यत्याचरन्‌ मोढ्याद्‌ यथारुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ ॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ 
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। 
भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३३।३१, ३६-३७) 
'रिवजी हलाहलट पी गये, प्रत्येक मनुष्य नहीं पी सकता । इसी प्रकार भगवान 
यह लील कौ, मनुष्य नही कर सकता । अतः असमर्थं मनुष्योको भगवानूकी इस 
लीलाका अनुकरण कभी मनसे भी नहीं करना चाहिये । यदि कोई मूर्खतावडा करेगा 
तो वह नष्ट हो जायगा। भगवान्‌ तो गोपि्योके, उनके पतियोके ओर सम्पू 
देहधारि्योके आत्मा हे, साक्षीरूपसे सबके हदयमें विराजमान है; उन्होने लीलसे ही 
रारीर धारणकर अवतार लिया था ओर जीवोपर कृपा करनेके ल्य ही उस दिव्य 
देहसे एेसी अलोकिक लीला की थीं, जिन्हं सुनकर लोग भगवत्परायण हो ज्ये ॥ 
अतएव भगवानकी अलोकिक लीलाओंका अनुकरण न करके, पवित्र 
गोपीभावको आदर्श मानकर, अपना सब कुछ भगवानके अर्पण करके बुद्धि, मन 
ओर इन्द्र्योकि द्वारा सब प्रकारसे भगवानकी सेवा करनी चाहिये ओर उनका 
नित्य-निरन्तर परमपूर्वक चिन्तन करना चाहिये । भक्त बनना चाहिये, भगवान्‌ नही । 
जीव भगवानका अंश है, इसलि्यि इसमें भी आनन्दोडा है- ह्ादिनी राक्तिका 
अंडा है । यदि मनुष्य आनन्दमयी राक्तिके इस अङाको भ्रमसे सुखरूप भासनेवाटे 
अनित्य क्षणभन्गुर दुःखमय भोगोसे हटाकर भगवानके सौन्दर्य-माधुर्य-सुखकी ओः 
रगा दे तो उस अनित्य ओर भ्रमपूरण तुच्छ विषयानन्द्के बदले उसे दाश्चत भूमानन्द 
मिरु सकता हे । मनुष्यकी यह आनन्दगराहिणी शक्ति उन्नत ओर परिष्कृत होनेपर 
केतवदूत्य ओर कामगन्धत्य होकर केवल श्रीकृष्ण -सौन्दर्य माधुर्य -रसासवादनके 
ल्य लालायित हो उठती दै; परंतु जबतक जीवकी यह आनन्दग्राहिणी ₹इर्णि 
विषयभोगोम डूबी रहती है, तबतक इसकी कृष्णाभिमुखी गति नहीं होती । इसलिये 
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विषयानुरागको विषवल्लीके समान त्यागकर सदा-सर्वदा परम श्रद्धाके साथ 
श्रीरधाकृष्णकी लीलाका श्रवण-कीर्तन करते-करते ओर श्रीकृष्णकी किसी प्रेममयी 
सखीको गुरु बनाकर उसके आज्ञानुसार श्रीकृष्णलीलका ध्यान करते-करते 
तन-मनकी सुधि भुलाकर प्रेममें तन्मय हो जाना चाहिये । 
गोपी-प्रम दिव्य रसपूर्णं है । उस रसको साधारण मनुष्य कहसे प्रप्र करे ओर 
वाणी या ठकेखनी कैसे उसका वर्णन करे । हमलोगोको उचित है कि परम प्रेममयी 
गोपिकाओंका चरण-वन्दन करके उनसे प्रेमकी भिक्षा मागं ओर उनके प्यारे 
इयामसुन्दस्के नाम-गुणोका गान॒ करके जन्म-जीवनको सफल करे । 
श्रीलल्ितकिोरीजी कहते है-- 
रुचि कै रसैवारे नाहि अंग-अंग स्यामा-स्याम, 
एरी धिक्नार ओर माना क्म कीन पेै। 
पायन कों धोड निज करन ना पान कियो, 
आली अंगार परै सीतल जल पीबे पै॥। 
विचरे ना वृंदावन कंज-लतान तरे 
गाज गिरै अन्य फुलवारी-सुख लीबे पै। 
'ललितकिसोरी' बीते बरस अनेक, दृग 
देखे ना प्रानप्यारे, छार रेमे जीबे पै। 
श्यामसुन्दर आज भी है, उनकी लीला भी नित्य हे । परतु हमे वे ङ्यामसुन्द् केसे 
दीखें ओर हमे उनके चरण धोनेका सौभाग्य केसे प्राप्त हो ? नित्य-निरन्तर निष्काम 
्रेनभावसे उनका नाम जपना, उनके गुणोका कीर्तन करना, उनके प्रमी भक्तौका सङ्गं करना, 
उनके अनुकूल कार्य करना, उनके आज्ञानुसार चलना, उनके प्रत्येक विधानमे संतुष्ट रहना, 
जगत्का मोह छोडकर उनकी रूपमाधुरीपर न्योावर होनेकी साधना करना, उनकी 
लीलाञका मनन करना ओर प्राण खोलकर, हृदयके अन्तस्तरसे उनको पानके लिये 
रोना- ये ही सब उपाय है । यदि चाहते है तो विषयासक्ति छोडकर इन उपार्योका 
अवलम्बन कीजिये । करते-करते आप ही भावोंका विकास होगा ओर श्रीकृष्ण हमे 
सर्वसवरूपमे मिल जार्येगे । बोलो गोपी ओर गोपीनाथके पट्‌-पद्म-परागकी जय । 
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गोपीहदययें प्रेम-समुद्र 


सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिला । वास्तवे ये गोपरमणिया 
प्रम-जगत्की तो परम आदर है ही, नारी-जगतमे भी इनकी कटी तुलना नहीं है। 
विश्च तो क्या, भगवत्‌-राज्यमें भी किसी भी नारीके चरित्रे नारी-जीवनकी महिमामयी 
सेवाकी एेसी आदर्ख मनोहर सहज मूर्तिका विकास नहीं हुआ । सावित्री, अरुन्धती, 
लोपामुद्रा, उमा, रमा--किसीकी उपमा श्रीगोपाद्गनाओंके साथ नही दी जा सकती। 
आत्मसुख-लालसाकी गन्धसे रहित होकर केवल अपने प्रियतम श्रीकृष्णको सुखी 
करनेके लिय ही जीवन धारण करना, लोक-परखोक;, भोग-मोक्ष--सब कु 
भूलकर प्रियतमकी रुचिके अनुसार अपने जीवनकी क्षण-क्षणकी समस्त क्रियाओंका 
सहज सम्पादन करना ही गोपी-प्रम हे । 

श्रीकृष्ण स्यं भगवान्‌ है, उनमें किसी भी वासना-कामनाका पृथक्‌ अस्तित 
नहीं है; पर वे परम प्रेमास्पद भगवान्‌ श्रीगोपाङ्गनाओके प्रेम-सुखका आस्वादन 
कसने-करनेके ल्य अपने भगवत्स्वरूप मनमें नित्य नयी-नयी विचित्र वासनाओंका 
उदय कसते है ओर भगवान्‌की उन प्रतिक्षण उदय होनेवाली नित्य-नवीन वासनाअकि 
अनुकर अपनेको निर्माण करके भगवान्‌को सुख पर्हुचाना केवल ्रीगोपङ्गनाओकि 
ही शक्ति-सामर्थ्यसे सम्भव है । बस, प्रियतमकी रुचिको--चाहको पूर्ण करना ह 
जिनके जीवनका सरूप दै, जिनकी प्रत्येक स्पुरणामे, प्रत्येक संकल्पे, भलेक 
चेष्टे, प्रत्येक रब्दमे ओर प्रत्येक क्रियाम केवल प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी दिव्य 
प्रमजनित वासनापूर्तिका ही सहज सफल प्रयास है, उन श्रीगोपाद्गनाओंकी तु्टना 
करी, किसीसे भी नहीं हो सकती । 

श्रीगोपाङ्गनाओमिं मधुर भावकी पूर्णं अभिव्यक्ति है । इस मधुर भावसे ही मधु 
रसका प्राकस्य होता है । एक महात्मने बताया है कि यह मधुर रस तीन प्रकाएकी 
होता हे । तीनों हौ अवयन्त मूल्यवान्‌ है, पर एककी अपेक्षा दूसरा अधिक उत्कृष्ट 
मूल्यवान्‌ है । जैसे मणिँ तीन प्रकारकी होती है- साधारणमणि, चिन्तामणि 
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कोस्तुभमणि । साधारण मणिका जैसा साधारण मूल्य होता है, वैसे ही श्रीकृष्णके प्रति 
कुब्जाकी प्रीतिका मूल्य साधारण है । श्रीकृष्ण-सम्पर्कसे महाभागा होनेपर भी उसमें 
श्रीकृष्णकी सेवा करके केवर अपनेको ही सुख पर्हुचानेका संधान था । इसीसे उसे 
दुर्भगा कहा गया । चिन्तामणि जहो -तहाँ सहजम नहीं मिलती । उसका मूल्य भी बहुत 
अधिक है । सब रोग उतना मूल्य दे ही नहीं सकते । वैसे ही श्रीकृष्णकी पटरानिर्योकी 
दिव्य प्रीति हे । श्रीकृष्णका भी सुख ओर अपना भी सुख-उनमे इस प्रकारका 
उभय-सुखी भाव बना रहता है; इसलिये उनकी इस रतिका नाम समञ्जसा है । 
श्रीगोपाङ्गनाका प्रेम साक्षात्‌ कौस्तुभमणिके सदु है । चिन्तामणि तो दस-बीस भी मिल 
सकती है, पर कोस्तुभमणि तो एक ही है ओर वह केवल श्रीभगवानकरे कण्ठका ही भूषण 
हे, वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिरती । इसी प्रकर श्रीगोपाङ्गनाकी प्रीति भी श्रीकृष्णकी 
मधुर लीलास्थटी त्रजके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिरती । ठेसा प्रेम श्रीगोपाङ्गना ही जानती 
ह, कर सकती है ओर यह प्रेम इस प्रेमके एकमात्र पात्र श्रतरजेनद्रनन्दन इयामसुन्दर 
मुरलीमनोहर गोपीवल्लभ श्रीकृष्णके प्रति ही हो सकता है । इस दिव्य प्रेम-सुधा-रसका 
अनन्त अगाध समुद्र नित्य-नित्य लहराता रहता है--गोपीहदयमं । इसीसे वह अनुपमेय, 
अतुलनीय ओर अप्रमेय हे । 


व 


गोपी-परेमकी महिमा 


सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र मिले बहुत दिन हो गये 1 गोपी.प्रेमकौ बात किसी 
्रमीसे पूचछिये । मै तो इसका अधिकारी भी नही हू । मञ्ञ अनधिकारीको ही जब यह इतना 
आनन्द देता है, तब जो महानुभाव अधिकापर्वक इसका यथार्थं रसाखादन करते है, 
उनके सम्बन्धमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । श्रीराधिकाजी स्वय रसराज, रसिकदोखर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको रस-सागरमे निमग्न कर देनेवाली उन्हीकी सरूपभूता ह्ादिनी रोक्ति 
है। श्रोकष्णके प्रति जो परम उच्च निष्काम "रति' होती है, उसे रम कहते है । 
्रयेततयचितमृतते कहा गया है कि यही रति जब बटृते-बदते क्रमशः सेह, मान, प्रणय, 
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राग ओर अनुरागके रूपमे परिणत होकर भाव, रूपा होती हे, तब वह बड़ी ही विलक्षण 
होती है । यही भाव' जब 'महाभाव.रूपको प्रा होता है, तब उसे परमकी अल्यच स्थिति 
कहते हैं । श्रीमती राधिकाजी इस 'महाभाव' का ही मूर्तिमान्‌ दिव्य विग्रह है । ह्न 
'महाभाव' स्वरूपा श्रीराधिकाजीकी जो महाभाग्यवती सखियाँ रसराज श्रीकृष्णके साथ 
उनके मिलनकी साधनामें लगी रहती हे, वे ही श्रीगोपीजनके नामसे प्रख्यात है । इनकाग्रम 
सा दिव्य ओर विलक्षण है कि उनका तनिक-सा स्मरणमात्र भी साधकको इस मायके 
केत्रसे बाहर--अति दूर उस दिव्य प्रमसाग्राज्यमें ले जाता है, जहांका सभी कुछ अनोखा 
हे, जहां कभी कोई वस्तु पुरानी होती ही नहीं । श्रीकृष्ण जैसे नित्य-नव-सुन्दर हैँ ओर सदा 
एकरस होनेपर भी उनका सोन्दर्य जैसे प्रतिक्षण नये-नये रूपमे वर्धित होता रहता है, वैसे 
ही वहांकी प्रत्येक वस्तु--गो, गोप-गोपी, पडु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्षलता, 
सचिदानन्दरसमय, दिव्य ओर नित्य नवीनरूपमे प्रकाहित होती रहती है । इसी प्रकार यह 
गोपीप्रेम भी नित्य-नूतन बना रहता है । हमारे इस जगतमें एेसी नात नहीं हे । परमके प्रथम 
प्रकारामे प्रमास्पद जितना सुन्दर ओर मधुर प्रतीत होता हे, कुछ दिनोके बाद उसके उस 
सौन्दर्य ओर माधुर्यकी वैसी अनुभूति नहीं होती ! वह पुराना पड़ जाता है । उसमे 
पहले-जैसा आकर्षण नहीं रह जाता । उससे मिलनेके लिये चित्तमें पहले-जैसी छटपटी 
नहीं रह जाती । पतु इस गोपी-गप्रममें यह बात नहीं दहै । इसकी अलौकिक 
आनन्द-सुधा-धारा नित्य-नवीन-आनन्ददायिनी होती है; क्योकि इसी दिव्य प्रमसे 
नित्य-नव-सुन्दर रसिकशिरोमणि रसमय श्रीरयामसुन्दरके नित्य-नव-सोन्द्के दर्शन होत 
रहते हे । इस प्रमकी तनिक-सी छाया भी समस्त ्रहमण्डोके एरय सुखको---यहांतक कि 
मोक्षसुखको भी नीरस ओर हेय बना देती है । फिर बस, जीवनमें केवर एक ही साध बनी 
रह जाती है ओर वह पुरौ होती रहनेपर भी कभी पूरी होती ही नहीं । वह साध 
है- नित्य-निरन्तर प्रतिक्षण अपने जीवनाधार अखिलरसामृतमूर्ति स्यामसुन्दस्के निल 
नये-नये सोन्दर्य ओर माधुर्यको देखते रहना । 

क्या लिखा जाय ? गोपी-ग्रेमके इस "भाव" राज्यम जिनका तनिक-सा भौ 
्रवेडा है, उनकी दशा कुछ कही नही जाती । यह ्रेम-रस-सागर्‌ अगाध ओर असीम है। 
इसमें जो डूबा, उसे कया मिल गया-- कुछ कहा नहीं जा सकता । अहा ! इस अगाध 
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एकरस महासागरमें कितनी विचित्रता है! यह नित्य स्थिर होनेपर भी परम चञ्चक है । इसमें 
नित्य नयी-नयी भाव-लहरियां उठती रहती हेँ-- उनमें तनिक भी विराम या विश्राम नहीं 
है। धन्य हैँ वे, जो इसमें डू हुए इन लहरियोके साथ लहराते रहते है । निजलीकी 
चमककी भोति कहीं एक नार क्षणमात्रके लिये भी इस प्रेमकी ओर इस प्रेमके 
विषय-रसघनविग्रह उयामसुन्दरकी आंकी हो जाती है तो वह सदाके लिये 
आनन्दरस-सागरमें डुबो देनेवारी होती हे । 

यह गोपी-प्रेम उसीको प्राप्त होता है, जो कर्म-धर्म, भुक्तिमुक्ति, ज्ञान-वैराग्य-- 
सबका मोह छोडकर केवल प्रेम ही चाहता हे ओर सारे भोगोकी लालसाको तथा असत्य, 
हिसा, काम, क्रोध, मान, बड़ाई, परचर्चा, लोकवार्ता आदिको सर्वथा त्यागकर परम- 
आश्रय-बुद्धिसे श्रीगोपीजनोकी चरणोपासना करता है ओर एक प्रेमलालसासे युक्त होकर 
उनसे केवल इस प्रेमकी ही भीख मांगता रहता हे । 


नल 


गोपियोके श्रीकृष्ण 


५८ ८ ५ > एक कथा आती है- पांच सखियां थी, पावो श्रीकृष्णकी भक्त थीं । एक 
समय वे वनमे बैठी फूल्ंकी माप गथ रही थी । उधरसे एक साधु आ निकले । साधुको 
रोककर बालाओनि कहा- "महात्मन्‌ ! हमारे प्राणनाथ श्रीकृष्ण वनम कहीं खो गये है, उन 
आपने देखा हो तो बता दीजिये ।' इसपर साधुने कहा--"अरी पगलियो! कही श्रीकृष्ण यों 
मिलते है ? उनके लिये घोर तप करना चाहिये । वे राजराजेश्वर है, रुष्ट होते हे तो दण्ड देते 
है ओर प्रसन्न होते है तो पुरस्कार " सखियोनि कहा--' महातमन्‌! आपके वे श्रीकृष्ण दूसरे 
होगे; हमारे श्रीकृष्ण तो राजराजेशवर नहीं, वे तो हमा प्राणपति हँ । वे हमे पुरस्कार वया 
देते ? उनके कोषकी कुज तो हमारे हौ पास रहती है । दण्ड तो वे कभी देत ही नही; यदि 
हम कभी कुपथ्य कर ले ओर वे हमे कडुवी दवा पिलाये तो यह तो दण्ड नहीं हे, म हि॥' 
साधु उनकी बात सुनकर मस्त हो गये । वे अपे श्रीकृष्णको याद करके नाचने लगीं ओर 
साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगे । ८ ८ > > 


----::><::-- 


श्रीगोपाङ्नाओंकी महत्ता 


सप्रेम हरिस्मरण । "“““-गोपीजनोको भगवान्‌के स्वरूपका पूर्णतया ज्ञान था, इसे 
तनिक भी संदेह नहीं है । गोपियाँ भगवानकी अन्तरङ्ग शक्तियाँ थीं, जिनके मन-ग्रण 
सदा भगवान ह रगे रहते थे; वे उनके स्वरूप ओर महत्त्वको न जानती ह - य 
कैसे सम्भव हे । 

श्रीमद्धागवतके २९ वें अध्यायमें श्रीरुकदेवजीने जो यह कहा कि- तमेवं 
परमात्मानं जारलुद्धयापि संगताः । जहूर्गुणमयं देहं सद्यः पक्षीणबन्धनाः ॥' ओर 
उसपर राजा परीक्षितने जो शङ्का की कि--“कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया 
मुने ।' इत्यादि, तथा इस शङ्काको स्वीकार करके जो शुकदेवजीने उत्तर दिया-- “उक्तं 
पुरस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । द्विपन्नपि हषीकेदो क्रिमुताथोक्षजगप्रियाः ॥ | 
यह सब ठीक है । इस प्रसङ्गसे गोपीजनेंकी महत्तापर ही प्रकाडा पड़ता है। ` 
श्रीधरस्वामीने जो अपनी व्याख्यामे छिखा है--"जीवे्रावृतं ब्रह्मत्वं कृष्णस्य तु 
हषीकेशत्वादनावृतमतो न तत्र लुद्धयपेश्षा!' अर्थात्‌ जीवोंका चेतनभाव या , 
चित्स्वरूपता आवृत हे, अतः उसको समञ्नेके लिये ज्ञानकी आवदयकता है; पतु 
श्रीकृष्ण तो सबकी इन्द्रियोके नियामक एवं अन्तर्यामी है, इसलिये उनका चिनय 
स्वरूप आवृत नही है । अतः उनके इस स्वरूपकी अनुभूतिके लिये या उनके चिन्तने 
होनेवाली मुक्तिकी सिद्धिके लियि ज्ञानकी अपेक्षा नही है। इसके द्वारा श्रीकृष्णे 
अनावृत सचचिदानन्दधन स्वरूपका प्रतिपादनमात्र किया गया हे । इसका भाव यहं नह 
समञ्जना चाहिये कि गोपिरयोकी उनके प्रति परमात्मबुद्धि नहीं थी या वे उनम 
वास्तविक स्वरूपको नहीं जानती थीं। “अखिलदेहिनामन्तरात्मदूक्‌' इत्यादि पदेति 
भी इस धारणाकी पुष्टि हो जाती है । 

यह सब होनेपर भी भगवानकी सखरूपभूत मायाशक्ति या लीलाराक्ति गोपियेकि 
ज्ञानको तिरोहित तथा प्रेमभावको ही प्रायः जाग्रत्‌ किये रहती है । श्रीकृष्ण परमा 
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` या ब्रह्म है, इस भावका स्मरण उन्हे नहीं रहता; वे यही अनुभव करती है श्रीकृष्ण 
हमारे प्रियतम है, प्राणवल्छभं है । आपको "जारबुद्धयापि' यह कहना खटक सकता 
है । ब्रह्माजी भी जिनकी चरणरजकी वन्दना करते हैँ तथा उद्धव-जैसे ज्ञानी भी जिनकी 
चरणरेणु पानेके लिये तरसते है, उन त्रजललनाओंकी भी सच्चस्त्रिताका समर्थन कसना 
पड़े, उनके चसित्रिपर भी संदेहका अवसर आये--यह आपको ही नही, सभी 
भगवल््ेमियोको व्यथा देता हे । 

जो यह कहते हैँ कि "गोपि्योके मनमें काम ही था, प्रम नही' उनका यह कथन 
श्रीगोपीजनके महत्त्वको न जाननेके कारण ही है । उनके इस कथनका विरोध तो 
श्रीमद्धागवतमे ही हो जाता हे। राखमे कहा गया है-- रमैव गोपरामाणणा काम 
इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌" -- गोपि्योका प्रेम ही ल्रक्मे कामके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
गोपियां प्रमकी प्रतिमूर्ति थीं । उनके मनमें छोकिक कामकी गन्ध भी नहीं थी । उनके 
लिये जो "जारबुद्धयापि' इस पदका प्रयोग किया गया हं, यह भी उनकी महत्ताका 
ही परिचायक है । जब उनमें छोकिक काम नही, अङ्ग-सङ्घकी वासना नही, तब वहां 
लोकिक जारभाव या ओपपत्यकी कल्पना कैसे की जा सकती है ? 

गोपियाँ श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्र श्रीकृष्ण ओर गोपियोकि 
खरूपको भुलाकर ही किया जाता हे । भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान-- सबके एकमात्र 
पति श्रीकृष्ण ही ह । गोपियों, उनके पतिं, उनके सगे-सम्बन्धी तथा जगत्के सभी 
प्रणियोके हदयमे आत्मा एवं परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित है, वे ही श्रीकृष्ण हे 
श्रीकृष्ण किसीके पराये नहीं ह । वे सबके अपने हँ ओर सब उनके हँ । श्रीकृष्ण 
सचिदानन्दघन, सर्वान्तर्यामी, प्रेमरसस्वरूप एवं लीलारसमय परमात्मा हें तथा गोपियां 
उनकी आह्वादिनी राक्तिरूपा आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता खरूपभूता श्रीराधारानीकी 
ही अनेकानेक मूर्तियां है । अतः श्रीकृष्ण उनके लिये जार या परकीय नहीं तथा वे 
भी श्रीकष्णकी परकीया नहीं । वास्तवमे तो उनमें खकीया-परकीयाका कोहं भेद्‌ था 
ही नहीं । वे सब श्रोकष्णकी अभिन्न थी ओर श्रीकृष्ण उनके अभिन्न थे । भगवान्‌ 
स्वयं ही आस्वाद्य, आसवादक, लीलाधाम तथा विभिन्न आलम्बन एवं उदीपनके रूपम 


८६६ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


प्रकट होकर अपने स्वरूपभूत अनन्तानन्तरसका समास्वादन करते तथा करते 
रहते है । 

ऊपर बताया जा चुका है कि गोपियों या श्रीकृष्णके सम्बन्धे जारभावं या 
परकीयत्वकी कल्पना असंगत हे । ेसी दामे 'जारवद्धि' अथवा “ओपपल्य' 
पदोका क्या स्वारस्य हे । यह विचारणीय प्रश्र है । इसके विषयमे निवेदन यह हैक 
गोपियां परकीया नहीं थी, पर उनमें परकीयाभाव था । इसी दृष्टिसे श्रीकृष्णके प्रति 
उनके मनमे जारभाव था, वास्तवमें श्रीकृष्ण उनके सर्वथा अपने थे । परकीया होने 
ओर परकीयाभाव होनेमें आकाश-पातालका अन्तर है । जार ओर जारभावमे श य़ 
अन्तर हे । परकीयाभावमे चार बातें बड़े महत्वकी होती है -- (१) अपने प्रियतमका 
निरन्तर चिन्तन, (२) मिलनकी उत्कट उत्कण्ठा, (३) दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव 
ओर (४) प्रियतमसे किसी वस्तुकी कामना नहीं । गोपियां श्रीकष्णकी परकीया थीं 
या श्रीकृष्णको जारभावसे भजती थी--इस कथनका इतना ही तात्पर्य है कि वे 
श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती, उनसे मिलनेकी उनके मनम निरन्तर उत्कण्ठा 
जाग्रत्‌ रहती, वे श्रीकृष्णमे दोष कभी नही देखतीं ओ, श्रीकृष्णसे कुछ भी न चाहकर 
निरन्तर अपनेको पूर्ण समर्पित समञ्जती थीं । वे उनके प्रत्येक व्यवहारको प्रेमकी ही 
दृषटिसे देखा करती थीं । इसी भावको व्यक्त करनेके लिये "जारबुद्धि' आदि पदक 
प्रयोग हुआ हे । हमें गोपि्योके इस अहैतुक प्रेमका, जो केवल श्रीकृष्णको सुख 
परहुचानेके लिये था, निरन्तर स्मरण रखना चाहिये । 


न~~: 


गोपीभावकी साधना 


सप्रेम हरिस्मरण । -““गोपीभावमें प्रधान बाते पांच. है-- 

१-- श्रीभगवानके स्वरूपका पूरण ज्ञान्‌ (यद्यपि -वह प्रकट नहीं रहता, 
२--श्रीभगवानमे प्रियतमभाव, ३--श्रीभगवानके प्रति सूर्वख्-अपण्‌ 
४--निजसुखकी इच्छाका पूर्ण त्याग, ५ भगवानके सुखार्थं ही जीवनके सा? 
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आचार-विचार अर्थात्‌ भ्रगवत्प्ीतयर्थ जीवनधारण । 

आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविता, श्रीकृष्णप्रेमरसभावितमति, श्रीकृष्णगतप्राणा, 
श्रीकष्णसुखपरायणा त्रजगोपि्योमें ये पाचों तें पूर्णरूपसे थीं । 

जिनका मन विषयोमें फंसा हे, जिन्हे भोतिक सौन्दर्य अपनी ओर खीचता है, 
जिनकी भोग्यपदार्थेमिं आसक्ति है, शरीर ओर उरीरसम्बन्धी वस्तुओंपर जिनकी 
ममता हे, जो इरीरके आराम ओर विषयभोगकी चाह रखते है ओर जिनका 
जीवन-प्रवाह निरन्तर भगवान्‌की ओर नहीं बहने लगा है, वे लोग गोपीभावकी 
साधनाके अधिकारी नहीं हे । एसे लोग भगवानके अप्राकृत प्रेम-तत्वकी सर्वो 
अभिव्यक्ति दिव्य मघुररसको स्थूरं कामतत्त या लोकिकं आदिरस ही समञ्ेगे ओर 
भगवान्‌ तथा श्रीगोपीजनोँका अनुकरण करने जाकर भयानक नरक-कुण्डमें गिर 
पडंगे ! 

जिनके हदयमे भोगोसे सच्चा वैराग्य है, जिनका चित्त कामसुखसे हट गया हे 
ओर जिनकी इन्द्रियां अन्तर्मुखी होकर चिनमय भगवद्‌-रसका आस्वादन करनेके लिये 
आतुर है- वे ही महाभाग पुरुष गोपी-भावका अनुसरण कर सकते हे । 

श्रीभगवानकी तीन स्वरूपा शक्तिं है-- संवित्‌, संधिनी ओर हादिनी । 
भगवान्का मधुर अवतार हादिनी नामक आनन्दमयी प्रमरक्तिके निमित्तसे ही हु 
करता है । वे ह्वादिनी राक्ति साक्षात्‌ श्रीराधिकाजी ही हें । समस्त गोपीजन उन हृदिनी 
रक्तिकी ही अनन्त विभिन्न प्रतिमूर्वियां हे । उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदरपित 
है । उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत्सेवारूप होती हे । उनकी कोई भी चेष्टा 
एेसी नहीं होती, जिसमे भगवत्ीतिसम्पादनके सिवा, श्रीकृष्ण-राधिकाके 
मिलनसुखकी साधनाके सिवा अन्य कोई उद्देश्य हो । उनके बुद्ध, मन, इन्द्रिय, 
शारीर, आत्माके सहित सदा श्रीकष्णके ही अर्पण हें । उनके द्वारा निरन्तर श्रीकृष्णकी 
ही सेवा बनती है । कभी भूलकर भी उनका चित्त दूसरी ओर नहीं जाता, दूसरे 
विषयको ग्रहण नहीं करता; वे श्रीकृष्णे ही सुखी रहती है, उनको सुखी देखकर ही 
परमसुखका अनुभव करती है उनका निज सुख श्ीकृष्णसुखमे ही समाया रहता है 
्रीमद्धागवतमें कहा गया है-- 
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तन्मनस्कास्तदाकापास्तद्विचेष्टास्तदात्पिकाः । 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्पागाराणि सस्मरुः ॥ 
(१०।३०।४३) 
उनके चित्त भगवानूके चित्त हो गये थे अर्थात्‌ उनके चित्तम भगवद्धावके सिवा 
अन्य किसी संकल्पका उदय ही नहीं होता था । वे उन्दीकी चर्चा करती थीं, उनहकि 
ल्यि उनकी सारी चेष्ट्टं होती थी--इस प्रकार वे भगवन्मयी हो गयी थीं ओर 
भगवान्‌का गुण-गान करते हए उन्हें अपने इारीरोकी तथा घरोकी भी सुधि नही रही 
थी | वे जब घरोका काम करतीं, तब भी वे अपने मनमे, अपनी वाणीमें ओर अपनी 
ओंखमिं निरन्तर श्रीभगवान्‌का ही स्प पाती थीं, उन्हीके दर्शन करती थीं । 
इसीलिये भगवानके अव्यन्त प्रिय भक्त उद्धवजीने गोपी-प्रेमकी महान्‌ महिमासे 
प्रभावित होकर व्रजमें ठता-गुल्म बननेकी अभिलाषा करते हुए गोपिर्ोकी 
चरणरजकी वन्दना की है-- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यो 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च दहित्वा 
भेजुर्मुकुन्द्पदर्वी ्रुतिभिर्विमूृग्याम्‌ ॥ 
या वै श्रियाचितमजादिधिराप्रकामे- 
योगिश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठयाम्‌ । 


कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्दं 
न्यस्ते स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 
वन्दे नन्दत्रजस्त्रीणां पाद्रेणुमभीक्ष्णहाः । 


यासां हरिकथोदरीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।४७।६९--६३) 
“अहा ! केसा सौभाग्य हो मेरा, यदि मै वृन्दावनमें कोई बेल, अनाजके पौधे 
या ज्ञाडियोमिसे कोई हो जाऊँ, जिनपर इन त्रजबालाअकि चरणकी धूलि पड़ती रहती 
है । धन्य ह ये व्रज-गोपि्यां, जिन्होने बड़ी कठिनतासे छोडे जनेवाले बन्धुओंको ओर 
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सनातन (मयौदा--) धर्मको त्यागकर उस मुकुन्दपदवीका अनुसरण किया है, जो 
रुतियेद्वारा खोजी जाती हे (परंतु प्रा नहीं होती) । अहो ! साक्षात्‌ ल्ष्मीजी जिनकी 
पूजा करती हं तथा ब्रह्मा आदि आप्तकाम योगेश्चरगण भी जिनका अपने चित्तये ही 
चिन्तन करते हं (परंतु रत्यक्षरूपमें पाते नहीं), भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन 
चरणकमलोको रासके पूर्वं होनेवाली प्रेमचर्चाके समय जिन्होने अपने वक्षःस्थलपर 
रखकर अपने विरह-तापको बुञ्ञाया, जिनका हरिकथामय गान तीनों लोकोको पवित्र 
करनेवाला हे, नन्दत्रजकी उन गोपरमणियोंकी चरण-धूल्िको में बार-बार प्रणाम 
करता हू ।' 

गोपियोका हदय प्रतिक्षण यही पुकारा करता है- "कैसे हमारे प्रियतम 
श्रीकष्णकी इच्छा पूर्णं हो! ये धन-धाम, ये मन-प्राण, ये देह-गेह कैसे प्यारे 
कन्हैयाको सुख पर्हुचानेवाले हों । अरे, ये तो उन्दी है--उन्दीकी सामग्री है; फिर 
यह चाहा भी केसे जाय कि इनको लेकर, इन्हे अपनी सेवामें रगाकर तुम सुखी हो 
जाओ। दी तो जाती है वह वस्तु, जो अपनी होती है; यहाँ तो सब कुछ उन्हीका है 
अहा ! मुञ्यपर भी तो उन्दीका एकाधिकार ह । फिर मै केसे कर्हू- तुम मुञ्चे ले लो, 
मुञ्चे अपनी सेवामें लगा लो । क्या मुञ्ञपर मेरा अधिकार है ? बहुत ठीक, अब कु 
नहीं कहना हे । तुम यन््री हो, भें यन््र दू तुम नचानेवाले हो, मेँ कठपुतली ह । 
तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो- बस, वही करो ।' 

कैसी ऊँची स्थिति हे ! इन्हें किसी भी वस्तु, किसी भी स्थितिकी तनिक भी 
परवा नहीं है । शाख्रोमे आठ फांसियां बतलायी गयी हें, जिनमें बंधा हुआ मनुष्य 
निरन्तर कष्ट भोगता रहता है ओर प्रेममय, आनन्दमय भगवान्‌की ओर अग्रसर नहीं 
हो सकता-- 

घृणा हाङ्का भयं ल्जा जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 
कुलं शीलं च मानं च अष्टौ पाराः प्रकीर्तिताः ॥ 

घणा, ङङ्का, भय, लाज, जुगुप्सा, कुट, ज्ीठ ओर मान--ये आठ जीवके 
पाडा है अब गोपियोमि देखिये--इनमेसे कहीं एक भी उनम ढे नहीं मिता । वे 
इन आठ सुदुढ़ फांसियोको तोड़कर स्वतन्त हो चुकी हे । इसीसे वे सर्वस्व त्यागकर 
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अपने जीवनकी गतिको सब ओरसे फिराकर भगवान्‌ श्रीकृष्णे लगा सकी है। 
मनुष्य भगवत्कृपासे प्राप्त अनुकूल साधना ओर तत्परताके फलस्वरूप जब च 
अवस्थापर पर्ुच जाता हे, तब वह गोपीभावसे सम्पन्न होकर तुरंत ही भगवानको प्र 
करके लिये अभिसार करता है । फिर वह कुल-सील, कजा-भय, मानापमान 
धर्माधर्म ओर लोक-परलोककी चिन्ता छोडकर पागलकी तरह हा प्रियतम, ध 
प्राणप्यारे, हा मेरे मनमोहन । तुम्हारी मधुर छविको देखे बिना अब एक पल भी मुपे 
रहा नहीं जाता, मेरा एक-एक निमेष अब युगके समान बीत रहा हे, पुकारता हु 
दोड़ पडता हे । अपने जीबनकी सारी चेष्टाओंको लेकर श्रीकृष्णकी ओर । जो एसा 
कर पाता है, वह बड़ा ही भाग्यवान्‌ है । उसीका जीवन धन्य है । 
पंच भाव है-- शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । सरे जीव इन पच 
भावेकि अधीन हे । जो भाग्यवान्‌ पुरुष इन भावोको इस अनित्य ओर दुःखपूरण 
संसारसे हटाकर भगवाने रगा देता है, वही सच्चा साधक है । ठेसा करना ही वस्तुतः 
परम पुरुषार्थ हे । इन पाँच भावोमे सबसे उत्तम "मधुर' भाव हे । 'मधुर' भावम शान्त, 
दास्य, सख्य ओर वात्सल्य-- चारोका ही समावेरा है । मधुरभावापत्न पलरीके लिये 
कहा गया है-- 
कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी 
धर्मेषु पल्ली क्षमया च धात्री । 
भोज्येषु माता ङायनेषु रम्भा 
रङ्गे सखी लक्षण सा प्रिया मे॥ 
पति-पलीके मधुरभावकी अपिक्षा भी भावकी दृष्टस "परकीया'का भाव ओर भी 

ऊचा हे। वह सर्वस्वका त्याग करके अपने प्रियतमको भजती है । यह भाव जन 
लोकिकं कामजन्य होता है, तन वह महान्‌ दूषित ओर घोर यन््रणामय भयानक 
नरकीकी प्राप्ति करनेवाला होता है ओर यही भाव जन रसराज रसेनदरदिरोमणि 
रसस्वरूप आनन्दकन््‌व्रजनदरनन्दनमे होता है, तब वह सर्वथा निर्दोष, परम उलृ्ट 
अति उच्च साधनसाम्ाज्यका उच्चतम स्तर होता है । इस भावका उदय भगवतकृपसे 

ही होता है ओर उन्ही महानुभावोमे होता है, जो इस रोक ओर परलोकके देवदुर्कभ 


श्रीगोपाङ्गना ` ` ८७९ 


9411. 1.1.1111212 3१ 11111111 4. 1.0.6.1.0.1.1.4.1.1.6.111 


भोरगोकी ओर कैवल्य-मोक्षकी भी अभितरषाको छोडकर संयम-निमयपूर्वक 
्रद्धा-विश्वासके साथ पूरी तत्परतासे साक्षात्‌ भगवत्खरूपा श्रीराधिकाजीकी या 
उरन्ीको घनीभूत मूर्ति तत्वतः अभिन्नखवरूपा किसी गोपीजनकी आराधना करते हे । 
इस रसका पूर्ण अनुभव करनेवाली श्रीकृष्णप्रेमरसभावितमति श्रीगोपियां है, उन्दीमें 
इसका पूर्णं प्रकाडा हे । वे कहती है-- 
तोक पहिराओ, पांव बेदी कै भराओ, गाढे 
बेधन र्वेधाओ, ओ खिंचाओ काची खाल सौँ। 
बिष ले प्यओं, तायै मूठ भी चलाओ, 
मञ्जधार पै डुबाओ वबांधि पाथर कमाल सौ॥ 
विच्छ ले ब्छाओ, तापे मोहि ले सुवाओ, फेरि 
आग भी लगाओ, बोध कापड दुसाल सौ। 
गिरि तै गिराओ, कारे नाग पै डसाओ, हा! हा! 
प्रीति ना द्रुडाओ प्यारे मोहन दलाल सौ॥ 
कोऊ कहौ कुलटा, कुलीन. अकुलीन कहो, 
कोऊ कहौ रंकिनी कलकिनी कुनारी हों। 
केसो नरलोक बरलोक लोक लोकन यें 
लीन्हीं मे अलीक लीक लोकनि तै न्यारी हों 
तन जाउ, मन जाउ, देव गुरुजन जाड, 
जीव किन जाउ; टेक टरत न टारी हौं। 
वृंदाबनवारी बनवारी को मुकुटवारी 
पीत पटवारी वाही मूरति पै वारी हौ॥ 
जैदलाल सौं मेरौ मन मान्यो, कहा करैगो कोय री । 
ह तो चरनकमल लपटानी, होनी होय सो होय री ॥ 
गृह-पति मातु-पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ लोग रौ । 
अब तौ जिय एेसी बनि आई, बिधना रच्यो है संजोग री ॥ 
जो मेरौ यह लोक जायगौ, अरु परलोक नसाय री । 
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` नेदर्नदन कौं तऊ न छोड, मिर्लूगी निसान बजाय री 

यह तन फिरि बहुरौ नहिं पैयै वल्लभ वेष मुरार रौ | 

परमार्नेद स्वामी के ऊपर सरबस डारौं वार स ॥ 

अवरस्य ही ये कवियोकी उक्तियां हैँ, परेतु इनमें गोपीभावनाकी बाहर 
रूपरेखाका स्पष्ट दिग्दर्शन हे । गोपीभावका यथार्थ रहस्य तो गोपीभावापत्र ये 
पुरुष ही जानते है । उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता ¦ यह तो उसका अति बाह्म 
स्थूल आंशिक प्रकारमात्र है । न यही समञ्ञना चाहिये कि परकीयाभाव हौ 
गोपीघ्रेमका यथार्थं उदाहरण हे । वह प्रेम तो इतना अनिर्वचनीय ओर अनुपम है कि 
न तो वह कहा जा सकता है ओर न उसकी किसीके साथ तुलना ही हो सकती है। 

९- किसी एसे सदगुरुका आश्रय, जो काम-क्रोध-लोभादिसे सर्वथा रहित हे 
अन्तर-बाहरसे पवित्र ओर सदाचारपरायण हो, दान्त, निर्मत्सर ओर प्रमी हं 
श्रीकृष्णरसके तत्वज्ञ हो, कृष्णमन्तके ज्ञाता हो, कृष्णानुग्रहको ही श्रीकृष्णप्राधतिका 
एकमात्र उपाय जानते हो, दयां ओर परम वैराग्यवान्‌ हों ओर श्रीकृष्णलीला-गुणोके 
श्रवण-कीर्तनमे जीवन निताते हों । एसे गुरु न मिले तो जगदगुरु श्रीकृष्णको ही 
परमगुरुरूपमें वरण करना चाहिये । 

२--श्रीगुरुदेवमें जो गुण बतलाये गये है, इन्दीं गुणोको अपने अंदर बढ़नेका 
पूरा प्रयले करना चाहिये । 

३-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पूर्णतम परमेश्वर, सर्वोपरि, सर्वरक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, 
सर्वमय, सर्वातीत, अचिन्त्यानन्तगुणसम्पन्न, अखिलरसामृतसिन्धु, भक्तवाज्छा- 
कल्पत, नित्यविहारी, अज, अविनाशी, परमन्रह्य सर्वदेवपूज्य, सर्वदेवस्वरूप, 
परत्रह्यके भी परम आश्रय, नित्य-निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निरञ्जन, अप्रमेय, 
अनवद्य, अक, अचर, अनामय, सच्चिदानन्दघन ओर अचिन्त्य -चिन्मय-विग्रह 
ह-एेसा मानकर उन्हीको अपना परम आराध्य इष्टदेव बनाना चाहिये । 

४--इस लोक ओर परलोकके सम्पूर्णं भोगोको भगवत्ाप्िके मार्गमे सर्वथा 
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बाधक समञ्चकर उनसे चित्तकी आसक्तिको बिलकुल हटा छेना चाहिये ओर 
आवरयकतानुकूल भोगोंका व्यवहार भगवत्मीतय्थ-- उन्हे भगवत्पूजनकी सामग्री 
बनाकर ही करना चाहिये । किसी भी भोग्य वस्तु आसक्ति, ममता ओर कामना थोडी 
भी नहीं रहनी चाहिये । 

५-- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर व्रजलीलरको प्राकृत स््री-पुरुषोकी कामक्रीडा 
कभी नहीं मानना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवत्तामे ओर उनकी प्रत्येक 
लीलाकी अप्राकृत सचचिदानन्दमयतामें नित्य पूर्णं विश्वास होना चाहिये 

६-- किसी भी प्राणीका तनिक भी अहित न करके वैष्णवोचित सत्य, अहिसा, 
प्रेम, विनम्रता, ब्रह्मचर्य, सेवा आदि सद्गुण ओर सत्कर्मोका तथा श्रीतुलसीजी, 
गङ्गाजी, यमुनाजी, श्रीविग्रह, भक्त-संत आदिका भगवत््ीतयर्थ श्रद्धापूर्वक यथायोग्य 
सेवन करना चाहिये । 

७--श्रीयुगलमन्रका जाप विधिपूर्वक यथासमय अवरय करना चाहिये ओर 
श्रीभगवन्नामका जप-कीर्तन निरन्तर करते रहना चाहिये । 

८--श्रीश्रीराधिकाजी अथवा श्रीलक्िताजी आदिका भक्तिपूर्वकं सेवन करना 
चाहिये । 

९-- नित्य-निरन्तर अपनेको सर्वतोभावसे भगवानकरे चरणेमें समर्पण करते 
रहना ओर उनसे सेवाधिकार-दानके लिये करूण प्रार्थना करते रहना चाहिये । 

१०--कामविकारके नाहाके लिये विरोष प्रयलवान्‌ होना चाहिये; वयोकि 
जबतक थोड़ा-सा भी कामविकार रहता है, तनतक गोपीभावकी साधनाका अधिकार 
किसी तरह भी नही पिर सकता। = 

>८ # < % 

पदमपुराणमें भगवान्‌ श्रीडोकरने देवर्षि नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी उपासना, उनके 
स्वरूप ओर मन्त्रादिके विषयमे बहुत रहस्यकी बातें कही है--उनमेसे कुछ यहाँ 
उद्धृत की जाती हैँ । भगवान्‌ शिवजी कहते है-- 

श्रीकृष्णके 'मन्तचिन्तामणि' नामक दो अत्युत्तम मन्न है--एक षोडाक्षर है 
ओर दूसरा दञञाक्षर ! 
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षोडाक्षर मन्त्र है-- 
गोपीजनवल्लभथचरणान्‌ इारणं प्रपद्ये 1 
ओर दशाक्षर है-- 
नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम्‌ । 

--इन म्त्रोके अधिकारी सभी वणेकि, सभी आश्रमोके ओर सभी जातिके 
वे खी-पुरुष ह, जिनकी सर्वशवरर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति है---.भक्तिभवेदेषा 
कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे" । श्रीकृष्णभक्तिसे रहित याज्ञिक, दानरील, तान्त्रिक, सत्यवादौ 
वेद-वेदाङ्गपारग, कुलीन, तपस्वी, व्रती ओर ब्रह्मनिष्ठ--कोई भी इनके अधिकारी 
नहीं है । इसलिये ये मन्त्र श्रीकृष्णके अभक्त, कृतघ्न, दुरभिमानी ओर श्रद्धारहित 
मनुष्योको नहीं नतलाने चाहिये । 

दम्भ, लोभ, काम ओर क्रोधादिसे रहित श्रीकृष्णके अनन्य भक्तको ही ये मत्र 
देने चाहिये । इनका यथाविधि न्यास करके श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । फिर 
उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये-- 


ध्यान 


सुन्दर वृन्दावने कल्पवृक्षके नीचे सुरम्य रलरसिंहासनपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान हें । श्रीकृष्णका वर्ण नवजलधरके समान नील -र्याम 
हि, पीताम्बर धारण किये हुए है, द्विभुज दै, विविध रलोकी ओर पष्पोकी माले 
विभूषित है, मुखमण्डल करोड चन्रमाओंसे भी सुन्दर है ! तिरछे नेत्र है, कलापः 
मण्डल्रकृति तिरक हैँ, जो चारों ओर चन्दनसे ओर बीचमें कुद्ुमनिन्दुसे बिन्दुसे बनाये हुए 
है । कानमे सुन्दर कुण्ड शोभायमान है, उन्नत नासिकाके अग्रभागमें मोती लटक 
रहा है । पके निम्बफलके समान अरुणवर्ण अधर है, जो दातकी प्रभासे चमक र 
हे । भुजाओमिं रलमय कंडे ओर बाजूनेद हैँ ओर अगुलियेमें लकी अगूठियां शोभा 
पा रही है । बायें हाथमे मुरी ओर दाहिनेमे कमल लिय हुए है । कमरमें मनोह 
रलमयी करधनी है, चरणेमिं नूपुर सुदोभित है । बड़ी ही मनोहर अल्कावली है 
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मस्तकपर मयूरपिच्छ शोभा पा रहा है । सिरे कनेरके पुष्पक आभूषण है । 
भगवानकी देहकान्ति नवोदित कोटि-कोटि दिवाकरोके सदु लिग्ध ज्योतिर्मय है, 
उनके दर्पणोपम कपोल स्वेदकणोसे सुशोभित दै, चञ्चल नेत्र ्रीराधिकाजीकी ओर 
लगे हुए हे । वामभागे श्रीराधिकाजी विराजिता है तपे हुए सोनेके समान उनकी 
देहप्रभा हे, नील वख धारण किये है, मन्द-मन्द मुका रही है । चञ्चल नत्रयुगक 
स्वामीके मुखचन््रकी ओर लगे हुए हैँ ओर चकोरीकी भाति उनके द्वारा वे 
इरयाम-मुस-चन्द्र-सुधाका पान कर रही है । अङ्गुष्ठ ओर तर्जनी अगुलीके द्वारा वे 
प्रियतमके मुखकमलमें पान दे रही हैँ । उनके गलेमें दिव्य रत्नोके ओर मुक्ताओंके 
हार है । क्षीण कटि करधनीसे सुशोभित है । चरणोमे नूपुर, कडे ओर चरणाङ्गुियोमें 
अङ्गुरीय आदि शोभा पा रहे हैँ । उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे लावण्य छिटक रहा है । उनके 
चारो ओर तथा आगे-पीछे यथास्थान खडी हुई सखियाँ विविध प्रकारसे सेवा कर 
रही हेँ। 

श्रीराधिकाजी कृष्णमयी हे, वे श्रीकृष्णकी आनन्दरूपिणी हादिनी राक्ति है । 
त्रिगुणमयी दुर्गा आदि राक्तियां उनकी करोड्वीं कटके करोडवें अंदाके समान है । 
सब कुछ वस्तुतः श्रीराधाकृष्णसे ही भरा है । उनके सिवा ओर कुछ भी नहीं है । यह 
जड-चेतन अखिल जगत्‌ श्रीराधाकृष्णमय है-- 

चिदचिल्लक्षणं सर्व राधाकृष्णमयं जगत्‌ । 

परंतु वे इतने ही नहीं है अनन्त अखिल ब्रह्मण्डोसे परे है, सबसे पे है, 
सबके अधिष्ठान है, सनमें हैँ ओर सबसे सर्वथा विलक्षण हैँ । यह श्रीकृष्णका 
किंचित्‌ रेशर्य हे । 

बहुत दिनोंसे विदेरा गये हुए पतिकी पतिपरायणा पली जैसे एकमात्र अपने 
पतिका ही सङ्ग चाहती हई दीनभावसे सदा-सर्वदा सवामीके गुर्णोका चिन्तन, गान ओर 
श्रवण किया करती है, वैसे ही श्रीकृष्णे आसक्तचितत होकर साधकको श्रीकृष्णके 
गुण-लीलादिका चिन्तन, गायन ओर श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिये । ओर 
बहुत लबे समयके बाद पतिके घर आनेपर जैसे पतिव्रता खी अनन्य परमके साथ 
तद्रतचित्त होकर पतिकी सेवा, उसका आलिङ्गन आदि तथा नयनोकि द्वारा उसके 
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रूपसुधामृतका पान करती है, वैसे ही साधकको उपासनाके समय 
वाणीसे परमानन्दके साथ श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये । 
एकमात्र श्रीकृष्णके ही रारणापन्न होना चाहिये ओर वह भी श्रीकृष्णके छिये 
दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मनसे श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिय। 
श्रीकृष्णके सिवा न किसीकी पूजा करनी चाहिये ओर न किसीकी निन्दा । किसीका 
जूटठा नहीं खाना चाहिये ओर न किसीका पहना हुआ वस्र ही पहनना चाहिये। 
भगवानकी निन्दा करनेवाल्से न तो बातचीत करनी चाहिये ओर न भगवान्‌ ओर 
भक्तोकी निन्दा सुननी ही चाहिये । 
जीवनभर चातकीवृत्तिसे अर्थं समञ्ञते हए युगलमन्तकी उपासना की 
चाहिये । चातक जसे सरोवर, नदौ ओर समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलादायोको 
छोड़कर एकमात्र मेघजलकी आशासे प्याससे तड्पता हुआ जीवन बिताता है, प्राण 
चाहे चरे जार्यै पर मेघके सिवा किसी दूसरेसे जलकी प्रार्थना नहीं करता, उसी प्रकार 
साधकको एकाग्र मनसे एकमात्र श्रीकृष्णगतचित्त होकर साधना करनी चाहिये । 
परम विश्वासके साथ श्रीयुगलसरकारसे निभ्रलिखित प्रार्थना करनी चाहिये- 
संसारसागरान्नाथो पुत्रमित्रगृहाकुलात्‌ । 
गोप्ारो मे युवामेव प्रपन्नभयभञ्जनो ॥ 
योऽहं ममास्ति यत्किचिदिहलोके परत्र च। 
तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु “ समर्पितम्‌ ॥ 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः 
अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा। 
कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव ` गतिर्मम ॥ 
शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकसै। 
प्रसादे कुरुतं दास्यै मयि दुष्टेऽपराधिनि ॥ 
(पद्मपुराण, पातालखण्ड) 
नाथ ! पुत्र, मत्र ओर घरसे भरे हुए इस संसारसागरसे आप ही दोनों मुञ्चको 


रारीर, मन, 
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बचानेवाठे ह; आप हौ शरणागतके भयका नाशा करते है । मै ज कुछ भी हू ओ 
इस लोक तथा परलोकमें मेरा जो कुछ भी है, वह सभी आज मै आप दोनोके 
चरणकमले समर्पण कर रहा हँ । मै अपरा्धोका भंडार ह| मेरे अपराधोका पार 
नही हे । मँ सर्वथा साधनहीन दह गतिहीन हू । इसछ्यि नाथ! एकमात्र आप ही दोनों 
प्रिया प्रियतम मेरे गति है ।श्रीराधिकाकान्त श्रीकृष्ण! ओर श्रीकृष्णकान्ते राधिके ! मेँ 
तन-मन-वचनसे आपका ही दूँ ओर आप ह मेरे एकमात्र गति है। मै आपके शारण 
हू आपके चरणोपर पड़ा हँ । आप अखिल कृपाकी खान हे । कृपापूर्वक मुञ्ञपर दया 
कीजिये ओर मुञ्च दुष्ट अपरधीको अपना दास बना छीजिये। 

जो भगवान्‌ श्रीराधाकुष्णकी सेवाका अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं 
उन साधकोंको भगवान चरणकमल्तरेमे स्थित होकर इस प्रार्थनामय मन्तका नित्य 
जप करना चाहिये] 

भगवान्‌ शोकरने फिर नारदजीसे कहा कि-- 

देवर्षि ! मे भगवानक मन््रका जप ओर उनका ध्यान करता हुआ बहुत 
दिनतक कैतासपर रहा, तब भगवानने प्रकट होकर मुञ्चे दर्शन दिये ओर 
वर-मांगनेके लिये कहा । मेने बारेबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की- 'कृपासिन्धो। 
आपका जो सर्वानन्ददायी, समस्त आनन्दोका आधार नित्य मूर्तिमान्‌ रूप है, जिसे 
विद्वान्‌ लोग निर्गुण निष्क्रिय शान्तब्रह्म कहते है, हे परमेश्वर! मैँ उसी रूपको अपनी 
आखिोंसे देखना चाहता ह | 

ˆ'भगवान्‌ने कहा-- "आप श्रीयमुनाजीके पश्चिम तटपर मेरे वृन्दावनमें जाइये, 
वहाँ आपको मेरे स्वरूपके दर्शन होगे ।' इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
मेन उसी क्षण मनोहर यमुनातटपर जाकर देखा- समस्त देवताओंके ईश्वरोके ईश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनोहर गोपवेष. धारण किये हए है । उनकी सुन्दर किंडर अवस्था 
है । श्रीराधाजीके कंधेपर अपना अति मनोहर बायाँ हाथ रखे वे सुन्दर त्रिभङ्गीसे खड़े 
मुसकरा रहे है! आपके चारों ओर गोपिका मण्डर है । शरीरकी कान्ति सजल 
जलदके सदृशा लिग्ध सयामवर्णं है । आप अखिल कल्याणके एकमात्र आधार ह । 

“"दुसके जाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अमतोपम मधुर वाणीमें मुञ्से कहा-- 
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यद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलोकिकम्‌। 


घनीभूतामलप्रेमसचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
नीरूपं निर्गुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
वदन््युपनिषत्सघा इदमेव ममानघ ॥ 
प्रकृत्युलथगुणाभावादनन्तत्वात्‌ तथेश्चर ॥ 
असिद्धत्वान्मदगुणानां निर्गुणं मां वदन्ति हि। 
अदुरुयत्वान्पमेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा । 


अरूपं मां वदन्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥ 
व्यापकत्वाचचिदंरोन ब्रह्मेति च विदुर्बुधाः । 
अकर्तृत्वात््रपच्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि॥ 
पायागुणेर्यतो मेऽशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकम्‌। 
न करोमि स्वयं किंचित्‌ सृष्छ्यादिकमहं रिव ॥ 
(पद्यपुराण, पाताटखण्ड) 
रोकरजी ! आपने आज मेरा यह परम अलोकिक रूप देखा हे । सरे उपनिषद्‌ 
मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेपरमय सच्चिदानन्दघन रूपको ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, 
निष्क्रिय ओर परात्पर ब्रह्म कहते हे । मुहे प्रकृतिसे उत्पन्न कोई गुण नही है ओर मेर 
गुण स्नन्त.हे--उनका वर्णन नहीं हो सकता । मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टिसे सिद्ध नही 
होते, इसलिये सब मुञ्चको निर्गुण कहते है । महेश्वर! मेरे इस रूपको चर्मचक्षुओकि द्रा 
कोई देख नहीं सकता, इसलिये वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैँ । मै अपने 
चैतन्याशके द्वारा सर्वव्यापी ह, इसलिये विद्रानूलोग मुञ्चको ब्रह्म कहते है ओर मे इस 
विश्चप्पञ्चका स्वयिता नहीं हू, इसलियि पण्डितगण मुञ्चको निष्क्रिय बतलाते है । रिव। 
वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मै स्वयं नहीं करता । मरे अंडा. (ब्रह्मा -विष्णु-रद्र) 
ट्री मायागुणोक दवारा सृष्टि-संहारादि कार्य किया करते है । 
“'देवरषिं ! भगवानके इस प्रकार कहने ओर कुछ अन्य उपदेवा करनेपर मैन 
उनसे पूछा--"नाथ! आपके इसं युगल-स्वरूपकी प्राप्ति किस उपायसे हो सकती है, 
इसे कृपा करके बतलाइये ।' भगवान्‌ने कहा--"हम दोनकि उारणापन्न होकर जौ 
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गोपीभावसे हमारी उपासना करते है, उन्दीको हमारी प्राति होती हे, अन्य किसीको 
नही-- 
गोपीभावेन देवेशा स मामेति न चेतरः । 
' एक सत्य बात ओर है--वह यह है कि पूर प्रयलके साथ इस भावक पराधिके 
लिये श्रीराधिकाकी उपासना करनी चाहिये ।' 
^हे रुद्र! यदि आप मुञ्ञे वामे करना चाहते हैँ तो मेरी प्रिया श्रीराधिकाजीकी 
रारण ग्रहण कीजिये ।' 
आश्रित्य मत्ियां स्द्र॒ मां वङीकर्तुमर्हसि । 
इस वर्णनसे पता लगा होगा कि भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णकी प्राप्ति ओर उनकी सेवा 
ही गोपीभावकी साधनाका लक्ष्य है ओर इसकी प्रा्िके छ्य उपर्युक्त प्रकारसे 
्रद्धा-भक्तिपूर्वक तत्पर होकर साधना करनी चाहिये तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम 
मनोहर मुनिजनमोहन सोन्दर्य-सुधामय स्वरूपका अतृप्त ओर निर्निमेष मानस नेत्रोसे 
अपने हदयमें ध्यान करना चाहिये । ध्यान करते-करते जब उनकी कृपासे आपको 
उनके मधुर रूप-माधुर्यके प्रत्यक्ष दर्शन. होगे, तब तो आप निहाक ही हो जाइयेगा । 
फिर तो आप भी यही चाहियेगा-- 
माथे पै मुकुट देखि, चेंद्रिका-चटक देखि, 
छबि की लटक देखि, रूपरस पीजिये । 
लोचन ब्िसाल देखि, गरे गुंजमाल देखि, 
अधर रसाल देखि, चित्त चाव कीजिये ॥ 
कुंडल हलनि देखि, अलक बलनि देखि, 
पलक चलनि देखि सरबस ही दीजिये । 


पीताबर छोर देखि, मुरली की घोर देखि, 
संवरे की ओर देखि देखिबोईं कीजिये ॥। 


गोपीभाव 'र्वसमरपण' का भराव है । इसमे निज्‌-सुखी इच्छाका सर्वथा त्याग 


है । गोपौभावमें न तो रहेगा, साड़ी या चोली पहननेकी आवरयकता हे न पेरोमे नूपुर 
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ओर नाकम नथकी ही । गोपीभावकी पराप्तिके लिये श्रीगोपीजनोका ह अनुगमन कन 
होगा । ध्यान कीजिये--श्रीकृष्ण मचल रहे है ओर मा यरोदा उन माखन देकर मना 
रही हे । श्रीकृष्ण कुञ्जमें पधार रहे है, श्रीमती राधिकाजी उनकी अगवानीकी तैयार 
लगी ह । गोपीभावमें खास बात है ^रसकी अनुभूति" । श्रीकृष्ण ही मै एकम 
प्राणनाथ हे । वे ही परम प्रियतम हैँ । उनके सिवा मेरे ओर कुछ भी नही है इतना 
कह देनेमे हौ रस नहीं मिता । रसके लिये रसभरा हदय चाहिये । बाणीसे बाह 
रसका भानमात्र होता है । एक पतिप्राणा पली प्रेमभरे हदयसे पतिको जब “प्राणनाथः 
ओर श्रियतम' कहती है, तन उसके हदयमें यथार्थं ही यह भाव मूर्तिमान्‌ रहता ह। 
इसीसे उसे रसानुभूति होती है! इसीसे वह प्राणनाथके लिये अपने प्राणोका उस 
करनेमें नहीं हिचकती या यों कहना चाहिये कि उसके प्राणोंपर वस्तुतः पतिका है 
अधिकार होता हे । पतिको प्रियतम कहते समय उसके हदयमें स्वाभाविक ही एक 
गुदगुदी होती हे, आनन्दकी रस-रहरी छलकती है । इसी प्रकार भक्तका हदय 
भगवानको जब सचमुच अपना शप्राणनाथ' ओर "प्रियतमः मान लेता है, तभी बह 
गोपीभावकी प्राप्तिके योग्य होता हे ओर ठीक पलीकी भांति जब भगवान्‌को पतिरूपमे 
वरण कर्‌ छिया जाता हे, तभी उन्हें 'प्रियतम' ओर 'प्राणनाथ' कहा जाता है। 


----;> <: --- 


गोपीभावकी प्रापि 


सप्रेम हरिस्मरण ! पत्र मिला । आप गोपी-परम प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखते 
ह--यह तो बड़ सौभाग्यकी बात दै । उसके लिये आपने जो तीन प्रश्च पूछे है, उनके 
विषयमे मेँ अपने विचार नीचे लिखता हू 

१.गोपी प्रमकी प्राप्ति सभीको हो सकती हे ¦ लिना इस भावकी प्राप्ति हूए तो 
प्रियतमकी अन्तरङ्ग लीलओमें प्रवेहा ही नहीं हो सकता । परंतु यह सर्वोद्य सोभाग्य 
किस जीवको कब प्रा होगा--इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता । यह तो उन 
प्राणनाथकौ अहैतुकी कृपापर ही अवलम्बित है । बे जब कृपा करके जिस जीवको वण 
करते है, तभी उसे यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्न होता है । जीव तो अधिक -से-अधिक 
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अपनेको उनके चरणोमें समर्पित ही कर सकता है । समर्पण ही इसका साधन है । 
साधन इसलिये कि जीव अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है । परंतु वास्तवे 
यह भाव तो साधन-साध्य नहीं है, केवल कृपासाध्य ही हे । 

२.गोपी-भावकी प्रापि सब कुछ त्यागनेपर तो होती ही है, परंतु यह 
सर्वस्व -परित्याग किसी बाह्य क्रियापर अवलम्बित नहीं है । यह घरमे रहते हुए भी 
हो सकता है ओर वनम जनेपर भी नहीं होता । गोपियाँ कब वनम गयी थीं । यह 
तो भावकी एक परमोत्कृष्ट अवस्था हे, जो प्रेमका परिपाक होनेपर ही होती है ।प्रमीके 
लिये तो सब कुछ प्राणनाथका ही है; उसका है क्या, जिसे वह छोडे । छोडनेके साथ 
तो सृक्ष्मरूपसे ममताका पुर रगा हुआ है । जिसकी किसीमे ममता नहीं है, वह किसे 
छोडेगा ? अतः छडनेका स्वाँग न करके प्रेमकी अभिवृद्धि ही करनी चाहिये । जो 
प्रियतमके चरणों आत्पोत्सर्गं कर देता है, उसका अपना कुक रहता ही नहीं, सब 
कुछ प्यारेका ही हो जाता हे । 

३.गुरु, वेष ओर स्थान भावकी प्राप्तिके साधन अवय है, परंतु अधिकतर 
इनके द्वारा लोगोंको एक प्रकारकी संकीर्णं सम्प्रदायिकता ही हाथ रगती हे । जिसे 
स्वयं गोपी-भावकी प्राप्ति नहीं हुई, वह दूसरोंको कैसे उसकी प्राप्ति करा सकता है 
ओर गोपी-भाव-प्राप्त गुरु भी कहाँ मिलेगा । रही वेषकी बात, तो प्रियतमकी रुचि 
जाने बिना कैसे निश्चय किया जाय कि वे किस रूपमे आपको देखना चाहते है । 
प्रियतमका स्थान ही इस लोकसे परे है; इस लोकका वृन्दावन तो केवल उसका 
प्रतीक है । वह नित्य एवं चिन्मय वृन्दावन तो सर्वत्र है, उसकी उपलब्धि केव 
भावमय नेत्रोसे ही हो सकती है । भावुक उस प्रियतमके धामसे एकं क्षण भी बाहर 


नहीं रह सकता । ०८०८०८०८ 


साधकका सिद्धदेह 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला । साधनक 
सिद्धदेहविषयक यह आपका प्रश् रागानुगा भक्तिके एक अति उच्च साधनका संकेत 
करता है । वास्तवमे ये सब प्रश्च गोपनीय दिव्यसाधनासे सम्बन्ध रखते हे। 

साधकदेह ओर सिद्धदेह ` इस प्रकार सेवाके लिये दो देह माने गये है। हौ 
इस पाञ्चभोतिक स्थूल देहको हौ साधनामें संलग्न होनेपर साधकदेह कहते है । इसके 
परे सिद्धदेह है, जिसकी पहले साधकटेहवाले महानुभाव भावना करते है ओर उस 
भावनामय सिद्धदेहके द्वारा भगवान्की सेवा किया करते है । पर जिनके हदये 
यथार्थं रतिकी उत्पत्ति हो गयी है, उनको सिद्धदेहकी भावना नहीं करनी पडती, उसकी 
स्वयं स्पूं हआ करती है ओर वे परम सोभाग्यवान्‌ साधक उक्त सिद्धदेहके दवार 
श्रीराधामाधवको मधुरतम निकुञ्जसेवामे नियुक्त रहकर नित्य॒ निरतिराय 
परमानन्दाम्बुधिमें निमग्न रहते हैँ । यह सिद्धदेह न तो अस्थि-मांस-रक्तमय जडदेह 
ओर न साख्यप्ोक्त सूक्ष्म ओर कारणदेह ही है । यह है दिव्यानन्दचिन्य- 
रसप्रतिभावित नित्यशुद्ध सुचारु समुज्ज्वल परम सुन्दरतम सचिदानन्दरसमय विग्रह । 
वैष्णवसाधनाके कषेत्रम इस सचिदानन्दरसमयी मूर्तिको “मृञ्जरी' कहते है। ये 
सखि्योको अनुप्रतिके अनुसार श्रीराधामाधवकी सेवामे नियुक्त रहती ओर 
परमानन्दका अनुभव करती हैँ । इनका यह देह नित्य सुन्दर, नित्य मधुर, नि 
नव-सुषमासम्पन्न ओर नित्य समुज्ज्वत रहता है । इनपर देश-कालका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । इस मार्गकी साधनाकी परिपक्र स्थितिमें इस सिद्धदेहको स्वयमेव सू. 
हुआ करती है । पाञ्चभोतिक देह छूट जाती है, पर ये सचचिदानन्द-रस-विग्रहमयी 
व्रजसुन्दरियां भगवानके ्रमधाममे स्फूि प्राप्त करके श्रीयुगलसवरूपकी सेवामें निल 
नियुक्त रहती हे । इस साधनाके क्षत्रे तथा भगवान्‌ श्रीराधामाधवके ्रेमधाम्म 
भगवान्‌ श्रीवृन्दावनेश्वर तथा ्रवृन्दावनेश्वरी, उनकी अष्ट सखियों ओर अट 


मञ्जरियोके नाम, वर्ण, वख, वय तथा सखी एवं मञ्जरिर्योकी दिद्ा ओर उनकी 
सेवाकी सूची निम्रक्खित प्रकारसे मानी गयी है-- 
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सिद्ध सखीदेह 


सप्रेम हरिस्मरण ।-->५>५०५८>* तीन प्रकारके प्रमी भक्त होते ह नित्यसिद्ध 
कृपासिद्ध ओर साधनसिद्ध । नित्यसिद्ध वे है, जो श्रीकृष्णके नित्य परिकर है ओर 
श्रीकृष्ण स्वयं लीलाके लिये जहोँ विराजते है, वहीं वे उनके साथ रहते है । कृपासिदध 
वे हे जो श्रीभगवान्‌की अहैतुकी कृपासे प्रमियोका सङ्घ पराप्त करके अन्तमे उन्ेषा 
लेते हेः ओर साधनसिद्ध वे है, जो भगवान्‌की कृपा प्राप्न करनेके लिये भगवानृकी 
रुचिके अनुसार भगवत्प्ीतयर्थ प्रमसाधना करते है । ेसे साधको जो परमके उक 
स्तरपर होते है, किसी सखी या मञ्जरीको गुरुरूपमे, वरण करके उनके अनुगत रहत 
ह । एसे पुरुष समय-समयपर प्राकृत देहसे निकलकर सिद्धदेहके द्वारा लील रज्ये 
पर्हुचते ह ओर वह श्रीराधा-गोविन्दकी सेवा करके कृतार्थ होते है । एसे भक्त आज 
भी हो सकते हैँ । कहा जाता है कि प॒हात्मा श्रीनिवास आचार्य इस स्थितिपर प्व 
हए भक्त थे । वे सिद्ध ससीदेहके द्वारा श्रीराधागोविन्दकी नित्यलीलाके दरशनके लिये 
अपनी सखी गुरुके पीछे-पीछे श्री्रजधाममें जाया करते । एक बार वे एसे ही गे 
हए थे । स्थूलदेह समाधिस्थितकी भांति निर्जीव पड़ा था। तीन दिन बीत गवे। 
आचार्यपलीने पहले तो इसे समाधि समज्ञा; क्योकि एेसी समाधि उनको प्रायः हु 
करती थी । परेतु जब तीन दिन बीत गये, शरीर बिलकुल प्राणदीन प्रतीत हुआ, तब 
उन्होने डकर शिष्य भक्त रामचन्दको बुलाया । रामचन्द्र भी उच्च स्तरपर आरूढ े, 
उन्होने पता लगाया ओर गुरुपत्ीको धीरज देकर गुरुकी खोजके लिये सिद्धदहम 
गमन किया। उनका भी स्थूलदेह वहाँ पड़ा रहा । सिद्धदेहमे जाकर रामचन्र 
देखा--श्रीयमुनाजीमे क्रीडा करते-करते श्रीराधिकाजीका एक कर्णकुष्डल 
जले पड़ गया हे । श्रीकृष्ण सखियोके साथ उसे खोज हे है, पतु वह मिल न 
रहा ह । रामचन्द्रे देखा सिद्ध-देहधारी गुरुदेव श्रीनिवासजी भी सखिययोके र्थ 
सम्मिकित हे । तब रामच भी गुुकी सेवामे रगे । खोजते-खोजते कुछ देके बद 
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ककम कमममर मनिनि मम 


रामचन्द्रको श्रीजीका कुण्डल एक कमल्पत्रके नीचे पद्मे पड़ा मिला । उन्होने लाकर 
गुरुदेवको दिया । उन्होने अपनी गुरुरूपा सखीको दिया, सखीने यृथेश्वरीको अर्पण 
किया ओर युथेश्वरीने जाकर श्रीजीकी आज्ञासे उनके कानमे पहना दिया । सबको बड़ा 
आनन्द हुआ । श्रीजीने खोजनेवाटी सखीका पता लगाकर परम प्रसन्नतासे उसे चर्वित 
ताम्बूक दिया । बस, इधर श्रीनिवासजी तथा रामचन्द्रकी समाधि ट्टी, रामचनद्रके 
हाथमे श्रीजीका चाया हुआ पान देखकर दोनोको बड़ प्रसन्नता हुई थी । 


---- कावा ---- 


गोपी-प्रेमकी साधना ओर सिद्धि 


प्रथम साधना है इसकी--इन्िय-भोगोका मनसे त्याग। 
हरिकी परीति बद़ानेवाले सत्कर्मोमिं अति अनुराग ॥ 
कठिन  काम-वासना-पापका करके पूरी तरह विनाङा। 
दंभ-दरप, अभिमान-लोभ-मपद्‌, क्रोध-मानका करके नाडा ॥ 
परचर्चाका परित्याग कर, विषयोंका तज सब अभिलास। 
मधुमय चिन्तन नाम-रूपका मनम प्रभुपर दृढ विश्वास ॥ 
हरि-गुण-श्रवण, मनन लीलाका, लीला-रसे रति निष्काम । 
प्रियतम-भाव सदा मोहनमे, प्रेम-कामना शुचि, अभिराम ॥ 
सर्व-समर्पण करके हरिको, भोग-मोक्षका करके त्याग । 
हरिके सुखम ही सुख . सारा, हरिचरणोमि ही अनुराग ॥ 
भोग-मोक्ष-रुचि-रहित परम जो अन्तरङ्ग हरिपरिमी संत। 
उनका विमल सङ्क, उनकी ही रुचिमे निज रुचिका कर॒ अन्त ॥ 
पावन प्रेमपंथके साधक करके तब लीलताचिन्तन । 
इयामा-इयाम-कृपासे फिर वे कर पाते लीला-दरशन ॥ 
गोपी-भाव समञ्कर तब वे होते है शुचि साधनसिद्ध । 


रस-साधनमे सिद्धि प्राप्तकर पाते गोपीरूप विशुद्धं ॥ 
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श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


फिर लीला नित्य सम्मिलित हो बन जाते प्रेमस्वरूप , 
परम सिद्धि यह प्रेम-पंथकी, यही म्रेमका निर्मल रूप ॥ 


गोपी-प्रेमके अधिकारी 


कर्म॑ योगपथ, ज्ञान-मार्गके सिद्ध नही आते इस डौर। 
वे अपने शुधि विहित मार्गसे जाते सदा साध्यकी ओर॥ 
राधा-कृष्ण-विहार  ललितका यह रहस्यमय दिव्य विधान । 
दास्य-सख्य-वात्सल्यभावमें भी इसका नहि होता भान ॥ 
त्रजरपणीके शुद्ध भावका ही केवल इसमे अधिकार । 


वहीं फएूलता-फलता, इस उज्ज्वल रसका हेता विस्तार ॥ 


गोपियोकी महिमा 


गोपीजन कौ महिमा अतुलित । 

जिनके भाव लहन कों तरसत बेदरिचा नित, ऋषि-मुनि तप-रत ॥ 
विमल ब्रह्मविद्या गोपिन-सम तप करि चहत प्रीति अति पावन । 
जा सौं मिलत ब्रह्म पर-सौ-पर रसमय मधुर रूप मनभावन ॥ 
सदा प्रेम-परबस जिन के हरि, राखत मन जिन कों अति आदर । 
सदा रहत जिनके दिग बरबस, चहत न रहन छंडि तिन छिनभर ॥ 
बस्य रहत मन-प्ान-नयन मर्ह बन तिन के मन-प्रान-पुतरि दृग । 
रास-बिलास करत नित रसमय भूकति सकल भगवत्ता अग-जग ॥ 


| 


सक्कीर्णं 


पार्थना 
देखा कर : तुम्हारी लीला, 
पा करू तुम्हारा नाम । 
सुना करू नित मुरलीकी धुन, 
लयन तुम्हारे परम ललाम ॥ 
नेत्र-मधुप नित करे तुम्हारे 
बदन-कमल-पधु-रसका पान । 


पूर्ण समर्पण हो जायें इन्द्रिय 
तन-मन-मति-जीवन-प्रान ॥ 


एक कृष्णप्रेमीके पत्रका उत्तर 
(पत्र) 


मधुपास कृष्णेकादरीकी संध्या 


परम-पूज्य प्रिय सखा, स्वामि, गुरु, हितू हमरे, 
श्रीहनुमानप्रसाद्‌ (जी) भाव के भरे-भरे ॥ 
वेदों चरन-सरोज सीस धरि सदा तुम्हारे । 
देहु इहै आसीस, बसे हिय जुगल हमारे ॥ 
छायो अनब कलिकाल घोर, नहिं धर्म-लेस करहं। 
अनाचार, पाखंड, पाप बाढ़यो देखत चहं 
कपटी, कायर, कुटिल, कामबस, अतिसैे क्रोधी । 
वादे चोर, जुवार, बिप्र-गुरु-संत-बिरोधी ॥ 
तिन के मधि बसि रहन कठिन जिमि दसनन जीहा! 
सोच कहै, है मरन, मिलन पिय कठिन अलीहा॥ 
ताहू पै तैताप घोर सौ तपत सदा तनु। 
एसे भीषन बिपति-काल नहिं कोड अवलबनु ॥ 
होते जौ संसारी तो यह सब सहि लठेते। 
काहू कौ उपकार-भार नहिं सिर पै लते ॥ 
कहा करै? कहि जात नहीं अब जिय की घातें। 
बड़ी मरम की पीर, बीर रसिकन की बातें 
मातु-पितादिक स्वजन निरस अति गम्यान सिखावे । 
कोड निहकाम-सकाम कर्म के मर्म स्ञावे॥ 
एको लागत नाहि किए उन अमित उपा । 
कहा करौ हवि गई संग बस कृष्न मिताई ॥ 


॥ 
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सो अब दूटत नाहि, जतन ये हू बहु हेरी, 
बरबस ही करिं लु स्याम बिनु मोलन चेरी ॥ 
ना जानौं प्रार्य कोन-सौ विमुख यपरथौ हे। 
जो बेरी इहि भांति मोहि ते रहत अरयो है॥ 
अनइच्छित जे कर्म तिनहि बरबस करवावत । 
पेरत॒ है दिन-रैन मूढ तउ नास न पावत ॥ 
नित दुस्संगति परो, नाहि सतसंग॒ वसत तनु । 
नहि भागवत-पुरान-कथा को श्रवन-कीरतनु ॥ 
अपनेहि कर करि रहौ हाय! अपनी ही हांती। 
यहि सोचत हों जबहि, तबहिं भरि आवत छाती | 
बिनु पंखन के विरहेण सरसि उछरत ओ गिरत हौ, 
भव-दवाप्रि मै बिबस हाय! अब नित्य जरत हो ॥ 
कादि लीजियो मित्र! मोहि हिय करुना करि कै । 
या दीजो मत उचित, करौ सोह हिय हरि धरि कै॥ 
कठिन कुअवसर माहि हवै रही मति-गति भोरी। 
ओ *कल्याण'-सुदानी! भरियो नेह की ड्ञोरी ॥ 


९३।३ 1 ४२ इतिङाम्‌ । 
"चेहलता' 

(उत्तर) | 

| 

नेहभरी श्रीनेहलता! तुम धन्य सदाडं। | 


जुगलनकृपा ते लही जो दुर्लभ कृष्त-मिताई ॥ 
परम पूज्य, श्रिय, सखा, स्वामि, गुरु, हितू तिहारे । 
रसिकसिरोमनि एक स्याम गोपीजन-प्यारे ॥ 
अनुकपा उन की अपार कौ तुम्ै सहारो । 
का करि स्के ब्िगार घोर कलिकाल तिहारो ॥ ॑ 
सकल  ताप-संताप सुदारुन बिपति-वुराई । 


प्क्कीर्ण 


अहे तिहारे प्रीतम ही की सवै पठाई ॥ 
बड़ी मरम की पीर, बीर! सहियो सब सुख सोौं। 
पिय कौ प्रिय संदेस, न कच कहियो निज मुख सो ॥ 
संसारीहू बड़ी, होय जो हरि अनुरागी । 
अष्टजाम अनुगत, सेवारत अति बड़भागी ॥ 
ध्यान-कर्म कौ मर्म॑ सुनत समुद्चत क्यों डरिये, 
सब ॒ ही सौं अपने मोहन की सेवा करिवे॥ 
नंदसुवन-सेवा ही सव को परम चरम फलः। 
बिना दाम घनस्याम-हाथ बिकिबो अति मंगल ॥ 
दारुन ग्रह, दुरदैव स्याम-चेरिंहि . न सतावै। 
स्याम-प्रम सब काम सदा बरबस करवाव ॥ 
चेरी कौ चित सदा एक स्यामे पहिचानै। 
भलो-लुरो परिनाम स्याम-पीतम ही जानै ॥ 
हवै निश्चित, अचित्य स्याप-पद्‌ सेवन कीजै। 
दिवस-रेन मन-चैन स्याम-सुमिरन चित दीजै॥ 
षिनु पंखन के बाल-बिहंग जोह जननीं-मग। 
जिमि पत्नी पिय-दरस-हेतु आकरुल-चित डगमग ॥ 
तिपि प्यारे पीतम के अति पावन बिरहानल। 
जरि-जरि लहियै अमल अल्मकिक आर्नेद॒प्रतिपल ॥ 
स्याम-चरन कौ एक भरोसौ कबहु न तजियो। 
अग-जग की चिता ब्िसारि गोपाले भियो ॥ 
मोपै हू करि कृपा इहै श्रीहरि सौ कहियो । 
अपनी ओर निहारि छोह नित करते रियो ॥ 
बादी जग यै ख्याति, ल््ेकरंजन मन छायो । 
रस॒ की बात व्िसरि व्यर्थं ही काल रगैवायो ॥ 
है वे दिन कब, जने श्रीराधा रानी। 


८९१ 
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गनि आपनो गुलाम नेह सौं धरि सिर पानी॥ 
अपनी सुचि अनुकूल सकल आचरन बनावे । 
स्यापसहित निज चरनन की सेवा करवाव ॥ 
लौकिक पर्चिय कदुक दीजियो, जो मन मानै। 
तुम कौं हम कों स्याम सदा निज-जन करि जानै॥ 


वै" कृष्ण ९, १९९९ हनुमानप्रसाद पोदार 
रतनगढ़ (बीकानेर) 


उपर्युक्त पत्र किनका है, यह पता नहीं । मालूम होता है, पत्रलेखक महानुभाव मुडसे कुछ 
परिचित हैँ । उन्होने अपना नाम-पता कु भी नहीं लिखा, इसीसे "कल्याण के द्वारा उनके पद्यात्मक 
पत्रका उत्तर दिया जा रहा हे । उनसे प्रार्थना है कि वे उत्तरम लिखी तुकबेदीकी कविता-सम्बन्धी 
भूरोपर ध्यान न देकर भारवोपर ध्यान दं । मे कविलज्ञानसे शत्य हूं । एक प्रार्थना ओर है--उन्हौन 
पत्म जो मुञ्चको प्रणाम किया है ओर मुञ्ञसे 'आसीस' मांगी है, इससे मुञ्चे बड़ा संकोच हुआ है 


क्योकि मँ त तो प्रणामका अधिकारी हू ओर त्‌ मुडमें आरिष्‌ देनेकी योग्यता, तै । पत्र-ठेखक 
महोदय कुमाप्वक भविष्ये एसा न कर 


--हनुमानप्रसाद पोदार 


स्वागतक्ी तैयारी क्रो 


हदय-मन्दिरमें मनमोहनको नुलाना चाहते हो तो हके काम, तृष्णा, लोभ, 
क्रोध, वेर, हिसा, अभिमान, अहंकार, मद्‌, ममता, आसक्ति, विषाद ओर मोहके 
ुर्गन्धभरे कूडको कोने-कोनेसे ्ाड्‌-बुहारकर बाहर दूर फक दो ओर संयम, संतोष 
दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, त्याग, वैराग्य, प्रसन्नता, समता, विवेक, भक्ति ओर 
प्रेम आदि सुन्दर सुन्दर फूलंको चुन-चुनकर उनसे मन्दिरको भीतर-बाहर खूब सजा 
लो! जन सजावटमे कुछ भी कसर न रह जाय, तब उस प्यरेको जोरसे पुकारो, तुरंत 
उत्तर मिठेगा ओर उसकी मोहिनी रूप-छटासे तुम्हारा हदय-मन्दिर उसी क्षण 
जगमगा उठेगा । 

सरकारी नौकर अपने अफसरके, सेवक माक्िकके, प्रजा राजाके, जनता नेताके, 
रिष्य आचार्यके, बन्धु अपने माननीय बन्धुके ओर पत्री अपने प्राणाधार पतिके 
सखवागतके लिये अपने-अपने भावके अनुसार कैसी-केसी तैयारियां करते हे । फिर जो 
यम्‌, वायु, अप्नि आदि लोकपालके भी शासक, ब्रह्मा आदि स्वामियोकि भी स्वामी, 
नारद्‌, सनत्कुमार आदि नेताओंके भी नेता, देवराज इन्द्र आदि सप्रारोके भी सम्राट्‌, 
व्यास-वाल्मीकि आदि आचायेकि भी आचार्य, बन्धुओमिं भी परम बान्धव ओर 
पतियोके भी परम पति हैँ जिन एक ही सब गुणोके अथाह सागरकी ये सब बद 
उन्‌ सर्वगुणाधारके स्वागतके ल्यि भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिये । तुम्हारी 
तेयारीका तभी पता चलेगा, जन तुम्हारे मनमे ओर कुक भी न रहकर केवल उसका 
मोहन मुखड़ा देखने ओर कोमल चरण-स्पर करनेकी ही अनन्य ओर तीव्र लार्सा 
रह जायगी । 


'कगर मोरि गागर फोरि गयोः 


सखि ! जाने कों ते अचक आय मोरि गागर फोरि गयौ ॥ लै" 
नईं चुनरिया चीर-चीर करि निपट निडर पुनि ओंखि दिखावै, 
देख बीर ! अति कोमल बया दोउ कर पकर मरोरि गयो ॥ ल" }। 
मो ते कहे सुन एरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुधर न कोऊ] 
नख-सिख लँ छवि निरखि-परखि के सघन कुज को ओर गयो ॥ ° || 
कर्है लग कहौ कुचाल दीठ की, नाम लेत पेरो जिया कपत है 
नारायन भँ धनौं बरज रहि, मोतियन की लर तोरि गयौ ॥ ल ॥ 
इयामसुन्दरं अचानक आकर गोपीकी गागर फोड़ चटठे । उसकी नयी चुनरीको 
चीर-चीरकर नोह मरोड़ गये, उसे ब्रजमें सबसे अधिक सुन्दरी बताकर उसका 
नसे-शिख निरख-परखकर सघन कुञ्चकी ओर चले गये ओर जाते समय उसके 
हजार रोकते-रोकते मोतिर्योका हार भी तोड़ गये । गोपी प्रणयकोपसे इयामसुन्दरको 
"टगर" कहकर अपनी सखीको सन हार सुना रही है । 
धन्य हो तुम त्रजकी गोपियो, जो तुम्हारे लिये इ्यामसुन्दर स्वयं पधारते हैँ ओर अपने 
हाथों तुम्हारी गागर फोड़ जाते हैं । वयो न हो? तुमने जो इसका अधिकार प्राप कर लिया 
हे! ईस लोक ओर परलेककी सारी भोग-वासनाओंकि ओर जागतिक मोह-ममता, 
अभिमान-अरहकार, राग-रङ्ग ओर नीति-रीति आदि समस्त विकारोके विषभरे कु-रससे 
अपनी गागरको बिलकुल खाली करके ओर कठिन नियम-संयमकी पवित्र सुधाधारसे 
उसे अच्छी तरह धोकर तुमने उसमे मधुर गोरस- दिव्य प्रेम-रस भर लिया है ओर वह 
मधुर रस भरा भी ह तुमने केवल श्रीश्यामसुन्दरको आप्यायित करनेके लि्यि ही! तभी तो 
परमसुधाके प्यासे तुम्हारे परम प्रियतम इयामसुन्दर नटवर-वेषमें बड़ी साधनासे संचित 
तुम्हार मधुरतिमधुर प्रमरसका पान कसेके छियि तुग्हारे समीप दौड़े आये दै । समसत 
विश्वको आनन्दित करनेवाले उस मधुर दिव्य प्रेमसक्रो भला, वे तुष्हारी नन्ही-सी 
संकुचित गगरियामे केसे रहने दें । तुम्हारी गागर फोड़ डालते हैँ ओर अपनी अनन्त 
महिमासे तुग्र प्रेमरसको (परिमाण ओर माधुर्य--दोनमे) अनन्तगुना बनाकर अनन्त 
मुखस स्वयं उसे पान करते है ओर अनन्त हा्थोसे जगत्‌के अनन्त जीवोको बोट देते है।* 
सारे जगतको पतित ्रेमका दान कनेवाली मोप ! तुम धन्य हो । 
--------___ ___ 
% परमपदपर पहुचे हुए प्रमखरूप प्रमी भक्तोका मधुर भ्रमरस ही भगवानके द्वारा जगते विस्त 


प्रकीर्ण दत 


कमममिमेते मैनमति मिनित किनिकिनि कतम 11711111. 


अहा ! श्रीकृष्ण निपट निःराङ्क होकर तुम्हारी नयी चुनरी चीर-चीरकर डालते 
है ! गोपी ! तुम इससे नाराज क्यों होती हो? सच बताओ, वया तुमने यह चुनरी इसी 
कामनासे नहीं ओढ़ौ थी कि सयामसुन्दर आयं ओर तुम्हारी इस दुनियावी चुनरीके 
टकडे-टुकडे कर डा ? तुम तो सचिदानन्दनघन नित्य-नवकिरोर श्रीकृष्णकी प्रिया 
सदा सुहागिन हो न ? फिर तुम इस अनित्य सुहागका पस्चिय देनेवाली दुनियावी 
चुनरीको कैसे ओढे रहती ? तुणहे तो उस दिव्य चुनरीकी चाह है, जो कभी किसी 
भी कालम न पुरानी होती है ओर न उतरती ही है ! हाँ तुम्हारा यह अनोखा नाज 
अवहय है कि तुम इस दुनियावी चुनरीको अपने हाथों नहीं फाड्ती । तहरे प्रमबलसे 
यह काम भी श्रीकृष्णको ही करना पड़ता है । तुम्हारे मार्गका अनुसरण करती हुई 
गिरधर-गोपारुकी मतवाली मीराने तो अपने ही हाथों दुनियावी चुनरीके टक टक कर 
डाले थे। “चुनरी के किए टूक, ओढ़ लीन्हीं लोई ।' 

गोपीके दिकके खुले दरवाजेपर--एकमात्र श्रीकृष्णके लिय ही खुले द्रारपर 
्रीकृष्णको संकोच या डर किस बातका हो ? हां, वहाँ तो श्रीकृष्ण अव्य सकुचा 
जाते है-- बल्कि जाकर भी वापस लोट आते है, जहाँ भीतरी दिका दरवाजा बंद 
होता हे या उसमे दूसरोको भी जानेकी अनुज्ञा होती है; पर तुम्हारा तो सभी कुछ 
श्रीकृष्णका है न ? तुम तो अपना तन-मन-धन, लोक-परलोक, सर्वस्व श्रीकृष्णके 
चरणोपर ही न्यो्छावर कर चुकी हो न? तुम्हरे सब कुछके एकमात्र 
सख्वामी--आत्माके भी आत्मा केवल श्रीकृष्ण ही तो हैँ । फिर वे अपनी निजकी 
सम्पत्तिपर अधिकार करनेमें "निपट निडर' क्यो न हों 2 ओर क्यो न तुम्हारी प्रेमभरी 
विपरीत चेष्टापर प्रणयकोप करके आंखें दिखायें ? 


हेकर मातूपेम, पितुपेम, मातृपितृभक्ति, धरमपरेम, विश्रम, देडप्रेम, पतिपलप्रम, मेत्री्म आदि नाना 
भावोमें पात्रानुसार परिणत होता हुआ क्रमशः शान्त, दास्य, सख्य ओर वात्सल्यभावमें पर्हुचकर फिर 
अपने उद्गमस्थानकी ओर अग्रसर होता है ओर अन्तमें मधुर प्रेमके रूपमे परिणत हो जाता हे । 
इस प्रकारके गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षणवर्धमान, सृक्ष्मतर, अनुभवरूप, अविच्छिन्न 
भगवत्परेमको नित्य निर्मल ओर दिव्य धाराका जिसमें पर्यवसान होता है, वही प्रमका अनिर्वचनीय 
सरूप है ओर वह भगवानूसे सर्वथा अभिन्न है । 
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ओहो ! श्रीकृष्णे अपने दोनों करकमलोसे पकड़कर तुम्हारी अति कोमल 


बहोको मरोड्‌ दिया! अरे--विषयोंकी गुखामीमें लगे हूए इन पामर गणक 


भुजां न जाने किन-किन पातकी चरणोकी सेवामें लगी है ! न जाने अबतक इन 
हमारी भुजाओनि कैसे-कैसे दूषित हदर्योका आलिङ्गन कराया हे! हमारी ये असत 
भुजा कभी प्यारे श्रीकृष्णकी सेवाके लिये नहीं ललचायीं ! प्रियतम 
अकवारमें भरनेके लिये आकु होकर ये कभी नहीं फैलीं । गोपी! तुम्हारी भुजा 
तो सती है, वे विषर्योसे सर्वथा विमुख हैँ । वे एक श्रीकृष्णको छोडकर ओर किसके 
लिय कभी नहीं फैलती । इसीसे श्रीकृष्ण अति है ओर तुम्हारी उन बाहंको पकड्कर 
अहा) अपने टोनों हाथोसे पकड़कर तुम्हें अपने हदयके एकान्त मन्दिरमे विराजित 
कर ल हृदे है । अनादिकालसे जीवकी जीवनधारा जिस अचिन्त्यके हदये प्रवेश 
करक च्ज्यि, जिस अनन्त आनन्दसागरमे अपनेको मिलाकर अनन्तरूप बन जानिके 
लिय चौ बह उडी है, क्या उस अचिन्त्य हदयमें प्रवेरा करना तुमे अवाञ्छनीय है? 
नही, नही, जताज्छनीय क्यो हाता ? पर तुम सकुचाती हो! यद्यपि तुम परम शुद्धा 
हो, इतनी मच्छ द कि नुच्टागी चरणधूलि बडे-से-बडे महापातकीको पठ्भमे 
पतित्नाडन जना रक्ती है, बड़े-बड़े देवता ओर ज्ञानी देवर्षि-महरषि तुम्हारी दुर्लभ 
चर्च कर्मना करते है, फिर भी तुम इस संदेहसे कि "कहीं मेरे हदयमे अपने 
मुग्छ् ्यनाका तो कोई कण छिपकर नहीं रह गया है, सकुचा जाती हो। 
नि-गुकौ वासना ते प्रमे कल्क है न ? सचे भक्तका यही तो आदरं है । वह 
सोचना टै कि रंचमात्र भी विषय-वासना हदयमें रहते यदि भगवान्‌ मिल गये ते 
भगवानक मिलनका मूल्य हौ घट जायगा । इसीलियि वह कहता है--"ठहगो प्रभु । 
अभी म॑ तुम्हारे दर्शन पानके योग्य नही हू । जब मँ अपना सारा हदय पूर्णरूपसे तुम्हरे 
लिये खाली कर द, उसमे कुछ रहे तो बस, केवल तहे सुख पर्हैचानेवाटी साम्र 
ही ह, मेर लि तुम्हारे सुखके सिवा ओर कुछ भी न रहे, तभी तुम मुञ्चे दर्शन देना । 
गोपौ ! तुम प्रेमरूपा हो, प्रेमी अधिष्ठात्री देवी हो, प्रेमकी संस्थापक 
अ आदुर्हकी रक्षाके लिये तुम इयामसुन्दरकी बोिमें अपनेको नी 
हत; पर वस्तुतः एेसी बात है नहीं तुम्हरे हदयमें भल विषय-वासनाक 


ठेदाका कलङ्क क्यों रहने पायेगा । तुम तो कृष्णगत-प्राणा हो, कृष्णरसभावभाविता 
हो । हों, तुम बड़ी मानिनी हो, प्रमकी हठीली हो । भला, इसी तरह श्रीकृष्णके साथ 
वयं मिलने गी ? परंतु तुम्हरे प्रेममें बड़ा आकर्षण ह । सबको बरबस अपनी ओर 
सीचनेवाले श्रीकृष्णको भी तुम्हारा प्रेम खींच लाता है! श्रीकृष्ण आते है ओर तुम्हारी 
नांहोंको पकड़कर तुम्हे अपने हदयमें बिठा लेना चाहते हे । तुम मान करके पीछे 
हटती हो, बहे मरोड खा जाती हैँ ओर छूट जाती हैँ । धन्य-धन्य ! गोपी ! प्रेमकी 
ध्वजा गोपी ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 

अहा ! तुम प्रेमी भक्तों सर्वरिरोमणि हो । तुम्हार प्रेमे कितना सामर्थ्य है जो 
सर्वराक्तिमान्‌ अचिन्त्यबल भगवान्‌ भी अपनी शक्ति भूलकर तुम्हारे दिव्य प्रेमसे 
खिचे हुए स्वये आतुर होकर तुमसे मिलनेको चठे आते हँ! सचमुच तुम अप्रतिम 
सुन्दरी हो ! तुम्हारी जिस सुन्दरताने मुनिमन-मोहन मदनमोहन मोहनके चिन्मय मनको 
भी मोह लिया, उस तुम्हारी सुन्दरताका बखान सच्चे सोन्दर्यके पुरे पारखी श्रीकृष्ण क्यों 
न करे । वे लोग भूल हुए है, जो तुम्हारे इस दिव्य सोन्दर्यको पार्थिव शरीरकी बाहरी 
बनावट समञ्जते है । तुम तो दिव्य सुन्दरतामयी ही हो । सबसे सुन्दर तो तुम्हारा वह 
हदय दहै, जिसमें प्रकृतिजन्य अहंता-ममता, रागद्वेष, मद्‌-अभिमान, लोभ-मोह, 
ईष्या-मत्सरता, काम-क्रोध, चिन्ता-विषाद ओर सुख-दुःख आदिका संस्कार भी नही 
है ओर जो समस्त दैवी सम्पदाके परम सार एकमात्र श्रीकृष्णप्रेमकी महिमामयी 
माधुरीसे ही मण्डित दै! तुम्हारे इस परम सुन्दर अन्तस्तलका ही आभास तुम्हारे 
मोहन-मोहन मुखडेपर, तुम्हरे नचीले-नुकीठे नेत्रोपर, तुम्हारी र्धुघराटी काटी 
अल्कावलीपर ओर तुम्हरे अतुलनीय अङ्ग अङ्गपर छाया हे । इसीसे तुम विश्वमोहनः 
मोहिनी हो ! इसीसे श्रीकृष्ण तुम्हारी नखशिख निहारनेको नित्य लालानित रहते हें । 
वे बडे पारखी है, इसीसे वे किसीकी बाहरी सुन्द्रतापर मुग्ध नहीं होते । उन्हे तो 
निर्मल हृद्यकी परम निर्मल माधुरी चाहिये । एेसी सुन्दरता हो, जो केवल सुन्द्रतसे 
हौ बनी हो; तभी वे उसपर मोहित होते है । बडे रिडिवार न ठरे, गोपौ ! इसीसे वे 


तुम्हारी मोहिनी माधुरीपर मुग्ध हैँ । 
सघन कु ही तो उनकी नित्यविहार-स्थी है । जिस कुञ्मे घनता नहीं है-- 
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जहोकी नाते बाहर दीखती-सुनती है ओर जिसमे बाहरवालोका प्रवेक सम्भव है, वहं 
वे सच्चिदानन्दघन कूटस्थ कैसे रह सकते हैँ 2 घनता ओर अनन्यतामे ही उनका 
निवास होता है, इसीसे तो भक्तलोग अपने हदयको भी सघन कुञ्च ही बनाया 
करते है। 
अहाहा ! तुम जब ऊनं "गर ओर "ढीठ' कहती हो, त तुम्हारी रसनासे 
केसा मधुर रस बरसता है । बिहारी तुम्हारे प्रेमपर ! तभी तो वे 'कुचाल' करते 
तुम्हारे बरजते-बरजते तुम्हारी मोतियनकी कर तोड़कर" इट सघन कुञ्जमे जा छिपते 
है । मीराने तो अपने हाथों 'मोती.-मूगे उतार वनमाला पोयी' थी । हां तुम्हारा गौरव 
इतना बढ़ा हुआ है कि तुम्हारी मोतीकी लड़ तोडने भी उन्हे स्वयं आना पड़ा] वह 
मोतीकी लड़ ही कैसी, जिसके लिये उयामसुन्दरको अपनी मनमानी करते रुकना पडे 
ओर फिर एेसी प्रतिबन्धकरूप मोतीकी ल्डको इयामसुन्दर क्यों न तोड़ डले ? 
गोपी ! तुम्हारा मोतीका हार क्या तुम्हारे शृङ्गारे ल्य है ? नही, तुम्हारा तो 
भोग-त्याग, जीवन-मरण --सब कुछ श्रीकृष्णसुखके लिये है । त श्रीकृष्ण यदि उस 
मुक्ताहारको तोड़कर सुखी होना चाहते है तो तुम उन्हे बरजती व्यों हो ? अरी ! तुम 
बरजती नही; यह तो तुम्हारी नखरेबाजी है । तुम इसलिये नहीं बरजती कि मोतीके 
हारपर तुम्हं मोह रै; तुम तो बार-बार उन्हं बरजकर अधिकाधिक रसानुभव 
कएना-कराना चाहती हो! उनका नाम कते तुम्हारा हदय इसलिये नहीं कांता कि वे 
तुम्हारे साथ बरजोरी करते है । स्यामकी बरजोरी तो तुम्हारे मनकी नित्यकी साध है। 
पणं समर्पण कोई कर नहीं सकता, वह तो बरजोरीसे ह करा लिया जाता ह । बस, 
समर्पणकी तैयारीभर होनी चाहिये । तुम्हारा तो हदय सदा समर्षणकी ही माला जपता 
है । उसका प्रकम्प बस, वह जाप ही है, जो सघन कुञ्चसे उन्हे लोटानेके ल्य या 
वहां सवयं प्च जानेके स्यि तुम कर रह हो । उनकी विरह-वेदनासे उत्पन्न होनेवाटी 
चित्तकी विकलताभरी चञ्चलता-- तुम्हारे हदयका छटपटाहटभरा प्रतिपलका वह 
प्रम-स्पन्दन ही तुम्हरे जीका कोपना है! 
मिले ५ ती ह र्ामसुदर तुं अवस्य मिलेंगे । नही-नही, वे तो तु 
” तुम उनमें हो! तुम्हारा-उनका बिकगाव कभी होता 
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11111 कक कक 


ही नहीं । तुमसे मिले रहनेम ही उनकी “श्यामसुन्दरता' है ओर उनसे मिली रहती हो, 
इसीसे तुम "गोपी" हो । यह तो तुम्हारी लील है जो जीवोकि कल्याणार्थ तुम अनायास 
ही करती हो। देवी ! आनन्दचिन्मय-रसभाविता भगवती! श्रीकृष्णकी ही 
आनन्द-लीलामयी श्रीमूर्तिं मेर माँ ! एेसी अमोघ कृपा करो, जिससे इस पामर 

प्राणीको भी तुम्हारे गोपीप्रम-प्रासादके रासमण्डपमें.एक बाड देनेवाटी अनुचरीका 
काम मिक जाय ओर फिर कभी श्रीकृष्णदर्शनके लिये तरसता हुआ यह भी तुम्हारी 
ही तरह गा उठे- 


कारूण्यकर्बुरकटाक्षनिरीक्षणेन 
तारुण्यसंवलितोराववेभवेन । 
आपुष्णता भुवनमद्धुतविश्रमेण 


श्रीकृष्णचन्द्र रिरिरीकुरु लोचनं मे ॥ 


9 % पुट # क 
* 


तीन मधुर प्रसदः 
(९) 


श्रीकृष्ण द्रारकामें थे । त्रजगोपिययोंकी बात च्िडते ही विहर हो उठते थे। 
पटरानियोको इससे बहुत ईर्ष्या होती थी । इनकी ईर्ष्या भङ्गं करनेके लिय भगवानूने 
एक लीलखका अभिनय किया । नित्य निरामय भगवान्‌ रुग्ण हो गये । रोग भी कठिन 
था । वैद्यजीने ओषधकी व्यवस्था की, अनुपान बतलाया “चरणरज ।' यह अनुपान 
कोन देता ? चरणरजके लिये सभीसे पृष्ठा गया । रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी 
महिषियोने नरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुह मोड लिया । श्रीकृष्णको चरणरज 
देनेका दुस्साहस कौन करता । देवर्षि नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देवी- 
देवताओंकि पास । परंतु किसकी हिम्मत थी जो एेसा दुस्साहस करे । नारदजी म्लानमुख 
खाटली हाथ लोट आये । भगवान्‌ने कहा, "एक बार व्रज जाकर तो रोष चेष्टा कर 
देखो ।' नारदजीको बात बहुत नहीं भायी । परंतु भगवानुकरा कहना था, ब्रज जाना 
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ही पड़ा । नारदजी हमारे इ्यामसुन्दरके पासे आये है, सुनकर पगली श्रीराधाजीके 
साथ व्रजाङ्गने नासी मुह ही दौड़ीं प्राणनाथकी कुराल पूछनेके लिये । नारदजीनि 
श्रीकृष्णकी असस्थताकी बात सुनायी । गोपियोके प्राण सूख गये । उन्होने कहा- 

“क्यों क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है ?' 

वेद्य भी है, दवा भी तैयार है; परंतु अनुपान नहीं मिता ।' नारदजीने 
कहा । 

“एेसा क्या अनुपान है ?' 

अनुपान बहुत ही दुर्कभ है, सारे जगतमें चक्र लगा आया । है सभीके पास, 
पर कोई भी देना नहीं चाहता या दे नही सकता ।' 

किये, कहिये भगवन्‌ । क्या वह अनुपान हमलोगोकि पास भी है ? होगा तो 
हम अवय ही देगी", व्रजगोपि्योन व्याकुल होकर कहा । 

तुम नहीं दे सकोगी 

जिसे उनको न दे सके, एेसी हमारे पास कोई वस्तु कैसे रह सकती है ?' 

अच्छा ! क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोकी धूर दे सकोगी । इसी अनुपानके 
साथ दवा देनेसे उनका रोग नाड होगा ।' 

यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई 2 ठे, हम चैर बदाये देती है; जितनी 
चाहिये, चरणधूकि अभी ठे जाओ'- गोपियेनि सर हदय ओर उत्साहसे कहा । 
अर, कर्ती कया हो ? वया तुम यह नहीं जानती कि श्रीकृष्ण "भगवान्‌! हैः 
भगवानको चरणधूलि दे रही हो ? वे जगत्पति है, कया तुम्हे नरकका भय नहीं है ?" 
नारदने आश्चर्यचकित होकर कहा । 

नारदी ! हमारी मुक्ति-भक्त, स्वर्ग -नरकः जीवन-मरण, सुख-दुःख, 
श्रीकृष्ण ही है । अनन्त नरकोमें जाकर भी यदि हम 


श्यामसुन्दरको देहको पुनः खस्थ ओर सबल पासके तो हम एेसे मनचाहे नरकका 
तो नित्य ही भजन कर । जानते नही, 
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इयामसुन्दरके सुखको--लीकाविलासको। तुम्हरे सरे पापं ओर नरकोको 
हमलोगोनि इस लीलाविखासके अंदर शरीरम मल लिया । इसीसे तो हम जल-मर 
रही हैँ । यह मरना ही हमारा जीवन हे 

नारदका वक्षःस्थल पवित्र प्रेमधारासे धुर गया । नारदजीने गोपाङ्गनाओंसहित 
्रीश्रीराधारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी तो अपने सम्पूर्ण अङ्खोमे कगायी ओर 
शेष बची हु्की पोटली बोध ली, विश्वशचरकी एेशर्य-व्याधिके विनाईाके लिये । 
गोपी-पद्‌-रजके स्परसि परमोज्ज्वल-तनु होकर जब नारदजी चरणधूखिकी पोटलीको 
मस्तकपर रखे द्वारकामें पधार, तब द्वारकामें आनन्दकी लहर बह चटी । चरणरजके 
अनुपानसे श्रीकृष्णने ओषध टी ओर सहज ही निरामय हो गये । महिषिरयोका मानभद्ग 
हो गया, उन्होने आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे गोपी-ग्रेमकी अपार अतलस्पदीं गम्भीरता ओर 
मधुरिमाको देख लिया ओर श्रीकृष्ण गोपियोकी बात छिडते हौ वयो तन-मनकी सुधि 
भूल जाते है, इसका रहस्य भी उनकी समञ्मे आ गया! धन्य प्रेमयोग । 

(२) 

एक समय श्रीधाम द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रात्रिकालमें श्रीरुक्मिणी, 
सत्यभामा, प्रभृति प्रधान अष्ट राजमहिषियोके मध्य रायन कर रहे थे । स्वप्रावस्थामें 
आप अकस्मात्‌ हा राधे ! हा राधे !" उच्चारण करते हृए क्रन्दन करने लगे । जब अन्य 
किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं रुका, तब बाध्य होकर महारानी श्रीरुकिमिणीदेवीने 
अपने प्राणवल्लभको चरणसंवाहनपूर्वक जाग्रत्‌ किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
निद्राभङ्ग होनेपर किचित्‌ लज्जित हए ओर उन्होने अति चतुराईसे अपना भाव गोपन 
कर्‌ लिया ओर पुनः निद्रित हो गये; परंतु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोके 
हदयमें अत्यन्त व्यग्रता उत्पन्न हहं । सब परस्पर कहने लगीं देखो, हम सब मिककर 
सोलह सहस्र एक सौ आठ महिषियां हैँ ओर कुल, सील, रूप एवं गुणमें कोई भी 
अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं है; तथापि हमारे प्राणवल्लभ किसी अन्य रमणीके 
छ्ियि इतने व्याकुल है, यह तो बड़े ही विस्मयकी बात हे ! रात्रमे सखप्रावस्थामें भी 
जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकु होते है, वह रमणी भी न जाने कितनी 
रूप-गुणवती होगी !* इसपर श्रीरुविमणीदेवी कहने ठगी, "हमने सुना है कि 
वृन्दावनमें राधानाघ्री एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर अत्यन्त आकृष्ट (स 
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इसीखिये रूप-ल्रवण्य-वेदग्ध्य-पुञ्च नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ हम सबके द्वारा 
परिसेवित होकर भी उस सर्वचित्ताकर्षक-चित्ताकर्षिणीके अलोक्रिक गुणग्राम भूक 
नहीं सके है श्रीसत्यभामादेवी कहने लगी, सन ठीक ही है, तो भी वह एक 
गोपकन्याके सिवा तो कुछछ नही; फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त वयो 
हे ? अस्तु, जो कुछ भी क्यो न हो, हमारी सम्मतिमे तो इस सम्बन्धे रोहिणीमाताको 
पूष्नेपर ही इसका ठीक-ठीक पता कग सकेगा; क्योकि उन्होने स्वयं वृन्दावनमें वास 
किया है ओर उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभांति जानती हैँ ।' यह प्रस्ताव 
सबको रुचा । रात्रि बीती, प्रातःकार हुआ । श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके 
राजसभाको पधारे ओर यथासमय पुनः अन्तःपुरे पधारकर स्नानादि करके 
समाधानपूर्वक भोजन करने बैठे । राजभोग सम्मुख आकर उपस्थित हूए, उद्धवादि 
सखा-वृन्दसहित प्रभुने भोजन किया ओर आचमन करके किंचित्‌ विश्रामपूर्वक पुनः 
राजसभाको गमन किया। इस अवसरको पाकर महारानियोने श्रीरेहिणीदेवीको 
पूर्वरत्रिकी घटना सुनाकर उनसे व्रज-वृत्तान्त पृछा । माताजी कहने ठगी, "प्यारी 
पत्रियो ! यद्यपि मेँ व्रजलीलकी अधिकोड घटनार्णे जानती हूं तथापि माता होकर 
पुत्रक गुप्र लीलओंका रहस्य किस प्रकार कह सकती हू ? यदि रामकृष्ण यह कथा 
सुन ठं तो फिर ठुजाकी सीमा न रहेगी " इसपर महिषीगण कहने लगीं, 'माताजी। 

जिस किसी प्रकार भी हो सके, हमें व्रनटीलाकी कथा तो आपको अवहय ही सुनानी 
होगी ॥ माताजीने कहा-"तब एक उपाय करो-सुभद्राको द्रारपर पदरेके छियि बैठा 
दो, किसीको अदर न आने दे; फिर मेँ निस्सकोच तुम्हारे निकट व्रजलीलाका वर्णन 
करूगी । माताजीने यह कहकर सुभद्राकी ओर देखा ओर कहा, "सुभद्रे! यदि 
राम-कृष्ण आर्ये तो उन्हे भी कदापि भीतर मत आने देना । माताजीका अदेशा पालन 
किया गया । सुभद्रा जो आज्ञा कहकर द्वार-रक्षा करने लगी । महिषीवन्द माताजीको 


चारो ओरसे धेरकर बैठ गयीं ओर माताजीने सुमधुर व्रजलील् वर्णन कसना 
आरम्भ किया । 


इधर राजसभां राम-कृष्ण दोनों भाई चञ्चल, हो उदे । भी 
दानो भाई चञ्चल, जब किसी प्रकार 
राजसभा नहीं ठहर सके, तब उत्कण्ठितयित होक अन्तःपुरकी ओर चर पडे। 
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आकर देखते हे कि सुभ्रादेवी द्वारपर खड हे । उन्होने सुभद्रादेवीसे पूछा, "तुम आज 
यहाँ क्यों खड़ी हो ? द्वार छोड दो; हमलोग भीतर जार ॥ श्रीमती सुभद्रादेवीने कहा, 
"रोहिणी मने इस समय तुम्हारा अन्तःपुरे प्रवेदा करना निषेध कर रखा है, अतः 
तुमलोग अभी भीतर नहीं जा सकोगे ।' यह सुनकर जब दोनों भाई आशचर्यान्वित 
होकर इस निषेधका कारण दढन लगे, तब माताजीकी वह रहस्यपूर्ण व्रजलीलात्मक 
वार्ता उन्हँ सुनायी दी । यह वार्त श्रीवृन्दावनचन्द्रकी परम कल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत, मङ्गरुमय रासविहारात्मक थी । सुनते-सुनते दोनों भाइयोके मङ्गल श्रीअङ्गमे 
अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण दिखायी देने लगे । क्रमाः दोनों ही प्रेमानन्दमे विहृल 
हो गये । अविश्रान्त प्रमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित होकर दोनोके गण्डस्थल एवं 
वक्षःस्थलको ्टावित करने लगी । यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक 
अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं । जिस समय माताजी स्वामिनी 
्रीवन्दावनेश्वरीकी अद्भुत प्रेमवैचित््यावस्था वर्णन करने लगी, उस समय 
श्रीबकरामजी किसी प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके । उनके धैर्यका बध टूट गया, 
श्रीअङ्गमें इस प्रकार महाभावका प्रकाडा हुआ कि उनके श्रीहस्तपद संकुचित होने लगे 
ओर जन माताजी निभृत निगूढ विलस-वर्णन करने लगीं तब तो श्रीकृष्णचन््रकी भी 
यही अवस्था हुई । दोनों भाईयोंकी यह अद्धुत अवस्था देखकर श्रीमती सुभद्रादेवीकी 
भी यही अवस्था हूर । तीनों मङ्गलस्वरूप ही महाभावसखरूपिणी स्वामिनी 
श्रीवृन्दावनेश्वरीके अपार महाभावसिन्धुमें निमज्ित होकर एेसी खसंवेद्यावस्थाको प्राप्त 
हो गये कि वे लोगोके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तस्वरूप परिरक्षित होने लगे । 
निश्चल, निर्वाक्‌, स्पन्दरहित महाभावावस्था ! अतिराय मनोऽभिनिवेरपूर्वक दर्शन 
करनेपर भी श्रीहस्तपदावयव किंचित्‌ भी परिलक्षित नहीं होते थे। आयुधराज 
श्रीसुदर्शनने भी विगलित होकर लम्बिताकार धारण कर छिया। 

इसी समय खच्छन्दगति देवर्षिं नारदजी भगवदर्शनके अभिप्रायसे श्रीधाम 
द्वारकामे आ उपस्थित हुए । उन्होने ाजसभामें जाकर सुना कि रामकृष्ण दोनों भाई 
अन्तःपुर पथे है । देवर्षिकी सर्वत्र अबाध गति तो हे ही; अन्तःपुरके द्वारपर जाकर 
उन्हे जो अद्धुत दर्शन हए, उससे देवर्षि स्तम्भित हो गये । इस प्रकारका दर्खन उन्होने 
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पूर्वमे कभी नहीं किया था । निज प्राणनाथकी एेसी अद्भुत अवस्थाके कारणका विचार 
करते हूए परमविवडा स्तम्भ-भावको पराप्त होकर देवि भौ वह चुपचाप खड रह गये | 
कुक ही क्षण पश्चात्‌ जब माताजीने पुनर्वार किसी एक रसान्तरका प्रसङ्ग उठाया, तब 
उन सबको पूर्ववत्‌ स्वास्थ्यलरभ हुआ । सिद्धान्तः रसान्तरद्रारा रसापत्तिका विदूरित 
होना संगत ही है। इसी अवसरपर महाभावविस्मित देवर्षिं नारदजीन बहुविध 
स्तव-स्तुति करना आरम्भ कर दिया । करुणावरुणाख्य श्रीभगवान्‌ कृष्णचनद्रने 
देवरषद्रारा सतुत होकर प्रसन्नतपूर्वक कहा--'देवर्षे! आज बड़े ही आनन्दका अवसर 
है । कहिये, मँ आपका क्या प्रीति-सम्पादन कर ?' देवर्षिने कर जोड़ प्रार्थना 
की-- श्रभो ! वर्तमानम यहाँपर उपस्थित होकर आप सबका जो एक अदृषटश्रुतपूर्व 
महाभावावेरा परिलक्षित हुआ है, खरूपतः वह क्या पदार्थ है ओर किस प्रकार उस 
महावस्थाका प्राकट्य हु ? कृपया सविरोष उल्लेख करके दासको कृतार्थ 
कीजिये । सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान्त निवेदन है ।' 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अमन्दहास्यचन्द्रिकापरिंडोभित सुन्दर श्रीवदन-चन्रमासे 
देवर्षि नारदजीके सर्वात्माको आप्यायित करते हए इस प्रकार वचनामृतवर्षण करने 
लगे-- देवष ! प्रातः तथा मध्याहकृत्य-समापनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई 
राजसभामें समासीन थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पृषे जानेपर माता रोहिणीदेवीने 
महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी त्रजलीलखकथाकी अवतारणा की । महामाधुर्य- 
शिखरिणी ब्रजलीलावारतीका एेसा प्रभाव है कि हम जहां ओर जिस अवस्थामे भी हे 
हमे वर्हीसे ओर उसी अवस्थामें आकर्षण करके वह कृथास्थलृप्र खींच ताता है । 
हम दोनों भाई उसी तरह आकर्षित होकर यहां उपस्थित हुए ओर देखा कि सुभद्र 
दवारपाकिकारूपमें द्वारपर खडी है । उत्कण्ठावदा अन्तःप्रवेदाकाम हम दोनों 
्रीसुभद्ाद्ारा रोके जानेषर प्रवेरानिषेधका कारण दटते रहे, उसी समय 
्रीमाताजीके मुखारविन्दविगणित अत्यद्भुत ब्रजलीलमाधुरीने कर्णगत होकर हमारे 
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जब देवर्षिसे पुनः वरग्रहणका अनुरोध किया, तब देवर्षि प्रार्थना करने 
लगे--"भगवन्‌ ! मेँ ओर किसी वरका प्राथ नहीं हू, निजजनोके सर्वाभीष्टप्रदाता 
चरणयुगलं केवल यही प्रार्थना है कि आप चाकी जिस अत्यद्भुत 
महाभावावेरामूर्तिका मेने प्रत्यक्ष दर्शन किया है,वेही भुवनमङ्गल चारों स्वरूप 
जनसाधारणके नयनगोचरीभूत होकर सर्वदा इस पृथिवीतलपर विराजमान रहें | 
माया-संनिपातमें ग्रस्त जीवसमूह एवं प्रभु-दर्शनविरहकातर भक्तजनके किय वह 
महासंजीवन-रसायन सखरूपचतुष्टय सर्वेत्कर्षसहित जययुक्त हो करुणायतन 
भक्तवज्छपूर्णकारी श्रीभगवान्‌ने कहा-- देवर्षे । इस विषयमे मै पूर्वसे ही अपने दो 
ओर भक्तोकि प्रति भी आपके प्रार्थनानुरूप हौ वचनबद्ध दरू -एक भक्तचूडामणि 
महाराज इदर्युप्र ओर द्वितीय परमभक्तिसरूपिणी श्रीविमलदेवी । निखिलग्राणि- 
कल्याणहित भक्तचूडामणि महाराज इन्द्र्युप्रकी घोरतर तपस्यासे प्रसन्न होकर मै 
नीलाचल कषत्रम दासब्रहमस्वरूपमें अवतीर्णं होकर जनसाधारणको दर्शन देनैका वर 
प्रदान कर चुका हूं तथा महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेवीद्रारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाप्रसाद वितरण करनैकी 
्रतिज्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्णं करनेकी स्वीकृति दे चुका हूं । अतएव इन तीनो 
उददयोकी पूर्तिके लिये हम चारं इसी खरूपे आगामी कलियुगे 
ठक्वणसमुद्रतरवर्ती नीलचलशक्ेत्रमे अवतीर्ण होकर प्रकारामान रहेगे ।' सर्वजीव- 
कल्याणत्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाञ्छित वर प्राप्रकर प्रभुचरणारविन्दये 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ओर मधुर वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय 
नामगुणोकी माधुरीका गान करते-करते यदृच्छागमन किया । श्रीराम-कृष्णने भी 
माताजीके कर्थचित्‌ संकोचकी आदा करके उस स्थानसे प्रस्थान किया । ये ही 
मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित 
करके अद्यापि विराजमान है । (व्रजके एक महात्मा) 
(३) 

एक बार श्रीराधाजी अपनी सखियोंसहित सिद्धाश्रम नामक तीर्थम सान करने 

गयीं । उसी तीर्थम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपनी सोह हजार रानियों ओर रुविमणी, 


९०६ श्रीराधा-पाधव-चिन्तन 


| ` 
भैम 


सत्यभामा आदि आढ पटरानियोसहित पधारे । भगवान्‌की रानियां ओर पटरानियां 
भगवानके श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं श्रीगोपियोके प्रेमकी प्ररोसा सुना करती 
थीं । आज शुभ अवसर जानकर भगवानकी महिषियनि श्रीराधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
प्रकट की ओर भगवान्‌की आज्ञा लेकर उनके साथ स श्रीराधाजीसे मिलने गयीं । 
समस्त सखिर्योसहित श्रीराधाजीको उन सवके दर्शनसे बड़ा ही सुख मिल । पश्चात्‌ 
श्रीराधाजीने भगवानूकी समस्त पटरानिर्योका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीत 
उन्होने कहा, "हिनो ! चन्रमा एक होता है, परंतु चकोर अनेक होते है; सूर्य एक 
होता है, परेतु नेत्र अनेक होते है । इसी प्रकार हमरे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक 
है ओर हम उनकी भक्ता अनेक है । 


चन्द्रो यथेको बहवश्चकोराः 
सूर्यो यथैको बहवो दरः स्युः । 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवांस्तथेको 


भक्ता भगिन्यो बहवो व्यं च॥ 

श्रीराधाजीके शील, स्वरूप, सोदर्य, गुण ओर व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही 
प्रभाव पड़ा । वे आग्रह करके श्रीराधाजीको अपने डेरेपर लायी ओर उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके उपरान्त रातको श्रीराधाजीको भगवानकी 
आज्ञसे श्रीरुकिमिणीजीने स्वयं दूध पिलाया । अनेक प्रकार प्रेमसंलाप होनेके अनन्तर 
श्रीराधाजी अपने डेेपर पधार गयीं । भगवान्‌ अपने रायनागारमें टेटे हुए थे। 
श्रीरकिमिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके चरण दबाने बैठीं । चरणेकि 
दर्शन कसते ही वे आश्चर्यम डून गयीं । उनि देखा, भगवानकी पूरी चरणस्थटीपर 
फफले पड़ रहे है । श्रीरुकिमणीने अपनी स्गिनी सब रानि्योको लुलाकर भगवानके 
चरण दिखाये। सभी चकित ओर स्तम्भित रह गयीं । भगवानसे पूछनेका साहस 
किसीका नही । तन श्रीभगवान्‌ आंखें खोलकर सब रानियोके वहाँ एकत्र होने ओर 
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तुमलोगोनि श्रीराधाजीको जो दूध पिलाया था, वह गरमं अधिक था। इसीलिये 
मेरे पैसे फफोले पड़ गये ।' रानिर्योकी समञ्ञमे बात नहीं आयी । उन्होने पा, 
दूध गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुंह जलता; आपके पैरके फफोठोसे उसका 
क्या सम्बन्ध ?' भगवान्‌ने मुसकरते हुए कहा, श्रीराधाजीके हदयकी बात ही 
निराली है-- 


श्रीराधिकाया हदयारविन्दे 

पादारविन्दं हि विराजते मे। 
अहर्निह प्रश्रयपाराबद्धं 

ल्व लवार्धं न चलत्यतीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोऽङन्रा- 

तुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति । 


मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्थै 
युष्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 

श्रीराधिकाके हदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात प्रेमपारामें बधे विराजते 
है, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस बन्धनसे क्ूटकर वे वहसे नहीं हट सकते । 
तुमने दूध तनिक ठंढा करके नहीं दिया, बहूत गरम दे दिया ओर श्रीराधाजी उसे 
तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं । दूध हदयमे गया ओर मेरे चरण उससे जल 
गये, इसीसे फफोठे पड़ गये ।' 

भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यभामाजी आदि सभी महारानियोको 
बड़ा ही आश्चर्य हआ ओर वे श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने ठगीं । 


नादव्रह्म--मोहनकी मुरली 


नादात्मकं नादबीजं प्रयतं प्रणवस्थित्तम्‌ । 
वन्दे तं सचिदानन्दं माधवं मुरलीधरम्‌ ॥ 
नादरूपं परं ज्योतिनदिरूपी परो हरिः ॥ 
नाद ही परम ज्योति है ओर नाद्‌ ही स्वयं परमेश्वर हरि है । 
नाद अनादि है । जबसे सृष्टि है, तभीसे नाद है । महाप्रल्यके बाद सृष्टिके 
आदिमे जब परमात्माका यह रान्दात्मक संकल्प होता है कि “भै एक बहुत हो जाऊँ, 
तभी इस अनादि नादकी आदि-जागृति होती है । यह नादब्रह्म ही उब्द्‌-्रह्यका बीज 
ह । वेदोका प्रादुर्भाव इसी नादसे होता है । नादका उद्धव परमेश्चरकी सच्चिदानन्दमयी 
भगवती स्वरूपा-रक्तिसे होता है ओर इस नादसे ही बिन्दु उत्पतन होता है । यह बिन्दु 
ही प्रणव है ओर इसीको बीज कहते है । 
सश्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माद्‌ बिन्दुसमुद्भवः ॥ 
नादो बिन्दुश्च बीजश्च स एव त्रिविधो मतः। 
भिद्यमानात्‌ पराद्िन्दोरुभयात्मा रवोऽभवत्‌ । 
स॒ रवः श्रुतिसम्पन्नः इाब्दो ब्रह्माभवत्‌ परम्‌ ॥ 
सचिदानन्दरूप वैभवयुक्त पूर्ण परमेशवरसे उनकी स्वरूपाराक्ति आविर्भूत हुई, 
उससे नाद्‌ प्रकट हुआ ओर नादसे विनदुका प्रादुर्भाव हुआ । वही बिन्दु नाद, बिन्दु 
तथा बीजरूपसे तीन प्रकारका माना गया है । बीजरूप बिन्दु जब भेदको प्राप्त हुआ, 
तन उससे अन्यक्त ओर व्यक्त प्रकारके रादु प्रक हुए । व्यक्त ङाब्द ही श्ुतिसम्पत्र 
रेष्ठ शब्दब्रह्म हुआ । 


यही नाद क्रमराः रा होता हुआ समस्त जगते फैल जाता है । 
पाच भूतोमें सबसे पहले हाभूत आकाडाका गुण ङ्‌ है । यह नादका ही एक रूप 
है । आदि-नादरूप बीजसे हौ पञ्चतत्वकी उत्पत्ति मानी गयी है । इस स्थूल नादकी 
उत्पत्ति अम्र ओर प्राणके संयोगसे होती है । ब्रह्ममरन्थिमे प्राण रहता है, इस प्राणको 


अयि प्रेरणा करती ह । अिमें यह प्रेरणा आत्मासे परित चित्तके द्वारा होती हे | तब 
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प्राणवायु अग्रिसे प्रेरित होकर नादको उत्पन्न करता है । यह नाद नाभिमें अति सृष्ष्, 
हदयमें सूक्ष्म, कण्ठमें पुष्ट, मस्तकमें अपुष्ट ओर वदनमें कुत्रिमरूपसे आकार धारण 
करता हे । कहते हे कि 'न' कार प्राण है ओर "द' कार वह है ओर प्राण तथा वहिके 
संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण ही इसको "नाद्‌" कहते है । 

योगी लोग इसी नादकी उपासना करके ब्रह्मको प्राप्त किया करते हेँ। 
हठयोग-शा्तमें इसका बड़ा विस्तार है । मुक्तासन ओर शाम्भवी मुद्राके साथ इस 
नादका अभ्यास किया जाता हे । इस नादसाधनासे सब प्रकारकी सिद्धियां मिती है । 
अनाहतनाद योगिर्योका परम ध्येय है । शाखरमिं नादको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- 
चारों पुरुषार्थोकी सिद्धिका एक साधन माना है । नादके बिना जगत्का कोई भी कार्य 
नही चरु सकता । पाञ्चभोतिक जगते आकारा सर्वप्रधान है ओर आकाडाका प्राण 
नाद ही हे। इसीसे जगत्को नादात्मक कहते है । नादका माहाल्य अपार हे। 
संगीतदर्पणकी एक सुन्दर उक्ति है कि देवी सरस्वतीजी नादरूपी समुद्रम डन जानेके 
भयसे ही वक्षःस्थलमे सदा तनी धारण किये रहती है । 

नादब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 
अद्यापि मजनभयात्तग्बं वहति वक्षसि ॥ 

संगीत ओर स्वरका तो प्राण ही नाद है । गीत, नृत्य ओर वाद्य नादातमक है । 
नादद्रारा ही वर्णोका स्फोर होता हे वर्णसे पद ओर पदसे वाक्य बनता हे । इस प्रकार 
समस्त जगत्‌ ही नादालमक है । 

यह नाद मूतः परमात्माका ही स्वरूप है । जब भगवान्‌ खीलाधाममें अवतीर्ण 
होते हैँ, तब उनके दिव्य विग्रहे जितनी कुछ वसते होती है, सभी दिव्य 
सचिदानन्दमयी भगवत्स्वरूपा होती हे । इसीसे अवतारविग्रहकी वाणीमें इतना माधुर्य 
होता है कि उसको सुनते-सुनते चित्त कभी अघाता ही नहीं ओर यह सोचता है कि 
लखों-करोड़ों कानोंसे यह मधुर ध्वनि सुननेको मिले तन भी तृप्ति होनी कठिन है । 
चिदानन्दमय श्रीकृष्णखरूपमें तो इस नादका भी पूर्णावतार हआ था । इयामसुन्द्रकी 
सचचिदानन्दमयी क मधुर निनाद ही यह नादावतार था। इसीसे उस 
मुरलीनिनादने प्रेममय व्रजधाममें जडको चेतन ओर चेतनको जड बना दिया। 
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मोहनके वेणुनिनादने वृन्दावनके प्रत्येक आबाल-वृद्धमे, प्रत्येक 
स्थावर जंगममे, प्रपत्र, कण-कणमें ओर अणु-अणुमे प्ेमानन्द भर दिया । उस 
वंीनादको सुनकर विमानोपर चढ़ी हुई सुरबाल्रओकि धैर्यका बन्धन छूट गया। वै 
सहसा मुग्ध हो गयीं । उनकी कनरियोमें खसे हुए नन्दनकाननके कमनीय 
हठात्‌ वहांसे खिसककर मर्व्वभूमिपर गिर पड़ । गन्धर्व-कन्यार्णे संगीत 
मतवाटी-सी ज्म ठगी । ऋषि, मुनि, तपस्वी, परमहस योगियोकी बरह्म-समाधि भङ्ग 
हो गयी । बरबस उनका मन वीणास्वरसे विमोहित मृगकी भाति मुरलीध्वनिमें निमग्र 
हो गया । सुधाकरकी चार बद हो गयी । श्रीकृष्णके उस वेणुविनिर्गत ब्रह्मनादामृतका 
पान करनेके लिये बृडधोने स्तनोको खींचना छोडकर केवल उनहं मुहमें ही रहने दिया । 
गोरे चरना भूल गयीं । सुरम्य वृन्दारण्यके विहंगोने मधुर काकलीका त्याग करके 
वशीध्वनिसे ज्ञसेवाठे अनिर्वचनीय आनन्दका उपभोग कनेक ल्मे आंख मूदली 
ओर श्रवणपात्रोका मुख उस सुधाधाराके प्रवाहे रगा दिया । सिंह-मृगादि वनचर 
प्राणी भय ओर हिसा भुलाकर मुरलीमनोहरको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ओर 
कान तथा ओखोको अतृष् बोध कसे लगे। महिषी कालिन्दी अपनी 
ऊर्मि-भुजाओंको फैलाकर परम प्रियतमका आलिङ्गन करनेके लिये दौड़ पड़ीं । इस 
प्रकार दिव्य धामकी दिव्य सुधाधारा समस्त धरामण्डलमें बह चली । चेतन जीव 
जडवत्‌ अचल हो गये ओर साक्षात्‌ रसराजकी रसधारासे ्वावित होकर वृक्ष ही नही, 
सूखे काठतक रस बरसाने लगे । सूरदासजीने कहा है-- 

जब हरि मुरलीनाद प्रकास्यौ । 

जंगम जड, थावर चर कन्हे, पाहन जलज बिकास्यौ ॥ 

पर -पताल दसो दिशि पूरन धुनि आच्छादित कीनो । 

नसि हरि कलप समान बढाई, गोपिन कों सुख दीनौ ॥ 

जड सम भए जीवे जल-थल के, तनकी सुधि न समारा । 

चर स्याम मुख नेतु विराजत पटे सब व्यवहारा ॥ 

एक गोपी रसोई बना रही थी. इतने मोहनकी मुग्धकारिणी मुरली बजी । 


मुरटीध्वनिके साथ ही मुरटीधरकी मधुर छवि गोपीके ध्यान नेक सामने आ गवी। 


पशु-पक्षीये 
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इधर उस रसवर्षिणी मुरलीध्वनिने रस बरसाकर चूल्टेकी सारी लककड्योके हदयको 
गीला कर दिया, उसमेसे रस बहने लगा । आग लुञ्च गयी । परम भाग्यवती 
सचिदानन्द्‌ परमिका गोपी-परेमका उलाहना देती हूई-सी बोली-- 

मुरहर ! रन्थनसमये मा कुरु मुरलीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेधो रसतां कृशानुरप्येति कृरातरताम्‌ ॥ 
हे मुरारे ! भला, भोजन बनाते समय तो कृपाकर इस मुरटीकी मधुर तान न 
छेड़ा करो । देखो, तुम्हारी मुरटीध्वनिसे मेरा सूखा ईधन रसयुक्त होकर रस बहाने 
लगता है, जिससे चूल्टेकी आग बुञ्च जाती है ।' इस जादूभरी मुरटीके नादने सबको 
उन्मत्त कर दिया । महान्‌ योगी भी इससे नही बचने पाये । बचते भी कैसे > योगियोकि 
अनाहत नादकी जननी तो यह मुरली हौ है । वंशीध्वनिकी महिमा गाते हूए भक्त 
कहते है - 
ध्यानं बलात्‌ परमहंसकुलस्य भिन्दन्‌ 


निन्दन्‌ सुधामधुरिमाणमधीरधर्मा । 
कंदर्पडासनधुरां मुहुरेव इंसन्‌ 
वंञ्जीध्वनिर्जयति कंसनिषूदनस्य ॥ 


निर्बीज-समाधिनिष्ठ परमहंसोकी समाधिको हठात्‌ तोड डालनेवाली, सुधाके 
माधुर्यको फीका नना देनेवाली, धैर्यवान्‌ पुरुषोके धैर्यको तोडकर उनकी अधीरताको 
उत्तेजित करनेवाली, कामदेवपर विजयदुन्दुभि बजाकर उसको अपने शासने 
रखनेवाली भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह वंशीध्वनि विश्वमे सन ओर विजयिनी हो रही है । 

वृन्दावननिवासी चराचर जीवोंका परम सोभाग्य था जो वे इस वंीध्वनिको 
सुनते थे ओर उन गोपीजनोके भाग्यकी तो ब्रह्मादि देवतागण भी ईर्ष्या करते है 
जिनका आवाहन करनेके लिये मोहन स्वयं अपनी इस मधुर मुरीकी मधुर तान छेड़ा 
करते थे । वे सुनती थीं ओर मुग्ध होती थीं; चेतनाका विसर्जन कर देती थी, परंतु 
सुनना कभी छोडती ही नहीं थीं । संध्याको गोधूलिके समय जब प्राणधन उयामसुन्द्र 
वनसे लोटते थे, उस समय व्रज-नालओके श्जुड-के-ञ्ुड घरोसे निकलकर रास्तोमे 
उनकी प्रतीक्षा करते थे । एक दिन एक नवीन व्रजगोपी मुररीध्वनिकी प्रतीक्षामें घरके 
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नाहर दरवाजेपर खड़ी थी; उसे देखकर, वंशी ओर वंङीधरकी 
 बखान करती हुई दूसरी महाभागा गोपौ कहती है 
सुनती हयौ कहा, भजि, जाहु घरे, बिथ जाओगी नैनके बानन मेँ 
यह बसी “निवाज' भरी बिष सौ बगरावति है विष प्रान यँ ॥ 
अबहीं सुधि भूलि भोरी भदू, भवरौ जव मीठी-सी तानन ये। 
कुलकानि जो आपनि राखि चौ, दै रहो अगुरी दोउ कानन यैँ। 
वैशीनादसे आकृष्ट गोपीजनोंकी प्रमविहल दज्ञाका वर्णन भगवान्‌ वेदव्यासजीने 


भागवते बहुत ही सुन्दर रूपसे किया है । भागवतका वेणुगीत प्रसिद्ध है । भावुक 
भक्तजन उसे अवर्य पढ-सुने । 


भक्त रसखान कहते है- 


कौन ठगौरी भरी हरि आजु, बजाई है वांसुरिया रगभीनी । 
तान सुनी जिनरही, तिनहीं तबहीं कुल-लाज बिदा करि दीनी ॥ 
घूमै घरी-घरी नेदके द्वार, नवीनी कहा कहू बात प्रनीनी । 


महिमाका व्याजे 


मोहनी तानन गोधन-गायन 
ताही समै कु योनौ करौ 
कोड न काहु की कानि करै 
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मोहनकी मुरलीसे प्रभावित व्रजधामकी कुछ कल्पना भक्त कविके उपर्युक्त 
ङब्दोंसे कौ जा सकती है। एक गोपी नांसुरीसे तंग आकर अपनी सखियोंसे 
कहती है-- 
अन कान्ह भषए्‌ बस बसुरिं के, अव कौन सखी हम कों चह । 
वह रात-दिना संग लागी रहे, यह सोत कौ सासन को सहिहे ॥ 
जिन मोह लियो मन मोहन कौ, रसखानि सु व्यो न हये दिह । 
मिलि आओ, सवे कुं भाजि चल, अब तौ ब्रज में बंसुरी रहि ॥ 
दूसरी एक बांसके साथ बोंसकी बनी नाँसुरीकी तुलना करके ओर उसे वंडाका 
नाम निगाडनेवारी बतलाती हुई कहती है-- 
वै मगदायक अंधनि के, तुम अच्छिनहू कौ सुचाल बिगार्यौ । 


५ 


वे जलथाह बतावत है, तुम प्रेम अथाह के वारिधि पारद्यौ ॥ 
वै बर बास बसा्यै भले तुम बास छोड़ाय उजार मे डार्ौ । 
का किये, हरि की मुरली ! तुम आपने बेस कौ नाम बिगास्यौ ॥ 
दूसरी कहती हे--अरी मुरली ! तेरे सोभाग्यका क्या कहना है-- 
अधर सेज नासा विजन स्वर मिस चरन दबाय। 
अरी सोहागिनि मुरलिया ! लियो स्याम बिलमाय ॥ 
तीसरी एक मुरीके साथ ईर्ष्या करती हुई बड़े विनययुक्त रब्दोमिं मुरलीसे 
पूछती है-- 
मुरली ! कोन तप तें कियो । 
रहत गिरधर मुखहि लागी, अधर को रस पियो ॥ 
नंदनंदन पानि परसे, तोहि तन मन दियो। 
सूर श्रीगोपाल बस किए, जगत भ जस लियो ॥ 


मुरली उत्तर देती है- 
तप हम बहूत भांति करो । 
हेम-बरषा सही सिर पे, घाम तनहि जय्यो ॥ 
काटि बेधी सप्त सुर सौ, हियो छौ करयो। 


५ ९९४ श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


` "^ ~ 
मैन ४ 
# 


तुमहिं बेगि बुलायबे कों लाल अधरन धरौ ॥ 
इतने तप मै किए, तबहीं लाल गिरधर बरौ । 
सूर॒ श्रीगोपाल सेवत सकल कारज सरो ॥ 
मेने बड़े-बड़े तप किये हैँ, जीवनभर सिरर जाडा ओर वर्षा सहती रही 
ग्रीष्मकी ज्वालामें मैने तनको तपाया । काटी गयी, शारीरको सात स्वरोसे छिदवाया। 
हदयको शून्य कर दिया । कहीं कोई गांड नहीं रहने दी । इतना तप करनेपर तप्रलने 
मुञ्जको वरा है । 
प्राणधन श्रीगोपालके अधरामृतका पान चाहनेवाले प्रत्येक भक्तको वंशीकी इस 
साधनाका अनुकरण करना चाहिये । याद रहे, जबतक लौकिक सुख-दुःखे समता 
ओर सहिष्णुता नहीं आती, जबतक प्रियतम प्रभुके लिये तन-मनकी बलि नहीदेदी 
जाती, जबतक हदयको अन्य वासना-ग्रन्थियोसे सर्वथा सून्य नहीं कर छिया जात, 
तबतक प्रियतमके मधुर आलिद्गनका सुख हमे नहीं मिल सकता । 
परंतु जो मुरलीकी भोति साधनमें प्रवृत्त होगा, वही इस मधुर ध्वनिको भलीभांति 
सुन सकेगा । वृन्दावनके प्रातःस्मरणीय भगवत्‌-सखा ओर अन्तरङ्गा शक्ति श्रीगोपीजन 
अपनेको इस मुरटीकी साधनामें सिद्ध करके ही मुरीकी ध्वनिको सुन पाये थे। 
उस मुर्लीमे क्या बजता हे ओर उससे जगत्‌को कया दिया जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि हादिनी सुधाका अनिर्वचनीय आनन्द ही इस मधुर ध्वनिके द्वार | 
सबको दिया जाता है । "कलं वामदृशं मनोहरम्‌ ।' इस कलपदामृत वेणुगीतसे "छ्रीं 
पदकी सिद्धि होती है । कल~क+ल-ङ्क । इसमे वामद्क्‌ यानी चतुर्थ स्वर ईकार , 
समुक्त करनपर "छी" बनता है । यह मनोहर है यानी मनके अधिष्ठात्री देवता चन्रको 


या चनद्रनिन्दुको हरण करता हे । अतएव क+ल+ई+- के संयोगसे "की" बनता है। 
यह "छी" कामबीज है । मुरीध्वनि 
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करनेवाले, मन ओर इन्द्रियोको विकषुब्य कर आत्माका पतन करनेवाले, विषय-विषका 
पान करनेके लिये उन्मत्त बनानेवाले गंदे कामके वरीभूत हुए जगत्के जीवको भी 
उस घृणित कामजालके फंदेसे छुड़ाकर पवित्र मधुर रसका आस्वादन करानेके लिये 
इस चिन्मय नादका संचार करते हैँ । कामबीजकी बड़ी महिमा है । भगवानूका 
सृषटि-सकल्प ही कामबीज हे । यही नादखरूप है । इसीसे सृष्टि होती है ओर यही 
जगत्‌ -स्वरूप बन जाता हे । राख इस "क्री रूप कामबीजसे पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति 
बतलते हुए इसका स्वरूप-निर्देडा करते है- 
ककारो नायकः कृष्णः सचचिदानन्दविग्रहः । 
ईकारः मरकृती राधा महाभावस्वरूपिणी ॥ 
लश्चानन्दात्पकः प्रेमसुखं च परिकीर्तितम्‌ । 
चुम्बनारकेषमाधुर्य बिन्दुनाद समीरितम्‌ ॥ 
` क' कार सचचिदानन्दविग्रह नायक श्रीकृष्ण हे । 'ई"कार महाभावस्वरूपा प्रकृति 
श्रीराधा हैं । "लकार इन नायक-नायिकाके मिलनात्मक प्रेमसुखका आनन्दात्मक 
निर्देश हे ओर नाद-बिन्दु इस माधर्यामृतसिन्धुको परिस्फुट करनेवाले है ।' 
यह श्रीराधाकृष्णका मिलन दिव्य है । यह आत्मरमण है । (*आत्मारामोऽप्यरी- 
रमत्‌) यह अपने ही खरूपमे सच्चिदानन्द भगवान्‌की लीला है । इस लीलाका 
विकास "हीं" रूप मुरलीनिनादसे ही होता है । यह मुरलीनाद खयं सचचिदानन्दमय है, 
ब्रह्मरूप है । यही नादब्रह्म है । 


मधुर स्वर सुना दो) 


पयार तरजेनदर-नन्दन । तुम्हारी विश्व-जन-मन-मोहिनी मुरलीके मधुर खसे 
कितनी मादकता ह ! जिस-किसीके कर्णरन्ध्रे एक बार भी वह स्वर प्रवेक कर्‌ जाता 
है, उसीको तुरंत पागल बना देता है । वह फिर संसारके विषयजन्य मन्द रसोको 
विस्मृतकर एक दिव्य रसका आस्वाद पाता है । रज्ना-संकोच, धर्य-गाम्भरय 
कुल-मान, लोक-परलेक-- सभी कुछ भूर जाता है । उसके लिये तुच्छ पार्थिव 
विलसरस सम्र्णरूपसे विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलोकिक रसका प्राुरभाव 
हो उठता है, उसकी चित्त-वृत्तियोकी सारी विभिन्न गतियांँ रुक जाती है ओर वे 
सब-कौ-सब एक भावसे, एक ही टक्ष्यकी ओर, एक ही गतिसे प्रवाहित होने कगती 
है । एक सा नरा उारीर-मनपर छा जाता है कि फिर जीवनभर वह कभी उतरता 
ही नही; जब कभी उतरता है तो “अहम्‌' को लेकर ही उतरता है । एेसे ही नरोमे 
चूर भाग्यवती ब्रज-बालाओनि कहा था-- 
दूध दुह्यो सीरौ परयो, तातौ न जमायौ बीर, 
जामन दयो सो धर्चौ धरयो खटायगौ । 
आन हाथ, आन पाय सबही के तबही ते, 
जबही ते “रसखानि' ताननि सुनायगौ ॥ 
ज्यो हौ नर त्यौ हौ नारी, तैसी ये तसनि लारी, 
किये कहा री, सब ब्रज बिललायगौ । | 
जानिये आली} यह छोहरा जसोपति कौ, 
बोसुरी बजायगौ कि बिष बगरायगो ॥ 
--रससखानि | 
जिस शुभ क्षणमें व्रजमण्डलमे तुम्हारी वज्ञी बजी, उस क्षण व्रजके प्रमी 
जीरवोकी क्या दा हुई थी--इस बातका मधुरातिमधुर अनुभव उन्दी सौ 
भक्तीको होता हे । हमलोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । पर सुनते है कि 
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तुम्हारी उस वंशीध्वनिने जडको चेतन ओर चेतनको जड बना दिया था, सरे 
कामियोको विरुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरटी-निनादको सुनकर संसारिक 
भोगोकी सबको सारी कामना क्षणभरमे नष्ट हो गयी थीं ओर संसारके प्रिय-से-प्रिय 
पदार्थोको तृणवत्‌ त्यागकर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही ल्ग गया था । 
यही तो सच्चा प्रम हे । जब तुम्हारे लिये-- तुम्हारे प्रमके छिये अपने सरि सुख, सरे 
भोग, सरे आनन्द-- यहोतक कि मुक्तितकका त्याग करनेकी तैयारी होती है, तभी 
तो तुम्हार प्रेम प्रस्फुटित होता है । फिर संसारमे रहने या उसके त्याग करनेसे कोई 
मतलन नहीं रह जाता । फिर तो तुम जहां जिस तरह रखना ओर जो कुछ भी करवाना 
चाहते हो, उसमें परम सुख मिता हे; वयोकि फिर जीवनका ध्येय केवल तुम्हारी 
रुचि ओर इच्छाका अनुसरण करनामात्र रह जाता है । यही तो दा प्रेमकी है । भोगे 
रहकर भोगोको अपना भोग्य न समञ्चन, संसारमें रहकर संसारको भूल जाना, 
जगते रहकर अपने-आपको सरे जगत्‌सहित तुम्हारे चरणे अर्पण कर देना, 
केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे छिये ही जीवन धारण करना ओर सपेकी पूगी -ध्वनिपर 
नाचनेवाठे सपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर वही -ध्वनिके पीरे-पीकछे अप्रमत्तरूपसे 
नाचना जिसके जीवनका स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी हे । कहते हैँ, 
फिर उसको तुम्हारी वंीध्वनि नित्य सुनायी देती है, क्षण-क्षणये तुम्हारा मन-मोहन 
मुरलीस्वर उसे पथ-प्रदर्शककी मडालके समान मार्ग दिखलाया करता हे । वे पमी 
महातमा धन्य है, जो तुम्हारे इस प्रकारके प्रमको प्राकर तरैलोक्यपावन पदवीपर पर्हुच 
चुके है । 

हम तो नाथ ! इस प्रेम-पाटके अधिकारी नहीं है । सुना है कि परम वेराग्यवान्‌ 
पुरुष ही इस प्रेम-पाठरातममें प्रवेदा कर सकते है । नहीं तो, यह प्रेमका पारा फूट 
निकठता है ओर सारे शारीर-मनको क्षत-विक्षत कर डाकता है । प्रेमका पारा वैराग्यसे 
ही शुद्ध होता है । वैराग्यके अभावमे तो नीच काम प्रमे सिंहासनपर बैठकर सारी 
साधनाओंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाकता है । अतएव प्रभो ! भोगेमें फंसे हृए हम संसारी 
जीव इस दिव्य-प्रम-लीलाकी बात करनैका दुस्साहस कैसे कर सकते है । हम तो 
दीन-हीन, पतित पामर प्राणी है। तुम्हारे पतित-पावन स्वरूपपर भरोसा किये 
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दस्वाजेपर पड़े ह परंतु नाथ ! हम्म न श्रद्धा है, न भक्ति है ओर न परेम है। फिर 
किस महसे तुमसे कहं कि प्रभो ! तुम हमारी रक्षा करो । तुम भक्तोके परम्‌ सखा 
हो; जो जगत्का सारा भरोसा छोडकर केवल तुम्हारी दयापर ही निर्भर करते है, उनकी 
तुम रक्षा करते हो । हम तो सेसारासक्त भक्तिहीन दीन प्राणी है । किस साहससे तुमसे 
उद्धारके लिये प्रार्थना करं 2 परंतु नाथ ! तुम दीनबन्धु हो, तुम अनाथ-नाथ हो, तुम 
अकारण ही कृपा कसते हो । सुना है कि तुम केवल दुःखियो ओर दुराचारियोका द्या 
या दमनके दवारा परित्राण करनेके लिये ही जगतमे बार-बार अवतार लेते हो । प्रभो । 
हम-सा दुःखी ओर दुराचारी ओर कोन होगा ? दुःखियोके दुःख ओग पतितोके पातक 
तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा ? तुम्ही तो अदारणके रारण ओर अनाथके नाथ हो| 
तुम्ही तो अगतिके गति ओर निर्बल्के बरु हो । तुम्हीं तो स्नेहमयी जननीकी भांति 
अपनी दुर्गुण संतानसे स्ह करनेवाले हो । प्रभो ! बताओ, तुम्हे छोडकर इस 
विपत्तिपडधसे निकालनेके लिये किसको पुकारे ? एेसा कौन है, जो तुम्हारी तरह बिना 
ही हेतु दया करता हे ? प्रभो ! हमें इस दुःख-सागरसे पार करो, बचाओ । नाथ 
तुमहीनि पापानलसे संतप्त पतित अजामिलको एक ही नामसे प्रसन्न होकर पावन कर 
द्या था, तुम्हीनि जले अनाथकी भोति डूबते हुए गजेनद्रकी दौडकर रक्षा की थी 
ओर तुम्हीनि भरी सभामे निपटूयस् दरौपदीकी लाजको बचाया था । | 
इसलिये हे दीनबन्धु ! अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमे अपनाओ ओर ह 


नाथ ! दया करके एक बार तुम्हारी उस मोहिनी मुरटीका वह उन्मादकारी मधुर खर 
सुना दो, जिसने व्रजवनिताओंको श्रीकृष्णगतप्राणा बना दिया था ! 


वह दिन कब आयेगा 2 


प्यारे नटवर ! तुम्हीं बताओ कि मेरा चिरवाज्छित वह सुदिन कब आयेगा 2 
दुलारे चितचोर ! तुम्हीं कहो कि वह शुभ घड़ी, वह सुहावना सरस समय, वह परम 
प्रिय अनमोर पल, वह भाग्योदयका मुहूर्तं कब होगा, जब ये चिरतृषित नेत्र उस 
अनूप रूपमाधुरीका पान करके अन्य किसी भी छविको न देख सके > अहा ! वह 
समय बड़ा ही अनमोल होगा, जब प्रियतमका करोड़ों चन्द्रमाओंको लजानेवाला 
मोहन मुखडा घनङ्याम मेघसे निकल पड़ेगा ओर अपनी विश्वमोहिनी चरकीली 
चोदनीसे विश्वको चमका देगा । उस समय कोयल पञ्चम सवरमे कुहू-कुहू' की 
ध्वनिसे अपने प्राणाधारको पुकार उठेगी । पपीहा "पी कहां की रटसे प्रेमिकाको अधीर 
कर देगा । मोरके शोरसे सहसा हदये चोट लग जायेगी । योगी चञ्चल चितवनसे 
उस नवीन चन्द्रकी ओर त्राटक लगा ठेगे ओर प्रकृतिदेवी उस अलोकिक सौनदर्यकी 
आंकीपर थिरक-थिरक नाचने कगेगी । 

भक्त-मन-चोर ! सच कहना यह चोरीकी कला तुमने किससे ओर कन 
सौखी ? सुनते है, तुम त्रन-लनाओंसे बडे इठलाते हो, उनका माखन चुरा ठेते 
हो ओर कोई-कोईं तो यहोतक कहते है कि उनका सर्वस लूट ठेते हयो ! यदि बात 
सत्य है तो कया मै भी तुम्हारी इस लूट-पाटका एकं नवीन पात्र बन सकता हू 2 क्या 
मे भी तुमसे कह सकता हू कि ए अनोखे चोर! मेश भी "चित्त' चुरा लो ? क्या मेरी 
ओरसे तुम्हारा नाम "मन-चोर' न पड़े ? 

> ४: > 

गोपीकुमार ! वह समय कब आयेगा, जब मेँ तुम्हे कदम्बपर मन्द्‌-मन्द हास्य 
करते हुए बांँसुरीकी मधुर तान छेडते सुरनृगा, जिसे सुनकर व्रजललनार् अपने घर- 
हार, पति-पत्र, कुटुम्ब-परिवारका परित्याग करके तुम्हारी ओर बलात्‌ खिंच जाती 
थीं । लीलामय ! सुना है, तुम्हारी मुरलीमें विचित्र आकर्षण है ! उसके स्वरों अपार 


>< 
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अनोखापन है । बांसुरी तो मैने बहुत सुनी है, पर तुम्हारी नासुरी तो गजब क दैत 
हे ! देवता ओर मनुष्योकी कौन कहे, परु-पक्षीतक उस ध्वनिको सुनकर स्तब्ध हो 
खाना-पीना भूल जाते है ! 

सुना है, अब भी तुम वृन्दावनकी कुञ्चोयें वही राग-तान ठेडते हो ओर 
भाग्यवान्‌ भक्तोको अब भी तुम्हारी वंज्ञीकी ध्वनि स्पष्टतया सुनायी देती है । यदि 
तुम्हारी कृपादृष्टि हो गयी तो तुम उन्हें अपने मोहन मुखड़ेका दर्शन दे कृतकृत्य कर्‌ 
देते हो । पतितपावन ! क्या मुञ्चे प्रेमके प्यालेकी एक बद पान करनेका भी अवसर 
न मिलेगा ? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक प्रेम-पथ-पथिक तुम्हारे 
परम-पथसे गुमराह हो जाय ओर कंटीठे जंगम भटकता रहे ? यह तो बिल्कुल 
सच है कि मेरे अंदर ब्रनललनाओंका-सा प्रम नही, केवटके-से प्रम-ल्पेटे अरप 
बेन नही, गजका-सा आर्तनादं नहीं प्रह्ादकी-सी अनन्यता, निष्कामता नही, 
धुवका-सा विश्वास नही, द्रौपदीकी -सी पुकार नही; सूरदासकी-सी लगन नही ओर 
गोखामी तुलसीदासका-सा भरोसा नही; फिर भी तुम ठहेे पतितपावन ओर मै ठहर 
तुम्हार एक पतित । यदि तुम्हारा दावा है कि मेँ पतित-से-पतितका भी उद्धार करता 
हूतो मे इसी नाते तुमसे कहता हूं ओर करबद्ध प्रार्थना करता हू कि वह दिन कब 
आयेगा, जब तुम इस पतितका उद्धार करके अपने पतितपावन नामको सार्थक 
करोगे 2 

मेरे हदयके राजा ! वह दिन कब आयेगा जब मै सांसारिक इंह्योको छोड 
विषयोसे मुख मोड़, सोनेकी बेडी तोड़ तुम्हरे पादपदयंसे सम्बन्ध जो्गा ? कब 
तुम्हरे चरणोंका स्पर्शो करके ान्ति-लाभ करूगा, तुम्हारे कमलनयनोंको देखकर 
९ तको गानत कंगा, तहरे मुखकजको निरख-निरख कलेजेकी कसकको 
ऊगा ओर तुम्हारी सुखमयी गोदमे बेठकर तुम्हारे शीतल कर-स्पसि उस 
तं अनुभव करूंगा, जिसका करोड़ों जिह्वां भी मिलकर वर्णन नहीं करए 
सकतीं । 

वह दिन कव आयेगा, जब मै भी बिल्वमङ्गलकी नाई करहूगा-- 

बाह छदाए जात हौ, मिबल जानि कै मोहि। 


हिरदै तै जब जाहुगे, मद बदोगो तोहि ॥ 
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तुम आगे-आगे भागते जाओगे ओर यें पछे-पीछे दौडता रहूगा ओर 
तबतक नहीं छो्डुगा, जबतक तुम पकडे न जाओगे 2 
मेरे जीवनाधार ! अब न तरसाओ ! बस, बहूत हो चुका । सभी बातोकी एक 
, सीमा होती हे, सभी कामोका एक अन्त होता है । "का बरषा स कृषी सुखानें ?' 
, यदि मिलना ही हे तो अभी मिले, इसी क्षण मिलो; मै कवसे तुम्हार प्रतीक्षा कर 
रहा हू । देखते-देखते आंखे फूट गयीं । रोते-रोते आंसू सूख गये । पुकारते-पुकारते 
गला बैठ गया, पर तुम न आये ! हदय-कपाट हर समय तुम्हारे लिये खुले पड़े है 
ओर प्रमराय्या भी बिछी है, तुम जब चाहो उसपर शायन कर सकते हो । तुम्हें यह 
कहनेका भी अवसर नहीं मिलेगा कि रार खटखटाया" पर उत्तर न मिल ।' दवार खुला 
रहनेसे चोर-डाकू्‌ बड़ा तंग करते है; पर तुम्हरे ही कारण मैने उसे खो रखा है ओर 
तबतक सुला रगा जबतक उनका तनिक भी अस्तित्व रह जायगा । यदि भैं यह 
समञ्ञ टू कि तुम नहीं आओगे, तब भी मुञ्चे विश्वास नहीं हो सकता; वयोकि तुम्हे 
आना ही पड़ेगा । अवरय ही अब मैने समङ्ञा, तुम्हरे कर्णस्श्रतक मेरी करुण पुकार 
नहीं पर्हुची है; नहीं तो, तुम अपना वाहन छोड़ पैदल ही दौड चे आते । 
याद रखो, यदि देर करके आये तो तुम मुञ्चे नहीं पा सकते। 
प्रान तृषातुर के रहै, थोरेहूं जल दान। 
पाछे जल भरि सहस्र घट डरे पिल न प्रान ॥ 


एक लालसा 


जीवनका परम ध्येय स्थिर हो जानेपर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभौ 
लोकिक-पारलोकिक पदाथेक्ति प्रति वैराग्य हो जाता है तब साधकके हदयमे कुठ 
दैवी भावोंका विकास होता है । उसका अन्तःकरण रुद्ध सात्विक बनता जाता है| 
इन्द्रियां वहम हो जाती है, मन विषयोसे हटकर भगवानमे एकाग्र होता है 
सुख-दुःख, शीतोष्णका सहन सहजम ही हो जाता हे, संसारके कारयेसि उपरामता होने 
लगती है, परमात्मा ओर उसकी प्रा्रिके साधनम तथा संत-शास््रोकी वाणीम परम 
श्रद्धा हो जाती है, परमात्माको छोडकर दूसरे किसी पदार्थसे मेरी तृप्ति होगी या मुञ्च 
परम सुख मिलेगा--यह शङ्का सर्वथा मिरकर चित्तका समाधान हो जाता है । फिर 
उसे एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी क्रियाँ 
केवल परमात्माकी प्राधतिके लिये होती है । वह सब कुछ छोडकर एक परमात्माको 
ही चाहता है । इसीका नाम मुमुक्षा या रभेच्छा है । मुमुक्षा तो इससे पहले भी जाग्रत्‌ 
हो सकती है, परंतु वह प्रायः अत्यन्त तीव्र नहीं होती । विवेक ध्येयका निश्चय, 
वैराग्य, सछ्विक षटसम्पत्ति आदिकी प्रापरके बाद जो मुमुक्षुत्व होता है, वही अत्यन्त 
ती हु करता है । भगवान्‌ श्रीरौकराचार्ये मुमु्षुलके तीव्र, मध्यम, मन्द ओर 
अतिमन्द ये चार भेद बतलाये है । आध्यालिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक 
भेदसे त्रिविध * होनेपर भी प्रकारभेदसे अनेकरूप दुःखोकि द्वारा सर्वदा पीडित ओर 
व्याकु होकर जिस अवस्थामें साधक विवेकपूर्वक परिग्रहमात्रको ही अनर्थकारी 
समञ्ञकर त्याग देता है, तब उसको तीव्र मुमुक्षा कहते हें । त्रिविध तापका अनुभव 
करने ओर सत्‌-- परमार्थ वस्तुको विवेकसे जाननेके बाद्‌, मोक्षके लिये भोर्गोका 
त्याग कएनेकी इच्छा हनेपर्‌ भी संसारम रहना उचित है या त्याग देना--इस प्रकारके 


* अनेक भ्रकारके मानसिक ओर शारीरिक रोग आदिसे होनेवाले दुःखोको आध्यालिकः 
अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकम्प, दैव- आदिसे हेनेवाछे दुःखोको आधिदैविक ओर 
दूरे मुय या भूतप्राणियेदारा परा हेनेवछे दुःखोको आधिभौतिक कहते है । 
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संशयमें ्ूलनेको मध्यम मुमुक्षा कहते है । मोक्षके ल्यि इच्छा होनेपर भी यह 
समञ्ञना कि अभी बहुत समय हे, इतनी जल्दी वया पडी है, संसारके कामको कर 
ले,भोग भोग ठे, आगे चलकर मुक्तिके ल्य भी उपाय कर लठेगे--इस प्रकारकी 
बुद्धिको मन्द मुमुक्षा कहते है ओर जैसे किसी राह चलते मनुष्यको अकस्मात्‌ रास्तेमे 
बहुमूल्य मणि पड़ी दिखायी दी ओर उसने उसको उठा किया, वैसे ही संसारके 
सुख-भोग भोगते-भोगते ही भाग्यवङा कभी मोक्ष मिक जायगा तो मणि पानेवाले 
पथिककी भांति मेँ भी धन्य हो जाऊंगा- इस प्रकारकी मूढमतिवालकी बुद्धिको . 
अतिमन्द मुमुक्षा' कहते हे । बहुजन्मव्यापी तपस्या ओर श्रीभगवानकी उपासनाके 
परभावसे हदयके सारे पाप नष्ट होनेसे भगवानकी ्रा्तके लिये तीतर इच्छा उत्पन्न होती 
है । तीत्र इच्छा उत्पन्न होनेपर मनुष्यको इसी जीवनम भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती 
है "यस्तु तीत्रमुमुकषः स्यात्‌ स जीवन्नेव मुच्यते ' इस तीत्र शुभेच्छाके उदय होनेपर 
उसे दूसरी कोई भी नात नहीं सुहाती; जिस उपायसे उसे अपने प्यरेका मिलन सम्भव 
दीखता है, वह लोक-परलोक किसीकी कुछ भी परवा न करके उसी उपायमे लग 
जाता हे । प्रिय-मिलनकी उत्कण्ठा उसे उन्मत्त बना देती है । प्रियकी पराधिके सिये वह 
तन-मन-धन-धर्म-कर्म--सभीका उत्सर्ग करनेको प्रस्तुत रहता है । प्रियतमकी 
तुलनामे उसकी दष्टिसे सभी कुछ तुच्छ हो जाता है, वह अपने-आपको 
प्रियमिलनेच्छापर न्योछछावर कर डाता है । ेसे भक्तोका वर्णन करते हुए सत्पुरुष 
कहते है - 

प्रियतमसे मिलनेको जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 

गिनता नहीं मार्गकी, कुछ भी, दूरीको, वह किसी प्रकार ॥ 

नहीं ताकता, किंचित्‌ भी, शतशत बाधा-विरघ्रोकी ओर। 

दोड द्ूटता जहो बजाते मधुर बंसरी नन्दकिशोर ॥' 

प्रियतमके लिये प्राणोको तो हथेलीपर ल्ि घूमते है एसे प्रेमी साधक ! उनके 
प्ाणोकी सम्पूर्ण व्याकुकता, अनादिकालसे लेकर अनतककी समस्त इच्छात उस एक 
ही प्रियतमको अपना लक्ष्य बना लेती है । प्रियतमको रीघ्र पानेके लिये उसके प्राण 
उड़ने कगते हैँ । एक सजजनने कहा है कि “जैसे बाधके टूट जानेपर जटघ्रावनका 
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प्रवाह बडे वेगसरे बहकर सारे प्रान्तके गोवंको बहा ठे जाता है, वैसे हा 
विषयतृष्णाका नध टूट जानेपर प्राणोमिं भगवत्प्रेमके जिस प्रबल उन्म वेगका 
संचार होता है, वह सारे बन्धनोंको बल्त्‌ तत्कारु ही तोड़ डालता हे । प्रणयी 
अभिसारमें दोड़नेवाली प्रणयिनीकी तरह उसे रोकनेमे किसी भी सोसारिक प्रलोभनकी 
प्रबल शक्ति समर्थं नहीं होती, उस समय वह होता है अनन्तका यात्री--अनन्त 
परमानन्द्-सिन्धु-संगमका पूर्णं प्रयासी ! घर-परिवार सबका मोह छोडकर, सब 
ओरसे मन मोडकर्‌ वह कहता है-- 
बन-बन फिरना बेहतर हमको, रतन-भवन नहि भावै है। 
ता तले पड़ रहने में सुख, नार्हिन सेज सुहावे हे॥ 
सोना कर धर सीस भला, अति तकिया ख्याल न आवै हे । 
"ललितकिसोरी' नाम॒ हरीका जपि-जपि मन सचु पावै है॥ 
अब विलंब जनि करो लाडली! कृषा-दृष्टि दुक दहेरौ । 
जमुना-पुलिन गलिन गहबर की जिचरै सांञ्ज सेर ॥ 
निसिदिन निरखों जुगल-माधुरी, रसिकन ते भट-भेरौ । 
`ललितकिसोरी' तन मन आकुल श्रीबन चहत बसेर ॥ 
एक नन्दनन्दन प्यारे ब्रजचन्रकी ज्ोकी निरखनेके सिवा उसके मनमें फिर कोई 
लालसा ह नहीं रह जाती, वह अधीर होकर अपनी लालसा प्रकर करता है-- 
एक लालसा पन महं धार । 
बंसीवट कालिदी-तट नट-नागर नित्य निहार ॥ 
मुरली-तान मनोहर सुनि-सुनि तनु-सुधि सकल बिसासत । 
छिन-छिन निरखि ज्मलक अग-अंगनि पुलकित तन-मन वार ॥ 
रिङ्िऊं स्याम मना गाइ गुन, गुज-माल गल डासत। 
परमानंद भूलि सगरो जग, 


बस, यही तीत्रतम शुभेच्छा है ! 


स्यामहि स्याम॒ पुकार ॥ 


| 


| 


प्रियतमसे पार्थना 


मनमोहन ! मेरे मनको अपनी माधुरीसे मोह लो । मेरे मनमे जो मान, यरा ओर 
विषय-सुखको इच्छारूपी आग जल रही है, इसे तुम्हीं अपने कृपा-वारिसे बुञ्या दो। 
प्रभो ! मै केवल तुम्हीको चाहु, केवल तुम्हीको अपना सर्वस समच, तुम्हीं मेर 


प्राणाधार ओर प्राण हो; तुम्हीं मेरे आत्मा ओर परमात्मा हो--इस बातको जानकर 


मै केवल तुमसे प्रम करू; तुम्हरे इस प्रम-परवाहमे मेरा अपना माना हुआ धन-जन, 
मान-मोह-- सब बह जाय, तुम्हारे प्रेमसागरमे सब कुछ डन जाय । मेँ केवल तुम्हारी 
ही की करता रू एेसा सोभाग्य दे दो, मेरे प्रियतम । 

फिर सारे जगत्‌में मुञ्चको तुम्हीं दिखायी पड़ने ठगो, सारा जगत्‌ तुम्हीं हो 
जाओ । मेँ सबमे, सब ओर, सदा-सर्वदा तुम्हीको देसु; सब तुम्हारे ही स्वरूपमें 
परिणत हो जाय । अहा ! वह दिन कैसा सुदिन होगा, वह घड़ी कैसी शुभ घडी होगी, 
वह क्षण केसा मधुर क्षण होगा ओर वह स्थिति कैसी आनन्दमयी होगी, जब एेसा 
हो जायगा । तन इस जगते मेरे लिय कोई पराया नहीं रहेगा; तब मेरे मनके 
रागद्वेष, वैर-विरोध, सुख-दुःख आदि सारे द्वन्ध मिट जार्यैगे ओर मुञ्चे सब ओर 
विरुद्ध प्रम, सब ओर अपार आनन्द्‌, सब ओर अनन्त शान्ति ओर सब ओर 
सौन्दर्य -माधुर्यभरी तुम्हारी मनमोहिनी मूर्ति दिखायी देगी । मेरी साधना सफल हो 
जायगी, मै निहार हो जाऊँगा; क्योकि उस समय मै ओर तुम--बस, हम दोही 
रह जार्यगे । मै तुम्हारी मनमानी सेवा करूंगा ओर तुम उस सेवाको स्वीकारकर मेरी 
सेवा करोगे ! सभी बातें मेरे मनकी होगी । नही, तन मेरा मन भी तो मेरा नहीं रहेगा, 
वह तो तुम्हारे ही मनकी छाया बन जायगा; अतः सन तुम्हारे ही मनकी होगी । तुम 
जबतक अपने महान्‌ संकल्पसे मूञ्ञे यों अलग रखकर मुङ्से खेलोगे, तबतक मै 
परम धन्य ओर परम सुखी बना तुम्हारे साथ तुम्हारी रुचिके अनुसार खरता ६॥ 
ओर तुम जिस क्षण अपने संकल्यको छोडकर अपने उस खेको समेटकर मुह 
आलिङ्गन करना चाहोगे, उसी क्षण भें तु्हारे विशाल हदयमें समा जाऊंगा । यह खे 
भी केसा मधुर होगा, मेरे मधुरिमामय मोहन ! मेरा यह सुख-स्वप्र सच्चा कर दो, मेर 
सनातन स्वामी । 


प्यारे कन्हैया 


प्यारे कन्हैया ! तेरी ही पठकोके इदारेपर मुनिमन-मोहिनी महामायानरी 
थिरक-थिरककर नाच रही है । तेरे हौ संकेतसे महान्‌ देव रुद्र अखण्ड ताण्डव न्य 
करते हे । तुञ्े ही रि्ञानेके लिये हाथमे वीणा लिये सदानन्दी नारद मतवाल नाच 
नाच रहे हँ । तेरी ही प्रसन्नताके लिये व्यास-वाल्मीकि ओर दुक-सनकादि 
घूम-घूमकर ओर ्युम-द्ुमकर तेरा गुणगान करते रहते है । तेरा रूप तो बड़ा ही 
अनोखा है ! जब तेरी वह रूपमाधुरी स्ये तुद्यीको पागल बनाये डाठती है तब 
जञानी-महात्मा, संत-साधु ओर प्रेमी भक्तोके उसपर लोक-परलोक निकछ्छवर कर देने 
तो आश्चर्य ही वया है 2 आनन्दका तो तू अनन्त असीम सागर है, तेरे आनन्दके किसी 


एक क्षुद्र कणको पाकर ही बड़े-बड़े विद्रान्‌ ओर तपस्वी लोग अपने जीवनको सार्थक | 


समते हे । अहा ! अनिर्वचनीय प्रमका तो तू अचिन्त्य स्वरूप है । तुद प्रेम-सवरूपके 
एक छटे-से परमाणुने ही संसारके समस्त॒ जननी-हदययोमे, समग्र शद्ध 
प्रमी-ग्ेभिकाओकि अन्तरमे, सम्पूर्णं मित्र-अन्तस्तलोमे ओर विश्वके अखिल प्रिय 
पदार्थमि प्रविष्ट होकर जगत्को रसमय बना रखा हे । ज्ञानका अनन्त स्रोत तो तेरे उन 
चरणकमले रजःकरणोसे प्रवाहित होता है, इसीसे बड़े-बड़े संत-महात्मा तेरी 
चरणधूलिके लियि तरसते रहते है । 
किसमे सामर्थ्य है जो तुञ्च सर्वथा निर्गुणके अनन्त दिव्य गुणोकी थाह पा ले ? 
एेसा कोन रक्तिसम्पत्र है, जो तुञ ज्ञानस्वरूप ्रकृतिपर परमात्माके अप्राकृत ज्ञानकी 
रोष सीमातक पर्हुचे ? किसे एेसी शक्ति है जो तुञ्च अरूपकी विश्च-विमोहिनी निलय 
रूप-छटाका सर्वथा साक्षात्कार करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके; कौन एेसा सचा 
प्रेमी है जो तुड अपार-अलोकिक ्रारणवमे प्रेडा करके उसके अतल -तलमें सदाके 
लिये डूबे बिना रह जाय ? फिर बता, तेरा वर्णन- तेरे रूप, गुण, ज्ञान ओर्‌ परमक 
विकेचन कौन करे ओर कैसे करे ? प्यारे कृष्ण ! बस, तूतूहीहे, तेरे च्यि जो 
कुछ कहा जाय, वही थोड़ा हे । तैर रूप, गुण, ज्ञान ओर मका दिव्य ध्यान-ज्ञान- 


पककीर्ण ९२७ 


न 


जनित अनुभव भी तेरी कृपा बिना तुञ्च देडा-काल-कल्पनातीत अकल कल्याण- 
निधिके वास्तविक स्वरूपके कल्पित चित्रतक भी परहुचकर उसका सच्चा वर्णन नही 
कर सकता । फिर अनुभवरून्य कोरी कल्पनाओंका तो मूल्य ही क्या है? वस्तुतः तेरे 
स्वरूप ओर गुणोका मनुष्यकृत महान्‌-से-महान्‌ वर्णन भी यथार्थं तक्को 
बतलनेवालप न होनेके कारण, महामहिमान्वित चक्रवती सम्राट्को तुच्छ ताल्ट्ुकेदार 
नतलानेके सदृशा एक प्रकारसे तेरा अपमान ही है । परतु तू दयामय है । तेर प्रमी कहा 
करते हे कि तू, प्यारे दुलारे नन्हे मुत्रोकी हरकतोंपर कथ नाराज न होकर स्नेहवदा 
सदा प्यार करनेवाली जननीकी भांति, किसी तरह भी अपना चिन्तन या नाम-गुण 
ग्रहण करनेवाले लोगोकि प्रति प्रसन्न ही होता हे । तू उनपर कभी रुष होता ही नही । 
बस, इसी तेरे तिरदके भरोसेपर मे भी मनमानी कर रहा हूं ! पर भूला, मेरी 
मनमानी 2 नचानेवाल्ा सूत्रधार तो तू है, मेँ मनमानी करनेवाला पामर कौन > तूजो 
उचित समञ्ञ, वही कर ! तेरी लीला आनाकानी कौन कर सकता है ? पर मेर प्यरि 
सांवलिया ! तुडसे एक प्रार्थना अवर्य है। कभी-कभी अपनी मोहिनी मुरटगीका 
मीठा सुर सुना दिया कर ओर जँचे तो कभी अपनी भुवन-विमोहिनी सोन्दर्य-सुधाकी 
दो-एक बद पिलानेकी दया भी 1 | 
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श्रीराधा, श्रीराधा-नाम ओर राधा-उपासना 
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नरु छै" यद्यपि सिद्ध तथा साधक भक्तोकी दृष्टम इन 


सब आलोचनाओंका 
तनिक भी महत्त्व नहीं है । सिद्ध तो अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
श्ीराधा ओर श्रीगोपीजनकी सत्यताको जान चुके है तथा साधक अपनी श्रद्धकौ 
आंखे नित्य ही उनको देखते रहते है पर सभीके लिये ेसी बात नहीं है। एसे 
लोगेकि लिये यह निवेदन है कि श्रीराधा नित्य है ओर श्रीराधाका नाम तथा उनकी 
उपासना सनातन है । 
महाकवि भासके द्वारा रचित 'नालचरित' नाटकमें गोपियोंका प्रसङ्ग तथा उनके 
रूप-सोन्र्यका बड़ा सुन्दर वर्णन आता है। भासका समय विद्वान्‌ लोग ईसापूरव 
चतुथं शीसे केकर ईसाकी तृतीय शती मानते है । तृतीय रती भी माना जाय तो 
भी 'बारचरित' अबसे कगभग १७०० वर्ष ूर्वकी रचना हे । | 
हा्की 'गाहा सत्तसई' (गाथा सप्तशती) की स्ना ईसाकी प्रथम राती्मे ते 
मानी ही जाती है; व्योकि हालका संस्कृत नाम शाकिबाहन था जो ईसाकी प्रथम । 
शतीमे प्रतिष्ठानपुरे राज्य करते थे। उनका कथन है कि प्राकृतकी करो । 
गाथाओसे चुनकर उन्दोनि यह सरस संग्रह किया है । अतएव इन गाथाओंको उनसे 
भी पहलठेकी मानना पडता है । इस गाहा सत्तसईमें श्रीराधिका (राहिका) कृष्ण । 
(कण्ह) ओर श्रीकृष्णजननी यशोदा (जसोआ) तथा व्रजवधू गोपद्गनाओं । 
(बअबहूरहि) का स्पष्ट उल्लेख है । देखिये-- | 
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अस्नबि बालो दामोअरो त्ति इअ जप्पिअइ जसोआए । 
कण्-मुह-पेसिअच्छं निनुअं हसिअं बञअबहूहिं ॥ 
इलोकका संस्कृत रूप है-- 
अद्यापि बालो दामोदर इति इह जल्प्यते योदया । 
कृष्णमुखप्रेषिताक्षं निभृतं हसितं त्रजवधूभिः ॥ 
हालसप्तरातीमें एक ओर इलोक है- 
मुह मारुएण तं कण्ह गोरं राहिआए अवणेन्तो । 
एदाणं बल्ल्वीणं अण्णाण वि गोरअं हरसि ॥ 
इसका संस्कृत रूप है-- 
मुखमारुतेन त्वं कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌ । 
एतासां बल्लवीनामन्यासापपि गौरवं हरसि ॥ 
गाथासप्तरातीका एक इोक श्रीरूपगोस्वामी महोदयने उज्ज्वलनीलमणिमें 
उद्धृत किया है-- 
लीलाहि तुलिअसेतो रक्खउ वो राहिआत्थनपफसे । 
हरिणो पटठमसमागमसन्ड्यस वेवल्लियो हस्यो ॥ 
इसी इलोकके अनुरूप एक इलोक 'सदुक्तिकर्णामृत' में मिरता है-- 
यो लीलया गोकुकगोपनाय गोवर्दनं भूधरमुदधार । 
स्विन्नः सकम्प: स बभूव राधापयोधरक्ष्माधरदरनिन ॥ 
महाकवि काकिदासने मेघदूतमे गोपवेङाधारी विष्णुका वर्णन किया है ओर 
रपुवंरामे इन्दुमतीके स्वयंवस्मे जिस प्रकार वृन्दावनके सौन्दर्यका वर्णन किया गया है, 
उससे पता लगता है कि कवि त्रजसोन्दर्यकी स्मृतिसे मुग्ध हो गया हे । 
श्रीनिम्बार्काचार्यको उनके भक्तगण तो द्वापरके अन्तमें प्रकट मानते है, पर 
आधुनिक विद्वान्‌ उनका समय १२वौं रातान्दी मानते हे । उन्होने स्पष्टरूपसे अपने 
सम्प्रदायमें श्रीराधाकृष्ण-उपासनाका प्रवर्तन किया था । उनकी रचनाओमि राधाका 
नाम प्रचुरतासे आता है । उनकी वेदान्त "दङारलोकी"का यह इलोक देखिये-- 
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ङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकले्टकामदाम्‌ ॥ 
पञ्चतन्रकी रचना लगभग डद हजार वर्ष पूर्व हुईं थी, उसमे वर्णन है किएक 
तन्तुवाय (बुनकर) का पुत्र श्रीकृष्ण सजकर अपने सूत्रधर्‌ मित्रक सहायतासे 
ठकडीके बने गरुड़पर सवार होकर किसी राजान्तःपुरमे प्हुच गया ओर उसने अपनी 
प्रणयिनी राजकन्यासे बोला-- 
सुभगे ! सत्यमभिहितं भवत्या परं किंतु राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता 
प्रथमा आसीत्‌ । ' 
नारहवीं इातीका भक्त जयदेवरचित प्रसिद्ध `गीतगोविन्द' तो राधापर ही 
आधारित है । 
प्रायः बारह सो वर्षं पूर्वं हुए भद्नारायणने अपने 'वेणीसंहार' नाटकके 
मङ्गलचरणके रलोकमें “ श्रीहरिचिरणयोरञ्जलिरयम्‌' अर्षण करते हुए प्रार्थना की है- 
कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासे रसं 
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽशरुकलुषां  कंसद्धिषो राधिकाम्‌ । 
तत्यादप्रतिमानिवेदितपदस्योद्धूतरोमो दरते- 
रक्षुण्णोऽनुनयः पुष्णातु वः॥ 
-उभग एक हजार तष॑ पूर्व सकत नेपाले पराप्त 'कवीन्द्रवचन-समुचचय, मे भौ 
राधाका नाम है-- | 
“ + धेतुदुग्धकलज्ञानादाय गोप्यो गृहं 
द्धे वष्कयिणीकुले पुनरियं राधा शनैर्यास्यति । 
छ यपदेशगामहदयः कुर्वन्‌ विविक्त व्रजं 
देवः कारणनन्दसनुरशिवं कृष्णः स॒ मुष्णातु वः ॥ 
कवि क्षेमेन्रके दशावतार चरितमे राधाका उल्छेख है-- 
इत्यभून्मदनोदयामयोवने कालियद्विषि । 
गोपाङ्गनानां सरम्भगर्भोपालम्भविभ्रमः ॥ 
उधरूवे कृष्णस्य इयामानिचयचुम्बिनः । 


राधैवाधिकवल्लभा ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 
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प्रायः एक हजार वर्ष पूर्व संककित कारमीरके प्रसिद्ध आकंकारिक विद्वान्‌ 
आनन्दवर्दधनके “ध्वन्यालोकः प्रन्थमें उदधृत किसी पूर्ववतीं कविके द्वारा रचित दो 
उलोकम श्रीराधा-कृष्णकी लीलाओंका वर्णन हे 


तेषां राधारहःसाक्षिणां 
क्षेमं भद्र कलिन्दरोलतनयातीरे लतावेरमनाम्‌ । 
विच्छिन्न स्मरतल्पकल्यनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 


ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः ॥ 
इरराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत- 
स्तवैतत्‌ प्राणेश्ाजघनवसनेनाश्र पतितम्‌ । 
कठोरं स्रीचेतस्तदलमुपचारैर्विरम हे 
क्रियात्‌ कल्याणं वो : ॥ 
इसके अतिरिक्त दक्षिणके बहुत-से प्राचीन म्रन्धोमि राधाका उल्लेख है । 
भक्तकवि बिल्वमङ्गलका कृष्णकर्णामृत' तो श्रीराधा-कृष्णलीलासे ही ओतप्रोत है । 
वेदमें 'राधम्‌' आदि राब्द बहुत जगह आये है । इसके विभिन्न अर्थं किये गये 
है । हो सकता है कि वेदके कोई विरिष्ट विद्रान्‌ इसका स्पष्ट 'राधा' ही अर्थं करे । 
महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार महान्‌ विद्वान्‌ श्रीनीककण्ठजीने ऋष्वेदके बहूत-से 
मन्त्रके भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीत्परक अर्थ किये हे । उनका इस विषयपर एक ग्रन्थ 
ही है- जिसका नाम है 'म्रभागवतः । इसमें नीठकण्ठजीने निम्नलिखित मन्त्रम 
राधके दर्शन किये है-- 
मन्त्र है-- 
अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमति नदीनाम्‌ । 
प्रपिन्वध्वभिषयन्ती सुराधा आवक्षाणाः पृणध्वं यात॒ शीभम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद ३।३३।१२) 
राधाजी गोपाङ्गनाओमिं सर्वोपरि महत््र रखती है--इसलिये यह उन्हे “सुराधा, 
केहा गया हे । इस मनत्रका नीरकपुठजीकृत अर्थ मन्र-भागवत्मे* देखना चाहिये । 


नि = = 


* यह ग्रन्थ खेमराज श्रीकृष्णदासके वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बईसे प्रकारित है । 
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इसके अतिरिक्तं ऋक्‌ -परिङिष्टके नामसे निम्नलिखित श्रुति निम्बार्क-सम्प्रदायके 
उदुम्बरसंहिता, वेदान्तरलमञ्ूषा, सिद्धान्तरल आदि ग्र्थोमे तथा श्री श्रीजीवगोस्वामीके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीकृष्णसंदर्भ अनुच्छेद १८९ में उद्धूत की हुई मिलती है- 

“राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका 1 विभ्राजते जनेषु । योऽनयोर्भेह 
परयति स मुक्तः स्यान्न संसृतेः ।' 

अर्थात्‌ "भगवान्‌ श्रीमाधव श्रीराधाके साथ ओर श्रीराधा श्रीमाधवके साथ सुरोभित 
रहती हे । मनुष्योमे जो कोई इनमे अन्तर देखता है, वह संसारसे मुक्त नहीं होता । 


वैष्णव-दारनिकं श्रीबलदेव विद्याभूषणने अपने ्रमेयरत्ावली' नामक ग्रन्थ 


(१। १५) में अथर्ववेदीय पुरुषबोधिनी श्रुतिका यह मन््राशा उद्धूत किया है-- ` 

"गोकुलाख्ये माथुरमण्डले “` द्व पारे चन्द्रावली राधिका च, `ˆ ` "यस्या अंसे 
लक्ष्मीदुर्गादिका शाक्तिः ।' 

कई उपनिषदों राधाके नाम ओर प्रसङ्ग है । भगवान्‌ शकराचा्य जिन 
सम्प्रदाय-मतसे ईसापूर्वं चौथी रातान्दीमें अवतरित मानते है, अपने यमुनाष्टकमे 
कहते है - 

"विधेहि तस्य॒ राधिकाधवाङ्धिड्कुजे रतिम्‌ । ' 
"हे यमुने ! राधिकावल्लभके चरणकमलमें रति प्रदान कीजिये । . 
्रीमद्धागवतमें ओर विष्णुपुराणमे भी प्रच्छन्नरूपसे राधाका उल्केख हे । इसके 


सिवा पद्मपुराण, ब्रह्मेवर्तपुराण, भविष्यपुराण, श्रीमददेवीभागवत, मल्खयपुराण, , 
अआदिपुराण, वायुपुराण, वराहपुराण, नारदीयपुरण, गर्गसंहिता, सनत्कुमारसंहित,. 


नारदपाञ्चरत्र, राधातन्त्र आदि अनेको म्र्थोमं "राधा-महिमा'का स्पष्ट उल्छेख है । 
इससे यह कहना सर्वथा भ्रम है कि राधा-कथाका समावेडा या राधा-नामका प्रचार 
तीन-चार सो वर्षसे ही हुआ है। उपर्युक्त प्रमाण भक्त-प्रेमियोके ल्य नहीं दिये गये, 
है, वे तो शङ्धारीर बुद्धिवादी परुषोकी शङ्का-निवृक्तिके लिये है । पर संदेहवादी 
पुरुषोका संदेह इससे पूर्णतया निवृत्त हो ही जायगा, यह नहीं कहा जा सकता । हा, 


संदेहवादी पुरुषेकि तर्वसे श्रद्धालु लोग श्रमे न पड़ जार्यै, इसमे -यह विवेचन 
सहायक हो सकता है। क्ष 


--><::-- 


वृन्दावनवासके लिये स्थिर मनकी आवङ्यकता 
महापुरुषोके दिव्य भाव 

श्रीगोडेश्वरसग््रदायके विश्चविख्यात आचार्य श्रीरूप गोस्वामी महाडाय 
श्रीवृन्दावनमे एक निर्जन स्थानमे वृक्षकी छयामें बैठ मन्थ लिख रहे थे। गरमीके दिन 
थे। अतः उनके भतीजे ओर रिष्य महान्‌ विद्वान्‌ युवक श्रीजीव गोखामी एक ओर 
वेठे श्रीगुरुदेवके पसीनेसे भरे बदनपर पंखा ञ्ज रहे थे। श्रीरूप गोसखवामीके आदर 
स्वभाव-सोन्दर्य ओर माधुर्ये सभीका चित्त खीच लिया था । उनके दर्हानार्थ 
आनेवाले लोगोका तांता धा रहता था । एक बहुत बडे विद्वान्‌ उनके दुर्हानार्थ आये 
ओर श्रीरूपजीके द्वारा रचित  भक्तिरसामृत' ग्रनथके मङ्गलाचरणका" ङलोक पटकर्‌ 
बोले, "इसमे कुक भूल है, मै उसका संशोधन कर रदुगा।' इतना कहकर वे 
श्रीयमुना-स्नानको चले गये । श्रीजीवको एक अपरिचित आगन्तुकके द्वारा गुरुदेवके 
रकोकमे भूल निकालनेकी नात सुनकर कु क्षोभ हो गया । उनसे यह बात सही 
नहीं गयी । वे भी उसी समय जल ल्नेके निमित्तसे यमुनातटपर जा पर्हुचे । वरँ वे 
पप्डितजी थे ही । उनसे मङ्गलाचरणके इलेककी चर्चा छेड दी ओर पण्डितजीसे 
उनके संदेहकी सारी बातें भलीभांति पूछकर अपनी प्रगाढ्‌ विद्ते द्वाय उनके समस्त 
संदेहोको दूर कर दिया । उन्हें मानना पड़ा कि इल्ेकमे भूर नहीं थी । इस शाखरार्थके 
प्रसङ्गमे अनेकों शासरपर विचार हुआ था ओर इसमें श्रीजीव गोखामीके एक भी 
वाक्यका खण्डन पण्डितजी नहीं कर सके । शास्त्रार्थे श्रीजीवकी विलक्षण प्रतिभा 
देखकर पप्डितजी बहुत प्रभावित हए ओर श्रीमद्रूप गोस्वामीके पास आकर सरल 
ओर निर्मतसरभावसे उन्होने कहा कि “आपके पास जो युवक थे, मँ उल्लासके साथ 
यह जाननेको आया हूँ कि वे कोन है 2' श्रीरूप गोस्वामीने कहा कि "वह मेरा भतीजा 
है ओर शिष्य भी, अभी उस दिन देशसे आया है । 

यह सुनकर उन्होने सन वृत्तान्त बतलाया ओर श्रीजीवकी विद्रत्ताकी प्ररंसा 
करते हए श्रीरूप गोखवामीके द्वारा समादर प्राप्त करके वे ठट गये। इसी समय 
्ीजीव यमुनाजीसे जक लेकर आये ओर उन्हे गुरदेवके चरणकमलोमिं म्णाप् 
किया । श्रीरूप गोस्वामीजीने अत्यन्त मृदु वचनोमें श्रीजीवसे कहा--'भैया । भटजी 
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कृपा करक मेरे समीप आये थे ओर उन्होने मेरे हितके लिये ही मन्थकते संशोधनकी 
बात कही थी । यह छोटी-सी बात तुम सहन नहीं कर सके । इसलिये तुम तुरत पू 
दशको चङे जाओ । मन स्थिर होनेपर वृन्दावन लौट आना । 
व्रज-रसके सन्चे रसिक, व्रजभावमें पारङ्गत श्रीरूपके मुखकमलसे बड़ी मदु. 
भाषामें ये शासनवाक्य निकले । इनमे मृदुता है, दन्य हे, शिष्यके प्रति उपदेश है ओर 
कृपासे पूर्ण शासन है । “मन स्थिर होनेपर वृन्दावन आना । अर्थात्‌ वृन्दावनवास 
करनेके वे ही अधिकारी हैँ जिनका मन स्थिर हे। अस्थिर मनवाठे लोगोका 
वृन्दावनवास सम्भवतः अनर्थोत्पादक हो सकता है । ओर स्थिर मनका खरूप है- 
परम दैन्य, आत्यन्तिक सहिष्णुता, नित्य श्रीकृष्णगत चित्त होनेके कारण अन्यान्य 
लोकिक व्यवहारोकी ओर उपेक्षा । भटुजीने श्रीरूप गोखामीजीकी भूल बतायी थी, 
इससे उन्हे क्षोभ होना तो दूर रहा, उन्हे लगा कि सचमुच मेरी कोई भूल होगी, भदरजी .. 
उसे सुधार देंगे । श्रीजीव गोखवामीने राखरार्थमें पण्डितजीको हरा दिया, इससे श्रीरूप 
गोस्वामीको सुख नहीं मिला । उन संकोच हुआ ओर अपने प्रियतम रिष्यको डासन 
करना पड़ा । वे श्रीजीव गोस्ामीके पाण्डित्यको जानते थे, पर श्रीजीवमें जरा भी 
पण्डित्यका अभिमान न रह जाय, पूरण दैन्य आ जाय- वे यह चाहते थे ओर इसीसे 
उन्न श्रीजीवको चले जानेकी आज्ञा दी । यह उनका महान्‌ रिष्यवात्सल्य था ओर 
इसी रूपमे बिना किसी क्षोभके अत्यन्त अनुकूकभावसे श्रीजीवने गुरुदेवकी इस 
आज्ञाको शिरोधार्यं किया । वे बिना एक ङब्द्‌ कहे तुरंत पूर्वकी ओर चरु दिये तथा 
यमुनाके नन्दधाटपर, जहाँ रान करते समय नन्दबाबाको वरूण देवताके दूत 
वरुणालयम ठे गये थे, जाकर निर्जन वास करने लगे । वे कभी कुछ खा ठेते, कभी 
उपवास करते ओर भजनम गे रहते । उन्होने एक नार ्रीगुरुमुखसे सुना था किं 
सुख-दुःख--दोनेमिं हौ परमानन्दका आस्वादन हुआ करता है ।' यह श्रीजीवकी 
गुशदेवके वियोगका दुःख था; परतु इस दुःखम भौ व श्ीगुरुदेवके पादपदामें तन्मयता 
प्राप्त करके परमानन्द प्राप्त कर रहे थे । विरहे ही मिलनकी पूर्णता हुआ करती है । 
श्रीजीव इस प्रकार जब निर्जन वास कर रहे थे, तब एक समय अकस्मात्‌ 
श्रीसनातन गोस्वामी (श्रीरूपके बड़े भाई) वहो जा पहुचे । श्रीसनातनके प्रति 
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त्रजवासियोका बड़ा प्रेम था । व्रजवासी भक्तोनि श्रीसनातनको बताया कि “आजकल 
यहा नन्दघारपर एक अत्यन्त सुन्दर तरुण तपस्वी निर्जन वनमें निवास कर रहे है । 
बड़ प्रयल करनेपर भी वे कभी-कभी निराहार रह जाते है, कभी फल-मूल खा लेते 
है ओर कभी सत्तू ही जल्में सानकर खाते हं ।' सनातन समञ्च गये कि ये तपस्वी 
हमारे श्रीजीव ही हे । वे अत्यन्त सनह््रचित्त होकर वहा गये । उनको देखते ही श्रीजीव 
अधीर होकर उनके चरणोपर गिर पड़े । वे अपने ताऊके चरणोमिं लुट पड़ ओर आंसू 
बहाने लगे । व्रजवासी बड़े आश्चर्यसे इस दृर्यको देख रहे थे । श्रीजीवसे बातचीत 
करके तथा व्रजवासि्योको समञ्ञाकर श्रीसनातनजी श्रीवृन्दावन चङे गये | 

श्रवृन्दावनमें वे श्रीरूप गोस्वामीके पास पर्हचे । श्रीरूप गोस्ामीने उनके चरणोमे 
प्रणाम किया । श्रीसनातनके पूषनेपर श्रीरूपने बतलाया कि उनका भक्तिग्रनथ-लेखन 
प्रायः समाप्त हो गया है । श्रीजीव होते तो शीघ्र संशोधन हो जाता । प्रसङ्ग पाकर 
श्रीसनातनने कहा--श्रीजीव केवल जी रहा है, मैन देखा, जरा-सी हवासे उसका 
शरीर कष जाता हे इतना सुनते ही श्रीरूपका हृदय द्रवित हो गया । श्रीजीवका 
पता लगाकर उन्होने तुरंत उन्हं अपने पास बुला क्या ओर उनकी एेसी दहा देखकर 
परम कृपद्रहदयसे उनकी उचित सेवा-शुशरूषा करके उन्हे स्वस्थ किया । फिर तो 
श्ीरूप-सनातन दोनोका सारा भार श्रीजीवने अपने ऊपर छे लिया । श्रीजीव श्रीरूपकी 
परिभाषाके अनुसार अब पूर्णं स्थिरचिनत्त थे । 
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'श्रीराधा-माधव-चिन्तन' पर सम्माननीय 
विद्वानोंके विचार 


` (श्रीराधा-माधव-चित्तन' के प्रथम संस्करणपर देके बहुत-से आद्रणीय 
विद्वान्‌ महानुभावोने अपने विचार किखकर भेजे थे । उनमेसे कुछको अंरिकरूपसे 
नमूनके तौरपर नीचे दिया जा रहा है --चिम्मनलाल गोस्वामी) 

विभिन्न भाषाविद्‌ प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीसुनीतिकुमार चटर्जी, 

अध्यक्ष, विधानसभा पश्चिम बंगाल, कलकत्ता 

यह एकं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भक्तिविषयक कृति है, जिसपर सम्मति देना मेरी 
क्षमतासे परे हे । यदि मैं कुछ कह सकता हूं तो यही कि धर्मकी उसके व्यापक अर्थम 
आपने अनेक वर्षसि जो निःसखार्थं सेवा की है ओर हमारे धार्मिक साहित्यके विशाल 
भण्डारको जनताके समश्च आपने जो रखा है, उसकी मैने सदा ही सराहना की है । 
यहां आप अपने सच्चे भक्त-रूपको प्रकट करते है ओर यह कृति भक्ति-सिद्धान्तकौ 
एक व्याख्या हे, जो चित्रके माध्यमसे व्यक्त हुई है । यह पुस्तक एेसी नहीं है, जिसे 
जल्दीसे भाग-दौड्मे पढ़ लिया जा सके, अपितु इस प्रकारकी पुस्तकका अध्ययन 
कुछ समयकी अपिश्ा रखता हे। मेरा विश्वास है कि इस कृतिसे लाभ उठनिकौ 
योग्यता जिनमें है, उस समुदायमें इसका बड़ा सम्मान होगा ओर न केवल इस 
पुस्तकके लिय अपितु परम्परासे प्रप्र विाल धार्मिक साहित्यके पठन-अध्ययनके 
लिय आप जो कसते आ रहे है, उसके लिये भी मै अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हू । 


आचार्य श्रीललिताचरणजी गोस्वामी, श्रीवृन्दावनधाम 


८ > « भाईजीने श्रीराधा-प्रमकी जो अद्भुत ज्योति जगायी है, उसका प्रकाशा अन 
दूर-दूर फैल चुका है । उनके द्वा रचित ' ्रीराधा-माधव-चिन्तन' ग्रन्थ इस दिदामे नई 


ठोस कार्य है । ्रीधा-ङ्यामसुनद्रके चरणोमें भाईजीका सहज ओर प्रबुद्ध # 
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उनको बहुश्रुतताका योग पाकर, इस ग्रन्थे मुखरित हो उठा है । उनके सुदीर्घ 
अनुभव ओर उनकी मजी हुई लेखनीने प्रम-ततवके व्याख्याने एक नयी दिका 
दिखायी हे, जो सरल ओर सुबोध होते हुए मार्मिक हे । अनुभवियोनि प्रेममार्गको 
तलवारकी धारपर दोडनेके समान कटिन बताया है । भाईजीने स्थान-स्थानपर इस 
बातकौ ओर ध्यान सतीचकर बड़ा उपकार किया है। इस ग्रन्थके वाचनसे 
आनन्द-लभ ओर ज्ञान-वर्धन दोनों होते है । ,८*.+.* 


श्रीस्वामीजी श्रीश्रीकमलनयनाचार्यजी शास्त्री, श्रीवृन्दावन 


>€ >< > >< > >€ 


यद्यपि "गुणरहितं कामनारहितं सृक्ष्मतरमनुभवरूपं प्रतिक्षणवर्धमानम्‌' प्रेमका 
यह लक्षणं महानुभावोने माना हे, पर इस ग्रन्थमें लेखके प्रमतत्वका जो चित्र खीचा 
है, वह यथार्थे श्रीविहारिणीजी एवं श्रीविहारीजीकी अपनी देन प्रतीत होती हे, क्योकि 
ठेखककी हदयभित्तिपर पह ूर्वरागका उदय था, अब प्रोद्रागरञ्ञित राकेराका 
समुदय हदयगगनपर हो रहा हे । इस भव्य कृतिमें रसमय प्रसेद-कण बिसरे हुए 
हंसमालको आस्वादन करनेके लियि मुक्ताड़ी-जैसे-से तक्षित हो रहे ह। 


पोदारजीके तत्तत व्याख्यानो एवं ठेखोकी शू्ुलासे यह प्रतीत होता है कि यह 
सज्जन उस पवित्रतम भूमिकापर समारूढ्‌ हैः जहां परमैकान्तिकं जन 
श्रीस्वामिनीवल्लभके कृपाकराक्षसे प्रावितहदय ज्ञानी महानुभाव रस-मानसमें 
मरालवत्‌ विहार करते है । यथा च-- 
ज्ञानी तु परमैकान्ती तदायत्तात्मजीवनः । 
तत्‌ संरलेषवियोगेकसुखदुःखस्तदेकधीः ॥ 
इस भावनामें पगे हुए श्रीपोदारजीका जीवन ही मानो परम शोषी श्रीदिव्य 
दम्पतिके मुखविकासार्थ एवं परमामोदके स्यि ही संसारमे है, अन्यथा इनका डारीर 
धारण करना निजकृत कर्माकर्म-भोगके लिये सिद्ध नहीं हो रहा है । प्रभु भक्तवर 
श्रेदारजीको चिरायु बनावे । 


९३८ श्रीराधा-पाधव-चिन्तन 


00011111... 00.0.12... 2,0.27 जमैषिनै मै 1२२१ 
मैगेभैञम ५ 
कैप 


श्रीभ्रीबालकृष्णदासजी, भ्रीराधामाधवविलासकुद्, श्रीवृन्दावन 

८» > मुञ्ञे एेसा लग रहा है कि अद्वितीय ग्रन्थकारके हृदयमे सम्यक्‌ अरं 
होकर ही श्रीराधामाधवजीने अपनेको इस ग्रन्थके रूपमे प्रकर किया है। 

श्रीरासेश्वरीजके श्रीपद-नख चन्द्रमणि-छटामें भक्तिपूर्वक अर्पण किया हु 
उन्हीकी प्ररणासे लिखा गया यह श्रीराधा-माधव-चिन्तन' मेरा अखण्ड स्वभाव बनं 
जाय, यही भै श्रीकिदोरीजूसे प्रार्थना करता हू । मै फिर इस अनुपम ग्रन्थके छ्य 
सम्मति क्या दे सकता हूँ । 

मेरा विशवास हे कि प्रस्तुत सर्व-रसिक-सम्मत ग्रन्थ, श्रीराधाकृष्णके मधुर भावके 
उपासकोके ल्य अनुपम पथ-ग्रदर्शक ही नहीं, अपितु उन्हें श्रीराधा-माधवकी 
अलौकिक उज्ज्वलतम लीलाओयें पात्र भी बना देगा । ५ + + 


सनातनधर्मके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रासख्रार्थमहारथी प° 
श्रीमाधवाचार्यजी, दिल्ली 
कृपापत्र ओर श्रीभाईजीद्रारा सम्पादित साहित्य प्रा् हुआ । सोत्कण्ठ मनसा 
पठा यह साहित्य निश्चित ही किसी व्यक्तिविदोषकी अपनी कृति नहीं हो सकती, 
मुञ्े तो एेसा अनुभव होने लगा कि मानो भाईजीके माध्यमसे श्रीराधारानीने स्वयं ही 
अपने कुछ मार्मिक उदरार भक्तौको वरदोपहारके रूपमे प्रदान किये हेँ। 
शरीभाईजीपर करुणामयी रासेश्वरी महारानीकी असीम कृपा मालूम पड़ती है, 
तभी वे इस निगृढ़ तक्के प्रतिपादनमे सक्षम हो पाये हे । पुस्तक न केवल सुपाठ्य 
एवं सम्रहणीय ही है, अपितु सुतर मननीय समभ्यसनीय अथच आत्मसात्करणीय भी 
है । एसी कृतिके लि श्रीभाईजी वर्धापनके भाजन है । किमधिकम्‌। » ८ « ४ 
या्ञिकसम्राट्‌ प° श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचार्य, 
काव्यतीर्थ, वाराणसी 
“ * « >. शरीराधा-माधव-चिन्तनः ग्रन्थ देखा । श्रीराधा, माधव, गोपी एव 
भमके मु इस यमे विस्तृत एवं महतूरणं विवेचन किया गया दै । उपजीव्य 
मन्ध भौ एक ही जगह डन ततलोका मिल सकना सम्भव न था । भाव ओर लीकके 
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रहस्योका भी इस ग्रन्थमें मार्मिक चित्रण हुआ हे । यह "भावराज्य ओर ीलारहस्य' 
नामक प्रकरणमें देखा जा सकता है । 

यह ग्रन्थ दिव्य भार्वोको लेकर छिखा गया है, अतः इसमे -अथश्ते 'इति' तक 
दिव्यताकी हौ अजस ज्योत्स्रा प्रवाहित होती रहती है । इन दिव्य भावोंका रहस्य 
सबके लिये समञ्ञ सकना सम्भव नहीं है, अतः साहित्यक क्षेत्रम कुछ लोगोसे 
अनजाने ही अन्धकारकी सृष्टि हो गयी है। धार्मिक क्षते तो इसके विरुद्ध 
वूफान-पर तूफान खड़े किये गये हे । जो सपक्षमे बोलने चले, उनमेसे भी कुछ 
लोगोंसे तूफानके बढ़ावमें मदद मिली । विषयकी दुरवगाहता इतनेसे ही ओंकी जा 
सकती है। इस परिस्थितिमे इस सर्वथा समाधानकारक तथा रहस्यका यथार्थं 
उद्घाटन करनेवाले ग्रनथका आविर्भाव निश्चय ही मानवमात्रके लिये वरदान सिद्ध 
होगा | ><>८>८ॐ८ 

डा हरिवंडारायजी बच्चन, एम्‌ ए०, पी-एच्‌ः डी 
(केण्टव), नयी दिल्ली 

५८ उस पुस्तकको आदिसे अन्ततक पढ़ा ओर उससे बहुत लाभान्वित 
हुआ । पुस्तक भाईजीके व्यापक अध्ययन, गम्भीर चिन्तन ओर गहन रसानुभूतिका 
परिणाम है । आहा है, जैसा मैँ उससे लाभान्वित हुआ ह, वेसे ही ओर सहस्रं लोग 
होगे । वैसे मेरा विचार तो यह है कि लाखों कोई एक राधा-माधव-भक्तिका रहस्य 
सम्ञनेका अधिकारी होता है, पर इस महान कृतिसे बहुत लोगोका पथ-गरदर्ञन होमा । 
लक््यपर तो वही पर्ुचेगा, जिसको राधा-माधव स्वयं अपनी कृपासे पर्चा देगे। 

राषटकवि श्रीमेथिलीडारणजी गप्र, चिरगांव 

श्रीराधा-माधव-चिन्तन' जैसी स्चना श्रीहनुमानप्रसादजी-जैसे भक्त ओर 

चिन्तकसे ही सम्भव है । उन्होने भक्तजनोका अमित उपकार किया है ॥१५५* 
राजस्थानके प्रसिद्ध विद्वान्‌ प° श्रीविद्याधरजी शाखी 
एम्‌ ए, बीकानेर 
भाईजीका यह चिन्तन एक सामान्य चिन्तन नही, अपितु एक साक्षात्‌ दर्छान है । 


९४० श्रीराधा-माधव-चिन्तन 


भैमि किनिकिनि निकेते नेमे च ++ मैने कमै १44 २.१ 
111 
। 


यह पाठकको दार्शोनिक दृष्टिसे सम्पन्न कर उस भाव-भूमिकामे परहुचा देता है जह 
हटात्‌ प्रत्यकके हृदयमें गोपीवृत्तिको पानेकी उत्कट अभिलाषा उद्नुद्ध हो जाती है। 
व्रजरसके आस्वादन ओर भागवत-सिद्धान्तको पूर्णतया हद्यगम करनेके लिये यह 
साहित्य सदा ही अद्वितीय रहेगा । अलोकिक प्रेमके इस रहस्यको प्रकटित कसमेके 
लिये मँ आपकी (गोखामीजीकी भूमिका) भूमिकामे उल्लिखित इस वाक्यसे सर्वथा 
सहमत हू कि "यों कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि (इस रहस्यका प्रकारान) 
म्रन्थकारके हदयमें स्थित होकर स्वयं उन्होने (राधा-माधवने) इसको लिखा है॥' 
आपने इस साहित्यसे मुञ्चे कृतार्थ किया, तदर्थ आपको कोरि धन्यवाद । इसके 
पढ्नेके बाद आत्मसमर्षण-सम्बन्धी एक नवग्रकारासे यैं प्रकारित हो गया ह| 


प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पं° श्रीसूर्यनारायणजी व्यास, पदयभूषण 


भारतीभवन, उज्नैन 
*.“"<साहित्यमे राधाको लेकर करई विवाद्‌ . है, उनका जिस योग्यता ओर 
उत्तमतासे निराकरण 'राधा-माधव-चिन्तन' मे किया गया हे, वह वास्तवमे हदयको 
स्य करनेवाला है । श्रीभाईजी अनुभवी ओर ज्ञानी पुरुष दै, उनकी यह कृति 
निःसंदेह महत््ू्ण हे । मे पढ़ गया हूँ । मञ्चे प्रिय गी है । लेखक ओ, प्रकादाक 


दोनों ही इस उत्तम रचनाके लिये अभिनन्दनके अधिकारी हैँ । मेरी हार्दिक बधाई 
स्वीकार करे । 


सम्मान्य विद्धान्‌ प° श्रीदेवदत्तजी ङास्री, प्रयाग 
*>“*आद्योपान्त मनोयोगपूर्वक पुस्तक पट्‌ लेनेके बाद्‌ मुञ्चे एेसा प्रतीत हुआ 
कि पुस्तकके सात प्रकरण राधारानीके पगनूपुरोकी ञ्ञनकारके सात स्वर टै, जिनसे 
अनवस्ते राधा-रस इर रहा है । सम्मान्य भाईजीने लोककल्याणके स्यि अपनी 
साधना ओर भावनासे जिस वाङ्मयी सुधाकी सृष्टि की हे, उसे पानकर निःसंदेह 
अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। | 


हः =, ५4 खँडकी रोटी ` त न श्र) निठस 
भ [><>९>८५६ 
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राष्ट्पति-पुरस्कृेत डा० श्रीकृष्णद्त्तजी भारद्वाज, आचार्य, 
एम ए, पी-एच्‌ डी, नयी दिल्ली 
८>८*८श्रीभगवान्‌ परम मधुर है । उनकी मधुरिमा निरतिराय हे । यद्यपि उस 
मधुका प्राचीन ओपनिषदी मधु-विद्यमे संकेत मिलता है तथापि भावुक उपासकोंकी 
अर्वाचीन रचना-कमलावलीमे वह गुह्य मधु मकरन्द-रूपमें विराजमान है, जिसका 
पान वस्तुतः त्रिगुणमय रस-विरत भक्त-जन-चञ्चरीक ही कर सकते है । 
पोदारजीका श्रीराधा-माधव-चिन्तनसम्बन्धी साहित्य उक्त मकरन्दसे ओत-प्रोत 
मङ्गल-कलङा है । भाषा ओर भाव दोनोंकी दष्टियोसे यह सचना विशुद्ध है । इस 
सत्साहित्यके सर्जनसे पोदारजीने जहां हिदीमे सत्साहित्यकी श्रीवद्धि की हे, वहाँ 
भावुक भक्तोकी भावनाको भी एक अभिनव संबल प्रदान किया हे । इस सचनाका 
विश्वमे विपुल प्रसार हो ८५ 
डा° आचार्य श्रीहजारीग्रसादजी द्विवेदी, डी° लिदट्‌०, चण्डीचदढ़ 
(श्रीराधा-माधव-चिन्तन' पढ़ गया हू। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारकी 
सभी स्चनाओमे भक्तिकी महिमा प्रकट होती है, पर यह ग्रन्थ तो भक्ति ओर शाखीय 
चिन्तनका अद्भुत समन्वय है । यह भाईजी-जैसे भक्तकी ठेखनीसे हीकल्खिाजा 
सकता था । शास्रका अध्ययन इसमे बड़ी गहराईसे स्थित है । निरन्तर चिन्तन-मनन 
ओर सानुभूतिसे पवित्रकृत हदयमें ही शाख एेसा रूप ग्रहण कर सकता हे। 
श्रीराधारानीके दिव्य रूप ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चिदघन-विग्रह रूपका विवेचन इस 
प्रकारकी सहज वाणीमें वही कर सकता है, जिसने उने पाया है, सो-सौ रूपोमे उनका 
साक्षात्कार किया हे । पठते-पठते एेसा लगा जसे मैं ही कुछ पा रहा हू! सदा-सर्वदा 
पास रहनेवाला पर अबतक अज्ञात । नित्य लीला-विहारी भगवान्‌ तो हमारे भीतर ही 
रम रहे है । संसारके प्रञ्चमे उलज्ञा मनुष्य इस भाव-मनोहर रूपकी उपेक्षा करता 
रहता हे । वह नहीं भूकता हमीं सोये रहते है । गुरुदेवकी कविता याद आयी-- 


“ये पारो एसे बसेक्ठिल, तबु जागि नि, की घुम तोर पेयेछिल हतभागिनी । ' 
इस पुस्तकको बार-बार पटनेकी जरूरत है । वस्तुतः मेँ दो दिनोँसे इसीमे उलञ्ञा 
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हू । आपने भाईजीकी यह पुस्तक भेजकर मेरे ऊपर बड़ी कृपाकीदहै। किन शब्दम 
आभार प्रकट कर ? 
डा° श्रीरामनिरंजनजी पाण्डेय, एम्‌ ए" (संस्कृत) , एम्‌ 
(हिंदी), एत्‌ एल्‌" बी", साहित्यरासत्री, वेदान्ता, 
पी-एच्‌° डी°, रीडर एंड हेड हिंदी डिपार्दमेन्ट, 
उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 
परम श्रद्धेय पोद्यरजीकी राधा-माधव-सांधनाका चिन्तन ओर भावकोष देखकर 
भँ तृप्त हो गया । पता नहीं मुञ्चे इतनी ज्ञान ओर भाव-सामग्री राधा-माधव ओर 
गोपाङ्गना-तत््वपर कभी भी रोष जीवनमें मिल सकती है या नहीं । यह पुस्तक भेजकर 
आपने मुञ्ञपर बड़ा उपकार किया है । अक्षरशः मैने पुस्तकका अनुरीलन अभी नही 
किया, पर प्रत्येक पूृष्ठपर अङ्कित ज्ञान-सखरोतस्विनी ओर भावस्रोतस्िनीकी शीतलताका 
मेनि अवरय अनुभव कर छिया है । भारतकी अस्तविक जनतापर आपका यह बहुत 
बड़ा आभार हे कि निखरी हुई पवित्रताको एकत्रित करके आपने इसे सर्वसुरुभ बना 
दिया । मुञ्च पूरा विश्वास है कि "राधा-माधव-चिन्तन' अनन्तकोटि सूर्येकि तेजको भी 
अतिक्रान्त करके जगत्‌ लोकहदयके अन्धकारको अवश्य दूर करेगा । इस ग्रन्थका 
एक अंग्रेजी संस्करण भी निकालना चाहिये। हो सके तो विश्वकी सब प्रमुखं 
भाषाओमिं इसके अनुवादकी व्यवस्था की जानी चाहिये । जिस वैज्ञानिक ठंगसे इस 
ग्रन्थे भावकी पवित्रताकी धाराका आकलन प्रस्तुत किया गया है, यह सर्वथा सतु 
हे । विरोषतः सरल-सुबोध भाषामे राधा-माधव-गोपाद्गना- ततत्वका विवेचन ईस 
मन्म हुआ हे ओर इससे मोहान्धकार पडे हए जगत्का परम मङ्गल होगा । 
जिस इन्दियातीत परम भावकी ज्याकियां इस ग्न्थमे संगृहीत की गयी है, उन 
पराप्त करके श्रीराधा-माधव-चिन्तन'के पाठक प्रेमके विशरव्यापौ भावको धारण के 
विश्वके आदज्ञं नागरिक बन सकेगे--इसमे कोई संदेह नहीं । अहेमुखर खक ` 
विलोपन ह विश्वशान्तिकी कुञ्ी है। पोदारजीके इस गरनथमे पवित्र विश्वदान्तकी 
पना प्रकारा विश्भरपर विकसित कने सहायता मिकेगी । इस ग्रन्थक टेक 


ए 


'श्रीराधा-माधव-चिन्तन' पर सम्माननीय विद्वानोके विचार ९४३ 


1.001.111 10011117 0.111.111. 40011211. 


ओर सम्पादक दोनोकि प्रति मै अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ ओर दोनोंसे इसे स्वीकार 
करनेकी प्रार्थना है ८१८०८ 

ड" श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्र, एम्‌ ए०, एल्‌-एत्‌० बी०, 

डी° किट्‌, राजनांदगोव 

>>" श्रीभाईं हनुमानप्रसादजी पोदारकी समर्थ लेखनीसे जो प्रन्थरल निःसृत है 
उनसे न केवल हिंदीका साहित्य भण्डार समृद्ध हुआ है, किंतु मधुर रसके उपासकोको 
मनोवाज्छित प्रसाद बड़ी स्पृहणीयमात्रामे मिल गया है। विरोषतः 
श्रीराधा-माधव-चिन्तन' तो इस पथके साधकोंका अनिवार्य संबठ रहना चाहिये | 
्रीपोदारजीका विस्तृत अध्ययन, गम्भीर चिन्तन ओर भावपूर्ण साधन त्रिवेणीकी तरह 
इस ग्रनथरलके पृष्टौको राधा-माधवके निर्मल उज्ज्वल रससे सिक्तं कर रहा है। 
पारमार्थिक उपयोगिताकी दृष्टसे तो यह ग्रन्थ परम उपादेय है ही, परंतु जो साहित्यिक 
आनन्दके लिये 'प्रसत्रगम्भीरपदा सरस्वती"के प्रवाहमें प्रवाहन करना चाहते है, उन्हं 
भी यह ग्रन्थ अवश्य देखना चाहिये [५८०८ 

° श्रीबावूराम सक्सेना, एम्‌ ए०, डी° फिल्‌, उपाध्यक्ष 
वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, प्रयाग 

« > मेने पहले भी श्रीपोदारजीके लेख पढ़े है ओर उनके आध्यात्मिक 
दष्टिकोणसे प्रभावित हुआ हू ॥ प्रस्तुत सामग्रीके कई अंडा मैने कल बड़ी देरतक 
ध्यानपूर्वक पढे । इन लेखमिं श्रीपोदारजीने अपनी सुबोध ओर हदयग्राही डौलीमे 
राधा-कृष्ण-सम्बन्धी जो जानकारी प्रस्तुत की है वह अन्यत्र दुर्कभ है । उनके विचार 
उदार तथा राष्ट-कल्याणकारी हैँ । श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके सम्बन्धमे जो भ्रान्तियां 
समाजमें फटी हुई है, उनका बड़ सुन्दर ठंगसे पोदारजीने निराकरण किया है । इधर 
एक मित्रकी सम्पादित रास-पञ्चाध्यायीको ध्यानपूर्वक पट्नेका मुञ्े अवसर मिला 
था । यह साा प्रकरण रहस्यात्मक है ओर खेद है कि अयोग्य लोगोके हाथमे प्हुचकर 
यह अनर्थं कर सकता है। ईश्वर करे पोदारजीद्राय प्रसारित यह सामग्री सब 
भक्तजनोंके पास पर्हैच सके । ८०८०८०८ 
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त्रजसाहित्यके मर्मज्ञ श्रीप्रभुदयालजी मित्तल, मथुरा 
श्रीभाईजीकी रसवती ठेखनीसे निःसृत श्रीराधा-माधवसम्बन्धी. इस साहित्य. 
सरितामें अवगाहन कर अतीव आनन्द प्राप्त हुआ । महाभाव ओर रसराज-खवरूप 
श्रीराधा-कृष्णके तत्तका जैसा साङ्गोपाङ्ग॒विवेचन इन रचनाअंमिं हुआ है 
उससे श्रीभाईजीके दीर्घकालीन अध्ययन ओर गहन चिन्तन-मननका प्रत्यक्ष परिचय 
मिक्ता है। 
श्रीराधा-कृष्ण-तत्व वास्तवमें व्रजकी वस्तु है । ब्रजके महात्माओनि अपनी 
दीर्थकालीन साधनाके फलस्वरूप इसे प्रकट किया था ओर व्रजके विद्वानेनि ही अपनी 
प्रकाण्ड विद्रत्तासे इसका प्रसार-प्रचार किया था | कितु श्रीभाईजीकी इन रचनाम 
इस विषयका जैसा मर्मसपशी कथन हुआ दै, उससे ब्रजके बडे-से-बडे विद्रानूको भी 
अब नूतन प्रकारा मिलेगा । 
इसके साथ ही जो रस अबतक कतिपय विरिष्ट व्यक्तियोके चयि ही सुरक्षित 
था, उसे सर्वसाधारणके ल्य सुरुभ कर श्रीभाईजीने अपूर्व छोक-कल्याणका कार्य 
किया हे । इसके लियि सभी व्रज-प्रमी श्रीभाईजीके अत्यन्त अनुगृहीत होगे ।** 
=° श्रीमङ्गलदेवजी शाखी, एम्‌ ए०, पी-एच्‌° डी०, वाराणसी 
५०८-८भैने इसे ध्यानसे पढ़ा हे । पटकर मेरा चित गद्गद हो गया । जिस उत्कृष्ट 
सात्त्विक ओर आध्यात्मिक स्तरसे पोदारजीने राधा-माधव-तत्वकी व्याख्या की है, यह 
केवर कथनीय वस्तु न होकर साधना ओर आराधनाका विषय है । पोदारजी-जैसा 
साधनारत व्यक्ति ही एेसा प्रतिपादन कर्‌ सकता है । 
अध्यात्म मार्गके पथिकके ल्यि इस साहित्यका निश्चय ही बड़ा मूल्य है । साथ 
टी इसकी भारी उपयोगिता इस बातमे है किं मधुरभावकी उपासनाके नामपर समाजमे 
अनैतिकताकौ ्वृप्तिको जो समाश्रय चिरकालसे मिलता रहा दै, उसके मूलोच्छेदके 
द्वार पवित्र नैतिक जीवनको प्रोत्साहन ओर रणा भी इस साहित्यसे मिलेगी । प्रत्येक 
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इस दुषटिसे शुद्ध सात्विक मधुरभावके प्रतिपादक इस साहित्यक अ्रकाङानसे 
आपने जो समाजका हित किया है, उसके छि भै हदयसे आपको बधाई 
देता हू ||: 2.८६ 
प्रोफेसर श्रीरामकुमारजी वर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, अध्यक्ष 

हिदी-विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, भू" पू हिंदी 
प्रोफेसर, मास्को (सोवियतसंघ) प्रयाग 

""राधा-माधवके स्वरूपकी इतनी सरस ओर सुबोध मीमांसा भक्तिसाहित्यकी 
अपूर्वं निधि है । इस अमृतरसका पान कर मुञ्चे जो आनन्द हुआ, उसको व्यक्त 
करनेके छिये मेरे पास शाब्द नही है । ज्ञान ओर भक्ति दोनोका अद्भुत समन्वय आपके ` 
साहित्यमें हुआ हे ।*८२८०८ 

स्व आचाय श्रीगुलाबरायजी एम्‌ ए०, डी° लिट्‌, आगरा 

श्रीराधा-माधव-चिन्तन' के कुछ अंडा पदे । श्रीपोदारजीकी साहित्यसेवापर हम 
सबको गर्व हे । इस पुस्तकका धार्मिक मूल्य तो है ही, साहित्यिक मूल्य भरी 
उल्केखनीय है । इसमें श्रीकृष्णपूजाकी प्राचीनता लौकिक ग्रनथोसे भी प्रमाणित की 
गयी हे ओर बहुत-से अज्ञात कवि प्रकारामे लाये गये है । पुस्तकसे पोदारजीके 
विस्तृत ओर गूढ अध्ययनका परिचय मिक्ता है। 

सम्मान्य प° श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र प्राचार्य 
एम्‌ ए०, लहरियासराय 

भगवानको जानने ओर उनकी उपलब्धि करनेके जो सब उपाय बताये गये है 
उनमें भक्ति या प्रेमका मार्ग सवपिक्षा सहज हे । यह प्रम अति निर्मल एवं पवित्र है । 
भक्त या प्रेमिक अपने आराध्य देवताके प्रति सर्वान्तःकरणसे भक्तिरूपी अर्य उनके 
चरणों निवेदित करता है, उनसे अनन्य प्रेम रखता है । इहलोक या परलोकके किसी 
सुखभोगकी कामना नहीं करता । भगवानके प्रति एेकान्तिक अनुराग उसके मन, 
प्राणोपर अधिकार किये रहता है । भगवान्‌ ही उसके प्रेम-सर्वख होते हैँ । इस भक्ति 
या प्रेमकी रिक्षा देनेके लिये भारतमें समय-समयपर अनेक अवतारी महापुरुष 
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अवतीर्ण हृए हे । उन्होने अपने जीवनदर्शन एवं आचरणद्रारा यह सिद्ध कर दिया है 
कि मानव-प्रमका विकास तभी सम्भव होता है, जब वह देवोन्मुख होता है ओर ते 
इस प्रेमरूपी पुष्पका सौरभ समस्त जगते विकीर्ण होता है । इस गेम कारण समस्त 
जगते प्राणोका संचार होता रहता हे । आनन्दमय इसका अंडा होनेके कारण ही यह 
समस्त विश्च आनन्दमय है । प्राकृत सुख ब्रह्मानन्दकी ही छाया है । 
भक्तिका रसरूपमें प्रचार वैष्णवाचार्योकी अमर कीर्ति हे । अयिपुराणमे कहा 
गया है--जो सनातन परम ब्रह्म है, उसका सहज आनन्द कभी-कभी अभिव्यक्त 
होता हे । वैष्णव आचायनि इस आनन्दको ही रसरूपमें ग्रहण किया है । टीलावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस भक्तिरसके अक्षय स्रोत हैं । व्रजमें प्रकट होकर उन्होने 
स्स-माधुरीकी धारा प्रवाहित की थी । उनकी मुरलीकी सुमधुर ध्वनिम त्रजरसका 
आस्वादन था । श्रीराधा उनकी हृदिनी राक्ति थी । रमणी-कुल-रलाम राधाका यह 
दृढ़ प्रत्यय था कि मँ श्रीकष्णकी सर्वस्व हू। भावुक भक्त श्रीहनुमानप्रसाद पोदारने 
समय-समयपर सुप्रसिद्ध॒ “कल्याणः पत्रिकामें श्रीराधा-कृष्णके रस-तत्त एवं 
-रीला-माधुरीके सम्बन्धमे जो सब ठेख छसे है तथा व्याख्यान-प्रवचन आदि किये 
है, उरन्हीका सुन्दर संकलन श्रीधा-माधव-चिन्तन' नामक ग्रनथमे किया गया है । 
कितु इस ग्रनथको केवर लेखों एवं प्रवचनोका सग्रहमात्र ही नहीं समञ्चना चाहिये । 
यह ग्रन्थ भक्तिरस-तत्वकी एक अनुपम निधि ह। सम्पूर्ण ग्रन्थको विभिन्न प्रकरणोमे 
विभाजित करके एक प्रकरणम एक-एक विषयको लिया गया है ओर उसका 
साज्गोपाङ्ग विवेचन सुललित रूपमे किया गया है ! श्रीराधा, श्रीकृष्ण श्रीराधा-माधव, 
भावराज्य तथा लीला-रहस्य, भ्रमत, गोपाङ्गना-जैसे विषयोकी अवतारणा करके 
लेखकने अत्यन्त विशद एवं सरस रूपमे उनपर परकाङ डाला है । विवेचनडौली इतनी 
सरल, सुबोध एवं हृदयग्राही है कि पाठक रसामृत पान करके तृप्त हो जाते है। 
इस प्रसङ्ग यह उल्लेखनीय है कि मधुर उपासनाके नामपर इस प्रन्थमे 
भोग-सुखकी, काम-वासनाकी पकिल धार नही बहायी गयी है । यह तो मधुर-रसकी 
एेसी मन्दाकिनी है, जिसमें अवगाहन करके पाठकोके मन माण लीतल हो जाते है 
ओर वे बिशुदध आनन्दम निभोए हो जते है । इस ग्न्का पारायण करके पाठक 
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जान सकेगे कि काम ओः प्रमे क्या अन्तर है । संसारिक भोग-सुखोमिं आसक्त 
रहकर मनुष्य उस मानसिक शान्तिका अधिकारी कदापि नहीं हो सकता, जो मानसिक 
शान्ति एवं आनन्द उसे विशुद्ध प्रेम-राज्यमें विचरण करनेमे प्राप्त हो सकता है । 
भगवत्रेमका रसास्वादन करने तथा मनको भोगवासनाके काटुष्यसे मुक्त करनेके 
लिये इस ग्रनथका श्रद्धापूर्वक पारायण, मनन, चिन्तन सबके लिये श्रेयस्कर है । मेरा 
विश्वास है कि भक्ति एवं रसतत्तवके सम्बन्धे इतनी सामग्रियोका एकत्र समावेडा 
अन्यत्र दुर्कभ हे । भगवान्‌ श्रीकष्णकी लीलाओंका रहस्य तथा मर्मोद्घाटन इस 
मन्थमें जिस सुन्दर ठंगसे किया गया है, उससे समस्त शंकाओंका निवारण तो हो 
ही जाता है, साथ ही उनकी आध्यालिकताकी अमिट छाप मनपर पडे बिना नहीं 
रहती । भगवान्‌की यह प्रेमलीखा उनका आत्मरमण है, 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌, । 
गीताप्रेसके अधिकारियोने इस ग्रनथका प्रकाडान करके भक्तिरसके जिज्ञासु पाटकोका 
बड़ा उपकार किया है । इस ग्रनथका बहुत प्रचार काम्य है ।*५१८* 
° मुन्लीरामजी उार्मां एम्‌ ए०, पी-एच्‌० डी०, डी° 
लिट्‌, कानपुर 

५.०.१९५ इससे पोदारजीकी जीवन-ञ्ंकी तो प्राप्त होती ही है, राधा-तत्वका 
उदघाटन भी जीवनको उस अनुरागतक ठे जाता है, जहाँ विकासकी चरम सीमा मानी 
गयी है ! सभी व्याख्यानेमे राधातत्वचिन्तन ओतप्रोत है । हरिदासी तथा राधावल्लभ 
दोनों ही सम््रदाय इस तत्वकी विवेचनामे तल्लीन रहे है । कृष्ण-तत्वका भी प्रतिपादन 
हे । वस्तुतः दोनों मिलकर ही पूर्णं इकाईका निर्माण करते है । पर जहांतक रागानुगा 
भक्तिका प्रश्र है, कृष्णको राधाका भक्त बनाकर इन सम्प्रदायो शक्तिको ऊर्ध्व 
स्थानपर स्थापित कर ही दिया है ।*८८५ 

प° श्रीसरस्वतीप्रसादजी चतुर्वेदी, संस्कृेत-विभाग, 
प्रयाग-विश्वविद्यालय 

५८१८०८८ पुस्तकका प्रकाङान कर आपने हिंदी वाङ्मयके एक उस विरिष्ट 

अङ्गकी--जिसके विषयमे अज्ञान-जन्य भ्रम ओर युगकालानुरूप श्रद्धाका अभाव 
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फेला हुआ हे--परम स्पृहणीय पूर्तिकी है, जिसके कारण देशकी परम्परागत 
धर्मरुचिको प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही एतद्विषयक आध्यात्मिक पृष्ठभूमिके ज्ञानको 
उन्नयन भी प्राप्नहोगा। ` 

आजकल दमे लेखक अनेक हैँ । धर्मधुरा-वहनके इच्छुक निष्ठावान्‌ भी कम 
नहीं है, पाश्चात्य दष्टिकोणसे प्रभावित होकर भारतीय पारमार्थिकताके रहस्यके जिज्ञासु 
भी मिलते है--किंतु सत्‌-तत्व विरोष दुभ, जो इन सभी गुणोसे विभूषित होकर 
अभिप्रेत अर्को गिरामें परिणत करनेकी अनन्यसामान्य योग्यता रखता हो । आपका 
शुभ कार्य इस दिशामें स्तुत्य प्रयल है । 

जहांतक मेरा वैयक्तिक स्वार्थं हे, विश्वास मानिये यह पुस्तक ~र मेरे लिये सदैव 
आस्तिकतापूर्ण खाध्यायका अङ्ग रहेगी । २८०८०८५८ 


ड° श्रीजगन्नाथप्रसादजी एम्‌ ए०, पी-एच्‌° डी०, 
अध्यक्ष हिदी-विभाग, काडी हिदू-विश्चविद्यालय, वाराणसी 
> श्रीराधा-माधव-चिन्तनरूपी निर्म गङ्गाम यथेष्ट अवगाहन करनेका 
सुअवसर मिला । पोदयारजीकी वाणीमें मधुर आकर्षण है । उनके अन्तरकी भावापत्नता 


` बाह्य विषय-विवेचनाकी समस्त रुक्षताका हरण करती मिली । इस क्षेत्रका अधिक 
` ज्ञान न होनेपर्‌ भी मुञ्चे अपार आन्‌ प्रप्त हुआ- इसका मुख्य कारण मुद यही 


मालूम पड़ हे कि ठेखकमें अद्भुत रचना-शाक्ति है ।८१८१९* 
° श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌ ए०, पी-एच्‌° डी, 
विद्याभूषण, दर्शनकेसरी, कोटा 

०८ धा-माधव-चिन्तन' एक नये विषयपर अत्यन्त विस्तृत ओर अध्ययन- 
पर्ण म्र हे । श्रीराधा, श्रीकृष्ण, सधामाधव, भावराज्य, प्रेमतत्व, गोपाद्घना इत्यादि 
परकरणोमिं लेखकने अत्यन्त विद्वतापूणं विकेचना प्रस्तुत की है । विषयचयन सर्वथा 
नया ओर उसका विठेषण मनोवैज्ञानिक एव व्याख्या साङ्गोपाङ्ग है । रधा ओर 
माधवे रुचि रखनेवाके तर एक स्थानपर इतना स्वद्गपूर्ण, सुमम, सरस 
ओर प्रामाणिक विवेचन दुर्कभ है| पोदारजीकी यह पुस्तक बड़े परिश्रमसे किल 
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गयी हे । ठेखकका अध्ययन ओर मनन सर्वत्र मलकता हे । इसमें "भावराज्य तथा 
लील्रहस्य' प्रकरण हमे विरोष सुन्दर प्रतीत हुआ हे । कृपया इस अलभ्य ग्रनथके 
निर्माणके ल्य मेरी ओरसे "भाईजी' को बधाई दीजिये । ५८१८१८१९०८ 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा, कानपुर 


०८०८०८८ मँ तो श्रीराधा-माधव-चिन्तनको जितना पट्‌ सका, पढ़ता गया ओर मञ्च 
एेसा लगा कि हिन्दीसाहित्य तथा हिन्दूधर्मको यह अनुपम देन है । मेरे मनमे भी यह 
राङ्का-सी बनी थी कि राधा तथा कष्णके सम्बन्धको खीचतान कर प्रकृति, पुरुष, माया 
तथा ब्रह्मका मेक कहा जा सकता हे । पर उस सम्बन्धकी वास्तविक दार्शनिकता अन 
समञ्में आयी । यह ग्रन्थ दर्हानराखका उत्कृष्टग्रन्थ है । श्रीपोदारजीको मेरा अनेक 
धन्यवाद तथा साधुवाद्‌ कहें | >८८०८१०८ 

डा० श्रीहरिङंकरजी शर्मा, पी-एच्‌० डी°, आगरा 


८५८८ श्रीपोदारजीने अपने विश्चासानुसार भक्ति-भावपूर्णव्रज-रस-माधुरीकी बडी 
सुन्दर एवं सफल अभिव्यक्ति की हे । इसके पाठसे एक अद्भुत साहित्यिक आनन्दकी 
उपलब्धि होती है । चार चिन्तन ओर गम्भीर अध्ययनकी आभा पुस्तकके प्रत्येक 
` पृष्ठसे परिलक्षितं होती है। जो लोग आनन्दकन्द व्रजचन्द श्रीकृष्ण भगवानूको 
योगिराज एवं महान्‌ गीता-गायकके रूपें ही स्मरण करते हैँ वे भी व्रज-रससे 
आघ्ावित इस सुन्दर साहित्यिक रचनाका अभिनन्दन करनेमे गोरव--गर्व अनुभव 
करेगे । 'श्रीपोदारजीके इन निबन्धोमे भाषा-सोन्दर्य ओर वर्णन-वैचिव्यकी छबीली 
छटा. स्पष्ट दिखायी देती है । मै इस साहित्यिक सत्‌-सर्जनके ल्य उनकी हार्दिक 
प्ररोसा करता हू । >८८०८*८ 

° श्रीभीखनलालजी आत्रेय, एम्‌ ए०, 
| पी-एच० डी०, वाराणसी 

हिंदीकी प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका "कल्याण" के विख्यात सम्पादक श्रीहनुमानप्रसाद 
पोदारके प्रवचनों तथा ठेखोका संग्रह ही यह ग्रन्थ है । श्रीकृष्णकी नित्य प्रेमास्पदा 


। 
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श्रीराधाके धार्मिक ओर दार्शनिक महत््वका विवेचन इस गन्थसे हुआ है । विश्चका 
नित्य आधार बह परम ब्रह्म है ओर उसी ब्रह्यके दो खरूप राधा ओर माधव है। 
लोकगीत ओर गाथार्णँ, जो सम्पूर्ण भारतम कही-सुनी जाती है. उनमें ओर 
वैष्णव-साहित्यमे राधा ओर माधवका बहुत वर्णन आया है । उन्ही राधा-माधवके 
बारेमे ठेखकने भाव ओर भक्तिूर्ण भाषामें अपने विचार व्यक्त किये हैँ तथा 
राधा-माधवके गहनतम दानिक ओर धार्मिक महत्त्वकी व्याख्या की है । इस गन्थमे 
एक अध्वाय श्रीराधा, गोपी ओर श्रीकृष्णके महारासपर भी है, जिसमें रासके अर्थ 
ओर महत्वका स्पष्टीकरण हुआ हे । रास श्रीकृष्णके बाल्यकालका एक एेसा आकर्षक 
प्रसङ्ग है, जिसका श्रीकृष्णोपासकोनि एक विरोष ओर गहन अर्थं लगाया है तथा 
जिसका चराचरव्यापी महत्व है । ग्रनथकी भाषा अत्यधिक परिमार्जित हे । उसकी 
छपाहं एवं सुसज्ा सुन्दर ओर नयनाभिराम है । आध्यात्मिक साधकोके लिये यह न्य 
एक विशेष आकर्षणकी वस्तु है । एसे कठिन विषयकी जिस सुन्दर दौलीमे विवेचना 
कौ गयी है, इसके लियि ठेखक सराहना ओर धन्यवादका पात्र है । 
त्रजसाहित्यके अनुभवी लेखक ओर प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
प° श्रीजवाहरलालजी चतुर्वेदी, मथुरा 
हिंदी-साहित्यमें "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'की आह्ादिनी शक्ति प्रेमपुञ्ा "व्रजेश्वरी 
्रीराधा' पर किसीकी लिखी पुस्तक प्राप्त नहीं थी । हिदीमें इसका बड़ा अभाव खलता 
था । कहनेको पूर्वापरकी दो पुस्तके हे, >, पर वे कोरी श्रीराधासम्बन्धी इतिहासकी 
कल्पनामात्र हँ ।५८ उनमें सरस सुगन्ध नहीं है। मान्यवर श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार 
सम्पादक कल्याण गोरखपुर, जिन्हे हम८८८ श्रीभाईजी कहकर पुकारते है की अनुपम 
कृति श्रीरधा-माधव-चिन्तन' हिदी-साहितयके लिये अनुकरणीय सुन्दर तथा सरस 
देन है । वह एक महान्‌ भक्त-हदयद्रारा लिसी गयी है तथा सम्पूर्णं अङ्गोसे भरपूर है । 
वह गोपाल-भोगके लियि घी-कक्ररसे बना वेह लड्डू है, जिसमें मेवा-मिश्रीरस॑युक्त 
साहित्यक सभी कथनीय अङ्ग उने बन रहे है अतः प्रसादरूप जो भी अजा हाथमे 
आ जाय, वहौ भवके नाना रोगोसे उबासेवाला पुष्कर साधन, मनको अह्नि 
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कीर्तिकुमारी श्रीराधा तथा योदानन्दन कन्हैयाके चिन्तनमें निम्र कर जीवोका महान्‌ 
उपकार करनेवाला महद्‌ ग्रन्थ है । अतः उसके प्रति कुछ कहना-सुनना.....सम्भव 
नीं । श्रीभाईजीको इस ग्रन्थोत्थानके लिये मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद है... । मै तो 
मरन्थकी महानतापर नित्य-नित्य न्यौच्छवर होता हू...“ । 


हिंदी-जगतके प्रसिद्ध लेखक तथा सर्वप्रिय जननायक 
सेठ श्रीगोविन्द्दासजी, जबलपुर 

श्रीराधा-माधव-चिन्तन' पुस्तक प्रकारित होते ही मुञ्े मिरु गयी थी । मैने 
उसका तुरत ही पठन प्रारम्भ करिया, चकि अधिकारी भक्त ओर विद्वानूकी छिखी हुई 
थी, आद्योपान्त पढ़ गया ओर एेसा भाव-विभोर हुआ कि तवसे अबतक इसे अनेक 
बार उट गया हू 

मँ अपने पैतृक -संस्कारोसे वैष्णव हूँ ओर मेर इष्ट श्रीरधावर श्रीकृष्ण है । अतः 
अपने इष्टका सरल साहित्यमे मिला यह स्वरूप मुड़ सम्मोहित करे, यह स्वाभाविक 
ही हे । श्रीराधा ओर कृष्ण इन दो स्वरूपकी की, जो वास्तवमें एक ही है, "हरि 
अनन्त हरि कथा अनन्ता' तथा विम्ब-प्रतिविम्बकी भांति इस पुस्तकमें एक अलग 
अनूठे ओर अपूर्वरूपमे जिस तरह प्रतिविम्बित ओर परिलक्षित होती हे, वह अन्यत्र 
दुर्कभ है । जान पडता है, किसी साधककी जीवनपर्यन्तकी साधनाका सरूप साकार 
हो उठा है, किसी भक्तका हदय उमड़ आया है ओर किसी ज्ञानीका सम्पूर्ण ज्ञान 
अपनी समस्त गरिमा, आभा ओर आलोकसे भाषा ओर साहित्यके परिधानमे इस 
पुस्तकमे बिखर गया हे । 

श्रद्धेय हनुमानप्रसादजी पोदार एक साधक हे, भक्त है ओर ज्ञानी भी । उनमें 
गङ्गा, यमुना ओर सरखती तीनोका संगम हुआ है । जीवनभर उन्होने एक 
भक्त-हदयसे अपने इष्ट श्रीराधा ओर श्रीकृष्णकी साधना की है ओर अपनी इस 
साधनामें वे आज भी रत है, अपने अन्तिम क्षणतक रहेंगे, यह भी मेँ जानता हँ । 
एेसे साधकने अपने भक्त-हदयसे भक्तिके सिनधुका जीवनभर जो अवगाहन किया, 
उसे उन्न ज्ञानकी गहराईसे मोतिर्योका रूप दे प्रस्तुत पुस्तके निखेर दिया है, 
जिसका प्रत्येक राब्द गङ्खाकी धाराके जल-कणकी भांति पावन, प्रवाहपूरण प्ररणादायी 
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ओर प्राणप्रद है । पुस्तक पढ़ते समय पाठक पुस्तक-लेखक ओर स्वतः अपने 
पाठकरूपको विस्मृतकर एेसे भगवत्सम्पर्कमे आ जाता है जैसे कोई आत्मसंयम 
साधक भक्तं ओ, ज्ञानी अपनी इष्ट-आराधनायें तल्लीन हो । म्रनथकारको यही प्रधान 
विरोषता हे ओर पुस्तकका भी यही श्रेष्ठ गुण । 

भाई हनुमानप्रसादजी मेरे अग्रज-तुल्य है, मै सदासे ही उन्हे एक उच्चकोटिका 
साधक, भक्त ओर ज्ञानी मानता आ रहा ह| 'कल्याण' ओर गीताप्रसके अन्य 
प्रकारानोमें उनका यह त्रिवेणी -रूप वरषेसि प्रकारे आता रहा हे । 'श्रीराधा-माधव- 
चिन्तन' ग्रनथसे इस प्रवाहमें भक्ति-साहित्यका एक ओर उज्ज्वल ओर अपूर्वं रल 
उन्होने साहित्य-जगतको प्रदान किया, इसके छिये वे निस्सदेह मेरी, ओर मेरी हीक्या, 
हिंदी-जगत्की श्रद्धा ओर साधुवादके पात्र हैँ ओर रहेगे । 

महाप्रभु चेतन्यदेवके अनन्यभक्त श्रीरिरिरकुमार घोषके द्वारा 
प्रवर्तित अ° वाः पत्रिकाका प्रयागी संस्करण 
-नार्दन इंडिया पत्रिका' में परकारित 

श्रहनुमानप्रसाद्‌ पोद्यर विद्वान्‌ व्यक्ति है, इन्दोने हिदुओंके धार्मिक साहित्यका 
आदर एवं अध्यवसायके साथ अध्ययन किया हे ओर तदुपरान्त अपने ठंगसे इस 
महत््पूर्ण ग्रन्थकी स्वना की है । 

श्रीराधा-माधव, जिनकी उपासना सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्राचीनतम कालसे होती 
आयी हे, उन्हीके चरणोमि श्रीपोदारजीने अपनी श्रद्धे सुमन चढ़ये हैँ । उन्दोने अति 
सरक ओर स्पष्ट भाषामे वैष्णव -सिद्धान्तके रहरस्योकी अनेक ज्कियाँ हमारे सामने 
सतुत की ह । यह ग्रन्थ भारतके एक विदिषट ओर श्रद्धालु विदरान्‌की कृति है । ओर 


तबतक अक्षुण्ण रहेगी, जबतक रधा-माधवकी उपासना ओर उनके रहस्यका चिन्तन 


होता रहेगा । वैष्णव-साधनाके तत्र केवल सैद्धान्तिक चर्चाकि विषय नहीं है, अपितु 


वे आचरणमें उतारेकी वस्तु है ओर तदनुसार जीवन बनानेके लिये प्रभु ओर 
गुरु-कृपा अपेक्षित है । 
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विद्वान्‌ ठेखकने अपनी बात इस रीतिसे कही है कि हर एक व्यक्ति समञ्च 
सके। कोई भी बात ठेखककी दृष्टस छिप नहीं पायी है ओर इस असाधारण 
कृतिकी रचनाके लिये लेखक धन्यवादके योग्य है । हमे प्रभु ओर उनकी शक्ति 
चिरन्तन हे । ०८५८८०८ 

आचार्य श्रीयतीन्दर रामानुजदास महोदयके द्वारा सम्पादित 

बगला “उज्ीवन' पत्रिकामें प्रकारित 

*भग्रनथका विषय है राधाकृष्ण-तत्त्व । तत््वानुभूति साधन तथा ध्यानकी 
अपक्ष रखती है । चिन्तन एवं मननकी गम्भीरता ही ध्यान है । इस ध्यानकी 
सहायतासे ही राधा-कृष्णके तत्वतकी उपलब्धि हो सकती हे । ग्रन्के नामकरणमें 
मरन्थकारके सार्थक प्रयासकी यथार्थ अभिव्यक्ति हई हे । रसततत्व प्राकृत ओर 
अप्राकृत दो प्रकारका हो सकता है । अप्राकृत रसकी नित्यता ओर सार्वजनीनता 
स्वयं सिद्ध है । राधा-कृष्णतत्व यह अप्राकृत रसतक्् है । श्रीगुरुकृपा एवं साधनकी 
सहायतासे जिस परिमाणमें चित्तवृत्ति निर्मल होती है, उसी परिमाणमें इस तत्वकी 
अनुभूति हआ करती हे । अनुभूतिके चरम उत्कर्षसे ही रसतत््मे सिद्धि प्राप होती 
हे । इस ग्रन्थमें किया हुआ राधाकृष्णतत्त्व तथा रसतत्वका अपूर्व विचार-विरलेषण 
रसिकजनके लिये अपरिमेय भोग्य है । आस्वादनमें राधा-कृष्णतत् नित्य नूतन ओर 
“स्वादु-स्वादु पदे-पदे" है । साधन-सम्पत्तिकी गम्भीर अनुभूतिके साथ अनन्यसाधारण 
पाण्डित्यका संयोग होनेपर ही इस प्रकारके ग्रन्थकी रचना हो सकती ै--इस कषेत्रे 
वही हुआ है । ग्रनथके विरोषत्व ओर ग्रथकारके कृतित्वको भाषाके माध्यमसे प्रकट 
करना सम्भव नहीं है । जो अनुभवगम्य है, उसे बोकर समञ्ञाया नदीं जा सकता । 
इसीलिये ग्रनथकी विस्तृत आलोचना न करके हम राधाकृष्ण-प्रेम-पिपासु भक्तोको 
इस ग्रनथका पठन-अध्ययन कनके लिय सादर आह्वान करते हे । इससे वे तृप्त 
ओर कतार्थं होगे- यह कहना अयुक्ति न होगा । हम चाहते है -इस ग्रनथका 
1 सीघ्र प्रकारित हो। अन्यथा, हिदीसे अनभिज्ञ बगला 
पाटक-पाठिका म्रन्थके अपूर्व रस-माधुर्यके आस्ादनसे वञ्चित रहेंगे, जो वाञ्छनीय 


नहीं हे । 
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प्रसिद्ध पारमार्थिक गता मासिक पत्रिका ‹ सुदरशन'में प्रकारित 


यह ग्रन्थ एक रसग्रन्थ हे । श्रीराधा-गोविन्दकी लील मधुरप्सका एक मधुरतम विषय 
है । फिर यह केवल रसम्रन्थ ही नही है, इसमे तत्तका विरलेषण करते हुए रसका परिवेहान 
किया गया हे । ग्रथ सात प्रकरणोये विभक्त है। प्रथम प्रकरणमें श्रीराधा-रानीके सरूप, 
श्रीराधा-प्रेमका रहस्य ओर राधा-ग्रमकी महिमाका समुचित रीतिसे विवेचन किया गया हे। 
द्वितीय प्रकरण श्रीकृष्ण, सोर्षक है । इसे श्रीकृष्णके दिव्य स्वरूप, उनकी पूरणं भगवता 
दिव्य सचिदानन्दमय विग्रह, उनके दिव्य चस्त्रिकी उज्ज्वलता ओर महिमा प्रभृति विष्योपर 
आलोचना की गयी है । तृतीय प्रकरणमे श्रीराधा-माधवके युगल तत्व, दोनोके पवित्रतम 
सम्बन्ध, युगल उपासना एवं युगल सेवाका निरूपण किया गया हे । चतुर्थ प्रकरण 
भावराज्य ओर लीला-रहस्य' रीर्षक है। इसमें ग्रन्थकार भगवदवतार-रहस्य, 
माखन-चोरी, चीरहरण, श्रीरास आदि निगूढ लीलाओंकि रहस्यको सुबोध्य-भावसे 
समञ्ञानेकी चेष्टा की है । भक्त-पराधीन भगवान्‌ भक्तके प्रति अपनेको किस प्रकार 
समपर्णरूपसे विलय कर देते है, इन सब टीलाओकि माध्यमसे भक्त ग्रनथकारने उसीका 
तिर्टेषण किया ह । पञ्चम प्रकरण श्रेमतत्त' शीर्षक ह । रति, प्रेम, सेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव ओर महाभाव--इन भावोपर इसमे विचार किया गया है । षष्ठ प्रकरण है 
"गोपाङ्गना विषयक । इसमे उनके कृष्णप्रेम तथा खकीया ओर परकीया भावपर विचार 
करते हुए उनकी उज्ज्वल पवित्रताका प्रतिपादन किया गया है । सप्तम प्रकरण श्रकीरणः 
अध्याय है । उपर्युक्त प्रसङ्गसे संरिल्ट अतिस्ति विषयोपर इसमे विचार किया गया है । नौ 


सुन्दर रगीन चिकरि रन्थको सुरोभित करके इसकी सुन्दरता ओर उपादेयताको समृद्ध कर 
दिया गया है । 


समावेशसे यह ग्रन्थ समृद्ध है। त्वपिपासु, रसपिपासु ओर श्रीराधाकष्ण-युगलके 


गरन्थका हम बहुत प्रचार चाहते है । ४ 


[त अ 
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श्रीराधा-श्रीकृष्णका नित्यरूप 


(राग जंगला-- तार कहरवा) 
भ्रीराधा श्रीकृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनू । 
नित्य सचिदानन्द प्रेमधन-विग्रह उज्ज्वलतम रसरूप ॥ 
बने हुए दो रूप सदा लीला-रस करते आस्वादन । 
नित्य अनादि-अनन्त॒ काल लीलारत रहते आनेदघन ॥ 
कायव्यूहरूपा राधाको ह अनन्त गोपिका ललाम । 
इनके द्वारा लील्ा-रस-आस्वादन करते इयामा-इयाम ॥ 
कृष्ण, राधिका, गोपी-जन-तीनोंका लीलामे संयोग । 
एक तत्व ही, तीन रूप वन, करता ल्ीका-रस-सम्भोग ॥ 
परम॒ ततत्व॒श्रीकृष्ण॒ नित्य है अनुपम सत्‌-चित्‌-आर्नँदघन । 
सत्‌ संधिनि, चित्‌ चिति, आह्वादिनि रै आनन्दराक्ति रसघन ॥ 
हादिनि स्वयं 'राधिका', संधिनि बनी नित्य श्रीवृन्दावन'। 
बनी "योगमाया", चिति करती रसलीलाका आयोजन ॥ 
राधा स्वयं बनी है ब्रजमे गोपरमणियां अति अभिराम 
लीला-रसके क्षेत्र-पात्र बन, यों लीलारत इयामा-इयाम ॥ 
व्रजसुन्दरी प्रेमकी प्रतिमा, कामगन्धसे मुक्त, पहान। 
केवत प्रियतभके सुख-कारण, करतीं सदा प्रेम-रस-दान ॥ 
लोक-लाज, कुल-कान, निगम-आगम, धन, जाति, पाति, यज्ञा, गेहं । 
भुक्ति-मुक्ति सब परित्याग कर करतीं प्रियसे सहज सनेह ॥ 
इद्धिय-सुखव्कीौ मलिन कामना है अति निन्दिति कलुषित काम । 
मोक्षकाम-कामी ऊँचे साधक भी नही पूर्ण निष्काम ॥ 
काम सदा तमरूप, अन्धतम नरकोंका कारण सविशेष । 
परेम सुनिर्मल हरि-रस-पूरित परम ज्योतिमय शुभ्र दिनेश ॥ 


९५६  श्रीराधा-माधव-चिन्तन 
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जिसको नहीं मुक्तिकी इच्छा, जिसे नहीं बन्धनका भान । 
केवल कृष्ण-सुखेच्छा हित जिसके सव धर्म-कर्म, मतिज्ञान । । 
एसे गोपी-जन-मनयें लहराता प्रम-सुधा-सागर । 
इसीलियि रहते उसमे नित म्र रसिकमणि नटनागर ॥ 
(राग भैरवी-- ता कहरवा) 
प्रथम साधना है इसकी--इन्दिय-भोगोका मनसे त्याग । 
हरिको प्रीति बढानेवाके सत्कमेमिं अति अनुराग ॥ 
कठिन काम-वासना-पापका करके पूरी तरह नादा । 
दम्भ-दर्प, अभिमान-लोभ-मद, क्रोध-मानका करके ` नाङ्ञ ॥ 
परचर्चाका परित्याग कर, विषयोका तज सब अभिलाष । 
मधुमय चिन्तन नाम-रूपका, मनसे प्रभुपर दृढ विश्वास ॥ 
` हरि-गुण-श्रवण, मनन लीलाका, लीला-रसमे रति निष्काम । 
प्रियतम-भाव सदा मोहने, प्रेम-कामना शुचि, अभिराम ॥ 
सर्व-समर्पण करके हरिको, भोग-मोक्चषका करके त्याग । 
हरिके सुखमे ही सुख सारा, हरिचरणोमे ही अनुराग ॥ 
भोग-मोक्ष-रुचि-रहित परम॒ जो अन्तरङ्ग हरिप्रमी संत । 
उनका विमल सद्ग, उनकी ही सुचिमें निज सुचिका कर अन्त ॥ 
यके साधक करते फिर लीला-चिन्तन । 
नि कपास प फिरिवे कर पाते लीला-दरञन ॥ 
मोपीभाव समह्मकर फिर वे होति है शुचि साधनसिद्ध । 
रस-साधनमे सिद्धि ब्राप्तकर . पाते गोपीरूप विदुद्ध ॥ 
तब लीला्मे नित्य सम्मिलित हो बन जाते प्रेमस्वरूप। 
परम सिद्धि यह प्रेम-पंथकी, यही प्रेमका निर्मल रूप॥ 


ज 
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कर्म, योगपथ, ज्ञान-मार्गके सिद्ध नहीं अते इस टठौर। 
वे अपने शुचि विहित माग॑से जाते सदा साध्यकी ओर ॥ 


“श्रीराधा-श्रीकृष्णका नित्यरूप ९५७ 
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राधा-कृष्ण-विहार लक्तितका यह रहस्यमय दिव्य विधान । 
दास्य-सख्य-वात्सल्यभावमे भी इसका नहि होता भान ॥ 
त्रजरमणीके रुद्ध भावका ही केवल इसमे अधिकार । 
वहीं पफरूलता-फलता, इस उज्ज्वल रसका होता विस्तार ॥ 


प्रार्थना 


माधव ! नित मोहि दीजियै निज चरननिको ध्यान । 
सकल ताप-हर मधुर अति आत्यन्तिक सुख-खान ॥ 
सब तजि सुचि रुचि सो सदा भजन करौ बसु-जाम । 
रहो निरन्तर मौन गहि जयौ मधुरतम नाम ॥ 
मन-इद्धिय अनुभव करै नित्य तिहार स्प । 
मिरे जगत के मान-मद-ममता-हर्ष-अमर्ष ॥ 
रति-मति-गति सब॒ एक तुम वनौ अनन्त अनन्य । 
तुम में भावभरे हदय जुरि हो जीवन धन्य ॥ 


धर्महीन मनुष्यको शाखरकारोने पशु बतलाया है। जो 
संसारके समस्त जीवोके कल्याणका कारण हो, उसे ही धर्म 
समञ्चना चाहिये। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), 
शोच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य ओर अक्रोध- ये दस 
धर्मके लक्षण हैं| 

चोरी अनेक प्रकारसे होती है, किसीकी वस्तुको उठा 
लेना, वाणीसे छिपाना, बोलकर चोरी करवाना, मनसे परायी 
वस्तुको ताकना आदि सब चोरीके ही रूप हैँ । समाजकी प्रगति 
चोरीकी ओर बड़े वेगसे बढ रही है। 

( मानव-धर्म नामक पुस्तकसे) 

साधनमे एक विघ्न है परदोष-दर्शन। साधकको इस 
बातसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिये कि ' दूसरे क्या 
करते है ।' साधकको अपनी साधनाके कार्यसे इतनी फुरसत 
ही नहीं मिलनी चाहिये जिससे वह दूसरेका एक दोष भी देख 
सके । जिन लोगमे दूसरोके दोष देखनेकी आदत पड़ जाती 
हे वे साधन-पथपर स्थिर रहकर आगे नहीं बद्‌ सकते। जब 
दोष दीखते ही नहीं तब उनको आलोचना करनेकी तौ कोड 
बात ही नहीं रह जाती। दोष अपने देखने चाहिये। 

( साधन-पथ नामकं पुस्तकसे) 

अपने मनके विरुद्ध शब्द सुनते ही किसीकी नीयतपर 
सन्देह करना उचित नहीं ।--अगर आप टूसरेको चुपचाप 
बेठाकर्‌ अपनी बात सुनाना ओर समञ्चाना पसंद करते है तो 
स १ उसकी बात सुननेके लिये आपको भौ तैयार रहना 
चाहिये। 


( आनन्दकी लहर नामक पुस्तकसे) 


“ मनोरञ्जन ' का प्रश्न इस समय बहुत महतत्वका हो गया 
है । घर-द्वार पककर, धर्म-कर्म खोकर, शील-संकोच ओर 
लजा-मर्यादाका नाश करके भी 'मनोरञ्जन' करना है। 
"मनोरञ्जन ' का इस प्रकारका यह महारोग बहुत नवीन है, पर 
यह बहुत ही व्यापक हौ गया है।.--.-सिनेमासे लोगोने 
चोरीकौ नयी-नयी कलाएं सीखीं, डाके डालने सीखे, शराब 
पीना सीखा, निर्लजता सीखी ओर भीषण व्यभिचार सीखा, 
फिर भी हम इसे "मनोरञ्जन ' ही मानते है । 

( सिनेमा- मनोरञ्जन या विनाशका साधन नामक पुस्तकसे) 
जिस प्रकार खियोका जेलकी कालकोठरीकी तरह बद 
रहना उसके लिये हानिकर है, उसी प्रकार- वह उससे भी 
बढृकर्‌ हानिकर उनका स्तरियोचित लजाको छोडकर पुरुषोके 
साथ निरंकुशरूपसे घूमना-फिरना, पार्टियोमे शमिल होना, पर- 
पुरुषोसे निःसंकोच मिलना, सिनेमा तथा गंदे खेल-तमाशोपे 
जाना, पर-पुरुषोके साथ खान-पान तथा नृत्यगीतादि करना 
आदि हे । नारीके पास सबसे मूल्यवान्‌ ओर आदरणीय सम्पत्ति 
है उसका सतीत्व । सतीत्वकी रक्षा ही उसके जीवनका सर्वोच्च 
ध्येय है । । 

( नारी-शिक्षा नामक पुस्तकसे) 

गोपी-प्रेममें रागका अभाव नहीं है, परन्तु वह राग सब 
जगहसे सिमट कर, भुक्ति ओर मुक्तिके दुर्गम प्रलोभन व 
पर्वर्तोको लोँघकर केवल श्रीकृष्णे अर्पण हो गया है। 
इहलोक ओर परलोकमें गोपियाँ श्रीकृष्णके सिवा अन्य 


किसीको भी नहीं जानतीं। 
८ गोपी-प्रेम नामक पुस्तकसे) 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
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